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प्रस्तावना 


ia भास्कर गोविन्द घाणेकर 

dio एस-सी०, एम्‌० बी० fio gao 
ओपधिनासरू पाभ्यां जानन्ति वनगोचराः । 

अ्रजपाल्वाश्च गोपाश्च न तु AJG feu 

योगं तु तासां योगज्ञाभिषजः शाख्रकोविदाः | 
मात्राबल्लविधानज्ञा जानते गुणकम च il 

कमज्ञो वाऽप्यरूपज्ञस्तासां तत्वविदुच्यते । 

किं पुनर्यो विज्ञानीयादोषधीः सवथा भिषक्‌ ॥ काश्यप ॥ 
स्वतन्त्रकुशालोञ्न्येमु शाखेष्ववहिष्कृतः । 

वेद्यो ध्वज इवाभाति  नूृपतद्विद्ययूजितः ॥ सुश्रुत ॥ 
रोगविज्ञान ओर औषधिविज्ञान ये चिकित्सकके दो पंख होते हैं । इन दोनोंके 
बलपर ही चिकित्सक रुग्णवातावरणमें संचार कर सकता है। प्रारम्भमें ये 
दोनों पंख केवल एकांगी-रोगविज्ञानमें केवल लक्षण; ओर ओप्रभिविज्ञानमें 
केवल अनुभव - थे | अनुभवके लिए ही आयुवदीय द्रव्यगुणविज्ञानमें प्रभावः 
शब्दका प्रयोग होता हे । आगे चलकर रोगों ओर रोगियोंका क्षेत्र बहुत व्यापक 
होनेपर जब ये एकांगी पंख बहुत gaa प्रतीत होने लगे तब आुर्वेदमहर्षियोंने 
बहुत खोज करके रोगविज्ञानमें निदान, पूर्वरूप, सम्प्रा्ति और उपशय इन चार 
अंगोंको और ओऔषधिविज्ञानमें द्रव्य, रस, वीय और विपाक इन चार श्रंगोंको 
समाविष्ट करके प्रत्येकको पञ्चांगी अर्थात्‌ काफी व्यापक तथा बलवान, बना 
दिया । इससे रुग्णवातावरणमें संचार करनेकी चिकित्सकोंकी शक्ति agar 
बढ़ गयी और उतने ही प्रमाणमें रोगियॉंको अधिक सुख मिलने लगा | 
आज संसारमै ग्रनेक चिकित्सासप्रदाय प्रचलित हैं ओर वे अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुधर रोगनिवारणका दैवी काय कर रहे हैं । इनमें कुछ ऐसे हैं जो 
अधिकसंख्य रोगों ओर रोगियोंके लिए उपयुक्त हैं, किन्तु दूसरे ऐसे भी हें 
जिनका क्षेत्र बहुत ही मर्यादित होता हे । फिर भी चिकिस्साजगतमे इस दोनों 
सम्प्र दायोंमें प्रतिष्ठाकी दृश्सि अन्तर नह किया जाता । चिकित्साशास्त्र जनतन्त्र 
या गणततन्त्रके_समान _ बहुमतको _ प्राधात्य नहीं देता । उसका आदश प्रत्येक 
अर्थात्‌ निरपवाद सत्र रोगियोंको सुख देनेका होता है । इसलिए अन्य सम्प्रदायोसे 
सुख न मिलनेवाले एक रोगीको भी जो संप्रदाय सुख प्रदान कर सकता है उसके 
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लिए, चिकित्साजगतमें वही प्रतिष्ठाका स्थान. होता है जो असंख्य रोगियोंको ga 
प्रदान करनेवाले संप्रदायोंके लिए रहता zl A 
किसी विषयका तुलनात्मक अम्यास उस विषयमें जितना शञानवधक A 
व्यापकदृष्टिदायक होता है उतना अकेला उस विषयका अम्थास नहीं होता 
यह विद्॑त्मान्य सिद्धान्त हे । यह सिद्धान्त और great अपेक्षा चिकित्सा" 
शास्त्रमे अधिक उपयोगी तथा अधिक फलदायक सिद्ध होता है । इसका कारण 
यह है कि संसारमै अनेक चिकित्सासंप्रदाय प्रचलित होते हुए कोई भी एक 
संप्रदाय विविध रोगोंसे पीड़ित मानव जातिको रोगनिमु क्त करनेमें पर्याप्त या 
and नहीं सिद्ध हुआ है और मानवप्रकृतिकी विविधता, शरौरस्चना तथा 
शरीरकार्यकी जटिलता एवं रोगोंकी विलक्षणता तथा विचित्रताको देखकर इस 
प्रकारकी कोई शक्‍यता भी नहीं दिखाई देती है । ऐसी अवस्थामें प्रत्येक 
चिकित्सकका यह परम कतव्य हो जाता है कि वह अपने चिकित्सासप्रदायका 
कितना भी विद्वान्‌ तथा सिद्धहस्त चिकित्सक क्यों न हो रोगियोंकी दृष्टिसे अन्य 
चिकित्सासंप्रदायोसे काफी परिचित रहे । ्रायुवेदमहर्षियोंके चिकित्सा सम्बन्धी 


mors 


aa 


उच्च FMA अनुसरण करनेका यही एकमेव मार्ग है। जो चिकित्सक इस 
-मागंका अवलम्बन करते हुए चिकित्सा किया करते हैं वे ही उनके अनुसार 
प्रतिष्ठित चिकित्सक अर्थात्‌ प्राणाभिसर कहे जा सकते हें । अन्य चिकित्सक 
उद्रंभरणाथ इतर व्यवसाय करनेवाले .व्यक्तियोसे न ऊं चे होते हैन Ta 
उठ सकते हैं | 

्रधिकस्याधिकंफल! इस न्यायसे जितने अधिक चिकित्सासंप्रदायोका 


अभ्यास किया जाय उतना अधिक अच्छा रहेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
परत अपने देशकी दृष्टिसे ग्रायुवेद और एलोपाथी इन दोनोंका तुलनात्मक 
अभ्यास बहुत आवश्यक हे । आयुवद भारतकी अत्यन्त प्राचीन प्राचीन 
शानविज्ञानाधिष्ठित, लोकप्रिय तथा लोकमान्य चिकित्सासप्रदाय है। एलोपाथी 
संसारका आधुनिक नवविज्ञानाधिष्ठित ओर अग्रेजोंके अधिराज्यसे राजमान्य 
चिकित्सातंप्रदाय है | इस प्रकार दोनोंमें बाहयतः जमीन-अस्मानका अन्तर 
मालूम होनेपर भी ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक इष्ट्या सूक्ष्म विचार करनेवालोंक्रो 
'एलोपाथीमं आयुवदरूपी “जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिष्ठति निश्चितम्‌? इस बातका 
प्रत्यय आ जाता दै। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सकोंका यह कर्तव्य हों जाता हे 
कि वे अपने प्राचीन शा्रके आधुनिक प्रगतिशील बंशजको अच्छी तरह समझ 
लें ओर एलोपाथी चिकित्सक्रोंका भी यह कर्तव्य होता. है कि वे अपने तथा अपने 

श्‌ जॉके प्राचीन सिद्धान्तोंसे काफी परिचित रहें । इन दोनोंका. संगम 
गियोंके लिए जैसे अधिक लाभकर बैसे अपने देशके लिए अधिक हितकर | 
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साबित होगा | यह संगम यदि एक ही चिकित्सकमे रहे तो इससे बढ़कर ओर कोई 
बात नहीं हो सकती । परन्तु यदि यह न हो सके तो दोनों संप्रदायोंके चिकित्सक 
qed मिलकर यह कार्य करें | 
किसी विष्रयक्रा ठलनात्मक ग्रभ्यास जब AA या अनुसन्धानके 
(Research ) उद्देश्यसे करना होता है तब उस विप्रयसे सम्बन्धित अन्य 
भाषाओंके मूलग्रन्थोंका परिशीलन आवश्यक तथा श्रेयस्कर होता है | यह कथन 
ग्रे जी जैसे उन्नत और प्रगल्म माषाके लिए भी लागू है । परन्तु जब वही 
ग्रभ्यास केवल ज्ञानोपार्जन और व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे होता है तब 
अन्य माषाओंके मूल ग्रन्थोंका परिशीलन आवश्यक नहीं होता, AA भाषाओंसे 
अपनी भाषामें लिखे हुए ग्रन्थोका परिशीलन पर्याप्त होता है और इसमें विप्रय 
सम्मनेकी दृष्टिसे जितनी सरलता रहती है उतनी ही समय तथा परिश्रमकी दृष्टिसे 
बचत होती है । हिन्दी जनताकी अपनी माषा है ओर यदि. जनताको जानविज्ञानः 
संपन्न करना है तो जनताकी भाषाको उन्नत किये बिना काम न होगा । अतः 
अँग्रेजी तथा अन्य उन्नत भाषाओंको जाननेवाले भारतदितिषी व्यक्तियॉका यह 
कर्तव्य होता है कि वे जिस विषयके ज्ञाता हों उस विषयके अन्य भाषाओंके 
भण्डारको लूटकर अपनी भाषाको उस विषयमें समृद्ध तथा सम्पन्न बनावें । इस 
प्रकारका कोई काम न करके जो केवल ग्रॅग्रेजी भाषाके महामहिमाका स्त॒तिस्तोत्र 
mat तथा भारतीय भाषाओंकी जुटियोंपर जोर देकर उनको सवथा ANA 
ठहरानेमें अपनी बुद्धि और शक्तिका उपयोग करते हैं वे जले या कटेपर रोपणप्रत 
लगानेके बदले नमक छिड़कनेका कार्य करते हैं । 
आयुर्वेद भारतियोंका प्राचीन परतु प्रचलित राष्ट्रीय चिकित्साशाख है | 
इसके मूलग्रन्थ संस्कृतमें हैं । परन्तु वर्तमान कालमें उसका पठन, पाठन तथा 
लेखन हिन्दी में ही होता है । अतः आयुवेदके विद्यार्थियों तथा चिकित्सकॉको 
ग्न्य चिकित्सासंप्रदायोंके विविध विषयोंका ज्ञान होनेके लिए उनके ग्रन्थोका 
हिन्दीमें ही होना अभीष्ट है । इस दृष्टिसे मैं अपने शिष्य ग्रायुवेदाचाय श्रीयुत्‌ 
रामसुशील सिंह ए. एम्‌. एस. लिखित और प्रकाशित पाश्रात्य द्रव्यणुणविज्ञानका 
सहप स्वागत करता हूँ | 
हिन्दीमें एलोपाथीके इस विषयपर बहुत सोचविचार करके लिखा हुआ 
। इतना विस्तृत दूसरा कोई ग्रन्थ आजतक प्रकाशित नहीं हुआ है | इसमें पाश्चात्य 
| द्रन्यगुणबिज्ञानके सम्पूर्णं विप्रयोके विस्तृत विवरणके अतिरिक्त स्थान-स्थानपर 
आयुर्वेद तथा यूनानीके तुलनात्मक टिप्पण दिये हैं जिससे दोनॉके आकलनमें 
सरलता हो जाती है । ग्रन्थ अँग्रेजी विषयका होनेसे उसमें असंख्य श्रंग्रेजी 
शब्दोंका होना अनिवार्यं है । फिर भी जहातक इस विघयका हिन्दीकरण हो 
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संकता है वहाँतक करनेका भरसक प्रयत्न किया गया है | ग्रन्थकी उपयोगिता 
बढानेकी दृष्टिसे अनेक चित्र, आकृतियाँ और सारणियाँ दी हुई हें । संक्षेपमें 
ग्रन्थको द्रव्यगुणविज्ञानकी दृष्टि से सबाँगपरिपूण करनेमें कोई कोरूकसर नहीं 
रक्खी हे । अतः में इस ग्रन्थके लेखक अपने शिष्य श्रीयुत्‌ रामसुशील सिंहका 
हृदयसे धन्यवाद्‌ करता है, और आशा करता हूँ कि आप इसका दूसरा भाग भी 
शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करेंगे | 

यह ग्रन्थ केवल पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञानके लिए नहीं, अपितु ग्रायुवेदीय 
द्रन्यगुणविज्ञानके लिए बहुत उपयोगी होगा । इसका प्रधान कारण यह है कि 
पाश्चात्य ओषधिद्रव्योमे लगभग आधी औषधियाँ ऐसी हैं जो आयुवंदमें प्रयुक्त 
होती हैं ओर दोनोंमें गुणधर्म ओर वैद्यकीय उपयोगोंमें कोई अधिक अन्तर भी 
नहीं हे । दूसरा कारण यह है कि वनस्पतिविज्ञान ( Botany ), रसायनविज्ञान 
( Chemistry ), शरीरक्रियाबिज्ञान ( Physiology ), भेषजिकी 
( Pharmacology ) इत्यादि आधुनिक विज्ञानोंके आधारपर ओपषधिपरीक्षण, 
उनके संगठन और गुणधर्म इत्यादिके सम्बन्धमें पाश्चात्यद्रव्यगुणविज्ञानमें जो 
विवरण ओर स्पष्टीकरण होता है वह ्रायुबेदोक्त द्रव्यरसवीर्यविपाकादि प्राचीन 
कल्पनाओंको सुगम करनेमें बहुत सहायक होता है । तीसरा कारण यह है कि इस 
ग्रन्थमे स्थान-रुथान पर दोनोंका तुलनात्मक विवरण किया गया है । अतः मुझे 
विश्वास हे कि ग्रायुवदके विद्यार्थी तथा चिकित्सक अपने तथा अपने रोगियोंके 
हितके लिये पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञानके इस ग्रन्थका समुचित उपयोग करेंगे । 


महाशिवरात्रि २००६ गोबिंद Sauk 
काशी विश्वविद्यालय | | भास्कर Tae घाणकर 
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लेखककी प्रस्तावना 


प्रत्यनीक चिकित्सा की orga, यूनानी तथा आधुनिक पाश्चात्य ( एलोपथी 
वा डॉक्टरी ) यह तीन पद्धतियाँ आज हमारे देश (भारतवर्ष) में प्रचलित हैं ओर 
इन तीनों के अपने-अपने द्रव्यगुण विषयक शास्त्र हैं। इनमें सें आयुर्वेदके 
एतद्विषयक प्राचीन ग्रन्थ तो मूलतः संस्कृत भाषामें हैं औंर पीछेसे उनपर संस्कृत 
एवं हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषा-टीकायें ( व्याख्यायें ) लिखीं गयी हैं ओर अब 
स्वतंत्र गूथ भी लिखे मिलने लगे हैं । इसी प्रकार अरबी यूनानीके द्रव्यगुण- 
विषयक गू थ प्रथमतः अरबी ( एवं फारसी, इससे पूव यूनानी ) में अब उदू 
भाषामै भी लिखे मिलते और यूनानी विद्यालयोंमें पढाये जाते हैं । परन्तु पाश्चात्य 
( एलोपॅथी वा डॉक्टरी ) द्रव्यगुणविषयक प्रामाणिक गू थ बंगला एवं उदू आदि 
भाषामें तो मिलते हैं, परन्तु इस विषयका राष्ट्रभाषा हिंदीमं लिखा हुआ एक भी 
ऐसा गूथ नहीं है, जिसे प्रामाणिक कहा जाय | 

मेडिकल क/लेजोंमें इस विषयका पठन-पाठन अंगरेजी माध्यम द्वारा ही 
होनेसे, इसके गू थ अबतक अंगरेजीमें ही रहे । परन्तु राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हो 
जानुके बाद इन कालेजों एव maa, यूनानीके उन विद्यालयोंके लिए जिनका 
माध्यम हिंदी वा SF रहा है, इस विषयके हिंदी गू थकी अतीव आवश्यकता प्रतीत 
हो रही है । क्योंकि इसके बिना विद्यार्थी एव शिक्षक दोनोंको हिंदी माध्यमसे 
इस विषयके अध्ययनाध्यापनमें असीम कठिनाईका सामना करना पड़ रहा है; 
क्योंकि माध्यम हिंदी हो जानेके कारण पठन-पाठन तथा परीक्षामे प्रश्नोत्तरकी 
व्यवस्था हिंदी भाष्रामें ही हो रही अथवा होनेवाली है । इसके अतिरिक्त हमारे 
देशकी अधिकांश जनता हिंदी भाषा-भाषी है । सुतया हिंदीको देशकी राष्ट्रभाषा 
का गौखपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ । आयुर्वेद-यूनानी कालेजोंकी शिक्षाका माध्यम 
हिंदी घोषित कर दिया गया और मेडिकल कालेजोंकी शिक्षाका माध्यम मी निकट 
भविष्यमें हिंदी ही होनेवाला है । ऐसी परिस्थितिमें अन्य भाषाश्रोमें एतद्विषयक 
प्रामाणिक गूथ भले ही हों, किंठ राष्ट्रभाषा पदका सम्मानपूणं आसन प्राप्त 
करनेवाली हिंदी भाषामें एतद्विषयक एक भी प्रामाणिक एव उपयु क्ल दृष्टियोंसे 
सर्वांगपूर्ण ग'थ न हो, क्या यह खेद एवं लज्जाकी बात नहीं है । 

maig, यूनानी तथा एलोपेंथी उपयु क्क तीनों पद्धतियाँ एक ही ऋ खला 
की विभिन्न कड़ियाँ हैं, जो परस्पर एक दूसरेसे परम साम्य रखती हैं तथा चिकित्सा- 
विज्ञानके विकासक्रममें अपना-अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं| किन्तु भाषा- 
वैभिन्यके कारण ही इनके अनुयायियों में परस्पर कटुता की भावना भी उतनी 
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ही हैं | इन्हीं बातों की ध्यान में रखकर मेरे ज्येष्ठ भ्राता आयुवदीय विश्व 
कोपरकार, wea बृहस्पति, वैद्यराज हकीम दलजीतसिंह जीके अथक प्रयासके 
फलस्वरूप द्रव्यगुणविज्ञानकी »खलाकी मध्यकड़ीका यूनानीद्रव्यगुणविज्ञान 
नामक ग्रन्थके रूपमै प्रणयन हुआ | उसके ATR ्रायुबदीयद्रव्यगुण 
के प्रणयनका भी प्रयत्न किया जा रहा है | इसी हेतु अथवा यों कहिये कि इसी 


कमी की पूर्ति हेतु मैने मी इस 'पाश्चात्यद्रव्यगुणविज्ञान ग्रथक प्रणयन 
एवं प्रकाशन का प्रयास एवं साहस किया है, जो आदरणीय वरिष्ठ भ्राता की 


प्रारम्मकी हुई श खलाकी ही एक कड़ीकी पूर्तिस्वरूप है । 

राष्ट्रभाषा हिन्दीमें लिखा गया यह पाश्चात्य द्वव्यगुण-विज्ञान 
अर्थात्‌ एलोपेथिक मेटीरिंया मेडिका ग्रन्थ किसी एक ग्रंगरेजी मेटीरिया 
मेडिका गन्थ का अनुवाद नहीं, अपितु इस विषयके अनेकों गून्थांका सुसार 
ae 21 इसमें आये asst ( फार्मसी ), सेब्रजव्यक्तिविज्ञान ( फार्मा 
कॉझोसी ), भेप्रजक्रियाविशान ( फॉर्माकोलाजी ), भेप्रजिका वा भेष्रजसंहिता 


आदि विषयमें मैंने उन-उन विषयों के अबतक प्रकाशित प्रायः सभी प्रामाणिक 


अंगरेजी तथा अन्य भाषाके प्रामाणिक Wat एव उन-उन विषयके विद्वानों 
से भी इस गन्थके लिखनेमें परामश एव सहायता प्रास की है । प्रत्येक पारि 
भाषिक शब्द एवं द्रव्यके लिए लेटिन श्रौर अंगरेजीके साथ-साथ आ्रायुव द, 
यनानी तथा अन्य पर्याय शब्द भी दिए गए हैं तथा स्थानस्थान पर laa 
यनानी-एलोपथीसे तुलना भी की गई है । विषयको स्पष्ट करनेके लिए स्थान 
स्थान पर उद्दोधक चित्र एवं वक्तव्य मी दिए गए हैं, जो किसी एक मेटीरिया 
मेडिकामें भी नहीं मिलेंगे | गून्थकी रचना इस दृष्टिसे की गई है, जिसमें आयुब द 
आर यूनानी तथा मेडिकल ( हिन्दी माध्यमसे पढाये ANA ) कालेजोंके 
पांख्यक्रममें समाविष्ट हो सके तथा डाक्टरी चिकित्साभें. रुचि रखनेवाले “एव 
डाक्टरी ओषधियोंका प्रयोग करनेवाले अन्य पद्धतियोंके चिकित्सकों एव जन- 
साधारणके उपयो..में भी ग्रा सके | गून्थ पूर्वाध एव उत्तरार्थं ऐसे दो भागों 
में विभक्त है इस प्रथम विभागमें पूरा पूर्वाध ओर उत्तराधके ओषध द्रव्य- 
विज्ञानात्मक खण्डके कुछ अंशोंका समावेश हो सका है । शेष द्रव्योंका सचित्र 
विशद Ua विस्तृत विबरण इसके निकट भविष्यमै प्रकाशित होनेवाले उत्तराद्धे 
द्वितीय खंडमं सपूण किया जायगा | 
इस प्रयासमें मेरी जो कुछ भी सफलता हुई है, उसका सर्वाधिक श्रेय हिन्दू 
विश्वविद्यालयांतर्गत आयुर्वेद-कालेजके प्रिंसिपल आदरणीय 
कृतज्ञता-प्रकाश गुरुवर डा० मुकुन्दस्वरूप वर्माजीको है, जिन्होंने गुरुजनों एनं 
` अपने तत्त्वाबघानमे मुके BAA प्रदान करनेकी कृपा कर 
अन्य विद्वानोंके सत्संग TG करनेका स्वणुसुत्रवसर प्रदान किया | इस संकल्पमें 
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मुझे आरूद करनेका श्रेय भी आपको ही है । साथ ही समय-समयपर बहुमूल्य 
निर्देश एव सुझाव भी देते रहे हैं. जिसे में शिष्यके ऊपर गुरुकी विशेष कृपा एवं 
स्नेह ही मानता हूँ। श्रद्धेय गुरुवर ere भा० गो० घाणेकर जीका मैं विशेष 
ग्रामारी हूं, जिन्होंने स्नेहभावसे मुझे सदैव उत्साहित ही नहीं, अपित पुस्तककी 
रूपरेखा एवं उसमें आए हुए ग्रॅग्रेजी भाषाके पारिभाषिक शब्दोंकी हिंदी- 
शब्दावलीके प्रणयन एवं प्रमाणीकरणमें विशेष सहायता प्रदान की है । मेरे ऊपर 
आपका विशेष स्नेह एवं सहानुभूति होनेके कारण पाण्डुलिपिका अवलोकन कर 
आपने अनेक उपयुक्त सुझाव भी दिए तथा मेरी प्रार्थनाको सह स्वीकारकर पुस्तकी 
भूमिका लिखनेकी भी विशेष कृपा की | अनेकानेक गून्थॉके अनुभवी एवं sig 
लेखक तथा प्रकाशक होनेके कारण प्रायः प्रत्येक प्रकारकी समस्याओंको सुनभानेमें 
मुझे आपसे पद्‌-पद्पर सहायता मिली है ! यहाँ पर गुरुवर ठा०्बलवन्त सिंह जीके 
प्रति हार्दिक धन्यवाद्‌ प्रगट करदेना मैं अपना परम कतव्य समभता हूँ, जो 
वानस्पतिक दृ ्टिकोणसे औषधियोंके विशेष अध्ययनमें मुझे सदैव प्रोत्साहन एवं 
सहायता देते रहे | 

परम आदरणीय ग्राचायंप्रवर पूज्यपाद श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य, 
बम्बई एवं हिंदू विश्ववाद्यालयांतर्गत आयुवेद कालेजके भूतपूर्व अध्यक्ष 
( वर्तमान ग्रॉनररी प्रोफेसर aia आयुर्वेद ) परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री 
सत्यूनारायण जी शास्त्री तथा वर्तमान डीन, फर्केल्टी ग्रॉव मेडिसिन एण्ड सर्जरी 
( आयुर्वेद ) आयुवंद-कालेज ( हिंदू विश्वविद्यालय ), परम माननीय श्रद्ध य श्री 
पं० राजेश्वरदत्त जी शास्त्रीने स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर पुस्तकका भविष्य उज्ज्वल 
कर दिया है, इसके लिए उक्त गुरुजनोंका में विशेष ऋणी हू | 

दूसरे व्यक्ति जिनके प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद प्रगट करना अपना परम कर्तव्य 
समभता हूं, वे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालयान्तर्गत फामेत्युटिक्स विभागके अध्यापक- 
प्रवर श्री गोरखप्रसादजी श्रीवास्तव तथा श्री संकठाप्रसादजी डी० एस-सी० | 
भेष॒जकी विषयक प्रकरणके सुबोध तथा सुगम्य बनानेमै आदरणीय श्रीवास्वजीसे 
मुझे बहुत सहायता मिली दै । आपका मेरे प्रति बहुत खे हभाव रहा है और 
मेरी प्रार्थनाको सहर्ष स्वीकार कर आपने पाण्डुलिपिको भी रुचिपूबक देखने तथा 
उचित परामर्श देनेकी कृपा की है तथा इस गूथके लिए ओषधि शक्ति” 
प्रमापीकरण' विषयक विस्तृत निबंध लिखकर प्रदान किया है | 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालयांतर्गत ग्रायुवेदिक कालेजमें द्रव्य-गुणविज्ञानके 
विशेषज्ञ अध्यापक आचार्यप्रवर श्रीयुत्‌ पं शिवदत्तजी शुक्कका में विशेषः 
रूपेण आभारी ही नहीं वरन्‌ ऋणी हूँ । मेरे नवजीवन निर्माणका विशेष a q 
आपको ही है । आपके साथ मेरा सम्पर्के चिरकालसे है ओर स्नातकोत्तरकालिक 
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जीवनमें अरत्री, फारसी तथा संस्कृत आदि माषाओंका जो कुछ अध्ययन मैंने 
किया तथा पिछले वर्षोसे विभिन्न आयुवदिक FANN अध्यापन काजो सुञ्रवसर 
मुझे मिला है, यह सत्र आप हीकी कृपा का फल है । द्रव्यणुणम विशेष अध्ययन 
की प्रवृत्तिरूप मेरे अंकुरको पल्लवित करनेका पूणँश्रे य आपको ही है, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है । भाग्यवशात्‌ इधर दो बच्चों से द्रव्यगुण विशेषज्ञ होनेके साथसाथ 
लब्धप्रतिष्टित चिकित्सक होनेके कारण 'सोनेमें सुगन्ध की भाँति आपकी प्रतिभाका 
पूर्ण लाभ उठानेका सु्रवसर मुझे प्राप्त हुआ है । आप जैसे मौ विद्वानके 
निर्देशमें मुके द्रव्यगण विषयमें रिसर्च करने एवं आपके संस्त्षणम अध्यापनका 
सुअवसर प्राप्त हुआ है | अतएव भेर यह पाश्चात्यद्रब्यगुशविज्ञान आपकी 
ही प्रतिमा का प्रतीकस्वरूप है, ऐसा मैं निःसंकोच कह सकता हूँ | 

gai मैं उन समी लेखकोंके प्रति जिनकी कृतियोंकी सहायतां मैंने 
इस प्रण्यनमै ली है, हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करते हुए प्रमादवश पुस्तकमे रही 
त्रुटियोंके लिए चमा प्राथीं हूँ । 


शिवरात्रि २००६ विदुषासनुच रः-- 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | रामसुशोल सिंह, 
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पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञान ग्रंथके संबंधमें देशके 
गण्यमान्य आयुर्वेदज्ञों, डॉक्टरों तथा विषयसे 
संबंधित अन्य विषयके विद्वानोंकी अब 
तककी प्राप्त सम्मतियों का सार | 

परम आदरणीय श्रीयुत्‌ वैद्य यादवजी त्रिक्रमजी आचार्य वंबई ते 
लिखते हैं-- 

“Haq वैद्य रामसुशील सिंह जी आयुर्वेदाचार्य द्वार लिखित आधुनिक 
द्रव्यगुणविज्ञान (मेटीरिया मेडिका) के कुछ छुपे हुए फारम मैंने देखे | आधुनिक 
द्रव्यगुणविज्ञानको हिन्दी भाषा द्वारा समभनेके लिये जिज्ञासुओंको यह ग्रन्थ 
उपयुक्त होगा ऐसा मेरा मत है ।” 


oe ९ 
क वी यादवजी आचार्य 

To २९-२- 

; भूतपूर्व अध्यक्ष तथा अधुना ARI प्रोफेसर ऑव आयुर्वेद काशी 


हिन्दू विश्वविद्यालय श्रीमान्‌ परम आदरणीय सत्यनारायणजी शास्री 


लिखते हैं-- 
० एस० जी द्वारा निर्मित 'पाश्चात्यद्रग्यगुण- 


_ राममुशील सिंह शास्त्री, ए० एम? एस त पाः 
विज्ञानः नामक मेटीरिया मेडिकाका हिन्दी संस्करण राष्ट्रभाषाके लिए एक नूतन 
आशधुनक अध्ययनक्रमके 


गरन का संग्रह परमोत्तमरूपसे हुआ है | _अध्ययनक्र 
oe aoe परमोपयोगी ग्रन्थ होगा | Sal. प्राचीनक्रमके आयुवदिक 
द्व्यगुणका तत्तत्स्थलोमें जो निवेश किया है इससे प्राच्य पाश्चात्य उभय 
चिकित्साक्रमके अ्रध्ययनाध्यापनमे तथा चिकित्सामे यह असातिस अत्य होगा | 
अतः हृदयसे प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान्‌ इसी प्रकार सदूबुद्धि द 
कि इसी प्रकारके अन्य अन्थोंका भी निर्माण कर आर कीर्तिमाजन हों । 


अगस्त्य कुण्ड, 
काशी । 
| आ... ओं १५-२५२ 


सत्यनारायण 
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आयुवेद WAIT, आयुवेद वृहस्पति (D. 3०... ), डीन आयुवद 
बिद्यालय feo Ro Ro काशीकै Aga to राजेश्‍वरदत्त जी शाख्री 
लिखते हैं-- 

aft are रामसुशील सिंह जी की लिखी हुई पाश्‍चात्य द्रव्यगुणविज्ञान नामक 
पुस्तक देखा । वस्तुतः लेखके बहुत परिश्रम किया है। पता चलता है कि पाश्‍चात्य 
विषयमै एक ग्रायुवेदज्ञका कितना ज्ञान है। भाषा सरल और सुबोध E । इससे 
आयुर्वेदके विद्यार्थियों या प्रेमियोंको पाश्चात्य द्रव्यगुणका सम्यक्‌ ज्ञान प्रात 
होगा ऐसा मुके पूणं विश्वास Èl इस कार्यके लिए लेखकको मैं धन्यवाद 
सह देता हूँ । 

सञ्जीवन औषधालय, 


अस्सी, बनारस | म राजेश्वरदत्त शास्री > 
दिनांक २०-२-४३ Fo 


हिन्दू विश्वविद्यालय काशीमें भेषजी (Pharmacy ) के प्रोफेसर 
श्रीयुत्‌ डा० गोरख प्रसाद जी श्रीवास्तव एम० एस० सी० लिखते F— 
आयुबँदाचाय श्री रामसुशील ext "पाश्चात्य द्रव्य-गुणःविज्ञान” 
नामक यह प्रस्तुत ग्रत्थ वर्तमान हिन्दी वाङमयकी अर्वाचीन मैषजिकविज्ञान 
संबन्धी भावकी पूर्तिमे एक बड़ा महत्वपूर्ण पद हे । भाई रामसुशील जी 
ने अपनी पुस्तकके पूर्वांधकी पाण्डुलिपि देखनेका भी मुझे सुअवसर fear था. 
मुके हषे है कि लेखकने भैषजिकी अर्थात्‌ फार्मास्युट्क्सि जैसे क्लिष्ट 
एवं प्रौद्योगिक विषयका प्रतिपादन वडे ही बोधगम्य और सरल भाषामें करने 
का सफल प्रयत्न किया है | पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी वर्तमान विवादको 
देखते हुए उन्होंने जो मध्यम मार्ग अपनाया हे वह संक्रमण कालके लिए 
उत्तम तथा आवश्यक भी है। इस पुस्तकमें भैषजिकविज्ञान यानी फार्मास्युटि- 
कल साइन्सके लगभग सभी अंगोंकी अच्छी व्याख्या की गई है तथा बिविध 
भैत्रनिक योगोंके भेप्रजक्रियाज्ञान ्रर्थात्‌ फार्माकॉलोजीकी भी सुन्दर विवेचना 
इसमें समाविष्ट हे । इसलिए. प्रस्तुत पुस्तक न केवल आयुवेद अथवा मेडिकल 
Raat विद्यार्थियॉके लिए उपयोगी होगी वरन्‌ मेरा विचार “है क्कि 
मैत्रजिक शिक्षार्थियोंके लिए, भी परम लाभदायक सिद्ध होगी | 


भैषजिकी (फार्मास्युटिक्स) विभाग, ) 


' काशी हिन्दू विश्वचिलय | गोरखप्रसाद श्रीवास्तव 
“दिनांक १५--२-५२३ Jo 2.० Bhd 
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हिन्दू विश्वविद्यालय काशीमें भेषजव्यक्रिविज्ञान ( Pbarmaco- 
27059 ) के रीडर श्रीयुत्‌ So संकटा प्रसाद जी Wo एस-सी०, 
fo gao Sto. Sto एस०-सी० लिखते हैं-- 

पाश्चात्य-द्रव्यगुण विज्ञान :—लेखक्र-रामसुशील सिंह qo एम० 

५ ८0 DN 9 r ~ c = 

एस०. शास्त्री, मुंशी, मोलबी, विशारद, रिसचं स्कॉलर--आयुर्वेद 
कालेज. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 

This Hindi edition of Materia Medica by Sari Ram 
Sushil Singh ji, has successfully met the long- 
felt need of such a book particularly for Ayurvedic 
students, The work has been carefully planned and 
embodies in this volume a comprehensive survey of 
the science of pharmacy including pharmacology and 
pharmacognosy, This is the first attempt of its kind 
in Hindi in this field and the author deserves our 
congratulations for this pains-taking work which will 
prove of great use to all Hindi speaking public in 
general and medical students taught in Hindi 
medium in particular, ` 
Department of Pharmaceutics. 2 

U S. PRASAD. 


. Date 15/2/1953. 7 


आयुर्वेद शाख्राचार्य श्रीयुत्‌ पं० विश्वनाथ द्विवेदी, आयुवेद बृहस्पति 
(D. Sc. A.) ato ए० लिखते हैं-- 

पाश्चात्य द्रव्यणुणविज्ञान, ( एलोपैथिक मैटेरियामेटिका ) का हिन्दी संस्करण 
देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई | इसके लेखक श्री रामसुशील सिंह ए०एम०एस०,एम० 
एस० सी० ने इसमें केवल द्रव्यगुणविज्ञानके प्रत्येक विभागका सुन्दर व विशद 
विवरण दिया है। यह सिद्धहस्त लेखक व रिसर्चस्कालर हैं। अतः छात्र व 
चिकित्सकोपयोगी प्रत्येक अंशको स्पष्टरूपमें लिखनेमें समथं हुये हैं । हिन्दीसें 
पाश्चात्य मैटेरियामेडिकाका ग्रवतक कोई प्रामाणिक ग्रन्थ न था । लेखकने इस 
ग्रन्थ द्वारा हिम्दी-साहित्य व ग्रायुवेदिक साहित्यकी एक मौलिक सहायता की है । 
मैं इसके लिए इन्हें हृदयसे धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि यह 
और भी सुन्दर साहित्य प्रत्युपस्थित करनेमें समथ हो सके । पुस्तक उपादेय और 


IRR न EE SPT IIRC 


छात्रजनोपयोगी है | 
Reader in Indian vet 
Pharmacology Dept, विश्वनाथ 
K G, Medical College, Lucknow विश्वनाथ द्विवेदी 
7 “di - 
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आयुर्वेद बृहस्पति (D. So. A.) to सोमदेव शर्मा सारस्वत, साहित्या- 
FARIA, ए० एम० एस० लिखते E — 
मुके श्री रामसुशील सिंह शास्त्री. ए० एम? एस० द्वारा लिखित पाश्चात्य 
द्रव्यगुणविज्ञान ( Materia medica ) का अवलोकन कर अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । हिन्दी माषामें पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञानपर इस प्रकारकी यह प्रथम 
प्रामाणिक पुस्तक है। लेखक महोदय हिन्दी, संस्कृत, म्र जीके साथ ही फारसी और 
अरबी भाषाके भी विद्वान्‌ हैं । इसलिए उन्होंने आयुवेद तथा एलोपैथीके ज्ञातव्य 
बिघ्रयके साथ यूनानी द्रव्यगुणविज्ञानकी आवश्यक ज्ञातव्य बातोंका भी समावे [श 
इस ग्रन्थमें कर इसकी उपयोगितामें चार चाँद लगा दिये हैं इसलिए आयुवद 
कालेजके विद्यार्थीवर्गको भांति यूनानी तथा तिब्बी कालेजके विद्यार्थीवर्ग 
और वैद्यबन्धुओंके लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपादेय होगी। हम ऐसी उत्तम 
पुस्तक लिखकर प्रकाशित करनेके लिए. लेखक मद्दोदयको वैद्य-बन्धुञ्रोंकी ओरसे 
बधाई देते हैं । आशा है विद्याथीबग तथा वै्य-बृन्द इस पाश्चात्यद्रव्यगुणको 
अपनाकर अपनी गुणग्राहकताका पस्चिय देंगे | 


. फामाँकोलाजी डिपांटेमेण्ड द 
मेडीकल कालिज लखनऊ सोमदेव शर्मा सारस्वत 
are २४-१२-५२ le 
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पाइचात्य द्रव्यगुणविज्ञानके 
आधारभूत प्रधान ग्रन्थ | 
- “SI 


अगरेजी डॉक्टरी ग्रन्थ 


British Pharmacopoeia. 1948. 
The British Pharmacopoeia. 

Indian and Colonial Addendum. 
Pharmacopedia ( White and Humphry ). 
Squires Companion to the British Pharma- 
copoeia, 

British Pharmaceutical Codex. 

The Extra Pharmacopoeia Martindale, 

The Pharmacopoeia of India, Waring, 

Materia Medica ( Hale White ), 

Materia Medica and Therapeutics ( Bruce ), 
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आयुर्वेदीय ग्रन्थ 


( संस्कृत ओर हिन्दी ) संकेत 
चरकसंहिता qo 
ga adia go 
ग्रष्टांगसंग्रह zo go 
अ्रष्टांगहृदय Bo Zo 
भावप्रकाश भा० 
शाङ्ग धरसंहिता शाश. 
घन्वन्तरीयनिघण्टु Jo नि० 
राजनिघण्टु - xo नि० 
मदनपाल निघण्ड qo पार 
वृहन्निघश्टुरलाकर go नि० २० 
कैयदेवनिधण्डु Bo É 
द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ ( पूर्वार्ध, उत्तरार्ध ) Eo RE 
शालिग्राम निघण्ड भूषण qre नि० zo 

, अनुभूत चिकित्सा सागर अनु० 
वनोष्रधिविज्ञान qo वि? 
argada द्रव्यगुणविज्ञान ( वैद्ययज हकीम दलजीत सिंह ) 

हस्तलिखित | Blo Fo Jo 
रसामृत ( वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचाय लिखित | qo 
- अन्यान्य भाषाके face विषयक आधुनिक ग्रन्थ 
बंगला 
वनौषधि दपण 


मेटीरिया मेडिका ( स्वर्गीय डा० राधागोविंदकर एल० AR सी० पी० ) 
भारतीय वनोषधि 
मराठी 
वनस्पति गुणादश . 
shaft संग्रह ( डॉ० वामन गणेश देशाई ) 
भारतीय रसायन शात ( » ) 


ae | 
FICS AEN बापालाल गड़बड़शाह वैद्य भड़ौच लिखित 
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| | 
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१४ पिजिश्कीनामा ( मीरजा अली अकतरखाँ हकीम बाशी ) 
१५--गंजबादाबद्‌ ( खाने जमा फिरोजजंग ) 
as | 

१९-जुस्तानुल्‌ मुफरदात 

१७--मख्जन मुफरदात व मुरक्बात अर्थात्‌ खबासुल्‌ अद्विया ( मुन्शी गुलाब 
नबी साहब ) 

मोहम्मद्‌ फजलुल्ला साहब ) 

हकीम ब डॉक्टर गुलाम जीलानी खाँ 


ह साहब ) २ भाग । 
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२२--कुल्लियात ग्रदूविया ( क वन 


२ — S द्र नट ) 
a यूनानी द्रव्यगुणविज्ञान-हिन्दी ( वैद्यराज हकीम aro दलजीत सिंह 
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पाश्चात्य द्रव्यगुणविज्ञानकी अध्यायानुक्रमणिका 
( पूर्वार्ध ) 


अध्याय नाम पृष्ठ 

१ सामान्य द्रव्यगुण विज्ञानीय $ 
२ सामान्य द्रव्यविज्ञानीय ७०३४ 
३ मानपरिभाषा विज्ञानीय - ३४--४ ३ 
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५ भेप्रजसंहिता वा योगसंग्रह ( फार्माकोपिग्र। ) विज्ञानीय we - १५५ 
६ द्रव्यगुणकमविधि विज्ञानीय १५६-१६७ 
७ भेषजप्रयोगविधि विज्ञानीय १६७ — १८७ 
८ योगोषधिविज्ञानीय १८८-२१२ 
& भेप्रजकल्पनाविज्ञानीय ३१३- २६४ 
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| १ चार तथा ज्ञारमृत्तिका विज्ञानीय २६७-३४८ 
/ २ अम्ल ( एसिड ) विज्ञानीय | ३४६. - ३६० 
| र घातुविज्ञानीय ३६१--२६० 
४ उपधातुविज्ञानीय ३६१ - ३६५ 

५ नाडीसंस्थानपर काय करनेवाली ओऔषधियाँ ३६६--५८६ 

६ पेशियॉपर कायं करनेवाली ओषधियाँ ५६०-५६३ 
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पाश्चात्य द्रव्यगुणावज्ञान | 
पूर्वार्ध । 
सामान्यद्रव्यगुण विज्ञानीय अध्याय १ | 


द्रव्यगु णविज्ञान ( Materia Medica ) 
मेटीरिया सेडिका\ (Materia Medica)—az एक बहुत ही विस्तृत 
विज्ञान है, जिसमें प्रायः उन समस्त प्राकृतिक वा कृत्रिम द्रव्यों तथा उपकरणों या 
उनके यावत्‌ कर्मो( Agents jay विवरण किवा जातां है जो व्याथिरि नवारणके 


१, मेरी रिवा मेडिका लेटिन भाषाका शब्द है जिसका nad मेंटीरिया= द्रव्य वा 
माह: : मेडिका जो मेंडिकससे व्युत्पन्न B= बैक वा तिव और औषध वा दवा ) औषधद्रव्य _ 
( मवाददुलूअदूविया, AEU दवाइया | या वैद्यकीय द्रव्य वा चिकित्सोपकस्ण (माददए तिब्बिया) 
call माद्दए तिब्बिया अर्वाचीन मिश्रदेशीय विद्वानों ( चिकित्सकों ) द्वारा प्रसिद्ध क्या हुआ 
शब्द ( परिभाषा ) है, जो वस्तुतः मेंटीरिया मेंडिकाका शब्दानुवाद है। यूनानी वैयकके 
प्रचलित एवं मान्य प्राचीन अन्थों ( मूजज, नफीसी, शरह अस्वाव और कानून ) मै यह द्र 
शब्द नहीं मिलता, जिससे यूनानी वैद्यकके शिक्षार्थी एवं शिक्षक हकीमगण यह निष्कर्ष 
निकालनेके लिये विवश हैं कि मेटीरिया मेंडिका एक ऐसा शाब्द है जिसके वरावरीका 
( समानाथी ) यूनानी वैद्यकमें कोई शब्द नहीं है । ऐसा समस्त मिश्रदेशीय हकीमोंका 
मत है तथा इसको उन सभीने एक अभिनव शब्द सममा | परन्तु ae KEEGI 
मसीहीकी जगत्प्रसिद्ध रचना “कितावुलमेत्रतःकी वत्तीसवीं पुस्तकमे मवाद अद्विया”- 
अल्किताबुस्सानी वलसलासून फी मवाददुल्‌अद्‌विया--शब्द आया a यह वही मूल 
प्राची न पारिभाषिक शब्द है जिसका अनुवाद “महीरिया मेडिका? किया aa हे और जिसे 
मिश्री हकीम _“मादए तिव्विया' कहते हे; यद्यपि उन्हे मवादुलअदूविया या Se दवाडर्‍या, 
i ऽना चाहिय था। क्योंकि Heat शब्दका अर्थ जो लेटिन मेडिकससे 
= = (तिब) हे तो उसका अर्थ औषध (दवा) भी है । मवा- 
व्युत्पन्न है, यदि वथक (तिब) है तो उसका ' zal वा 
इलअ्रदूवियाकी पारिभाषिक युणगरिमाका दितीय समध He है कि अबुसहल मसीहीने 
अन्य रचनाओं ( कुतुन )में मवाहुलअग्जिया ( गिजाई सामान--आहारद्रब्य ) 
a म उल्लेख क्या है | फलतः चिकित्सकोंको चिकित्साकालमें जिस प्रकार 
का औषध द्वव्य' की आवश्यकता पडती है, उसी प्रकार स्वास्स्थ्य एवं 


रुग्ण इन उमय अवस्थां “नामाने गिजा--आहारडब्य' की भी आवश्यकता पड़ती है । 
NL < भय भेदोंका उल्लेख मिलता 


बेद में भी चिकिल्यीपयुकत द्रव्य के इन: के इन उभय भेदोंका उल्लेख मिलता दै--द्रव्यं ताव- 
= 


a spire, रसप्रधानमाहारद्व॒व्य च । (च. सू. अ. २ छोक १७ )। 


बया और मवाददुलअस्जिया अरबी शब्द क्रमशः संस्कृत औषधद्रव्य और 
ज्ञात होते हे जो उन अरबी शब्दोंसे भी अति प्राचीन हैं । 


पूर्वोक्त मवाइलअदूविः 
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लिये प्रयुक्त किये जाते हैं ।' पर वस्तुतः इसमें निम्न विभागोंका समावेश होता 
है अथवा वण्‌नसोकर्यके लिये इसके निम्न विभाग किये गये हें: 

CE) .) ट्रव्यविज्ञान या ओषधिविज्ञान (Materia Medica Froper)-— 
यह द्रव्यगुणशासत्रका वह विभाग है, जिसमें adaz द्र व्यॉके नैसर्गिक इतिवृत्त 
( दाहरणुतः प्रत्येक द्रव्य का नाम,_ उसत्तिस्थ्यन ) भोतिक स्वरूप एवं शुरण 
अशथात्‌ लक्षण तथा रासायनिक संगठनका वणन किया जाता हे । फामा- 
कॉम्नोसी ( Pharmacognosy ) शब्दका व्यवहार मेटीरिया-मेडिका'ग्रॉपरके 
प्रयायरूपम होता है | 

२, मेषजक्रल्पनाविज्ञान वा गेषजकी * (Pharmiacy)—ae द्रव्यगुण- 
शास्त्रका वह विभाग है जिसमें विभिन्न ओतधद्रव्योंको वैद्यकीय प्रयोजनसे, संस्कार 

थात्‌ संघटटनविघटटनके द्वारा शरीर पर प्रयोग कथ्नेके लिये उपयुक्त बनाथा 
जाता है | भेप्रजकल्पनामं ग्रसंसृष्ट MAAA कल्पनाके द्वारा संसृष्ट वा 
amaa ( कस्म ) प्रस्तुत करनेकी विधिका भी उल्लेख किया जाता है! 
इसके पुनः निम्न उपविभाग किये जा सकते हैं: 

(a) तात्कालिक मेषजकल्पना वा ओऔषधनिर्माण ( Extemporane- 
ous Pharmacy )—zaq चिकित्सकोंके योगपत्रों ( Prescriptions ), 
पर लिखित Amga (Formule )के निर्माण तथा योग करने अर्थात्‌ 
डॉक्टरोंके नुस्खे प्रस्तुत करनेका विवरण होता है । यूनानीमें इसे 'तकींलुल- 
श्रदूविया बिदेही या दवासाजी बरमहल , कहते हैं। ओर्षाधप्रदान, ओषधि- 
बितरण या औषधियोजन (Dispensing) इसमें उन विधियोंका वणुन 
होता है, जिनसे योगपत्रानुकूल प्रस्ुतकी गई ओप्रधियाँ शीशियों, डिबियो आदियें 
रखकर तथा उनपर प्रयोगविधिपत्र चिपकाकर पत्रवाहकको वितरित की जाती 
हं अथवा अन्य स्थानोंको प्रेषित की जाती हैं। यूनानीमें इसे 'तक्सीमुल- 
भ्रदूविया' या तरसीलुल Basar कहते = | 

(आ) afed भेषजकल्पना या भैषजकी (Official Pharmacy)- 


१, जिस शास्त्र में द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों विषयों का प्रतिपादन किया जाता है, 
उसे आयुर्वेद की परिभाषा में 'दव्यगुणविज्ञान' (दे० दरव्ययुणविज्ञानस्‌ ए० ५) और यूनानीं 


वैद्यके 'इल्मुल अद्विया? कहते हे, जो 'भेटीरिया मेंडिकाःसे अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त, ` 


Wee ह । प्रस्तुत Aa पाश्चात्य द्रव्य, गुण और कर्मका विवरण 


होनेसे, इस ग्रन्थका “पाश्चात्य दव्यगुणविज्ञान' नाम रखा गया | 
२. यूनानी daa इसे इल्म सैदला?, - तकीँचुल अदविया' या ८ 
कहते हृ | 
यूनानीमें इसे 'तकींबुल अदविया मुस्तनद? 
और ऑफिशियल फार्माकोपियाको “कराबादीन मुरत 


नेद्‌? कहते हूं । 


ने इवासाजी? | 


या दिवासाजी सरकारी या कानूनी हू 


i 
| 
i 
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इसमें अधिकृत भेप्रन योगसंदिता ( ग्राँफिशियल फॉर्माकोपिया (010108) 
Pharmacopoea )की मान्य पद्धतियोंके अनुकूल भिन्नभिन्न ओषधियों 
वा योगॉके निर्माणका वर्णन होता हे । ABT साम्राज्यकी अधिकृत भेषज- 
संहिता ब्रिटिश फार्माकोपिया ( British Pharmacopic a ) न 
३. फॉर्माकोलॉजी Pharmacology ( आपधप्रभावर्विज्ञान वा आपध 
गुणकर्मविज्ञान )-यह द्रव्यगुणशा्रका वह विभाग है जिसमे विविध ऑपषधियां 
वा ऑषधद्रव्योंके स्वस्थावस्थामे सामास्यकाविक अथवा अंगविशेष सम्बन्धी 
गुण्कमौंका विवेचन होता है अर्थात्‌ ओपधद्रव्येकि वाह्य वा ग्राभ्यन्तर 
प्रयोगसे स्वस्थावस्थामें प्राणियॉके सम्पूर्ण शरीर अथवा अंगविशेष पर क्या-क्या 
प्रभाव पड़ता है, इसका विवेचन इस शौष॑कर्म होता < | नहीं प्रभावों 
( गुणकमों )का उपयोग आगे चिकित्सामं किया जाता हे | फामाकालाजी 
शब्दका उसो व्यापक ग्रथेमं, जिसमें मेटीरिया मेडिका शब्द प्रथमतः प्रयुक्त होता 
था, प्रयोग करनेकी उत्तरकालीनोंकी परिपाटी रही हे | फाग्राकाडायनासक्स 
(Pharmacodynamics ) केवल इसकी ग्रन्यतम सञ्ञा ह ।१ 
टॉक्सिकॉलॉजी Toxicology ( विषतन्त्र ) “अथांतू द्रब्योंके विष 
प्रभावोंक्रा वर्णन फार्माकॉलाँजीके ही aa होता है | इसका ज्ञान 
qiwa eee आवश्यक है; क्योंकि अधिक ma प्रयुक्त होनेसे 
अथवा संचयीस्वमावकी ओऔपषधियों (यथा सीस ओर पारद आदि )का 
प्रयोग अधिक काल पर्यन्त होनेसे, ये विषप्रभाव करने लगती ह | उस समय 
उन लक्षणोंके निवारणका यदि प्रय्न न किया जाय, तो शरीरम अनेकानेक 
उपद्रवोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु हो 
सकती है | यूनानी वैद्यक ( अरबी ya इसे इल्मुस्सुमूम कहते ह | 
क्रव्य- फार्माकॉलॉजी ( द्रव्यगुशकर्मविज्ञान ) दव्यगुरशासत्रका एक _ 
` प्रमावश्यक रंग है, इसलिये कि जब तक यह ज्ञात न हो कि कोई आषधडव्य 
शरीरके भीतर पहुंचकर -क्याक्या लक्षण एव परिवर्तन उत्पन्न करता है,-तव 
तक यह ज्ञात नहीं हो सकता कि उसका उपयोग रागावस्थाम हितकर हो सकता 
Í हे या नहीं ? विगत कालमें द्रव्योंके गुणकम ज्ञात करनेकी यह विधि 
2 थी कि उनको विभिन्न रोगोंमें उपयोग करके यह देखते थे कि वह क्या प्रभाव 
प्रगट करते हैं । इस विधिको डॉक्टरीमं क्लिनकल संथड (Clinical 


method) कहते हँ । जब तक क्रियाशारीर वा शारीरक्रिया विज्ञान 


१. अरबीमें इसे ग्रफआलुल्‌ अदूविया? कहते हं । आयुवेंदीय द्र्व्ययुणशास्त्रके इस 
विभागमे द्वव्यके गुण ( रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव ) ऑर कर्म ( जीवनवृंहण-वमन-विरेचन 
आदि ) इन उभय विषयोंका प्रतिपादन किया जाता हैं । 
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( Physiology )# उन्नति adi हुई थी, उस समय तक उक्त क्लिनिकल 
पद्धति पर ही निर्भर किया जाता था | पर छुना जव कि नित्य नवीन ओषधियों 
Basa होती रहती हैं, उनको T आ ae ua परीक्षा करनेसे 
उनके गुण कर्म ( Physiological actions ) भलीर्मोति ज्ञात कर लेते 
हे । यद्यपि यह ama परीक्षण पद्धति अभी सम्पूर्ण नहीं हुई, तथापि जिस 
गतिसे इसमें उन्नति एवं प्रगति हो रही है, उससे यह आशा की जाती हे कि 
भविष्यमै चिकित्सकोंको ऐसे A saa अनुभव तथा प्रयोगोंका समावेश 
चिकित्साशास्त्रमें करना पड़ेगा | 

९. थेराप्युटिक्स Lherapeutics (आमयिक ग्रयोग, उपशयविज्ञान वा 
चिकित्साविज्ञान) *--यह द्रव्यगुणशास्त्रका az विभाग है जिसमें उन समस्त 
क्रियाओं ( प्रयोगों ) तथा उपायोंका वर्णन होता है, जिनका प्रयोग रोगनिवारणके 
लिये किया जाता है | इसके भी यह दो भेद हैं: “ 

(क) एम्पिरिकल थेराप्युटिक त Empirical Therapeutics 
(adaa अनुभवसिद्ध, आनुभविक ओर युक्तिवर्जित )--ग्रर्थात्‌ 
वह उपाय तथा far जिनका प्रयोग रोगोपचारके लिये केवल अनुभवके 
आधार पर ही किया जाता हे तथा चिकित्सक उनके वैद्यकीय उपयोगोंकी 
_मीमांसा द्रव्यणुणविज्ञान ( फार्माकॉलॉजी ), क्रियाशारीर ( फिजियॉलॉजी ) वा 
विक्कतिविज्ञान ( पेथालॉजी ) ग्रादिके आधारपर नहीं कर सकता । चिकित्सक 
अमुक ओप्रधिका उपयोग wan शेगम केवल इस हेतु करता हे कि उसने 
अथवा अन्य चिकित्सकोने उसका प्रयोग उक्त रोग विशेषमे लाभकारी देखा 
है | जैसे mara ( कॉल्चिकम्‌ )का प्रयोग वातरक्त ( ७०५४ )में इसी 
प्रकार होता है | द्रव्यगुणशास्त्र ( द्रव्योके कर्मज्ञान ) तथा विकृतिविज्ञान 
( सम्प्राप्तिविज्ञान )की ` उन्नतिके साथ aa बहुशः ऐसे द्रव्योके “वैद्यकीय 
उपयोगों ( गुण-कर्मा )की मीमांसाकी जा सकती है जिनका उपयोग पहले 
अ्रमीमांस्यरूपेण होता था अर्थात्‌ जो द्रव्य पहले अमीमांस्य थे, वे अब मीमांस्य 
होते जा Wel उदाहरणतः पारदका प्रयोग पिरङ्गरोगम प्राचीन कालसे 
ee Al रहा है; किन्तु उक्त रोगमें यह किस प्रकार कार्य करता है, इसकी 
IST शा युक्त पहले नहीं टो जा सकती थी तथा इसका उपयोग केवल अमी- 

सि वि ERS be 38s वैद्यकीय उपयोगोंकी 

=¬ ॐ नवको उपयोगाको मीमांसा प्रस्तुत होती जा रही है । 
१, यूनानी वैचकमें इसे AAT कहते है । 


२, यूनानी वैधक में इस “एलाज बेकायदा” या “एलाज तर्जारबी? कहते cal 
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(ख) रेशनल थेराप्युटिक्स Rational Therapeutics 
(मीमांस्य या युक्तिपूर्णाचिकित्सा) '--इससे वह चिकित्सापद्धति अ्रमिग्रेत है 
जिसमें ग्रोषधद्रव्योंका प्रयोग रसायनशास्त्र, क्रियाशारीर तथा द्रव्यगुणविज्ञान 
are वैज्ञानिक पद्धतियोंके द्वा विश्लेषण करनेके पश्चात्‌ किया जाता है | 
अर्थात्‌ इसमें चिकित्सकको रोगकी सम्प्राति और ओऔषधद्रव्योके गुणकर्म 
आदिका पूरापपूरा ज्ञान होता है तथा वह जानता है कि अमुक पधि अमुक 
रोग वा लक्षणके निवारणमें कयोंकर समर्थ होती है ग्रथात्‌ वह इसके वेद्रकीय 
उपयोगोंकी मीमांसा कर सकता Èl अतः अब हम इस वातकी युक्तियुक्त 
वैज्ञानिक विवेचना ( मीमांसा ) दे सकते हैं कि धत्तरीन वा ग्रट्रोपीन किस 
प्रकार यच्माके रात्रिस्वेदको रोकता है । इसी प्रकार धनुर्वात ( टिटेनस )में 
क्लोरल हाइड्रोट तथा हृच्छोफ ( कारडियक ड्रॉप्सी )में डिजिटेलिसके प्रयोग भी 
मीमांस्य चिकित्सा ( रेशनल थेराप्युटिक्सि ) के उदाहरण हैं | 

आहाराचार चिकित्सा, पथ्यचिकित्सा ( Accessory Therapeutics 
or General Therapeutics )--इससे रोगनिवारण वा चिकित्सा की 
बह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें औषधद्र॒व्यों का उपयोग न करके, अन्य उपायों, 
जैसे--जलवायुपरिवर्तन, आहारविधि, वस्त्र, व्यायाम, विविध स्नान, संवाहन वा 
मालिश ( Massage ) तथा इसी प्रकारके अन्याय ARNAN आदिको 
व्यवस्था--पथ्यपालन-रूप उपायों द्वार रंगका उपशम किया जाता है | (्रायुर्वेट 
में इसका maaa उपायमूत चिकित्सा मै होता हे । ) ्राज-कल इन्हीं के 
आधार पर अनेकों चिकित्सापद्धतियाँ चल पड़ी हैं; यथा जलचिकित्सा ( स्नानः 
व्यवस्था Hydropathy), प्रकृतिचिकित्सा ( Naturopatby ), garg: 
चिकित्सा ( Heliotherapy ) आदि | 

* टि०-थेराष्युटिक्सका बर्णन कतिपय लेखक मेटीस्यामेडिकासे प्रथक्‌ करते हें | 

फाँमाकोपिया 10॥971180090९1४(मेषज-संहिता वा योगग्रन्थ )-- 
अर्थात्‌ वह ग्रन्थ जिसमें सिद्धयोगोंका संग्रह होता हे | अरत्रीमें इसे करावा; 
दीन? या अकखादीन या किताबुलञ्जदूविया या कानून अम्लुलअदूविया 
कहते है। टि०- फार्माकोपिया एक यौगिक यूनानी शब्द है, जो दो शब्दों 
( फार्माकून Pharmakon औषध, aa poreo योगकरण )के योगसे वना 
हे । अस्त, फॉर्माकोपियाका अथ AAA है और यही अर्थ सीसं 
करावादीनका है | WS अब इस शब्द का प्रयोग ऐसे ओषधीय ग्रन्थके अथर्मे ' 
होता है जिसमें असंसष्ट ( मुफरदात ) और संसद ( REAA ) इन उभय प्रकार 
की ओप्रधियोंका वर्णन होता है। ततत _ 

१, यूनानी वैद्यक में इस 'एलाज बाकायदा? या 'एलाज अक्ली? कहते हे 
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प्राचीनकालसे लेकर sara जितनी ओषधियाँ प्रयुक्त रद चुकी हैं, 
उनकी संख्या अत्यधिक है । उनमें से कतिपय ऐसी हैं जो सर्वदा हितकर एवं 
उपादेय सिद्ध होती रही हैं; परन्तु कतिपय ऐसी भी हैं जो अनुवादेय प्रमाणित 
हुई हे । पुनः अमिनव मियाँ जो नित्यप्रति ज्ञात ओर आविष्क्ृत होती 
रहती हैं, जब तक qia प्रयोग एव पर क्षण वा अनुभवसे उनके गुण-कमका 
सम्यक ज्ञान न हो जाय, उनके विषयमें यह आशंका रहती हे कि जो कुछ 
उनके सम्बन्धमें लिखा गया है, कदाचित्‌ वह सत्य न dl अस्त, इन 
कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये समस्त सभ्य एवं उन्नत देशोंमें यह रूप 
ग्रहण किया गवा है कि प्रत्येक देशकी सरकार अपने देशके योग्य डॉक्टरों 
अर्थात्‌ अधिकारप्रात्त तत्कालीन चिकित्सकोंकी एक साधारण वैद्यसमा 
( General Medical Council ) स्थापित कर देती है, जो सब सम्मतिसे 
एक ऐसे योगग्रन्थका निर्माण कर प्रसिद्ध करती हे जिसमें समःत गुणकारी 
एवं उपयोगी ser ओर sees ओषधियोंका सविस्तर विवरण होता 
हे । ऐसे ग्रोप्रधीय ग्रन्थको अंगरेजीमें 'फामोकोपिया', संत्कृतमें 'भेष ज-संहिता?, 
या योगग्रन्थ” ओर ्रखीमें 'करावादीन', या 'अकरबाजीन' कहते हैं! 

प्रत्येक देशका फार्माकोपिया अन्य देशीय फार्माकोपियासे किंचित्‌ भिन्न 
हुआ करता हैं; क्योंकि कतिपय ओप्रधियाँ जो एकमे उल्लिखित होती हैं, 
वह दूसरम नहीं होतीं तथा भेपजकल्पना और ओपरधिग्रमाण आदिमें भी कुछ 
आंशिक भिन्नता हुआ करती है | 
र वक्तव्य->बडे आतुरालयों ( अस्पतालों )के फार्माकोपिया मी ( जिनमें 
केवल योगोंका संग्रह होता है ) विशिष्ट एवं एक दूसरेसे भिन्न हुआ करते हैं । 
जसे लन्दनके ्रालुगलयोंके फार्माकोपिया आदि, जो एक ग्रन्यके "रूपमै 
प्रकाशित होते हैं । ; 
aa ब्रिटिश फॉर्माकोपिया ( British Pharmacopoeia ) अर्थात्‌ - 
ब्रिटेनका योगग्रन्थ ( करावादीन वरतानिया ) यह समस्त ब्रिटिश साम्नाज्यका 
अधिकृत _फामाकोपिया अर्थात्‌ अ्रधिक्कत योगग्रन्थ ( करावादीन मुस्तनद ) हे 
तथा उसमे जो संसुषट वा ग्रसंसृष्ट प्रधि उल्लिखित है, उसको “ऑफिशियल 
(aza, सरकारी, सरकारानुमोदित, मुस्तनद या welt)’ औषधि और जो 
उसमे siaaa नहीं हैं, उसको नॉट (aq) ऑफिशियल ( अनधिकृत 
गर सुस्तनद या गैरस्मी ) प्रधि कहते हैं । ककन 

fier फॉ्माकोपिः . 

Aea फामाकोपिया सर्वप्रथम सन्‌ १८६४ Sod प्रकाशित हुई | फिर ` 
बार सनू १८६८ इमे, पुनः 
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सन्‌ १६१४ Fo ओर फिर सन्‌ १६३२ $०म प्रकाशित हुई । तदुपरान्त 
ग्रद्यावधि इसके कई परिशिष्ट प्रकाशित हो चुके हैं । 

वक्कव्य--नित्यप्रति अभिनव ग्रोपघियाँ ज्ञात एवं आविष्कृत होती रहती हैं 
ओर कतिपय पुरानी ओषधियाँ विस्तृत प्रयोग एवं अनुभवसे ऐसी गुणकारी 
सिद्ध नहीं होतीं, जैसा कि प्रथम उनके सम्न्त्रमें विचार किया जाता था। 
ग्रतएव प्रत्येक देशके फार्याकोपियामें ओर इसी प्रकार ब्रिटिश फार्माकोपियामें 
कमी-कमी पखितन एवं का>छाॉट होती रहती हे | 

एक्स्ट्रा फॉर्याकोपिया ( Extra Pharmacopoeia ) अर्थात्‌ 
अतिरिक्त योगग्रन्थ ( करावादीन ज़ायद )-एले MARAA यूरांप तथा 
अमेरिका आदिके विभिन्न फार्माकोपिया ( दोगग्रन्थां )की विभिन्न लाभकारी 
एवं उपयोगी das ओर wees ओषधियोंके उल्लिखित होनेके अतिरिक्त 
अभिनव ग्रौपरधियाँ मी उल्लिखित होती हैं, जो प्रत्येक देशके डॉक्टरोंको साधारण 
वैद्ययभा (General Medical Counci! )के अतिरिक्त aara सुविख्यात 
डॉक्टरोंके प्रयोग एवं अनुभवसे गुणकारी प्रमणित होती रहती है । अस्त, 
ग्रॉग्ल भाषामे मार्टिडेलका एक्स्ट्रा फॉर्माकोविया जो सन्‌ १६१० Fey 

हवीं वार तथा इसके बाद कई बार ओर मी प्रकाशित हुआ हं AN जिससे 
मैंने भी प्रस्तुत ग्रन्थके संकलनमं लाम प्राप्त किया ह, इस प्रकारका एक 
सर्वाङ्षपूण एवं उपयोगी ग्रन्थ है । 


सामान्य द्रव्यविज्ञानीय अध्याय २ । 


i प्रकरण १ | 
मेटीरियामेडिका ग्रापर ( द्रव्यविज्ञान ) | 

आषधद्रव्य (Drugs) व्यावह्वारिक Baas ग्रोपधद्रव्य वा कची षधि 
(Crude drugs )से तासर्य जान्तव (प्राणिज) वा ग्रौद्धिद दरव्योंके उस स्वरूपः 
से है, जिसमें वे वाजारोमें उपलब्ध होते हैं तथा जिनका उपयोग विभिन्न योगोंके 
निर्माणमें होता है। इन ग्रौषधद्रव्यांका महत्व विशेषतः उन रासायनिक तत्तों 
( उपादानों )की उपस्थितिके कारण होता है, जिनको सक्रिय तत्त्व वा उपादान 
( Active constituents) कहते हैं | ये सक्रिय तत्त्व वनोषधियों 
( उद्धिजाँ )के जिन विभिन्न भागोंमें पाये जाते हैं, उनके वे ही अंगविशेष 
( भाग ) कच्चे ग्रौषधद्रव्यके रूपमै प्रयुक्त दोते हैं। कभी-कभी ये तत्त्व वा 


SS 


उपादान ओषधिके अंगविशेष में पाये जाते हैं और कभी ये सम्पूर्ण पोधेमें 
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पाये जाते हैं और कभी तो पौधेका कोई भी अंग कची ओषधिके रूपमें 
प्रयुक्त नहीं होता; यथा-कुमारीरससार अर्थात्‌ मुसव्वर वा एलुआ ( Alc ९६ ) । 
इसके पत्रस्वरसमे ही सक्रिय घटक होते हैं और वही कच्ची ग्रांप्राथेके रूपम 
प्राप्त होता है | यद्यपि प्रत्येक श्रोप्रधद्रव्यविप्रयक विवरण उक्त AR 
वर्णनःप्रसंगमे कर दिया गया है, तथापि यहाँपर भी तत्सम्बन्धी कतिपय 
सामान्य विष्रयोंका विवरण किया जाता है 

(अ) naaa (Source )--प्राप्तित।ाध्ननके आधार पर ओपध- 
द्रव्यॉको निम्नवर्गोमें विभक्त किया गया हे 

12) निरिन्द्रिय æ (Inorganic) द्रव्य-इस वर्गमें धातुओं 
( Meta.s), जैसे = सुवण, wa, ताम्र आदि ( खनिज ) द्रव्यों, भिन्न-भिन्न 
aaui ( salts ), खनिज अम्ल ( Mineral acids ) तथा ग्रधात्वीत् 
पदाथ, जैसे गन्धकादि ( पार्थिव ) द्रव्यो का समावेश होता है । 

(२) सेन्द्रिय x ( Organic ) द्रव्य--इनकी प्रात्तिके दो साधन हे 
(१) nez जगत वा वनस्पतिसंसार ( Vegetable Kingdom ) 
तथा (२) जाङ्गम जगत वा जन्तु वा प्राणिसंसार ( Animal Kingdom ) | 
इनमेंसे अधिकसंख्य ग्रोष्रधद्रव्य Stasi ( वनस्पतियों )से ही प्राप्त होते हैं । 
ये विशेषतः उद्धिजाँक मूल, पत्र, वल्कल वा छाल ( Bark ), काष्ट, पुष्प 
बीज तथा नियांस ( Exudate )से प्राप्त होते हैं | प्राशिजगत्‌ ( जन्तुसंसार ) 
से विशेषतः ये प्राणियोंको ग्रन्थियोंके सत्वरूपमें ( Gland extract )-- 
वा अत्तःखावी ग्रन्थियोंके ग्रन्तःलावादिके रूपमें प्राप्त किये जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त कस्तूरी, मत्ययकृत्तेल, मधुरी ( ग्लीसरीन ) आदि द्रव्योंका 
( जाङ्गम वा प्राणि )वगमें समावेश होता है | 


ay 
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ॐ तत्‌ ( दर्यं ) चेतनावदचेतनं च ॥ ( च. सू. अं २६ )। 
सेन्द्रि चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ॥ ( च. सू. अ. १ yA 
तत्‌ पुनस्त्रिविधं प्रोक्त जङ्गमौद्धिद पार्थिवम्‌ । 

मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मञ्जास॒गामिषम्‌ ॥ 
विण्मूत्र चर्म रेतोस्थिरनायु शङ्गनखाः खुरा: । 
THA: प्रयुज्यन्ते केशलोमानि रोचना: ॥ 
सुवण समलाः पंचलोहाः ससिकताः सुधा । 


मनःशिलाक्रे मणयो लवणं गैरिकाञ्जने | भौममोषधमुद्दिष्ट । 
> मूलत्वकसार नियांस नालस्वरसपल्लवा: | 
चारः चीरं फलं पुष्पं भस्मतेलानि कण्टकाः । 
पत्राणि शुङ्गाः कन्दाश्च परो हाश्चौ RATT: 11 (चरक) । 
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(२) संश्लिष्ट वा कृत्रिम ( सिन्थेटिक Synthetic )--वह श्रोपधियाँ 
जो विशेष रासायनिक विधियों या क्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं; यथा-क्लोरोफॉर्म, 
क्लोरलहाइड्रेट; ईथर, एमिल नाइट्राइट आदि। ग्रधुना अनेकों सेन्द्रिय 
( aif या प्राणिज ) द्रब्योंका निर्माण कृत्रिम रूपसे रासायनिक पद्धतियों 
द्वारा होने लगा है, ओर उनके स्थानम इन्हीं Sse ओषधियोंका प्रयोग भी 
अधिक होने लगा है। जैसे आजकल सेलिसिलिक एसिड ( Salicylic 
acid ), शीतहरित तेल ( Oil of wintergreen )से प्राप्त नहीं किया 
जाता, अपित कृत्रिम सेलिसिलिक एसिडका प्रयोग अधिक होता है | 

(ब) उद्भव स्थान ' ( Habitat ) इससे तात्यय उस स्थानसे होता 
है, जहाँ उद्धिदकी नैसर्गिक उत्ति होती है तथा जहांसे वह प्रातकी जाती है । 
इसी कारण अनेक ओषधियोंके नामकरणमे उनके उत्मत्तिस्थानका नाम भी 
सम्मिलित होता है | यथा--कैनेबिस इन्डिका, गम अरेबिक, सनाय मक्की, 
टमरिण्डिस ( तमरहिन्दी या इमली ) तथा तिब्बती कस्तूरी आदि | 

(स) मेषज तंग्रहण २ (०]।९०४।००)— ञ्रवस्था भेदसे और ऋतुओंके 
भेद्से वनस्पतियोंके प्रधान वीर्यं ( Active principle ) प्रमाण siz fart 
न्यूनाधिक्य होते हैं | श्रोप्रथियोंकी क्रियाशीलता बहुत करके दो बातोंपर निर्भर 
करती है-( १) उद्भवस्थान तथा ( २) ओपषधसंग्रहणकाल । रेवन्दचीनी 
( Rhubarb )में ६ वर्षके पूर्व सक्रियता ( वीय ) नहीं पैदा होती| अतः 
इसके पूर्व इसका संग्रह व्यर्थ होगा चीन और Gal उत्पन्न होनेवाली रेन्द- 
चीनी भारतीय रेवन्दचीनीकी अपेक्षा अधिक वीर्यवान्‌ होती है | पुराने सिंकोना- 
वल्कलमें कनीन अधिक होती है | 

साधारणतः Tale सम्पूण परिपक्क दोनेपर ओषधरूपमें प्रयोग करनेके लिये 
उनके विभिन्न अंगोंका संग्रह किया जाता है ।3 

(१) पत्र-वनस्मतियोमे फूल बिकसित होने परूतु पूरण खिलनेके पहले पत्र 
विशेष पुष्ट होते हैं । साधारण नियम ऐसा है, कि फूल श्रच्छी तरह खिलने और 


१. आयुर्वेदीय वर्णनके लिए देखो Go TL, २-२; च) कः अ. १५ ARAA ६ । 
l यूनानी वर्णनके लिए देखो “यूनानी RATT विज्ञान पूर्वार्ध” पृष्ठ २३२ । 
; २. आयुवेंदीय वर्णनके लिए देखों च० क. अ. १; सु. सू. भू. प्र. १९; सु. स्‌. अ. ३६, 
t शा. प्र. अ, १; रा.नि.अ.२। यूनानी वर्णनके लिए देखो“यूनानी द्रव्ययुरण विज्ञान पूर्वो” 
; पृष्ठ २३३-२३६ | à 
i ३. आयुर्वेदीय वर्णनकेलिए देखो Yo Yo अ० ४६; Ho सं० Jo Ho ७ । यूनानी- 

वर्णनके लिए देखो “युनानीद्रव्यगुणविज्ञान पूर्वाथे” TE २३३-२३६ | 
R 


` 
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फल परिपक्क होनेके व्रीचके समयमें पत्ते लेने चाहिए | पत्तियाँ जब पक जॉय किन्तु 
उनके रङ्ग बदलनेके पूर्व ही उनको एकत्रित करना चाहिए । 

(२) पुष्प ( Flower )--कोई फूल थोड़ा खिलनेपर, कोई पूर्ण खिलनेपर 
और कोई फूल विकसित होना ग्रारम्म होते ही लिए जाते हैं । यदि ठुरन्त काममें 
लाना हो तो प्रातः वा सायंकाल फूल ग्रहण करना चाहिए । पर यदि शुष्क 
करनेके लिये फूल लेने हों, तो ओस वा वर्षाके जलसे गीले होते ही लेने चाहिए | 
सुगन्धके लिये लेने हों तो अधिक धूप निकलनेके पूर्व ही ग्रहण करने चाहिए | 
फूलॉको सुखाकर रखना हो तो तुरन्त सावधानीसे, छायामें सुखा, वर्तनमें डाल, 
वर्तनको ठीक बन्द करके रखना चाहिए | फूल जब. तीन या चार हिस्से (पंखडियाँ) 
खिल गए हों, तब Se तोड़कर एकत्रित करना चाहिए | 

(३) फल ( Fruits )--सिवाय कालीमिचं ( Pepper ) और मीठा 
कालीमिचं( पाइमेंटो )के, अन्य फल सम्पूणं पकने या करीब-करीब पकनेपर लेने 
चाहिए, | यदि तुरन्त काममें लेना हो, तो सम्पूणं परिपक्क फल लेना चाहिए | 

(2) बीज ( Seeds )--फल सम्पूर्ण पकनेपर ही बीज लेने चाहिए | 

(५) छाल वा वल्कल (Bark )--बृत्षोंकी छाल साधारणतः वसन्तक्रतुकै 
पहले या पीछे अर्थात्‌ जब सरलतासे उखाड़ी जा सके उस समय लेनी चाहिए | 
परन्तु छुप या भाड़ियोंकी छाल पतझइके समय उतारकर संग्रह करना चाहिए | 
` ` (§) मूल (Root) —ane वा aera पत्र परिपुष्ट होनेके पूर्व अथवा 
फल परिपक्क होनेपर अथवा पुष्प आनेके पूर्व मूलको काटकर सुखाना तथा 
एकत्रित करना चाहिए । Sto हेल्टन कहते हैं कि जिस समय पत्र सूखकर 
भड़ने लगे उस समय भूल लेने चाहिए | जिन मूलोंको लम्बे समयतक रखना 
हो, उनको लेनेके बाद तुरन्त सुखा लेना चाहिए | बढ़े मूल विशेषतः सरल मूल 
अपने श्राप जल्दी सूख जाते हैं | कई मूलोंको टुकड़े करके सुखाना पड़ता हैः | 
कन्दोंको पहले छिलका निकाल, टुकड़े करके पीछे सुखाना चाहिए | 


_ ©) लकड़ी (सार) - श्रन्य ऋतुकी ate शीतकालमे salar काष्ठ घनतर 
( मजबूत ) होता. है. और उसमें अधिक वीर्य पाया जाता हे । जीवितावस्थामें 
zeal छाल निकाल देनेसे उसकी लकड़ी अधिक घनी होती है । वनस्पतियोंको 
"छायाम वायुस सुखाना चाहिए | ` > 


र 3 
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प्रकरण २ 
द्रव्य / औषधि /--परीक्षा 

द्रव्यगुणशास्त्रका यह विभाग परमोपादेय है; परन्तु विद्यार्थीकै लिये यह 
किंचिन्मात्र भी मनोरञ्जक नहीं | ओषधिपरीक्षणके लिये ग्रन्थमेसे उनके लक्षण 
पढ़कर स्मरण कर लेना निरर्थक होता है; क्योंकि वे शीघ्र विस्मृत हो जाते हैं। 
aa उनकी परीक्ष! असम्भव है। अतः विद्यार्थीको चाहिए कि ओपधियोंके 
नमूने देखते समय ग्रधोलिखित विषयोंको हृदयङ्गम रखें | 

(2) बाह्य आकृति वा स्वरूप--ग्रौषधि घन (ठोस) है या प्रवाही वा चूण ? 
यदि घन है तो उसकी आकृति, आयाम ( देब्य ) आयतन, स्थिति वा स्थिरता 
आदिकी क्या दशा है ? यदि चूण है तो क्या वह waa ( Amorphous ) 
है या स्फटिकीय ( Crystalline ) ? यदि स्फटिकीय ( खादार ) है तो इसके 
स्फटिक या खे किस प्रकारके हैं | छै 

(२) औषधिका वर्ण-प्रायः ओषधियाँ अपने वणंके द्वारा पहिचानी जा 
सकती हैं । ग्रस्तु Baas Gara इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए कि 
उसका रंग उसारा रेवन्दकी भाँति पीत है या कुनैनकी भाँति श्वेत या मक्युरिकि 
ग्रायोडाइडके समान रक्त या कोयलाकी भाँति कृष्ण (श्याम) या ग्रे पाउडरके 
सदृश, धूसर ( भूरा ) या तूतियाकी भाँति नील या केलुपुट तैलके सदश हरित या 
ईथरवत्‌ वण्रहित ( बेरंग ) ? 

(रे) ओषधि भार (वजन)--घन और प्रवाही उभय प्रकारकी ओ्रोषधियोंमेंसे 
कतिपय गुरु (भारी) हुआ करती हैं ओर कतिपय लघु (हलकी) | अस्त, मुरदासंग 
(Letharge) ओर पारद गुरु हैं, तथा मग्नेशिया एवं क्वोरोफाम ( सम्मोहनी ) 
लघु (हलका) हैं । प्रवाही औषधिके सम्बन्धमें उनके विशिष्ट गुरुत्व ( Specific 
gravity)ar स्मरण रखना आवश्यक है, जिससे यह ज्ञान हो सकता है कि वह 
गुरु है या लघु | कप 2 

(४) ओषधिगन्ध--ओऔषधिकी गन्धका वर्णन अत्यन्त कठिन है । अस्तु, 
ब्रिटिश फॉर्माकोपियामें इसके वरानविष्यक बहुशः उपमावाचक शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है । यथा- एरोमेटिक ( Aromatic) aa सुरभित 
वा सुगन्धित) जैसे जीरा या छोटी इंलायचीकी गंध watt, फेटिड (Fetid ) 
अर्थात्‌ दुरेधित, कुवासित, जैसे हिंगुकी गंध प्रश्रति, एग्रीएबुल (Agreeable) 
अर्थात्‌ सुरुचिपूर्ण वा ग्राह्य, जैसे बोल; डिसएग्रीएबुल ( Disagreeable ) 
अर्थात्‌ अरुचिपूण वा अग्राह्म, जैसे एलुआकी गन्ध; पंजेन्ट ( Pungent ) 
अर्थात्‌ तीक्षण, जैसे ्रमोनियाकी गन्ध; कारेक्टरस्टिक ( Characteristic ) 
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अर्थात्‌ विशिष्ट, जबकि उसका स्पष्ट वर्णन न किया जा सके या mi उपमा 
न दी जा सके, अथवा उसका सादृश्य नहीं दिखलाया जा सके, जैसे अफीमकी- 
गंध | टि०--बहुतसी ओपधियाँ ऐसी हैं जो अपनी विशिष्ट गन्धके द्वारा सरल 
तया पहिचानी जा सकती हैं, जैसे कस्तूरी, अफीम, जटामासी, अमोनिया, इथर, 
HATH, कार्बोलिकग्रम्ल इत्यादि | 
. (५) स्वाद या रस *--विविध ओषधियोंका, स्वाद विभिन्न हुआ करता हे | 
अस्त, कतिपय ओषधियाँ तिक्क ( कड ) स्वाद, कतिपय मधुर, कतिपय लवण, 
कतिपय A, कतिपय अम्ल, कतिपय कग्राय ओर कतिपय विस्थाद या अनुरस 
( स्वाद ) होती हैं । ग्रतएव प्रत्येक ओषधियोंके साथ उसके स्वादका उल्लेख 
आवश्यक है । ` 
(§) Aaa ( Solubility ) अर्थात्‌ औषधिका जलमें विलीन हो 
जाना वा घुलजाना ( अरबी इन्हेलाल या जवान )। ऑपषधद्रव्योंकी बिलेयताका 
ज्ञान्न प्रत्येक डॉक्टर, वैद्य एवं हकीमके लिए: परमावश्यक है । इसके बिना 
कोई. योग उत्कृष्ट ओर असंयोज्यतारहित ( निर्दोष ) नहीं बन सकता । अतएव 
यह सम्भव है कि एक द्रव्य शीतल जलमें विलीन होता हो या न होता हो; 
प्रत्युत उष्ण जलम विलीन होता हो या.जलमें सर्वथा विलीन ही न होता' हो, 
अपित AATA, ईथर, तेल वा. मधुरी ( ग्लीसरीन ) आदिमें विलीन होता हो । 
अतः ओषधकी विलेयताके सम्बन्धमे कोई विशिष्ट नियम नहीं हो सकता | ,परन्तु 
यह बात स्मरणीय है कि लगभग समस्त क्षारीय लवण (Alkaline salts ), 
र कतिपय धात्वीय वा खनिज लवण ( Metallic Salts ), जैसे टाटे रेट्स, 
क्वोरेटस और न्युट्रल एसीटेट्स सरलतया जलमें विलीन हो जाते हैं । 
कतिपय औषधद्रव्य ऐसे होते हैं कि यदि वह जरासी देर वायुमें खुले. पडे 
SR ae वाष्पको शोष॒णकर पिघल या द्रवित हो जाते हैं।' ऐसे 
ZAR, BASH डलीकीसेट ( Deliquescent ) अर्थात्‌ ( अरबी 
मुतसस्सुलमा5 ) जलको शोषण करनेवाला द्रव्य कहते हैं । इसके बिपरीत कतिपय 
घ्न्य ऐसे होते हैं, जिनको वायुमें खुला रखा जाय, तो उनका जलांश 
बाण परिणत होकर सवथा शुष्क हो जाते हैं और अपना स्वरूप एवं आकृति 
परिवर्तित कर देते हें ऐसे औषधद्रव्योको अंग्रेजीमें इपलॉरेसेट ( 1110) 0- 
scent ) अर्थात्‌ शुष्क हो जानेवाली ( मुजहर ) द्रव्य कहते हैं । | 
(७) उष्णता या तापका प्रभाव--कतिपय परद्रव्य पर तो उष्णताका 
कुछ प्रभाव नहीं होता । पर कतिपय औरधद्रन्य ऐसे हैं जोत | 


es तत्तुण जल उठते 
हें । जैसे-भास्वर ( फॉस्फोरस ) जिसको जलमें रखते हे । क्योंकि वायमें रने 
कक 3 07 जितको जलम ) जिसको जलमें रखते हैं । क्योंकि वायुमें रखनेसे 


ROSETTA SEAS लवण-कट-तित्त-कषाया:॥ (च० fao अः ३ ) 
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वह प्रज्वलित हो उठता है । कतिपय ग्राषधद्रव्य ऐसे हैं जो बाष्यरूपमें परिवर्तित 
हो जाते हैं, जैसें आयोडीन, जब इसे धूपमें खुला रखा जाय, तत्र बनफ्सी 
८ aS त्यो IZA = णताके [वसे पिघल 
रंगके बाष्पोंम उड़ने लगती हैं । कतिपय श्रोप्रधद्रव्य उष्णताक प्रभावस पवल 
जाते हैं, जैसे मोम वा गन्धक आदि | ESR 
$ ~ er ० g t अम्ल 2 
(८) रासायनिक परीक्षा--विद्या थींको लवणों (Salts), अम्लों (Acids) 
तथा विशिष्ट योगोंकी रासायनिक परीक्षा से ग्रभिज्ञ वा परिचित होना चाहिए, 
और कतिपय औरद्धिद्‌ वीयों, जैसे विषमुष्टीन (स्ट्रिकनीन), अहिफेनीन ( मॉर्कॉन ) 
्रादिकी प्रतिक्रियाको भी उसे mee नहीं करना चाहिये | प्रायः AIAH 
मिश्रण होता है; aava उसे ऐसी क्रियाओं तथा विधियासे. परिचित होना 
चाहिये, जिनका उपयोग कतिपय मूल्यवान्‌ औपषधद्रव्योंकी परीक्षाके लिय 
होता है । 


प्रकरण ३ 


औषधद्रव्योका संगठन ( Composition of drugs ) l निरिन्द्रिय 
( पार्थिव एवं खनिज ) द्रव्योंका संगठन निश्चितरूपका होता है, जो उनके नामों 
तथा रासायनिक सूत्रों ( Chemical formule ) से ही विदित हो जाता द, 
विस्तारकी आवश्यकता नहीं होतीं; किन्तु इसके विपरीत सेन्द्रिय द्रव्योंका संगठन 
ऐसा जटिल होता है कि इनके स्वरूपनिणंयके लिये अथवा इनके प्रधान ala 
ज्ञात करनेके लिए बहुशः रासायनिक प्रक्रियाग्रांका जानना अनिवाय है जिनका 
विशद्‌ विवरण रसायनग्रन्थों ( Chemistry ) मेँ विद्यमान है। इन Kis 
तथा प्राणिज द्रव्योंमे प्रायः ये संघटक ( उपादान, संयोगी तत्व ) पाये जाते हैं-- 


अम्ल ( Acids ), क्षार वा वेसेज ( Bases ), विविध लवण ( Salts ) 
शुक्कीय तत्व ( Albuminous substances ), चाराम वा qq E. 
(Alkaloids ), अलसा ( Balsams ). amg (Cellulose), | 


ws तत्व ( Colouring matters ) एक्टर क्टिवमैटस ( Extractive 
matters), किख ( Ferments ), मधुमेय (Glycosides ), w वां | 
गोंद ( Gums ), गोंदीय राल ( Gum-resins ), क्लीब तत्व ( Neutral / 
| principles ) उसत्‌ वा उड़नशील तथा ASAT वा (AR तैल ( Volatile 
| and Fixed oils ), तैलीय ua ( 01९0-1 68119 ), श्वेतसार वा सण्ड 
i ( Starch, ), तथा शर्कय (Sugar) इत्यादि ES निरिद्धिय दरव्योके 
eae लिये उनके नाम तथा रासायनिक सूत्र ही पर्याप्त होते हें; किन्तु 
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Sita और प्राणिज with स्वरूप एवं सक्रिय घटकोंके ज्ञानके-लिये उनमें 
पाये जानेवाले इन कतिपय संघटकों ( उपादानों, संयोगी. तत्वोंके । स्वरूपका 
ज्ञान आवश्यक है । HS, यहाँ पर कतिपय विशिष्ट संघटकांकी रचना, स्वरूपाद 
पर प्रकाश डाला जायगा | 

*: अम्ल ( Acids )—a उदजन ( Hydrogen )के लवण होते 
उद्धिजों ( वनस्पतियों )में अनेकानेक सेन्द्रियक अम्ल ( Organic acids ) 
पाये जाते हैं । ये या तो स्वतन्त्ररूपसे पाये जाते हैं अथवा निरिद्धिय बारा वा 
atar ( Bases ), जैसे zara ( Potassium ), चूर्णातु (Calcium ) 
आदिके साथ संयुक्त ख्पमें पाये जाते हें । अम्ल तथा उनके लवण द्रव्यगुण- 
वेत्ताओं ( Pharmacologists )के लिये बड़े महत्वके द्रव्य हैं । ब्रिटिश 
फार्माकोपियामें अनेक अम्लोंका उल्लेख है; जैसे-निम्बुकाम्ल ( Citric acid ), 
तिन्तिडीकाम्ल ( 1919110 acid ), लोबानाम्ल ( Benzoic acid ), 
वेतसाम्ल ( Salicylic acid ), खनिज अम्ल ( Mineral acids ), 
इत्यादि | 


बेसेज़ Bases ( क्षार वा आधार )--च्षार ओर ्रम्लोकी परस्पर क्रियासे 
लबणोंका निर्माण होता È चार दो प्रकारके होते. हैं--[१] प्राथमिक वा अयो 
गिक ( Elementary )--इसमें धातुओं (Metals) का समावेश होता हे 
और. [२] योगिक ( Compound ), जैसे तिक्कातु ( Ammonium ) 
तथा qaa ( Alkaloids ) | 

साल्ट्स Salts (लवण)-ये अम्ल तथा च्षारों (134565)के यौगिक होते = | 

अल्कलायडस Alkaloids ( त्षाराभ वा Wee )-क्षारामों 
( अल्कलायडस ) का निर्माण बनस्पतियों तथा जन्तुओंकी धातुग्रोमे होता है | 
यह भूयातियुक्त क्षारीय तत्त्व ( नाइट्रोजेनस प्रिन्सिपुल्स ) हैं जो सेन्द्रियक 
Baas अत्यन्त क्रियाशील AT होते हैं । इन क्रियाओंके कारण ही इनका 
एक विशिष्ट तथा महत्त्वपूण प्रथक ही समुदाय हो गया हें । ये सेन्द्रिय तत्त्व हैं । 
इनके संगठनमें भूयाति ( नाइट्रोजन ) मूल घटक होता है । इनकी प्रतिक्रिया 
चारीय होती है, तथा अम्लोंके संयोगसे उदजनके sean बिना ही लवणोंका 
निर्माण होता हे । कतिपय चारोद द्रबरूपमें पाये जाते. है ओर उत्पत्‌ 
या उड़नशील ( Volatile ) होते हैं | इनकी wad प्रांगार 
( कार्बन ), उदजन ( हाइड्रोजन ) तथा भूयाति (. नाइट्रोजन ) पाया 
जाता है । पाइलोकारपिन ( Pilocarpine ), gata ( कोनाइन 
Coniine ), विदेशीय पहाड़ी तम्बाकूका सत्व (लोबेलीनः Lobeline) तथा 
नीकोटीन ( Nicotine) आदि इसी प्रकारके ज्ञारोद हैं। किन्तु अधिकांश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Vee es 


CREE HRC. -. ८, 0 कका 


DIT T_T "जि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १५ ] 


क्ञाराभों ( ग्रॅल्कलायड्स ) की स्चनामें उपरोक्त संघटकों ( उपादानों ) के 
अतिरिक्त जार (Oxygen ) भी पाया जाता है, और ये घन (Solid ) 
तथा स्थिर या agai स्वरूपके होते हैं । ये प्रायः बेरंग सूक्ष्म म णभीय 
चूणके रूपमेँ पाये जाते हैं । वत्सनामीन ( Aconitine ). धुस्तुरीन ( Atro- 
pine ), कहवीन ( Caffeine ), अहिफेनीन ( मॉर्फीन Morphine ), 
वि्रमुष्टीन वा कुचिलीन ( Strychnine ) तथा ada. (` Veratrine ) 
आदि इसी प्रकारके चाराभ हैं । प्रायः ज्ञाराम. ( अल्कलॉयडस ) जलमें अविलेय, 
z होते हैं; सुगसार"( Alcohol ) में ग्रंशतः विलेय तथा क्लोरोफॉर्म, ईथर एवं 
data faa (Soluble) होते हैं । क्षारामके लवण (Salts of 
alkaloids ) जल तथा guan ( अलकोहल ) में तो विलेय होते हैं; किन्तु 
क्लोरोफॉर्म तथा ईथरमैँ ये अविलेय होते हैं । स्वादमें ये अत्यन्त तिक्क होते हैं । 
वानस्पतिक ग्रल्केलायड्स ( चाराभ ) पोवेके किसी भी अ्रङ्गमें पाये जा 
सकते हैं; किन्तु प्रायः ये बीज तथा मूलमें पाये जाते हैं ( विशेषतः द्विदली पोधों 
में ] कतिपय ज्ञाराभ यथा विषछुत्रांकुरसत्व वा घातकी (मुस्करीन Muscarine ) 
धान्यरुक्‌ ( ्रगंट ) सत्व ( Ergotoxin ), आदि निम्नश्रेणीकी वनस्पतियोमें 
भी प्राये जाते हैं ।. कतिपय पोथोके एक अंगमें एक, तथा दूसरे ग्रंगमें दूसरा 
ade पाया जाता है। कमीकमी एक ही पोघेमें पाये जानेवाले दो aera 
श॒क्तिमें एक दूसरेसे न्यूनाधिक होते हैं अथवा कभी क्रियामें दोनों एक दूसरेके 
विरुद्ध गुणकर्मनिष्ठ होते हैं । 
प्रायः क्षारोदोंका रासायनिक संगठन अत्यन्त जटिल है, यही नहीं अनेकोंकी 
रचना अभीतक अज्ञात है; तथापि रासायनिक संगठनके आधाखर इनमें अनेकोंका 
वर्गीकरण किया गया है; यथा--(१) पाइरीडीन ( Pyridine), जैसे 
नीकोटीन तथा कोनाईन; (२) किनोलीन ( Quinoline ). जैसे ada, 
| सिनकोनीन तथा क्विनीडीन; (३) आइसो-क्रितोलीन ( Iso-quinoline ), 
| जैसे पैपेवरीन ( Papaverine ), कोटारनीन, ताम्रकूटीन ( नारकोटीन 
। ( Narcotine ), तथा हांइड्रास्टीन आदि; (४) फिनेनथीन _ ( Phen- 
| anthrene ), जैसे अहिफेनीन (Aria Morphine), कोडीन (Codeine), 


l तथा थीवेन ( Thebaine ), आदि; (४) पाइरोलीडीन ( Pyrolidine ), 
| जैसे कोकेन, gala (aA Atropine ), आदि । जान्तव च्षारोंको 
| ल्यूकोमेन्स..( Leukomains ) तथा टोमेन्स ( Ptomains ) कहते हैं | 


इनमें प्रथम .समुदायवाले जीवित प्राणियोंके, शरीसकोशाओं द्वारा समंवतक्रिया 
( Metabolism ), के परिमाणश्वरूप उसन्न होते हैं, यथा उपवृकि 
( एड्रिनेलीन ), तथा दूसरे समुदायके मृतशरीरपर विकारी जीवाणुओंके पूतिक्रियाके 
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फलस्वरूप saa होते हैं; विशेषतः तिक्तिश्रम्ल L Aminoacids ]॥ इन 
चारोंको अमाइन्स (Amines) कहते हैं । ये तिक्काति ( Ammonia ) 
के परमाणओंके स्थानमें अल्कील (Alkyl) समुदायके परमाणुश्रोंके स्थानापन्न 
होनेसे gas होते हैं । ग्राजकल ज्ञाराभोंका निर्माण प्रयोगशालाग्रॉम कृत्रिम 
रूपसे भी किया जाता है। थियोफिलीन (Theophylline ), sqzi% 
( Suprarenine ), एपो्मॉर्फीन ( Apomorphine ), तथा होमैद्रोयीन 
( Homatropine) कृत्रिमरूपेण निर्मित क्ञारामके उदाहरण E | 
क्षारोदोंके विरुदसयोगीद्रव्य ( Incompatibles ): -(ग्र) ज्ञारक या 
त्ञारीयद्रव्य ( Alkalies )--ये ग्रविलेय ञ्रथवा दुर्विलेय शुद्ध TAA 
aafaa ( Precipitate ) करते हँ | 
(ब) कप्रायिन वा शल्की ( Tannin ) इनके “संयोगसे अविलेय टैनेट 
( Tannate ) बनते हैं | 
. (सो जम्बेय ( ग्रायोडाइड्स 10410९8 ), या gta ( Aaga 
( Bromides ) --इनके संयोगसे अविलेय जम्बेय या दुरेय अथवा द्वितीयकः 
लवण ( Double salts ) बनते हैं | 
(द) पारदिक atta ( मखयुरिक क्लोराइड ( Mercuric chloride )- 
इसके संयोगसे भी ग्रविलेथ द्वितीयक लवण बनते हैं | 


टिं०--क्ञाराभों ( ग्रल्कलायडस ) के लेटिन नामोंके ग्रन्तमें हना (Ina) - 


तथा sash नामोंके ग्रन्तमें ईन (—Ine ) आता हे । यथा ग्रेट्रोपीना (ae ) 
अद्रोपीन (अं? ) आदि | 

न्युट्रल प्रिन्सिपुल्स Neutral principles ( क्लीबतत्तव )— भी 
बनस्पतियोंम पाये जानेवाले, क्वीबप्रतिक्रियावाले मणिभीयवीयं ( सक्रियतत्त्व्‌ ) हैं, 
किन्तु इनके. रासायनिक संगठनका अभीतक सम्यग्रपेण ज्ञान नहीं किया जा 
सका है क्रियामें ये बहुत कुछ बाराभोके समान होते हैं। इनमें मधुमेय ( ग्लाइ- 
कोसाइड्स Glycosides ) neat हैं। अन्य महत््वके sta द्रव्य. कुमारिन 
९ अलोइन Aloin) किरमाणीयवानीसत्व (Santonin ), काकमारीसत्व 


 ( Picrotoxin ) तथा क्वासिन ( (१०9७५11) ) आदि हैं। यद्यपि साधारणतः 


इनका स्वाद तिक्त नहीं होता, तथापि इनमें कतिपय स्वादमें तिक्त भी होते हैं 
यथा कासीन ( तिक्तकाष्टवीय ) एंलुत्रासत्व { 4101 ), किसाउलूहिमारसत्व 
( Ellatrine ) तथा किरमालासत्व ( Santonin ) आदि । इनको तिक्त 
वीर्यं ( Bitter principles ) या ग्रॅमरायडस ( Amroids ) कहते हैं | 
ग्राताक्रयाम ga ( Neutral ) होनेके कारण ही इनका यह नामकरण किया 
गया है | जिस प्रकार चाराभा ( अलकलॉयडस ) के ants तथा हिन्दी नामोंके 
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ग्रन्तमँ ईन (ine ) प्रत्यय आता है, उसी प्रकार मधुमेय तथा श्रव्य क्लीत्र- 
तत्त्वोके नामोंमें इन (—in ) प्रत्यय आता है | 
ग्लाइकोसाइड्स Glycosides ( मधुमेय )-- ये भी वनस्पतियोमे पाये 
जाते हैं, तथा रंगविहीन, मणिभीय धनस्वरूपके . योगिक तत््व ( वीर्य ) होते हैं । 
जलांशन ( Hydrolysis ) होनेयर ये एक बिह्वासित ( Reduced ) शार्करा- 
घटक तथा एक अन्य घटकमें, जिसको श्रंग्ल्यूकोन ( 481५०००९ ) कहते हैं, 
विच्छिन्न ( विश्लिष्ट ) दो जाते हें । जलमें इनके साथ अम्लों, बारों तथा 
कतिपय प्रकारके किण्व ( Ferments ) का संयोग AA इनसे शकराका 
उत्सग होता है । ये अपना संगठन परिवर्तित कर देते हैं अर्थात्‌ इनके उपादान 
वियोजित होकर द्राक्षाशकरा ( Glucose ) तथा किसी अन्यतम पदार्थ, (यथा 
guan ( Alcohol ), एल्डीद्दाइड ar फेनोल आदि ) मेँ परिवर्तित हो जाते 
हें । प्रतिक्रिया ( Reaction ), में ये क्लीब या किञ्चित्‌ अम्ल होते हैं । इनके 
संगठनमें प्रांगार . काबन ), उदजन ( हाइड्रोजन ) तथा जारक ( ग्राक््सीजन ) 
पाया जाता है । कतिपय ग्लाइकोसाइडस में भूयाति ( नाइट्रोजन ) तथा एकः 
दो ऐसे मी हैं, जिनमें गन्धक ( Sulphur ) भी पाया जाता है । जल एवं 
अलकोहल ( सुरसार ) में ये विभिन्न मात्राग्रॉमें विलेय होते, किन्तु ईथरमें 
प्रायः अविलेय होते हैं | साधारणतः इनमें विषाक्तप्रभाव नहीं पाया जाता; किन्तु 
कतिपय, बाराभोकी भांति ये तीव्र विष होते हें। इनमें अधिकांश प्रकाशवामावर्ती 
( Laevorotatory ) तथा स्वादमें तिक्त होते हैं। वेतसिन ( सेलिसिन 
Salicin ), जलापिन (Jalapin ) gafa, ( Digitalin ), डिजि- 
टॉक्सिन ( Digitoxin ), बूलीगालीन ( सेनेगिन 3९10811) ), स्ट्रोफेन्थिन 
(Strophanthin—ethras कोम्बीनामक अफरिकीय Sah बीजका मधुमेय 
सत्व ) `तथा मधुयडिन ( ग्लिसिरहाइजिन Glycyrrhizin ) ये कतिपय 
| मधुमेयसत्व हैं । ग्ल्यूकोसाइड ( Glucoside ) शब्द केवल उन ग्लाइको-. 
| साइडस के लिए प्रयुक्त होता है, जिनमें शकरा घटक द्राचाशकरा या मधुसःर 
| ( Glucose ) होता है | . 
टि०--ल्युकोसाइडके ग्रॅगरेजी और हिन्दी नामके ग्रन्तमें इन Cin ) 
तथा लेटिन नामके ग्रन्तमे इनम्‌. (-inum ) प्रत्यय आया करता है; यथा 
श्रेंगरेजीमें सैलिसिन (Salicin ) और लेटिनमें सैलिसिनम्‌ ( Salici- 
num ) आदि | 
टैनिन्स 1191111103 (wen वा aAa / -यह भी बनस्पतियोंमें 
विशेषतः उनकी पत्तियों तथा वल्कलमें पाई जाती है । इनके रासायनिक संगठनमें 
भूयाति नहीं पाया जाता | इनमें कतिपय ग्लाइकोसाइडस हं BR रासायनिक 


रे 
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संगठनकी दृष्टिसे इनका ग्रन्तर्भाव दर्शव ( फिनोल Phenol) समुदायमै 
होता है । यह जल एवं सुरासार (Alcohol) में विलेय, स्वादमें कोय 
( Astringent) होते तथा लोहके लवणोंका संयोग दोनेपर किञ्चित्‌ नीला 
तथा हरा रंग देते हैं । गुरुघातु ( Heavy metals ), शुक्लि ( Albumin ) 
तथा चाराभके संयोगसे ये अधःक्षित ( Precipitated ) हो जाते हें । प्रायः 
सभी. वानस्पतिक कपायोंमें शल्की (Tannin ) पाई जाती हे | 
सेपोनिन Saponin ( साबुनिन या फेनिल /--ये भूयाति रहित ( Non- 
nitrogenous ) तत्त्व होते हैं तथा प्रायः ग्लाइकोसाइडर होते है, जो तैलके 
| साथ दुधिया घोल ( Emulsion ) बनाते हैं । जलांशन होनेपर ये भी एक 
| शर्कराघटक तथा एक ग्रन्य दूसरे प्रकारके घटकमें विच्छिन्न हो जाते हैं, जिसको 
| फेनिजनि ( सैपोजेनिन Sapogenin ) कहते हैं। इनकी प्रतिक्रिया ( Reac- 


| 

tin ) ata होती है, तथा जलका संयोग होने पर यह फेवायमान होते या भाग 
10५ FE N पक N ` os aS eS RN 
4 (Froth ) बनाते है । इनमें जो विषवत्‌ होते हैं, उनको सेमोटॉ क्सिन 


( Sapotoxin ) कहते हें । सेपोनिन बूलीगाली ( Senega ) तथा क्रिल्लाइ 
सेपोनेरिया नामक बनस्पतियोंमें पाया जाता हे | 
इन्जाइम्स Enzymes या फमेंट्स Ferments ( किएव /-र्‍यह 
उष्णतासाही नहीं होते ओर ६०० सेन्टिग्रेडके तापक्रम पर नष्ट हो जाते हैं । यह 
एक अ्रस्थिर स्वरूपके द्रव्य ( Unstable bodies) हैं, जो अपनी उपस्थ्षितिके 
कारण, द्रव्योके संयोगमें न सम्मिलित होते हुए भी, उनके ग्रन्तमंव्य अनेकानेक 
रासायनिक प्रतिक्रियाय तथा परिबर्तन -पैदा कग देते हैं। ये भी प्राणियोंके 
शरीरमै पाये जाते हैं ओर उनके कारण अनेकानेक शरीरक्रिया व्यापार ( Physio 
logy ) सम्बन्धी कार्योका सम्पादन होता है। इनकी अनुप्रस्थितिसे उन प्रक्रियाओंके 
न होनेसे अनेकों व्याधियाँ पैदा हो सकती हैं । ऐसी स्थितिम आजकल' इनका 
भी प्रयोग होने लगा है, इसीलिए यहाँ पर इनका भी प्रसंग ग्रा गया 
है । लेक्टेज ( Lactase ), पाचि (पेप्सिन Pepsin ) आदि विभिन्न किण्वोंके 
उदाहरण el. a SE 
हॉर्गोन्स Hormones.( अन्तःख्रवी ग्रन्थियोंका स्राव )— इनका निर्माण 
जन्तुओंके शरीरसे प्रणालीरहित ग्रन्थियों ( Endocrine glands ) के अन्दर 
होता है ओर इनका उत्सग ग्रन्थिसे बाहर नहीं होता; अपितु वहसि शोधित होकर 
रक्कपरिभ्रमणमं चला जाता हे । इसीसे इनको ग्रन्तःखाव कहते हैं कतिपय 
ग्रन्थियाँ केवल Aart हैं तथा अन्य कतिपय अन्तर्बहिरुभयतःखावी हैं; 
यथा arse ग्रन्थियाँ ( Supra-renal glands ) केवल aaa हैं 
उपवृक्ति ( Adrenaline) इनका mama 21 अम्याशय ( पैँक्रियाज 


| 
| 
| 
i 
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Pancreas ) उभयतः खावी ग्रन्थि है; यथा ARRE ar इन्स्युलिन (Insulin) 
इसका अन्‍्तःखाव हे जो ्रग्न्याशमें इतस्ततः फैले हुए, गरम्नद्वीपां (Islets 
of langerhans) द्वाय पैदा होता है। इसी प्रकार विच्युद्रिन ( Pituitrin) 
प्रणिका ग्रन्थि ( Pituitary gland) का aera है। इनके 
अतिरिक्त भी अनेकों महच्वके श्रन्तःखाव हें । इन ग्रन्तःलावोंका उपयोग 
आजकल चिकित्सामें बहुत होता है, क्योंकि इनका शरीरके अन्दर विशेष कार्य 
होता है | श्रतः शरीस्में इनका अभाव AAA अनेकानेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
ऐसी अवस्थामै इनके प्रयोगसे बहुत उपकार होता है। आजकल वाजारोंमें 
प्रयोगके योग्य ये समी ग्रन्तःखाव प्रात्त होते = | 

ऑयलूस Oils / तैल /--तैलोंका प्रयोगमी चिकित्सामें' भिन्नःभिन्न 
रूपसे विभिन्न प्रयोजनोंके लिए होता है । श्रतएव शरोप्रधद्रव्यकी ca यह भी 
एक महत्वका द्रव्य हे | तैलोंके ये दो विभाग किए गए हैं, यथा (ग्र) स्थिर, 
maa, अनुड़नशील (Fixed ) तथा (ब) saq, उड़नशील ( ब्हॉलेयइल 
Volatile ) या एसँशल ( Essential ) 1° 

(अ) फिवस्डऑयल्स Fixed oils ( स्थिरतैल ) तथा tea Fats 
(7a / *--स्थिरतेल प्रायः बन स्पतियोंके बीजोंमें कोष्ाओंके अन्दर बिन्दु 
( Drops ) या मणिम (Crystals) के रूपमें पाया जाता है। वसा 
प्रायः Saas शरीरमें पाई जाती है । ये जलमें तो अविलेय होते हैं, किन्तु 
सुरासार ( अलकोहल ) में अंशतः तथा ईथर, क्लोरोफॉम, प्रागारद्विशुल्वेय 
( Carbon-disulphide ), तारपीन (Turpentine ) तथा बेंजोल 
( Bezol ) में सुविलेय होते हैं। ये उच्चकोटिके मेदस/म्लों ( Fatty acids.) 
केयौगिक होते हैं | जो साधारण तापक्रम पर प्रवाही ( द्रव ) रहते हैं । रासायनिक 
प्रटनकी-दृष्टिसे ये प्रायः अन्य कतिपय संघटकोंके सहित ओलीन ( द्रव ) 
पामिटिन (adaa ) तथा स्टियरिन ( घन ) के योगिक होते हैं । ait साथ 
संयोग करने पर ये स्वफेन (Soap) तथा aga ( Glycerin ) मं परिणत हो 
जाते हैं; यथा Serge सोप, जो arg उदजारेय Sodium hydroxide) 
तथा जैतूनके तैल ( Olive oil ) को मिलाकर वनाया जाता है | 

इस प्रकारके तैल can बीजों या फलों अथवा धाण्यांके शरीरघाठुग्रांसे 
दबाकर या पेरकर, अथवा उन्हें तेलमें पकाकर निकाले जाते हँ | इनका रंग 
प्रायः पीला होता है । यह जलकी अपेक्षया लघु होते हैं; अतएव जलके ऊपर 


१. इनमेंसे प्रथमको अरबीमें “अदहान सावित, रोगनात सकील, और द्वितीयको 


अदहान तय्यार,' 'रोगनात लतीफ? या (रोगनात फरारी? कहते हं । 
२. अरबीमें इसे 'शहम? ( बहु ब० शहूमात ) कहते E | 
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वसा भी स्थिरतैलोकी भाँति होती है; ओर साधारण तापक्रम पर प्रायः 
घनरूपमे रहती है जहाँ स्थिरतैल द्रव्यरूपमें रहते हैं। इसका कारिण महू होता 
है कि इन दोनों द्रव्योंके रासायनिक संघटनमें श्रोलीन, छ तथा alt 
आदि घटक न्यूनाधिक alata होते हैं । तेलांम ओलिन Sue q z प्रधान 
रोता है ( जिससे ये द्रवरूपमें रहते हैं ) तथा वसामं पामिटिन E fem 
नामक घन-घटक अधिक मात्रामें होते हैं, जिससे यह घनरूपमें रहती है । तिलतैल, 
कड़वा या सरसोंका तैल, अलसी, एरण्ड, जैतून, कुसुम्म (घर ) ्रादिके तैल भी 

स्थिरतेल होते हैं | 

स्थिर तैलोंमे निम्न विशेप्रतायें पाई जाती हैं: -- 

(१) यह उड़नशोल नहीं होता, तथा कपड़े वा कागज पर लगनेसे चिकना 
दाग पड़ जाता है। | 

(र) इनका Raay ( Distillation ) नहीं किया जा सकता | 

(३) इनको aa करने पर ये वियोजित ( Decompose ) तथा विरस 
हो जाते हैं । 

(४) जयपालतैल (Croton oil) को छोड़कर प्रायः इनमें QUT 
प्रभाव नहीं होता, तथा इनमें पोषक ( Nutrient ) एवं,स्नेइक वा area 
जनक ( Emollient properties ) पाया जाता है। 

(१) diguant ( Caustic alkalies ) या धात्वीय ° लवणं 
(Metallic salt) के साथ संयुक्त होने पर ये साबुन ओर मधुरी (Glycerin ) 
में परिणत हो जाते है। ऐसे परिवर्तनको zi जीमें सेपोनिफिकेशन ( Saponi- 
fication ) और AEN तसब्बुन ( साबुन बनना ) कहते हैं । 

. कतिपय वसा तथा स्थिरतेल जन्तुग्रोसे भी प्राप्त किए जाते हैं, यथा नवनीत 
( Butter ), maar ( Lard) बृप्रमवसा या सुएट ( Sust) तथा 
काडमछुलीके यकृतका तैल ( Cod-liver oil) आदि | किन्तु इनमेंसे 
बहुसंख्यक बनस्पतियोसे ही प्राप्त होते है, यथा बादामका तैल ( Almond 
oil ), अलसी या तीसीका तैल ( Linseed oil ) जैतून ब tae तैल तथा 
थियोत्रोमाकाकाओ बृक्षके, बीजसे प्रात तैल ( कोकोबटर ) आदि | 

_ एरण्डतैल ( Castor oil ) तथा जयपाल तैल (—Croton oil ) में 
अन्य तैलोंकी अपेक्षया दो विशेष गुण होते हैं; एक तो ये सुरासार (Alcohol ) 
में विलेय होते हैं, दूसरे इनमें रेचकगुण ( Cathartic properties ) भी 
होते हैं | 
- खनिजतैलों यथा मिट्टीका तैल ( Kerosine oil ) ग्रादिका अस्तर्भाव 
इनसे प्रथक्‌ समुदायमें होता है, क्योंकि इनका रासायनिक संगठन उनसे बिल्कुल 
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भिन्न होता है | खनिजतैल acer ( पेट्रोलियम Petroleum ) की s amà 
प्राप्त होते हैं तथा रासायनिक संगठनमें उद्प्रांगागार ( Hydrocarbons ) 
के मिश्रण होते है । ये भी galaa नहीं होत | 
वेक्स Wax / मधूच्छिष्ट वा मोम /--इसका संगठन वसाकी अपेक्षा भी 
घन होता है, तथा क्षारोके साथ उवालने पर भी इनका साबुनीकरण नहीं होता | 
यह मेदसाम्ल ( Fatty acids ) तथा मॉनोहाइड्रिक अलकोहलका योगिक 
होता है | 
aad वा उड़नशील तैल (Volatile oils) --ये मी प्रायः 
बनपस्तियोंमें, विशेषतः इनंके फल, पुष्प; वीज एवं पत्रमें पाये जाते हैं। जिन 
पौधोंमें उडनशील तेल पाया जाता है, उनसे भी उक्त तैलकी विशिष्ट गन्ध 
आती हे । इसलिए इनकी ऐसँशल आयल संज्ञा भी है। पौधोंसे ये प्रायः 
विस्वण॒ (Distillation) द्वारा प्राप्त होते हैं; केवल नीबूसे प्रपीड़न 
( Expression ) प्रक्रिया दरा प्राप्त होता है। तीव्र सुगन्धके कारण इनका 
उपयोग उत्क्लेशकारक गन्ध वा स्वाद-युक्क ओषधियोंकी गन्ध वा स्वाद दूर करनेके 
लिए किया जाता हैं | व्यवस/वमें भी ये भिन्न-भिन्न द्रव्योंके सुगन्धिकरणके लिए 
प्रयुक्त होते हैं । . 
साधारणतः उड़नशीलतेल स्वच्छ, रङ्गविहीन तथा द्रवरूपमे होते हैं | पर 
कतिपथै विशेष प्रकारके रंग युक्त भी होते है; यथाः कायपुटी ( Cajuput ) 
तथा कबाबचीनी ( 010९ ) के तैल ' किंचत्‌ हरितवणके या नीलाम होते हैं; 
केडका तैल लालिमायुक्त भूरे रङ्ग ( Reddish-browa ) का होता 
है; दालचीनीका तैल (Cinnamon oil ) प्रथमतः पीतवर्णका होता है, 
जो कुछ काल पयन्त रखा रहनेसे भूरे रङ्गका हो जाता है | इनके संघटनमें अनेकों 
ARTAR तथा क्रियायुक्त घटक पाये जाते हैं प्रधानतः इनमें टरपीन, सेसक्कीः 
टरपीन तथा किसी-किसीमें डाइटरपीन प्रधान घटक वा उपादान (Constituent) 
| होता है । टरपीनकी संघटना सोरभश्रे णीके उद-मांगार ( Hydrocarbon ) 
* परमाशुग्रोंसे होती है । इनके अतिरिक्त इनमें जारित सुरमितत्त्व ( Oxidised 
i Aromatic substances ) मी पाये जाते हैं; यथा--फीनोल तथा इससे 
| व्युत्पन्न अन्य तच्च; वेनजीन समुदायके सुरभित अलकोहल ( सुरासार ) तथा 
i तत्सम्बन्धी एल्डीहाइडस्‌ तथा शुक्ता कीटोन्स ( Ketones ), कपूर समुदायके 
| सुरभित ग्रलकोहलल सुरासार तथा सेस्कीटरपीन अलकोइल ! उड़नशील तैलोंमें 
Ree विशेषताय पाई जाती हैं; 
[a] उड़नशील होते हैं, तथा faa ( Distilled ) किए, जा सकते 
हैं और इनसे कपड़े पर टिकाऊ निशान या चिह्न नहीं पडत | ae 
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[ब] ant ( Alkalies ) के साथ मिलनेसे साबुनमें नहीं परिणत हते l 
: [स] ये दुर्वासित ( Rancid ) नहीं होते तथा प्रकाश एवं वायुमें खुले 
रहनेसे रालवत्रूप धारण करनेकी प्रवृत्ति होती है | 
[द] जलमें भी ये पर्यास मात्रामें विलेय हो जाते हैं, जिससे उसमें इस 
Sah विशिष्ट स्वाद तथा गन्धका अनुभव होने लगता है । ये जलसे लघु एवं 
ज्वलनशील होते है | 
कतिपय उड़नशील तैल जो जीवित पौधोंमे नहीं उपस्थित रहते, वे विच्छेंदक 
| ( विनाशक ) aay ( डेस्ट्रक्टिवडिस्टलिशन Destructive distillation) 
द्वारा अथवा जलकी उपस्थितिमें ग्लाइकोसाइड्स पर किण्बोंकी क्रियासे प्राप्त किए, 
जाते हैं। इनमें प्रथम प्रकारसे प्रात तैलोंको अभिसिद्ध या एम्पाइरुमेटिक 
ji aada ( Empyreumatic oils ) कहते हैं | 
i ___ उड़नशील तैलोंका एक वर्गीकरण निम्न प्रकारसे भी किया जाता है 
। | १रपीन ( Terpenes ), CxHx 
_ यथा तारपीन तथा हपुषा तेल 
[अ] जो नैसर्गिक रूपसे aid (Juniperoil ) 
ean | २--टरपीन तथा र्व्यिरोप्टीनूस ( उड़न- 
| 
L 
f 


शील तेलका घनभाग), यथा .निम्चुका 
तेल तथा पेपरमिट या सतपुदीना 
( Peppermint ). 

१--किण्व ( Enzyme ) की क्रियासे 
al होनेवाले, यथा--पर्षप तेल 
( Oil of mustard ); 

२--अप्निसिद्धतेल, यथा-ग्रॉयलग्रॉफकेड 
( Oil of cade), अलकतरा 
( Oil of tar ) तथा क्रियोजोट 

iG ( Creosote ) आदि 1 


[ब] जो पोधेकी कोशाओं पर 
अन्य द्रव्योंकी क्रियासे पैदा होते =| 


दूसरे समुदायके तेलोंमे टरपीनके अतिरिक्त एक घनपदार्थ भी मिश्रित रहता 

है | टरपीन अन्श उड़नशील एवं प्रवाही होता है और इसे एलियोप्टीन 

( Eleoptene ) कहते हैं, तथा जारित घनभागको स्टियरोप्टीन ( Stear- 
optene ) कहते हैँ । यह घनभाग द्रवांशसे शीतखवण ( Cold distillat- 

jion ) अथवा ais खबण ( Fractional distillation ) द्वारा 

प्रथक्‌ प्राप्त किया जा सकता हे । अतः इनकों घन उड़नशील तैल? कह सकते 

- हैं, जो स्फरिकीय स्वरूपके उदप्रांगा ( Hydrocarbons ) घटित द्रव्य होते 
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हैं | इस प्रकारके घन उड़नशील तैलोंके उदाहरण, कपूर ( Camphor ), 
मेंन्थोॉल तथा यमानीसत्व ( Thymol ) हैं | 
लाइप्वायड्स, लाइपिन्स या लाइपाइडस. Lipoids, Lipins, 
Lipides / विमेदाभ J—a भी इतस्ततः जन्ठुग्रोंके घातुओमें पाये जाते हैं; 
विशेषतः नाड़ीधातुर्म । विलेयतामें ये वसाकी भाँति होते हैं। इस समुदायमें 
aeq सत्व ( लेसिथिन Lecithin ) तथा पैत्तव ( Cholesterol ) विशेष 
महत्त्के हैं | > 
गम्ज Gums ( निर्यास वा गोंद /- यह शलेपामीय ( Colloidal ) 
प्रांगोदीय पदा थे ( Carbohydrates ) aa हैं, जो जलमें घुलने या जलका 
शोषण करके फूलकर सान्द्र एवं चिपचिपे द्रवके रूपमें परिणत हो जाते है | 
इसको परिभाषिक शब्दोंमें निर्यासोद, निर्यास-लेपी, गोंदिया घोल तथा ग्रंगरेजी- 
में म्युसिलेज ( Mucilage) कहते हैं। गोंद पोघोके तनों या शाखाओं 
अथवा दोनोंके निर्यास ( Exudation ) होते हैं। इनका रासायनिक संगठन 
मण्ड (Starch) के समान होता हे । विभिन्न. प्रकारके निर्यासोमे निम्न 
घटकोंमेसे एक वा एकाधिक घटक ( उपादान ) पाये जाते हु 
(?) निर्यांपिन ( अरेबिन Arabin )--यह जलमें विलेय होता है, 
यथा बबूलका गोंद ( Gum arabica ) | 
(२) बसरी निर्यासिन ( बसोरिन Bassorin )--यह जलमें केवल 
अंशतः विलेय होता है, यथा गोंदकतीरा ( Tragacanth ) | 
टि०--वसेरिनका धात्वर्थं बसरीनियांस ( समग बसरी ) है । 
(2) ffa ( Cerasin )-यह जलें सर्वथा अविलेय (Insoluble) 
होता है । 
fo (१) किन्हींकिन्ही ग्रौप्रथियो. (Medicinal plants ) में पेक्टिन 
( Pectin ) या बानस्पतिक ata ( Vegetable jelly ) नामक तच्च 
भी पाया जाता है र स्वरूपतः बहुत कुछ गोंदवत्‌ होता है | 
(२) Wie विलयन ( निर्यासोद या लवाव ) में यदि अलकोहल मिलाया 
जाय, तो गोंद तलस्थित हो जाता है | 
रेजिन्स Resins ( राल )-यह घन, भंगुर ( Brittle) तथा 
अनुत्पत्‌ ( Non-volatile) जटिल स्वरूपके तत्त्व होते हँ, जो उड़नशील 
बानस्पतिक तैलोंके जारण ( Oxidation) से व्युत्नन्न होते हैं | यह aa 
घुलनशील होती है और उनके संयोगसे रालीय साबुन ( Resinous-soap ) 
में परिणत हो जाती है । सुरासार ( Alcohol ) में भी यह घुलती है, किन्तु 


i 
f 
t 
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जलमेँ अविलेय होती है । ब्रिटिश फॉर्माकोपियामे २ रालोंका उल्लेख मिलता 
है, यथा-सकमुनिया (Scammony ), कोलोफनी ( Colophony ) 
तथा गिरिपपंट ( Pedophyllin )। जो wa किसी इनशीलतैल में घुली 
हुई मिलती हैं, उनको तेलीय राल (01९0-7९878) कहते हूँ | जलम मिलाने 
पर ये दुधियाघोल ( इमलशन Emulsion) में परिणुत हो जाती g! 
उपक ( एम्गोनिएकम्‌ Ammoniacum ) तथा हींग इसी प्रकार रालदारगोंद 
( Gum-resin ) हैं | 

बालसम्ज 315875 ( बल्सों )--यह एक प्रकास्के तैलीयराल या 
wa होते हैं, जिनमें लोत्रानसत्व ( 361010 acid) या दालचीनीसत्व 
( Cinnamic acid ) या दोनों पाये जाते l Tara ( Benzoin ), 
वल्सॉ पेरू ( Balsam of Peru ), agai तोलू ( Balsam of Tolu ) 
नया शिलारस ( Storax ) ब्रिग्शिफॉर्माकोपियाके उल्लिखित बल्साँ हैं । 

टि०--कोपाइवा (Copaiba) तथा कनाडा वालसम्ज ( Canada 
balsam ) यद्यपि बल्साँ कहे जाते हैं, तथापि उक्कवगमें इनका समावेश 
नहीं होता Wal ये वस्तुतः वास्तविक बल्साँ नहीं हैं | 


प्रकरण ५ 
रव्यात AMA अर्थात्‌ दोष 
Impurities of Drugs, 

अनेकानेक कारणस ATA अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जिनमें निम्न- 
लिखित कतिपय विशेष महत्त्वकी हैं :-- 

(१) अशुद्ध HAST या भेषजदोष ( Imperfect Selection )— 
यह कच ग्राद्धिज द्रव्यों ( Crude vegetable drugs ) के संग्रहकर्त्ताओं 
क Fad के कारण होता हे । बनोप्रधियोके वानस्पतिक स्वरूपका समीचीन 
ज्ञान न होने के कारण वास्तविक पोधेके पहचाननेम ae हो जाती है। 
इसप्रकार प्रमादवश वास्तविक ( Genuine) ओषधि द्रव्यके स्थानमेँ 


निम्नकोटि अथवा, उससे स्वरूपमें कुछ मिलती जुलती इसीकी उपजातिके अन्य 
` ओपधिक। संग्रह हो जाता है | 


(२) असमुचित RAT वा RATA '--ओऔषधियोंका समुचितरूपेण 


सरण न करनेसे भी उनके गुणमें हीनता आजाती है। कितनी ही ओषः 
SA on VR NGL ese 


- Imperfect preservation. 
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frat प्रकाश तथा वायुमेँ खुली waa विकृत हो जाती हैं, अन्य द्रव्योंके 
पुराने हो जानेसे उनके वीर्यमें हीनता आजाती है। प्रस्वेद्र वा उन्दचूष लवण 
( Deliquescent Salts) तथा लौहके पर्पटीय योग यदि भलिभाँति 
sraa शीशियोंमें न रखे जाँय, at शीत्रतापूर्वक उनके स्वरूपमें परिवर्तन 
हो जाता है। सीरप फेरी आयोडाइढ तथा fea सीरप ( Haston’s 
Syrup ) प्रकाशसे शीप्रतापूर्वक वियोजित ( Decompose ) हो जाते 
=| aye (Ergot) यदि अच्छी तरह शुष्क करके तथा . वायु-अप्रवेश्य 
( Air-tight ) gai न रखा जाय तो वह शीघ्र विकृत हो जाता है, 

था उसमें भुकड़ी लग जाती है। इस प्रकार विकृत होनेयर उसकी क्रिया- 
शीलता (वीय ) में भी दीनता ग्रा जाती हैं। सभी निस्सार वा घनसत्व 
( Extracts ) यदि बन्द qÑ न रखे जॉय तो विकृत हो जाते हैं । 

(2) अशद्ध निर्माण वा कल्पना दोष--यह अशुद्धि २ प्रकारकी हे 
सकती है, (१) कच्ची ओषधियोंकी अशुद्धि तथा (२) वे अशुद्धियाँ जो निर्माण 
कर्ताओंके Bata एवं असावधानीसे पैदा हो जाती हैं। निर्माणकालकी अशुद्धियों 
का परिहार निर्माण कर्त्ताओं सावधानी से हो सकती है | 

(9) मिश्रण वा मिलावट ( Adulteration )--ऐसी अशुद्धियाँ 
व्यवसायी लोग जानबूझकर बहुमूल्य ्रोपधियोंमें उनके स्वरूपमें मिलनेजुलनेवाली 
सस्ती agi मिलाकर करते हें । क्रिनीनमे प्रायः मिलावट कर दी जाती है । 
इधर मूँहगाईमें यकायक ओषधियोंके मूल्यमें असाधारण वृद्धि होनेके कारण क्रिनीनमें 
‘aga मिलावट होने लगी है | ' 


| प्रकरण ६ 
` भेषजकल्पना संस्कारविज्ञान | 
बिटिशफाँमीकोपिआ तथा भेषजकल्पना विषयक संस्कार (The 
British Pharmacopoea aud Pharmaceutical Processes) | 
आरौषधद्रव्यॉके संगठन तथा बल ( Strength ) के मानदण्डैक्यको स्थिर 
करनेके हेतु राज्यकी आरसे विशेषज्ञोंकी एक समिति बना दी जाती है, जो 
Qi तथा भेषज द्रव्योंकी मात्रा एवं बलका निधारण करती है। इसके 
बाद इनका संग्रह एक पुस्तकके SH प्रकाशित कर दिया जाता है, जिससे 
१. यूनानीवैद्यकमें इसे आमाले वावा a क्क 
Vv 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[R] 


aaa एक निश्चित मानदण्डके अनुसार उनका सेवन वा उपयोग हो | 
za पाश्चात्य वैद्यकमें 'फॉमोकोपिआ ( Pharmacopoea y ग्रायुवदमें 
“भेषजसंहिताः अथवा 'योगसंग्रह” ओर यूनानी वैद्यकमें 'कराबादीन' 
कहते हैं | समितिका अधिकार होता है कि समय-समयपर आवश्यकत।नुसार 
इसमे आवश्यक परिवर्तन करती रहे । प्रत्येक देशकी अपनी फार्माकोपिग्रा होती 
है । इसके अतिरिक्त एक ही देशके भिन्न-भिन्न बढ़ेबड़े चिकित्सालय ( Hospi- 
tals ) भी ओपषध-वितरण ( Dispensing ) की सुविधाके लिए अपनी 
निजी फॉर्मांकोपिआ रखते हैं | ब्रिटिश साम्रज्यकी फार्माकोपिञ्रा भी इसी प्रकार 
स्वतन्त्र रूपसे प्रकाशित हुई है, जिसको 'त्रिटिशाफॉर्माकोपिश्रा’ या “आंग्ल- 
भेषजसंहिता' कहते हैं | इसका निर्धारण संयुक्त राज्यकी साधारण वैद्यकीय सभा 
(General Medical Council) करती है। सन्‌ १८५८ ई ० के मेडिकल 
एक्टके अनुसार इस समितिको अधिकार है कि इसमें कोई भी आवश्यक परिवर्तन 
कर सकती हे । प्रथम संस्करणका प्रकाशन सन्‌ १८६४ fo में हुआ था | 
अबतक इसके कई संस्करण प्रकाशित दो चुके हैं, तथा उसके साथ अनेकों 
परिशिष्ट भी छुप चुके हे । ब्रिरिशफार्माकोपित्रामँ जिन ग्रौप्रधियाँ तथा योगों- 
का उल्लेख है, उन्हें अधिकृत योग ( ऑफिशियल प्रिपेरेशन्स Official 
preparations ), तथा संस्कार वा प्रक्रयाओंको अधिकृत वा मान्यप्रक्रिया 
वा सस्कार ( Official processes ) कहते हैं । C 
इसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यके ओषधिनिर्माण विशेषज्ञोंकी एक मान्य समिति 
द्वारा कालान्तरसे ब्रिटिशफॉर्मस्युटिकलकोडेक्स' नामक पुस्तिकाका ' प्रकाशन होता 
है, जिसमें ब्रिटिश फॉर्माकोपिग्राके अतिरिक्त मी अनेकानेक योगोंका वर्णन है । 
यहाँ कतिपय ग्रोब्रधिनिमा ण प्रक्रियाओंका daa परिचय दिया जायगा | 
ओषधिनिर्माण वा भेषजकल्पनामैँ प्रायः निम्नप्रक्रियाओं वा संस्कारों तथा 
पद्धतियोंका प्रयोग होता हैः-- i 
iy a 
; (?) एडजाप शन ( आधिचूषण )- इस प्रक्रियामै कोई रासायनिक क्रिया 
CRAY ) में यह एक महत्वकी प्रक्रिया है। अधिचूपकद्रन्यके बाह्य- 
वरातलक सक्म ग्रानेपर द्रव्यगत त्याज्य पदार्थ ( यथा रंग, विष तथा वायु 
आदि) Tel धरातल पर एकत्रित हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ द्रव्यको प्रथक कर 
लिया जाता है | इसी प्रकार जान्तव कोयले (Animal charcoal ) का 
प्रयोग द्रव आषधद्रव्यॉके विरज्जन ( Decolorisation ) के लिए किया 


जाता है | यहाँ भी रक्ञकद्रव्यका ग्रधिचूप्रण कोयलेके बाह्य धरातलसे हो जाता 


१. 'यनानीवैद्यकमें इसे 'करावादीन बरतानिया'कहते हे । 
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है। इसी प्रकार फूलरमृत्तिका ( ]"0]1€75 earth ) का प्रयोग जीवतिक्ति व" 

Vi १ ee me eit z हे (N Be 
(Vitamin B 1) के अधिशोषणके लिए होता है | पथ्योय--एडज़ॉप शन 
Adsorption—qo | 


(२) ब,पिंग या कंट्यूजन ( कूटना और कुचलना )-हिमफाएट (Macer- 
ation ) या क्राथ बनाते समय शुष्क, कठोर जड़ों, काडों, बल्कलों, फलफूल 
पत्रादि तथा मृढु, लचीली हरी ओषधियोंको कूटकर कुचल दिया जाता है, जिसमें 
उन-उन प्रक्रियाओंमें विलायक (Solvent ) sim ओषधि पर पूर्णतः 
क्रिया हो ओर उससे आवश्यक अंश अधिकाधिक मात्रामँ घुलकर द्रवमें 
सरलतासे WT! इसके लिए यदि द्रव्य अल्प मात्रामँ हो तो लोह-खरल 
या हावनदस्ताका उपयोग होता है; अन्यथा बड़ी-बड़ी निर्माणशालाश्रोंमें जहाँ 
अधिक परिमाणमें एक साथ ही भेषज-निर्माण करना पड़ता है, वहाँ इस कायके 
लिए आजकल बेल्लनयन्त्रों ( Roller mills ) अथवा वियोजक्यन्त्रां 
( Disintegrator ) का प्रयोग किया जाता है। इससे श्रल्मव्यय तथा 
थोड़े कालमें अधिक मात्रामें पधि कूटी एवं कुचली जा सकती है | पय्योय — 
am, र्ञ्ञ,- ° ; ब्रूसिंग Bruising. कन्ट्यूजन Contusion—अं | 


(3) केलसिनेशन या इन्‌सिनरेशन (HART वा मारण )-इस 
प्रक्रियाके द्वाग़ा औषधियोंको उच्च ताप देकर जलाया अथवा शुष्क किया जाता 
है, जिसमें उससे जलांश तथा उसत्तैल नष्ट हो जॉय। इसके लिए उस 
द्रवको gar ( Crucible ) में डालकर ओर भट्टीपर रखकर dia ग्रमि देनेसे 
यह क्रिया मलीभांति सम्पन्न हो सकती है। अस्ठ, मंग्तेशिया और लाइम 
( सुधा ) उनके कार्बोनेट्ससे इसी प्रकार प्रस्तुत किए जाते हें । यही क्रिया 
agi मिट्टीके सकोरोंके सम्पुटमें रखकर भिन्नभिन्न प्रकारके पुरे द्वारा की 
जाती है। पय्योय-तकलीस, एहराक-ग्र० ; कैलसिनेशन (Calcination) 
| इन्‌सिनरेशन Incineration—ze | fe दे० यूनानीद्रव्यगुणविज्ञान 
पूर्वार्ध ˆ go २४३ पर दी गई टिप्पणी | 

(9) -किस्टलाइजेशन ( मणिभीकरण )-यह वह प्रक्रिया हे, जिसके द्वारा 
कोई-कोई द्रव्य मशिम (Crystals) या कलम ( रवे ) के रूपमें परिणत 
हो जाते हैं। यह क्रिया चार प्रकारसे की जाती हे; यथा- (१) बाष्पाकरण 
( Evaporation )- जिस द्रवर्में वह द्रव्य, जिसका स्फटिकीकरण करना 
है, घुला हुआ है यदि उसको आँच पर रखकर उसका बाष्पीकरण किया जाय 
तो जलांशके उड़ जानेपर जो द्रव्य शेष बचता है वह मणिभके रूपम | परिणित 
हो जाता है | शोर ( Potassium Nitrate ) तथा फिटकरी इसी प्रकार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


. Fr 


1 ad 


'डिस्युमेशन Despumation— zo | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ant 


के द्रव्य हैं। (२) पिघलाना या द्रावण ( Fusion ) -"कंतिपय घन द्रव्यं 


ऐसे हैं, जिनको यदि पिघलाकर छोड़ दिया जाय तो वह स्फटिकाकार हो जाते 
हैं; यथा गन्धक । (३ ऊध्वपातन ( Sublimation )--कोई-कोई द्रव्य 
जब उसका ऊध्वपातन किया जाता है, तब वे मणिभाकर ( स्फटिकाकार ) हो जाते 
हैं; यथा दारचिकना ( Corrosive sublimate ) आयोडीन, कैम्फर तथा 
बैजोइक एसिड आदि; (४). अधः क्षेपण ( Precipitation )--अ्र्थात्‌ 
BA पातन वा AT: प्रक्षेपण करके मणिभीकरण करना, जैसा कि रेड मरकरी 
ऑक्साइड एवं अमोनिएटेड मरकरी आदिके निर्माणमें किया जाता है। 
पय्योय--तबलूर--अ० ; क्रिस्टलाइजेशन Crystallisation—zjo | 
(५) RARI ( कथन=उबालना )--इसमें alee औषधद्रव्योको 

sage ( Coarsely comminuted ) करके जलमें निश्चितकाल पर्यन्त 
SAAR या कुछ काल भिंगोकर छान लेते हैं। इस प्रकार जो वस्तु प्राप्त होती 
है, उसे ABI 'काथ,' हिन्दीमें 'काढ़ा, यूनानीवैद्यकमे 'तबीख, ‘quar? 
“मल्बूख' और जोशाँदा' तथा अँगरेजीमें 'डिक्रॉक्शान कहते हैं | पय्यौय-- 
गली, तनूव- ग्र० ; डिकॉक्ट 1)8000>अरं० | 

_ (8) डिकलरेशन ( विरज्ञीकरण्‌ = रंग उतारना')--इस प्रक्रियाका प्रयोग 
विशेषतः चाराभों यथा gaa ( अद्रोयीन ), अहिफेनीन (aiia) ग्रादिको 
विशज्ञत अथात्‌ उनका रग दूर करनेके लिए किया जाता हे | इसके लिए द्रव्यको 
जलमें घोलकर उस विलयनमें हडडीके कोयले ( Animal charcoal ) का 
स्वच्छ शुष्क चूण मिला देते हैं और फिर उसको छान लेते हें । इस विधिसे 
उसका रंग दूर हो जाता हे | परय्योय--इजालएलोन, दफउल्लोन--ग्र० ; 
डीकलरेशन —Decolouration—zo | > 


(७) डिस्प्युमेशन ( काग उतारना )--इस संस्करके तियोंवे 
स्वरस अथवा अन्य द्रव औषधियोंको उत्राला जाता है, जिसमें oy 
खम ऊपरी धरातलपर AN है । तदनन्तर उसको चम्मच, आदिसे साफ 
कर दिया जाता है या छान दिया जाता है। ब्रिटिश फार्माकोपियाके ग्रीन 
CREE ( Green Extracts ) अर्थात्‌ हरित स्वरस 
किए जाते हैं। इस विधिसे स्वच्छ करके बनाये गए 
अधिक स्थायी होते हैं । पय्योय --इख्गाउ; इज़बाद 


इसी विधिसे साफ 
ए शरत ( Syrups ) 
5 ASIST फाहत--आ० | 


(८) डायलिसिस (ARAI )--इस प्रक्रियाका उपयोग सट 


_(Crystalloid ) zai शलेबाभ ( Colloid ) द्रव्योसे प्रथक्‌ करनेके | 


= 
= 
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लिए किया जाता है । इसके लिए, द्रव्यको जान्तव-कला या भिल्ली (Animal 
membrane) में छाना जाता है | पय्यो०-- डायलिसिस Dialysis—zfo | 
(६) परकोलेंशन या फिल्टरेशन ( क्षरण, सवण = टपकाना )--इस 
प्रक्रियाके द्वारा किसी वानस्पतिक ्रोपध द्रव्यसे विलेय तत्त्वांशोंको विलायक 
(Solvent) के द्वारा जो उस ae JUH डालकर टपकाया जाता है, 
प्रथक्‌ किया जाता है | इसकी विधि यह है कि उस दवाके मोटे चूणको शीशेके 
एक लम्बे मतंबानाकृति बर्तनमे जिसको करण यंत्र ( Percolator ) 
कहते हैं, भर देते हैं | इस यंत्रके नीचे एक छिद्र होता है जिसपर मलमलका 
टुकड़ा बाँध देते हैं । तत्यश्रात्‌ विलायक द्रव्य अल्कोहल ग्रादिको मतंवानमें 
डालते हैं | इस प्रकार वह विलेयांशोंको घोलता हुआ निचले छिद्र॒द्वारा टपकने 
लगता है, जो दसरे किसी पात्रमें एकत्रित कर लिया जाता है। इसी विधिसे 
अनेकों वनोषधियोंका rae ( Tincture ), प्रवाहीवनसत्व ( Liquid 
extract ) तथा लाइ लि) कर ( Liquor ) आदि बनाया जाता हे | 
पय्योय--तरशीह, तस्फिया--आ० ; फिल्टरेशन Filteration, परकोलेशन 
Percolation—zo | 
(2०) एल्युट्विएशान (निथारना)--यह मी शोधनकी एक विधि है। 
इसके द्वारा खडिया मिही ग्रादि ्ोषध द्रव्यसे, जो जलमें विलेय नहीं हैं, उसमें 
मिले हुए कंकड़, रेतारि त्याज्य ग्रंशोंको पथक किया जाता हे । इसकी विधि 
यह है कि उस द्रव्यके qua जलमें घोल दिया जाता है ओर थोड़ी देरतक 
उसको उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है, जिसमें कंकड-रेतादि ATZA तथा उस 
अपद्रव्यके कड़े खुरदरे दाने भी नीचे तलस्थित हो जाते हैं तथा ओपधिके सूच्म 
` रवे जलमें मिले रहते हें । इसके पश्चात्‌ जलको निथार लिया जाता है, तथा 
तलस्थित अंश या तलछुय्को फेंक दिया जाता है | यदि तलछटमे ओषचिद्रव्यका 
अधिक अंश रह जाता है, तो पुनः यही निथारनेकी क्रिया gare जाती हे | 
| frat हुए जलको रख दिया जाता है, जिसमें AA तलस्थित हो जाय | 
i पुनः जलको फँक दिया जाता है ओर ग्रोप्रधि सुखाकर रख ली जाती हे । यदि 
ate अब भी रेतादि रह जाता है तो इसी क्रियाको पुनः दुहराते हूँ | खड़िया 
मिट्टी (Chalk) कैलामीन (Calamine) तथा केग्रोलीन ( Kaoline ) 
आदिका शोधन इसी प्रकार किया जाता है ; परय्योय--तस्वील->आ० | 
ल्युट्रिएशन Elutriation—zțo | 
(2१) एक्सप्रोशन ( परपीड़न 5 निचोड़ना )--इस संस्कारद्वारा ओषध 
द्रव्यको दबाकर उसका स्वरस ग्रथवा तेलु निकाला जाता है । इसीप्रकार काथ. 
अथवा फारट आदिमे भींगी हुई औषधिको ( Maro ) दबाकर उससे सीठी | 
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(निःसार भांग) प्रथक्‌ करके mis श्रंशको 'प्राप्त किया जाता है । टिंकचर्स 
( निष्कर्ष ) के निर्माणमें इस प्रक्रियाका उपयोग, होता है। इस प्रक्रियाके लिए 
आजकल प्रपीड़कयंत्रों ( Express machines ) का मी प्रयोग होता 
=| पय्योय--असर--अ्र ० ; एक्सप्रेशन Expression—ze | 

(22) लिक्विफैक्शन ( द्रावण, पिघलान। या द्रवीभूत करना )--यह 
वह .प्रक्रिया है जिससे तापके द्वारा घनं द्रव्योंकी पित्रलाया ar द्रवीभूत किया 
जाता है । इसकी विधि यह है कि द्रव्यको उपयुक्त पात्र या मूषा (Crucible) 
में रखकर गर्म भट्टीपर रखकर तस्त किया जाता है । आवश्यकतानुसार इसके 
लिए. जलतापन ( Water bath ), वाष्पतापन ( Steam bath ) तथा 
सिकतातापन (Sand bath) का भी प्रयोग होता है । इस संस्कारका उपयोग 
्ञास्टर (Plasters), मलहर (Ointments), गुदवर्ति (Suppository) 
तथा कॉस्टिकस्टिक ( Caustic sticks ) आदिके निर्माणमें किया जाता है | 
पय्योय- द्रवीभूत करना, पिघलाना--हिं० ; सहर, तज़्वीय--अ० ; फ्युजन 
Fusion, लिक्विफैक्शन Liquefaction, मेल्टिंग Melting—zpo | 

(१२) TAAN (कणिकाकारचूर्णकरण वा दानेदार चूर्ण बनाना)-- 
कुछ ग्रौबधद्रव्य ऐसे होते हैं, जिनको कूठपीसकर चूर्ण बनाना कठिन होता है, 
असे मणिभीय लवण । ऐसी परिस्थितिमे बिशेषविधिसे उनका दानेदार qu 
वना लिया जाता है! इसकी विधि यह है कि उस ग्रोपधद्रव्यको जलमें A 
ममर उड़ाते Can उडते समय उसे बरावर किसी चीज़से चलाते वा हिलाते 
रहते हैं | SSM अब सव जल बाष्पीभवनके द्वारा उड़ जाता है, तो बह अन्ततः 
दानेदार चूणके रूपमे परिणत हो जाता हे । नृसार ( सेल एमोनिएक ) ओर 
शोरक ( नाइटर ), जिनको कूटकर GW बनाना अत्यंत कठिन होता है, इनका: 
zi विधिसे दानदार चूण बना लिया जाता हे । कार्बोनेट और साइट्रेट आँव 
पोटासियम्‌ भी इसी विधिसे कल्पना किए जाते हैं । पय्यौय--तहबीब, तकब्बुने 
हुबैवात- ग्र, ग्रेन्युलेशन Granulation—zjo | 


(१४) लेविगेशन ( पीसना )--यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा घनद्रव्यको 
जल या अन्य किसी द्रवमें पीसते या रगढ़ते हैं और जब उक्त द्रव्य जलमे पिस 
जाता है, तब ae धीरेसे निथारकर प्रथक रख देते हैं ( जिससे औपधद्रव्यके 
बह सूच्म कण ) जो कि जलमें मिले हुए हुए नहीं ) होते सि 
हो जाये ) और द्रव्यके जो स्थूल a Coe ao = 
T उसीप्रकार और जलमें पीसकर वही क्रिया करते हैं, यहाँतक कि सम्पूणं 
ATA अत्यंत सूकम ( छच्तण ) चूण हो जाता हे । फिर जलको निथारकर 


‘ देते ic 
रख देते हैं ओर तलस्थित औषधद्रव्यको सुखाकर (जो अत्यंत सूक्ष्म चूण 
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होता है ) काममें लेते हैं | जव द्रव्य कम परिमाणमें होता है तो यह क्रिया 
साधारण खरलमें चोड़े सिरेके दंड या लोढें ( Flat-headed pestle ) से 
सम्पन्न की जाती हे । यही क्रिया श्रोषधिनिमाणशालाग्रोंमें यन्त्रोद्वारा भी की 
जाती है। नेत्रमलहरोंमें प्रयुक्त करनेके लिए रेड ग्रॉक्साइड wa मस्करी 
( Red oxide of mercnry ) तथा यलो ग्रॉक्साइड aia मरकरी 
( Yellow oxide of mercury) आदि द्रव्य इसीप्रकार are किए 
जाते हैं। जिंक ऑक्साइड ( Zine oxide ) का चूण भी इसीप्रकार सूछम 
एवं ae किया जाता हे । पय्योय-सहक, दक्क-्र० ; लेविगेशन-- 
Levigation—zo | i 

वक्कव्य लेविगेशन ओर एल्युट्रिणशन ( निथारना ) में यह अन्तर है कि 
एल्युट्रिणशनमं जो स्थूलकण या सिकता ( रेत ) आदि तलस्थित होती है, 
उसे फेंक देते हैं; ओर लेबिगेशनमें तलस्थित waawial Gad नहीं, अपितु 
उनको पुनः जलमे पीसकर निथारते हैं । 

ट्राइचुरेशन वा ट्ट्यू रेशन-(चूणीकरण, चूर्ण बनाना या बारीक पीसना)- 

यह बह प्रक्रिया है जिसके द्वारा घनद्रव्यको कूटकर चूर करते हैं | ग्रस्तु, समस्त 
लवण ग्रौर मणिभीय द्रव्य चीनीके खरलमें भलीभांति पिस सकते हैं; परन्तु 
ओद्धिद द्रव्य, जैसे मूल, वल्कल ओर पत्रादि जिनको चूर्णीकरणसे पूर्व खूब 
शुष्क कर लेना आवश्यक होता है) वह लोहेके इमामदस्तामें या बेलनदार 
मशीन ( यंत्र ) में भलीभांति चूर्ण हो सकते हैं | पय्योय--परिपेषण-सं० | 
सहक व सहन--श्र ० ; ट्राइचुरेशन Trituration, पत्वराइजेशन Pul- 
verisation— ze | 

वक्कव्य-शुष्क ग्रौपधद्रव्यके पीसनेको अरबीमों समक्ष ( सफूफ वा चूण 

बनाना ) और चक्रीमें पीसनेको तह्न कहते हैं । 

(९५) लिक्सीहीएशन ( ज्ञारनिष्काधन, : क्ञारनिष्कर्षण, क्षार बनाना, 
| खार निकालना )--इस प्रक्रियाके द्वारा यौगिक घनद्रव्यसे जलमे विलेय होनेवाले 
लवण प्रथक्‌ किए जाते हें । इसकी विधि यह है कि प्रथम ऐसे द्रव्य वा भस्म 
( राख ) को जलमें घोल दिया जाता है, जिससे उसमेंसे जो अंश जलमें विलीन 
होनेवाले हों, वे जलमें घुल जावं तथा अन्य ्रबिलेयांश नीचे तलस्थित हो 
जाये | इसके पश्चात्‌ ऊपर निथरे हुए पानी (Lye) को प्रथक्‌ कर लिया 
जाता है तथा - उत्तापके द्वार ( धूपमें या आतप वा AAR रखकर ) सुखा 
लिया जाता है | इस प्रकार जलांश उड़ जाता है तथा विलेय लवण शेष रह 
जाता है | उश्नान या सजी ( सर्जिका an ) इसी विधिसे बनाई जाती है । 
अंगरेजीमै ज्ञारनिष्कासनकी इस विधिको लिक्सीहीएशन (Lixiviationy 
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तथा अखीमें ‘SHAS और उस द्रवविशेषको संस्कृतमें 'ज्ञारोदक' और 
ग्रंगरेजीमें लाय (Lye) कहते हैं | ; 

(१६) मेसरेशन ( आक्लेदन, भिगोना, हिम वा फाण्ट कल्पना )--बह 
प्रक्रिया है जिसमें किसी ओद्धिद द्रव्यको सुशसार ( ग्रलकोहल्‌ ) या अन्य किसी 
विलायक (Solvent) द्रवमे निश्चित कालतक भिंगोया जाता है, जिससे 
उसके विलेयांश उस द्रवमे ग्रा जाये ( विलीन हो जाथ) इसके लिए ढक्कनदार 
पात्र प्रयुक्त करने चाहिए. ताकि वाष्यीभवनके द्वारा विलायक द्रव (Meustrum) 
की मात्रा कम हो जानेके कारण निष्कर्षण ( Extraction) क्रियाके 
पूर्णतः होनेमे बाधा न पड़े । यदि अल्पमात्रामे arate बनानी हो तो चाँडै 
मुखकी शीशी अथवा टक्कनदार मृत्तिका जार ( Earthenware jar ) प्रयुक्त 
किये जा सकते हैं | ग्रोयधिनिर्माणश।लाओंमे इस कार्य के लिए बड़े आकारके 
बिशेष पात्र प्रयुक्त होते हैं। उपयुक्त पात्रमे सम्पूर्ण विलायक भरकर ग्रोषधि 
उसमे भिंगो दी जाती है तथा टक्कन बन्द कर दिया जाता है । ओषधिको समूचा 
अथवा जब कूट करके भिंगोया जाता है । इस कार्यके लिए सूच्मचूणं रूपमे 
नहीं प्रयुक्त करते | इस प्रकार उसे ७ दिनतक या जिस निर्माणके लिए जो समय 
अपेक्षित हो तसर्यन्त उसीप्रकार छोड़ देते हें; किन्तु बीच-बीचमें कभी-कभी 
पात्रको हिला देना चाहिए | उक्त समय पूरा हो जानेयर द्रवको निथारकर 
सीठी या फोक ( माक Marc) को मी निचोइ लेते हैं। अब दोनों द्रवोंको 
एकमे मिलाकर थोड़ी देर छोड़ देते हैं; ताकि कणादि नीचे तलस्थित हो जाय | 
तदनन्तर स्वच्छ निष्कर्ष द्रवको निथार लिया जाता है । यदि शीघ्रता करनी हो 
तो उसे छानकर भी स्वच्छ किया जा सकता है ओर तलस्थित होनेके लिए 
रखने की आवश्यकता नहीं हे । 

वक्तव्य--(१) उपर्युक्त सत्कार जिस प्रकार जलमे किया जाता हे । सुरा 
या सुरासारमे जो हिम या फाण्ट कल्पना किया जाता हे, उसे संस्कृतमे सुरासव' 
अरबीमे सबीग और अगरेजीमे 'टिंकूचर (Tincture )' कहते हैं | 
निष्कर्ष इसीकी नवीन संस्कृत संज्ञा है । es 

a (२) जब मेसरेशन ( आक्टोदन ) की क्रिया देरलक उष्ण स्थानमे रखकर 
की जात, तो इसे 'डाइजेश्वन ( Digestion ) कहते हैं । अरबीमे इसे 
ह्ज्म या: तअ्लीन' र संस्कृतमे पाचन? कहते हैं । यह क्रिया जिस 
यंत्रद्वा की जाती है, उसे डाइजेश्टर ( Digester ) या पाचन यंत्र 
कहते हैं | न 

(20) स्केलिंग ( पर्पटीकरण =पपड़ी बनाना )--इसके लिए औषधिका 

az वा तीव्र घोल (Concentrated Solution ) शीशेकी एक समतल 
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तश्तरीमें पतला फैला दिया जाता है, ओर इसे शुष्क होने दिया जाता है | शुष्क 
होनेपर इसकी एक पपड़ी हो जाती है. जो पुनः तोड़कर छोटी-छोटी पपड़ीके रूपमें 
कर ली जाती हे | फेरी-एंट अँमोनी साइट्रास ( Ferri-et Ammoni 
Citras ) तथा फेरी-एट क्कितीनी साइट्रास ( Ferri-et Quininae 
Citras) नामक लौहके पर्पटोयोग इसी AMA बनाए जाते हैं | यह घोल 
जितना पतला फैलाया जायगा, उतनी ही अधिक बारीक पपड़ियाँ भी होंगी । 
पय्याय-पपटीकरण्‌ १ सं ° ; तक़शीर--अर० ; स्केलिंग Scaling—zjo | 

(१८) तिफ्टिग (पोतन = चलनी या कमड़ेमें छानना )--इस क्रियाके 
द्वारा ZU सूच्मांशको व्थूलांशसे प्रथक्‌ किया जाता हे । इसके लिए 
चूणको चलनीमे चालते (gad) हें, जो महीन तार अथवा घोड़ेके बालकी 
बनी होती है, अथवा कभी-कभी रेशम या मलमलकी बनी होती है। 
इन हिद्रोंकी सूच्मताके विचारसे. चलनिवोंकी भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ निश्चित 
की गई हैं; तथा चलनियोंकी श्रोणियोंके आधारपर चूर्णोकी भी ai 
निर्धारित की जाती हैं | त्रिटिशफॉर्माकोपित्रामे ४४, ६०, ८५ तथा १२० नम्बरके 
चूर्णाका उल्लेख है । इसका तासय यह है कि जिस चलनीसे जिस नम्बरका 
रुण छाना गया है, उस नम्त्रकी चलनीमें प्रत्येक इंचमे आड़े तथा बेडे 
( लम्त्ाईँ-चोड़ाईमे' ) उतने ही छिद्र तारोंके समानान्तर स्थित हैं । इस प्रकार 
१० नखरकी चलनी वह है, जिसमे aga? ( Hach transverse 
direction ) दोनों ओर प्रत्येक इंच Wad १०-१० छिद्र हैं | इस प्रकार 
की चलनीके प्रत्येक वर्ग इंचमे १०० छिद्र मिलेंगे | इसीप्रकार ६० नम्त्ररकी 
चलनीमे प्रत्येक वग TAH २६०० छिद्र मिलेंगे | फार्माकोपित्रामे १०; २२; 
२५; ३०; ४४; ६० तथा ८९ नम्त्ररकी चलनियां ( Sieves ) का उल्लेख हे | 
इन चलंनियोंके ्राधारपर चूणाँकी निम्रकब्नाये हैं । पय्योय - नझ्ल, ग़र्नल-- 

fate? Sifting—zo | 

(2६) सोल्यूशन ( विलीनीभवन या विलीनीकरण )--यह एक साधारण 
भौतिक क्रिया है, जिसके द्वारा घन श्रोषरधियाँ भिन्न-भिन्न क्रवोंमे विलीन की जाती 
हैं, जिसमे' वह पूर्णतः द्रवमें घुल जाती हैं और उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखाई 
देती । जिस द्रवमे औषधि विलीन की जाती है, उसको विलायक २", ग्रंगरेजीमे 

१. आयुरवेदमें “पर्पटी? पारद और गंधकक्रे योगसे पपड़ीके रूपमें बने एक विशेष कल्पको 
कहते हूं । 

२. कभी-कभी यही क्रिया फलों यथा अज्ञीर, वेल, आलूबोखारा ( प्रन्स ) तथा इमली 
आदिके मुलायम गूर्दोके झाननेके लिये की जाती है । इस क्रियाको गूदा छानना (पल्पिंग 
Pulping ) कहते हैं । इसके लिये गूदेको चलनीपर रखकर दबाया जाता है । 

३. अरबीमें इसे “मुहह्ञिल’ या “मुजब्बिवः या “मुजीब? कहते हे । ` 
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aie ( Solvent Y या मेंस्ट्रअम्‌ (M enstraum y कहते है; 
तंथा जो औषधि विलीन की जाती हे उसको AAT, ग्रँगरेजीमे सल्यूट 
(Solute) और दोनोंके मिश्रणको विलयन!*, ग्रँगरेजीमे साल्यूशन 
(Solution ) कहते हैं | जब विलयनमे विलीन द्रव्य अधिकतम मात्राम 
होता है ( अर्थात्‌ उससे अधिक द्रव्य उस द्रवमे घुल नहीं सकता ) तब उस 
विलयनको सिम्ग्रक्तविलयन' ग्रँगरेजीमे सचरेटेड सॉल्यूशन (Saturated 
Solution) कहते हैं । ma: ऐसा होता है कि यदि सम्बृक्त घोल उच्चताप- 
क्रमपर तैयार किया जाता है, तो शीतल होनेपर अधिक द्रव्य तलस्थित हो जाता 
है तथा मशिभीय रूपमे परिणत हो जाता है ( Crystallises ); किन्तु 
कभी-कमी ऐसा नहीं मी होता अर्थात्‌ ओप्रधद्रव्य विलीनभूत अवस्था मे. ही रहता 
है। ऐसी ग्रवस्थामे उस घोलको अतिसम्प्क्त बिलयन' ग्रॅगरेजीमे 
'सुपरसंच रेटेड सोल्यूशन ( Supersaturated Solution Y कहते हैं | 
पर्य्याय--हल, तहल्लुल, इन्हिलाल--अ० ; सोल्यूशन Solution—ge | 


वक्तव्य- अरबीमे बारीक पीसनेको भी हल कहते हैं ओर ऐसी पिसी हुई 
वस्तु ( सूच्म चूणं ) को महलूल' | ग्रॅगरेजीमे विलीनीकरण या विलीनीभवन 
संस्कार एवं विलीनीभूत द्रव्य अर्थात्‌ विलयन या घोल दोनोंको सोल्यूशन 
(Solution) कहते हैं। 


(२०) सब्लिमेशन (SANTI )--इस प्रक्रियाका प्रयोग उसत्‌ घनः 
gai (Volatile Solids) से उनमें मिली हुई अनुल्त्‌-अशुद्धियों 
( Non-volatile impurities) को प्रथक्‌ . करनेके लिये. किया 
जाता है | इसके लिए ठोस षध द्रव्योंको प्रथम उत्ताप पहुँचाकर बाष्पके 
रूपमे परिणत किया जाता हे । तदनन्तर उन TT दूसरे पात्रमें शीतल 
करके पुनः ठोस बना दिया जाता है। जब यह उत्सादित ( ऊध्वपातित ) द्रव्य 
Grete रूपमे प्राप्त किया जाता है, तव उसे अँगरेजीमे सब्लिमेट 
( Sublimate ) कहते हैं, यथा रसकपूर ( Corrosive sublimate ) 
र जब छोटे छोटे पंखके आकारके चुणरूपमें प्राप्त किया जाता है; तो उसे 
संस्कृत तथा हिन्दीमे पुष्प' या खील' कहते हें, जसे गंधककी खील 
( owen 8 of sulphur ) | पय्योय--ऊध्वेपातन; उत्सादन, सत्वपातन- 
do ; जोहर उडडाना--हिं०; तसईंद--अ्र ; सब्लिमेशन Sublimation— 
wo | : ; 


१. अरबींमें इसे 'मुहल्लल? या 'मुजाव? कहते है । 
२. अरबीमें इसे 'महलूल? या 'मजूब” कहते है । 
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मानपरिभाषा विज्ञानीय अध्याय ३। 
ब्रिटिश फॉर्माकोपिआके मान-तोल अर्थात्‌ औजान व पैमाने | 
( Measures of the British Pharmacopoea, ) 


HET फामाकापि्राम प्रायः ये दो प्रकारके मान-तोलका प्रयोग होता हैं-- 
(१) एक अँगरेजी (जो ब्रिटिश साम्राज्यमें प्रचलित हे ) जिसे इम्पीरियल 
सिस्टमू (Imperial System ) कहते हैं ; (2) दूसरा यूरोपीय मान ( जो 
ब्राटश साम्राज्यको छोड़कर सारे यूरोपीय sa प्रचलित हें), इसे मेट्रिक 
सिस्टम ( Metric System ) BAU दशासक मानक्रम कहते हैं | 


ब्रिटिश TARAA शुष्क वा घन पदाथाँके विचारसे उनके तोलनेके 
लिए भी दो प्रकारके मान-तौल ( पोतव-मान ) प्रयुक्त किये जाते हैं--(१) 
वाड्यू पाइज aca ( Avoirdupois weights ) अर्थात्‌ व्यापारिक 
वा सराफा मानतोल वा सामान्य भार (२) मद्रिकल Aza ( Metrical 
Weights ) अर्थात्‌ मेट्रिक वा दशमिक मानक्रम । इसीप्रकार द्रवपदाथॉके 
विचारसे भी उनके नापनेके लिए दो प्रकारके मान (द्रुवय मान ) प्रयुक्त होते हैं-- 
(१) इम्पीरियल usta (Imperial measures) ग्रर्थात्‌ राजकीय मान 
ओर (२) मंट्रिकल मेजस ( Metrical measures ) अर्थात्‌ मेट्रिक 
मान ( पेमाने ) जो फ्रांसके विद्वानोंद्वारा आविष्कृत हैं | 


फ्रांसीसी मेट्रिक मानतोल ( दशमिक मानक्रम ) जो अपेक्षाकृत उत्कृष्तर 
अनुमान किये जाते हैं, साम्पत यूरोप ओर अमेरिका आदिमें ग्रधिकाधिक 
प्रचलित होते जाते हैं, तथा ब्रिटिशफॉर्माकोपिग्राकी दृश्टिसे अधिकृत हैं । अतएब 
कोई आश्रय नहीं कि भविष्यमै ग्रोबधियोके मानतोलमें केवल इन्हींका उपयोग 
4 होने लगे | इसलिए यह नितान्त आवश्यक मालूम होता है कि इन मेट्रिक 
तौलोंके स्वरूपका संक्षेपमं AWA कर दिया जाय, जिससे उनके समभनेमै 

किसी प्रकारकी कठिनाई एवं भूल न हो | १ 


एकक ( इकाई ) जिसपर दशमिक नियम ( मेट्रिक सिस्टन्‌ ) निर्भर है 
वह देध्यका एकक है जिसे अंगरेजीमें मीटर ( Metre) कहते हैं, जिसका 
मित्र अरबीकृत है । यह मीटर क्या हैं? मीटर वस्तुतः दोनों प्र बोके चारों 
ओरके भूगोलकी परिधिका एक चार करोड़वाँ ( ४०००१००० ) भारा हे 
अर्थात्‌ यदि भूगोलके चवुर्दिक ( दोनों श्र्‌ वोसे जाती हुई ) एक रस्सी बाँधी जाय 
ओर उसे चार करोड़ समान भागोंमें विभक्त कर दिया जाय, तो उसका प्रत्येक 
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भाग एक मीटरके बराबर होता हे | इसको यदि इंचोंसे नापे, तो वह RE २००१ 
इंचके बराबर या एक गजसे लगभग २३ इंच अधिक होता हे | 
इस मीटरसे ही मेजर आव केपेसिटी ( Measure of Capacity ) 
अर्थात्‌ धारिता या द्रुवयमानकी इकाई ( एकक ) बताई गई है, जिसे अगरेजीमें 
लिटर ( Litre) कहते हैं, जो एक मीटरके दसवें (qo) भागका घन 
होता है अर्थात्‌ यदि य्निका एक ऐसा डिब्बा बनाया जाय जिसकी लम्बाई, 
चौडाई और गहराई प्रत्येक हन मीटर हो, तो इस डिब्वेका धार्य ( समाई ) 
एक लिटर होगा, जिसमें ४” सेंटीग्र डके तापक्रमका RAT जल एक सहसत 
ग्राम समाता है । यदि इसको राजकीय वा ग्रॅगरेजी मान ( Imperial 
measure ) से नापे, तो ३५१६६ फ्लुइड ग्राउंसके बराबर होता है । पुनः 
लिटरीय मानसे मेट्रिक तोल अर्थात्‌ यूरोपीय वा दशमिक भार ( Metric 
weights ) की इकाई निकाली गई है, जिसको अ्गरेजीमें ग्राम (Gramme) 
कहते हैं ओर जो एक लिटर परिस्तत जल ( जिसका तापक्रम ४० सेंटीग्रेट या 
३६२° फारनहाइट हो, इसलिए कि उक्त तापांशपर जल अंतिम कक्षामें घन 
होता है ) के तौलका एक सहस्रवाँ ( (०5० वाँ ) भाग होता है ओर राजकीय 
तोलसे तोलनेपर १५४२२४ ग्रेनके बरात्रर होता है | 
क्क्कव्य- (१) ead अघुना ग्रामका अधिकृत वा मान्य लक्षण यह 
वणुन किया गया हे कि एक ग्राम उस वेलनाकृति ( Cylindrical ) के 
[इरेडियोज्षाटिनम्‌ धातुके मान्य किलोग्राम ( एक सहस्र ग्राम ) तौल का, जो 
व्यापार समितिकी अधिकारम रहता है. ठीक एक सहस्रवाँ (. १०० ) भाग है | 
(र) ब्रिटेनके अधिकृत मानका मीटर जो ग्राइरेडियो-प्ञाटिनम्‌ ( एक ग्रत्यम्त 
कठोर यौगिक धातु ) के छुड़पर वना हुआ है तथा उपर्थुक्त मान्य किलोग्रामका 
तोल (वजन) ओर पीतलका सिलिड्रिकल स्वरूपका निर्मित एक अत्यन्त सही 
लिटरका मान, ये सत्र त्रिटेनकी व्यापार समितिके अधिकारमें रहते हैं । 
आशा है कि अब आप मीटर, लिटर और ग्रामके स्वरूपकों भलीभांति 
समझ गए होंगे ओर उन समस्त मेट्रिक मान-तौलोंको जिनका आगे वर्णन 
होगा, आपके लिए समझना सुकर हो सकेगा । अतः अब पूर्वोक्त उभय प्रकारके 
सजकीय एवं दशमिक (Imperial and Metric ) मान-तौलोका 
क्रमानुसार संत्षिप्त विवरण किया जाता है | 
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[89 | 


मेटिक सिस्टम ( Metric System ) दशमिक HARA 
( अर्थोत्‌ यूरोपीय मान तौल जो ग्रॅगरेजी साम्राज्य छोड़कर यूरोपके 
wea देशोमें प्रचलित है | ) 
पौतवमान" (घनपदार्थका मान-तौल अर्थात्‌ औज़ान व पेमाने / 
Measures of Mass ( weights ) 
? ग्रामर Gramme (g,gm) ) = १° डेसिग्राम हि 
धान्य ( घा० ) = किलोग्रामका बन्दन वाँ भाग 


~ 


li 
Ay “७ 


? ama Deci-gram (१ 
दशि-धान्य ( दि. घा.; ०'९ धा. ) 


IQ 
नि ee 


2 सेन्टियाम Centi-gram ( cg 
egm. ) शति-घान्य ( शि. धा. ; ०० 
धा. ) 

? मिलियाम Milligram ( mg.) 
संहस्ति-घान्य (सि. धा. ; ०००१ धा.) 
१ माइकोग्राम Micro-gram ( or 
Me.) ्रणु-धान्य, प्रयुति-धान्य 
(TN पित 0500 ) 
2 किलोग्राम Kilo-gram (Kg. 

or Kilog. सहस धान्य (aa; ( = १ सह ग्राम 
१,००० धा. ) 
foo - व्यवस्थापत्र लेखेनमें ग्राम (Gramme) ओर ग्रोन ( Grain ) 
के बीच भ्रमोत्पत्तिकी संभाव्यता दूर करनेके लिये ७ चिहका ग्रामके अर्थमें 
सीमित प्रयोग करना चाहिये | 
१. संस्कृतभाषामें तुला ( कांटे ) से पदार्थके गौरवका जो मान किया जावे उसको 
पौतन? मान ( तौल-वज़न ) कुडव आदि मापसे द्रव या थनपदाथा के आयत्तन-परिमाणंका 
जो मान किया जावे उसको “द्र वय? मान, और हाथ आदिसे पदार्थको लंबाईका जो मान 
किया जावे उसको “पाय्य? मान कहते हैं। मापनेकी डोरीको 'भागसूत्र' कहते है 

“तुलाच: पौतवं मान, द्र व्य कुडवादिभिः? अभिधान चिन्तामणि, कांड ३, So ५४७ । 

“पाय्यं हस्तादिभिर्मानं Rad कुडवादिभिः | पोतं तुलया, तस्य सत्न स्याद्भागसज्ञकम्‌ ॥? 

वैजयन्ती, सामान्यकांड, गणाध्याय | ८० द्वव्यगुणविज्ञानम्‌? उत्तराध भाग १ Yo १२२ । 

२, ग्राम लगभग चरकके १ मारेके बराबर होता ह । 


० मिलिग्राम 


w ललिजन 
॥ 
wo 


= ? ग्रामका शतांश (५ 8 वाँ भाग) 


} = १'ग्रामका सहस्रांश (ब १ न्वाँ माग) 


मिलिग्रामका सहस्रांश 
( ब्‌ 5४ at भाग ) 
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[ ३८ ] 
द्र वयमान ( द्रवपदार्थका अर्थात्‌ धारिता मान-परिमाण ) 

Measures of Capacity ( Volumes ) 

१ = १० डेसिलिटर = द डिग्री (सेन्टिग्रे ड) 
० 7 | गरम रि 2 ग्राम जलक। 

2 लिटर Litre (lit, ) प्र्स्थ (स्थ.) ७ छ FRAT ०००० [म T 
| परिमाण | = लगभग १०००'०२७ घन 

J शतिमान «सी. सी. ) | 
Taea (a) | १° सेन्टिलिटर= डिग्री | सेन्टि 
ग्रेड) गरम aa १०० ग्राम 


दशिःप्रस्थ ( दि.स्थ.; ०१ स्थ. ) जलका परिमाण | 


१ सेन्टिलिटर Centi-litre(cl.) । — WINGS = डिग्री (AE) 
शाति-प्रस्थ (शि. स्थ.;; ००१ स्थ.) गरम Wad १० ग्राम जलका 


परिमाण | 
१ मिलिलिटर Milli-litre(m],, ) =cfest (सेन्टिग्रेड ) गरम परिसर त 
mil.) सहखि-प्रस्थ सि. स्थ. ; ०००१ ( १ ग्राम जलका परिमाण | 
स्थ. ) = १ लिटरका १००० बाँ भाग | 
पाय्यमान ( देध्य--लंबाईका मान . 
( Measures of Length ) 
१ = लंवाईँका अन्तर्राष्ट्रीय मान्य एकक 
| इकाई = यार्ड शः 
? मीटर Metre (w,) मान (मा. ) | ( इकाई ) मान SEIS (गज ) 
| आर २ तथा २७ शतांश इच = १० 
J डेसिमीटर | 
£ डेसिमीटर Decimetre (decim , | = १० सेन्टिमीटर = मीटरका' a 
dm. ) दशि-मान (दि -सा.; ०१ मा.) | ( qo वाँ माग yn 


शति मान ( शि. मा.; ०.०१ मा.) | ( gis वाँ भाग ) 
2 मिलिमीटर Millimetre (1111).) 
सहखि-मान (खि. मा.) ०००१ मा. ) 


2 सेन्टिमीटर Centimetre = १० मिलिमीटर = मीटरका शतांश 


Micro-metre (M) ANHA, 
प्रयुतिमान = श्रणुम (ण. मा.. प्रि. 
मा. णु.; ००००००१ मा. ) 
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me 
? मिलिसाइक्रॉन Millimicron ) 
( m.m. ) et) 
? किलोमीटर Kilometre (Kil, 
Kilom, ) aza मान ( स. मा. ; 
१,००० Fr. ) 


= १ माइक्रॉनका ( ६६०० वाँ भाग) 


= १००० मीटर 


इम्पीरियल सिस्टम ( Imperial System ) 
( अर्थात्‌ राजकीय वा अँगरेजी मान-तोल जो व्रिटिश साम्राज्यमें प्रचलित है |) 
पोतवमान ( घनपदार्थका मान तोल ) 
( Measures of Mass ( weights ) 


ग्र ९ G ‘a1 ही व (य छ 
eta) Ges Ge) a eee गेहूँभर | 


? ओत ounces अँवायड्यू, अर्थात्‌ । -१ पौंडका १६वाँ माग 
सामान्य वा सराफी (02.; १६ ड्राम) ( _ ones 
शुक्तिका ( शु.; १६ शाणक ) 
? dig (पाउंड) Pound अँवायड्य_ ) 
अर्थात्‌ सामान्य वा सराफी ( 10. ; 
१६ग्उंस ) प्रांजलि (ai; १६ 
शुक्तिका ) 
इनके अतिरिक्त यह दो और वाट हैं जो अधिक्रत तो नहीं, परन्तु भूरि प्रयुक्त 
होते हैँ 
? स्क्र पल Scruple (s.ap.) EEN T 
i ( प्रमा.; २० यव ) 
i १ ड्राम Drachm, Dram (Drm. : 
| Dr, ap; 3 Scruples ) शाण (3६० प्रन 
| (शा., मै.शा.; २ प्रमाण ) 
| . टि०-मैब्रजिक भार ( Apothecaries weights ) जिनमें एक 
८ डाम या ४८० ग्रेन (शुक्ति, मैप्रजिक शुक्ति ८ शाण ) के बराबर 
: हीं है; क्योंकि वह इंगलें डमें पयुक्त नहीं होते हैं। 


pe ग्रेन 
1 


ASE 
2 6 [र 
होता है, वह अधिकृत ग्रथात्‌ मान्याः 


१. ग्रेन लगभग १ यव या माषके बराबर होता है। नको अरबीमें 'कमहा? ( गेईँका 
AG by rs 5 १ ` [डको €. रतल? कहते हं \ 
दाना ), ड्रामको “दिरहम, आउंसको ओकिया' आर प को “रतल? he 
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ewer | 
द्र वयमान ( द्रवपदार्थका मान-परिमाणा ) 
( Measures of Capacity ( Volumes ) 
2 मिनिम Minim (min.) बिंदुक | =} फ्लुइड ड्रामका ६० वॉ. भाग 
Et) q 
? फ्लइड ड्राम Fluid (or liquid) 
Drachm ( fl. dr.) तरल शाण 
( त. शा. ) 


“ays 


= १ फ्लुइड आउंसका Sa भाग = 
६० मिनिम ( बिंदुक, बूँद ) 


» फ्लइड Hla Fluid (or liquid) 
Ounce ( fl, oz.) तरल शुक्ति 
(त. शु. ) ८ 

१ पाइंट Pint ( pt.) तरल शराव } 


= १ पाइंटका २०वाँ भाग=८ 
Wes ड्राम ( ८ तरल शाण ) 


= २० फ्लुइड आउंस 


seh ( २० तरल शुक्ति ) 
£ गेलन Gallon (G) तरल aen 


(a. z.) 


टि०--मैप्रजिक तरल माश ( Apothecaries flind measures ) 
का Wee १६ फ्लुइड ग्राउंसका होता है | 
पाय्यमान ( देध्यं--लंबाईका मान ) 
Measures of Length 
? इंच Inch ( in, ) प्रोंगुल (प्रा.) - 
? फुट Foot (ft.) पाद्‌ (पा.) =: इंच 
2 याडं Yard (yd.) यष्टि a i 
अर्थात्‌ गज = ३ फीट= ३६ इंच 


= 5 पाइंट ( ८ तरल शराव ) 


Ge 


अँगरेजीके पोतवसे द्र वय मानोंका संतुलन 
Relation of Capacity to Mass ( Imperial ) 

2 मिनिम = (६२° फारनहाइटके तापपर) ०'६११४५८३ ग्रोन 
वजन जलके परिमाणके | 

PRS ट्राम = (६२१ फारनहाइटके तापपर ) ५४६८७५ ग्रोन वजन 
जलके परिमाणके | 

P WARS आप =( ६२° फारनइाइटके तापपर ) १ ग्रॉस या ४२७५ ग्रोन 
वजन जलके परिमाणके | 
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2 पाइंट = ( ६२० फारनहाइटके तापपर ) १२५ पौड या ८७५० 
ग्रेन वजन जलके परिमाणुके | 
2 गैलन = (६२० फारनहाइटके तापपर) १० पौंड या ७००००ग्रेन 


वजन जलके परिमाणुके | 

टि०--१०० ग्रेन जलका परिमाण ६२० फारनहाइटके तापपर १०६६७१४ 
बिंदुक या लगभग ११० विंदुक ( मिनिम ) होता है । श्रतएव ब्रिटिश फॉर्मा- 
कोपिञ्रामें एक प्रतिशतवाले विलयनकी शक्ति लगभग ११० विंदुकमें १ ग्रेन 
मानी जाती है 

ब्रिटिश फॉर्माकोपिद्रा ( B.P.) मं “sfagra—percent”. का निन्न ˆ 
श्रथ ग्रहण किया जाता है 

प्रतिशत Percent, W/W = भारमं भार (Weight in weight) 
W/V =परिमाणमे भार ( „ Volum) 


he n 7 ~ I 
„ १ /% = परमाणम परिमाण 

( Volum in Volum, ) 
दशमिक मानक्रम / मेट्रिक सिस्टम्‌ ) से ARÍ मानकम 


(PARIA तिस्टम्‌ ) का संतुलन जो भूरिश प्रयुक्त होते हैं । 
$ पौतवमान ( Mass ) 


? किलोग्राम Kilogram = १५,४२२ ३५६४ ग्रेन या ३५५२७४ 
(kg. or kilog- ) आउंस, या लगभग २२०४६ पोंड। 
2 ग्राम Gramme (grm.) (6) = १५४३२३५६४ ग्रेन = ९ मिलिलिटर 
; (mil. या ml. ) Raa जलके 

तोल के | 


? मिलिग्राम Milligramme 

( mg.) = लगभग ००१५ ग्रोन | 
2 पौंड Pound (Avoir.) 0.) = लगभग ४५२ ५६ ग्राम 
? aia Ounce (., ) (०2.) = लाभग २८३५० ग्राम 
2 ग्रेन Grain (एप) =लगभग ००६४८ ग्राम 

द्र वय मान ( Capacity ) 
2 लिटर Litre ( lit. ) = १७५६८० पाइन्ट या लगभग 
३५१६६ फ्लुइड Asa = १ प्रस्थ 


(ae ) 
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१ मिलिलिटर Millilitre = लगभग १६६ मिनिम्‌ ( बिंदुक ) = 
या मिल Mil. (mil. ) सहस्तांश ( सहस्ति ) प्रस्थ (स० प्र) 
2 पाइन्ट Pint ( pt.) = लगभग ६८२४५४ मिलिलिटर मि» 

Ro ) या लगभग ०५६८२ लिटर । 
१ Fags आंस -- लगभग २८'४१२३ मिलिलिटर 
( स० go )। 
/ Fags ड्राम = लगभग २५५१५ मिलिलिटर 
( स° qo ) | 
? मिनिस्‌ / बिंदुक ) -- लगभग ०'०५६२ मिलिलिटर 
(a° go ) | 


टि०--/ घनसेन्टिमिटर ( Cubic Centimetre ) जिसका diga 
रूप सी० सी० ९.९. होता है = लगभग १ मिलिलिटर | 


पाय्यमान ( Length ) 


2 मीटर ' >३६ ३७०१९३ इंच 
/ ? सेन्टिमिटर = ०३६३७० इंच 

? मिलिमिटर = ००३६३७० इंच 

? माइक्रॉन = ०००००३६३७ इंच 


0 
£ इंच Inch (n.) = २५-३६६९ मिलिलिटर 


इृग्पीरियल मान-तोलके बराबरके मेट्रिक मान-तौल 
( Imperial Weights and measures with the 
metric equivalents, ) 


मिलिलिटर (मि. लि.) भिनिम्‌ | मिलिलिटर मिनिम. 
प्राम, ग्रेन ग्राम “ दा न 
१० १५० | ०३ 4 
८ १२० | ०:२५ ४ 
६ ६० | ०२ | 3 
4 ७५ ०१७. gs 
x ६० | ०१२ र्‌ 
र ४५4 los !\ 
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“ri लिट मि [aS ~~ | AAA लिटर 
मिलिलिटर (मि. लि.) मिनिम्‌ | मिलिलिटर 
ग्राम ग्रन | ग्राम 
१६ ४० | ०१०८ 
x ३० | ००६ 
१६ या १५. २५, ०१७५ 
१२ या १३ २० ००४ 
2 १५ | ००३ 
os ९००००२ 
oR go ००२ 
o'y, द | ००१६ 
७०१४ द्‌ | ००१२ 
SEN) 
ग्रा Ad | ग्राम 
5 १ 9 
०१ द ००१ 
‘००८ z ०००८ 
` ००६ qi | ०००६ 
» | 
“००५. १३ २००५ 
००४ qe ०००४ 
००३ ई. | ०००३ 
००९५ ३५ ०००९५ 
००२ =o ०००९ ज 
` 
"००१५. as ०००१५ 
००१२ त ०००१२ 
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अध्यायं ४ 
ओषधियोंका शक्ति-प्रमापीकरण । 
( भैषजिक योगोंका जैविकीय प्रमापन ) 
( Standardization of Drugs and Biological Assay, ) 


[ श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव एम० फार्म० अध्यापक, 
डिपार्टमेंट aia फार्मेस्युटिक्स B. H. U. | 

भैषजिक योगोंका प्रमापन अर्थात्‌ स्टेण्डर्डाइजेशन वर्तमान भैषजिक 
. विज्ञानकी एक महान देन है। प्रमापनका अर्थ श्रौषधियोंकी शुद्धता. 
ततूस्थित सक्रियतत्वके अनुपात तथा उसके ग्रारोग्यकारी गुणके निश्चयनसे है | 
हमारे प्राचीन ग्रायुवंदीय विज्ञानमें ओपषधियोंके प्रमाप तथा उसके 
निश्चय करनेके साधनोंका अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कमी रही है और 
आज भी वही कमी हे । इसी अभावके कारण समय-समयपर उसके 
ऊपर अ्वेज्ञानिक होनेका दोष भी लगाया जाता रहा है । ग्रर्वाचीन 
चिकित्सापद्धतिकी sata गुणकारी होनेके अतिरिक्त उनके विश्लेषण 
ओर प्रमापनकी रीतियाँ उसकी परम विशेषता है । जब कोई Bas तय्यार किया 
जाता हे तो उसे रोगीको प्रयोग करानेके पूर्वं उसकी परीक्षा एवं विश्लेषण करके 
यह निश्चयपूर्वक बताया जा सकता हे कि वह पर्यासरूमसे शुद्ध और निश्चित 
प्रमापके अर्थात्‌ स्टैण्डडंके अनुकूल है अथवा नहीं । किसी मेप्रजकी 
शुद्धता ओर उसका प्रमाप जान लेनेके वाद चिकित्सकके लिये उस 
भेष॒ज विशेषको अपने रोगियोंके निमित्त प्रथोग करनेमें बड़ी सहायता 
होती है ओर फिर ग्र घेरेमं तीर चलानेकी आवश्यकता नहीं रहती है । 

औषधीय पदार्थोकीः' शुद्धता एवं उसके प्रमापकी परीक्षाके लिये 
व्यापूकृत> तीन. प्रकारकी रीतियाँ यानी-- १ ) भौतिक ( Physical ), 
(२); 'भौति'र्सायनिक ( Physico-Chemical ) तथा (३) रसायनिक 
(‘Chemical ) रीतियॉ-काममें लाई जाती हैं, क्योकि इन रीतियोंसे प्राप्त 
फल सुतथ्य एबं, सुनिश्चित हैं । परतु कुछ ऐसे भी शक्तिशाली ओरौषधीय 
पदाथ होते हैं जिनके प्रमापनके लिये उपर्युक्त रीतियाँ सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं 
की जा सकती, क्योंकि श्रत्रतक उनके परीक्षणकी सफल रम्रायनिक अथवा भौतिकः 
रसायनिक रीति ज्ञात ही नहीं है। ऐसी दशामें छनको प्रभाविकताकी परीक्षा 


> 
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जीवित प्राणियों अथवा उनके किसी अंगविशेषपर उस आषाधका TAM 
करके की जाती èl इसी प्रकारकी परी्ाको ART प्रमापन अथात्‌ 
बायोलॉजिकल स्टैडर्डाइजेशन (Biological Standardization) कहते 
हैं । जैविकीय परीक्षाओंके लिये विशेष प्रयोगशाला, समुचित उपकरण व्यवस्था 
और प्रविधिकी आवश्यकता होती हे । फिर भी इन परीक्षाओंक फल निरपन्न 
अथवा वास्तविक न होकर तुलनात्मक होते ह। इसीलिये समा पदाथाक प्रमा” 
पनके लिये सदा किसी सफल रसायनिक या मौतिरसायनिक रीतिकी खोज 
रहती है, ओर जव'उसकी ऐसी विधि ज्ञात हो जाती है, तब जेविकीय विधाको छु 
उसे तुरन्त अपना लिया जाता है । उदाहस्णथ, पहले विटामिन ख , (By) 
विटामिन ग (C) तथा miz (Ergot) के मैषजिक योगोका परीक्षण केवल 
जैविकीय शीतिसे ही किया जाता था, wa अब उन सभी योगोंकी प्रमाप- 
परीक्षा रसायनिक ग्रथवा भौतिरसायनिक रीतिसे सम्पन्नकी जाती है । फिर 

१ आंगल भेप्रजसंहिता (British Pharmacopoeia) में अब भी कितने 
ऐसे योग हैं जिनकी सम्प्रति जैविकीय-परीक्षा ही उपलब्ध हँ, Sit विटामिन क 
(A) और घ (D), विविध प्रकारके प्रतिविष (Anti-toxin ), हारमोन, 
इन्सलीन, पेनिसिलीन, डिजिटैलिस, ग्रासंफिनामीन सदश प्रांगधात्वीय (Organo- 
metallic) योग इत्यादि | 


जैबिकीय प्रमापनका मूल सिद्धान्त दो पदार्थाके ( जिनमेसे एक 
प्रमाप AAT स्टेण्डड El ) Ana प्रमावके तुलनात्मक अध्ययनम निहित 
हे । निश्चय इस बातका करना होता 3 कि प्रमाणकी निश्चित मात्रा 
| यानी एकक (यूनिट Unit) द्वारा उत्पन्न जेविकोव प्रभा ब प्रदर्शित करनेके लिये 
परीक्षण पदार्थकी कितनी मात्रा आवश्यक हे | इसी कारण जाबा परीक्षाग्रोकी 
के लिये सबसे ञ्रावश्यक बात यह है कि परीक्षणंयोग तथा प्रमाप योग पर 
परीक्षायं साथसाथ ओर सभी प्रकारस एक सी aaa ही की जायें। 
इसके अतिरिक्त प्रमापयोगका चुनाव भी बहुत महत्वपूरण विषय ह । प्रमाप 
योग (Standard Preparation) Wawa का एक प्रतिनिधिक 
व्यादश हाता है, जिसका जेविकाय प्रभाव निश्चित होता . है) परन्तु उसके 
l जेविकीय प्रभाव यानी शाक्ति (Poten ७४) को निश्चित. तन्मय, रखनक लिये 
। आवश्यक है कि प्रमापका संग्रह इस प्रकार किया जाय कि उसका प्रभाव 
स्थायी तथाः एक रूप रहे | इसके लिये प्रमापाका एकदम WE; AGA एवं 
ऑक्सीजनसे दूर, बहुत निम्नतापपर श्रार प्रकाशसे बचाकर रखना पडता हैं 


इम प्रमापोंके रखनेकी सस्थायें होती हैं, जहाँसे वे प्रात किये जा सकत हें, 


जैसे sated 'नेशनंल इंस्टिच्यूट फॉर मडिकल स्सिच National Insti- 
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श्रांत ले लिया जाता हं | इसके उपशान्त प्रत्येक सः 
निकाली जाती है तथा प्रमाप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
tute for medical research) प्रमापों की शक्ति बहुधा एककों 
(Units) के पद में व्यक्ककी जाती हे । किसी प्रमापके एकककी परिभाषा 
उसके द्वारा उत्पन्न एक निश्चित जैविकीय-प्रमाव के पद में की जाती है | 
कभी-कभो ये एकक अण ग्राम Micro-gram के पदमें भी लिखे जाते 
हैं ञ्रांगल We सहित (British pharmacopoeca) मं दिये कुछ 
योगोंके जैविकीय-परौक्षणकी सांच्निप्त रोतियाँ निन्मलिखित हैं :-- 
विटामिन 'क' (A) का जेविकीय प्रमापन | 
विटामिन क (4) के परीक्षणके लिये प्रमाप रूपमें बीटा-केरोटीन 
लिया जाता है इसके ०'६ ग्रण ग्राम (०6 1 ) के प्रभाव से तुलना की 
जाती है | यह विटामिन जीवोंकी वृद्धिके लिये आवश्यक है, इसलिये तुलना- 
त्मक परीक्षा जीवोंकी वृद्धि देखकर की जाती है। इसके लिये ३०-४० ग्राम 
भार वाले ४-५ नर चूहों के १० या १२ समूह लिये जाते हैं | इन समी समूहोंको 
विटामिटन क (3 ' को छोड़ कर वृद्धि के लिये आवश्यक सभी खाद्य पदाथ 
खिलाये जाते ह | इनके भोजन मं बहुधा सोडियम केजिनेट (१५%), मांड 
(art ) (५२%), यीत्ट (Yeast ८%) तथा विविध लवणोंका † AT '४%) 
रहता है | इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह १० एकक विटामिन घर (D) ग्रोर ५. 
मिलोग्राफ अल्फा-टोकोफेरॉल ( विटामिन 19 ) मी दिया जाता है । कर्म कभी 
विटामिन क राहत वनस्पति तेल मी दिया जाता है । प्रायः इसी तेलमें विटामिन 
ब मिलाकर खिला दिया जाता है । इस प्रकारका भोजन देनेसे ४-५ सहाहमें 
हा की ama विटामिन क समात्त हो जाता हे ओर उनकी वृद्धि रुक 
जाती है । सक्षाह में दो बार प्रत्येक चूड को ताल कर शरीर भार लिख लिया 
जाता है ओर जव लगातार तीन ग्रर्ध साप्ताहिक भारों मं २ ग्राम से अधिक 
AR न रह जाय तब चूहे परीक्षण के लिये तय्यार समके जाते हैं | 
उपयुक्त शोते से तय्यार किये गये चूहों के ४ समूह 
उनमे स दा समूह को विटामिन -क के प्रमाप योग का १, २ या ३ एकक प्रति 
चूहा प्रतिदिन के हिसाब से रोज या सप्ताह में ZAR खिलाया जाता है। तथा 
शेष दो समूह के चूहों को परीक्षण-योग की आनुपातिक मात्राय उन्हीं दिनों पर 
खिलाई जाती हैं | इस परीक्षा के साथ-साथ प्रत्येक चूहा सप्ताह मं एकबार तोला 
जाता है, ओर satiate की तालिका तय्यार की जाती है। इसके बजाय 
परीक्षा के २० वे २१वें और २२ दिन हर चूह को तोलकर उसके भार का 


ट्‌ का आसत वाडे 
त्याग ओर परीक्षण पदाथ द्वारा Saeq ASA की 


लिये जाते हें । 
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तुलना करके परीक्षणपदा्थ की प्रभाविकता निश्चित की जाती हे । ्राजकल 
विटामिन “क? की उपयुक्त जैबिकीय परीक्षा के अतिरिक्त उसकी रंगावलि-मानिक 
(Spectrometric) विधा भी प्रचलित है। इसके लिये एक रंगावलिमामान 
(Spectrophotometer) की सद्दत्रता से पारनीललोहित प्रचूषण (Ultra 
violet absorption) निश्चय करना पड़ता हे । 
विटामिन ‘a (0) का IARA ग्रमापन भी प्रायः उपयुक्त रीति के 
अनुस।र किया जाता हे । यह विटामिन अपने ग्रस्थिवक्रता निवारक (A nti- 
rachitic) गुणके लिये प्रसिद्ध है। अतः इसके इसी गुण की तुलनात्मक 
परीक्षा की जाती हे । इसके प्रमाप के लिये प्रविकिरणित (Irradiated) 
्रगास्टीरोलका तैलीय विलवन लिवा जाता है तथा उसका एक एकक उसके 
०१ मिलीग्राम मं निहित होता है | 
इस परीक्षाके लिये १० गूम शरीर भार वाले लगभग ४० चूहेके बच्चे 
लिये जाते है, और उन्हें तीन सक्षादतक ग्रस्थिकवक्रतोत्पादक Rachitogenic 
भोजन दिया जाता हैं। तत्पश्चात उनके iaka (Libra), aa: प्रकोष्ठाध्थि 
(Ulna), तथा बरहिःप्रकोष्डास्थि (Radius) के एक्सरे लेकर उनमें उत्पन्न 
श्रस्थिवक्रता का निश्चय किया जाता हे । इसके बाद उन्हें ४ समूहों में 
बॉटकर, दोसमूहों को प्रमाप-योग ओर दोको परीक्ष पदार्थ की ्रानुमातिक मात्राये 
खिलाई जाती हैं । इस प्रकार भोजनदेने के १०-१४ दिन वाद चूहोंको मारकर 
तथा उनकी उपयुक्त ञ्रस्थियों जो सिल्यरनाइटेट से अमिरंजित (Stain) करके 
उनके एवसरे चित्र लिये जाते हैं । इन्हीं चित्रोंसे यह निश्चय किया जाता है, 
कि चूहों की कृत्रिम अध्थिवक्रता किस सीमा तक अच्छी होगई । प्रमाप तथा 
| परीक्षण पदार्थ दोनों के अस्थिवक्रता निवारक प्रभाव का तुलनात्मक ग्रध्यवन 
| करके परीक्षण पदार्थ की शक्ति निश्चित की जाती है । 
ग्रहतो विटामिन श्र, के आरोग्यकारी Curative) गुणकी परीक्षा हुई 
उसके रोगरोधक (Prophylactic) गुणकी भी परीक्षा होती है । इसमें चूहेके 
बच्चोंको ग्रस्थिवक्रतोस/दक भोजनके साथ-साथ प्रमाप तथा परीक्षण पदार्थ की 
मात्रायें दी जाती हैं ओर ४-९ सत्ताह के वाद उनकी अस्थियों की परीक्षा करके 
| तथा प्रमापयोग के रोगरोधक प्रभाव से परीक्षण पदाथ के प्रभावकी तुलना 
| करके उसकी रोगरोधक (Prophylactic) शक्ति निश्चिय की जाती है | 
| 
| डिप्थेरिया प्रतिविषका जेविकीय प्रमापन | 
( Diphtheria antijoxin ) 
डिप्येरिवा' प्रतिविष की शक्तिका निश्चयन, डिप्थेरियाविषको एक निश्चित 
मात्राके विरूद्ध गिनीपिंग की car करनेके लिये उसके आवश्यक परिमाण की, र 
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डिप्थेरिया विषकी उसी निश्चित मात्राके विरुद्ध गिनीपिंग की cara प्रमाण 
प्रतिवि के आवश्यक परिमाण से, तुलना करके किया जाता है। इसके लिये 
प्रमाप Safar प्रतिबिष तथा उपयुक्र डिप्थेरिया विषकी आवश्यकता होती 2 | 
डिप्थेरिया विषकी उपयुक्तिकी परीक्षा करनेके लिये उसकी निम्नलिखित मात्रं 
का निश्चय किया जाता है | 
(क) ar (घातक Lethal=L)qrar अर्थातविष की वह न्यूनतम 
मात्रा जिसे प्रतिविष्र के १ एकक के साथ मिलाकर २५०-२७० TA शरीर भार 
वाले गिनीपिग को चर्माधः सूचिकामरण ( Subcutaneous injection ) 
द्वारादेने पर वह ४ दिनके अन्दर डिप्थेरिया रोगसे मर जाय | 
(ख) घा० मात्रा अर्थात्‌ विपकी वह महत्तम मात्रा जिसे प्रतिविष के 
१ एकक के साथ मिलाकर २५०-२७० गाममार वाले गिनीपिंग को सूड द्वारा 
देनेसे उसमें किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया न हो | 
(ग) घा १०० मात्रा अर्थात्‌ विषकी वह न्यूनतम मात्रा जिसे प्रतिविष 
के ००१ एकक के साथ मिलाकर किसी गिनीविग के चर्मान्तः (Intracuta- 
neons) सूई लगाने से उस स्थान पर एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया 
डसन्न हो | 


d 


जब Are मात्रा घा! मात्रा से कमसेकम,<० प्रतिशत नीचे हो तभी बह 
c ` Q ` ~ ` a ~ 
far प्रयोगाथ उपयुक्त होगा | यदि इसके . ऊपर हो तो विषको कुछ 
रखने पर वह उपयुक्त सीमामे आजाता हे । 


<a 


दिनों तक 


इसके वाद परीक्षण मात्रायें निश्चित करनी पड़ती हैं । प्रमाप प्रतिविष 
लवणुविलयन (Saline solution) और ग्लिसरीनके मिश्रण (२:१) में इस 
प्रकार घोलकरके मिलता हे कि उसके प्रति सी०सी० विलयन में १० एकक 
प्रति-विष्र विद्यमान रहता है। (क) उपयुक प्रमाप प्रतिविष को दसगुना लवण 
विलयन में घोलनेसे उसके एक सीसी में १ एकक की प्रबलता हो जाती है इसी 
विलयन का १ सीसी (१ एकक) लेकर उसके साथ बिषकी विविध मात्राय 
मिलाई जाती हैं ओर इस प्रकार तय्यार किये गये सभी मिश्रों की 
सीसी करदी जाती है । इन मिश्रांको साधारण तापपर १५-६० मिनट तक छोड़ 
रखने के वाद २२० २७० ग्रामवाले प्रत्येक गिनीपिगको ४सीसी चर्माध: (Sub- 
Cubancons) दूई लगाकर दे दिया जाता हे । तत्पश्चात्‌ ५ दिनतक उन्ह 
देखा जाता है | 


परिमा ४ 


विप्रकी परीक्षण मात्रा ( घा +) ४ सीसी मिश्रम उपस्थित उसकी वह्‌ 
मात्रा है जिससे गिनीपिग की ४ दिनके अन्दर मृत्युहदो जाय | और विषकी aro 
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मात्रा ४ सी०्सी० मिश्रमें उपस्थित उसकी वह अधिकतम मात्रा हे जिससे सूई 
लग।नेकी जगहपर तनिकसी स्थानीय प्रतिक्रिया हो । ये मात्रार्ये सुतथ्यता से न 
निश्चयकी जा सकें, तो मिश्रों में वित्रके परिमाणों में कुछ परिवतेन करके सारे 
प्रयोग को फिरसे दोहराया जाता है | 
(ख) घा /१०० मात्रा का निश्चयनः प्रमापको लवणविलपनसे १०० 
घोलकर उसका १सी०सी० (० १एकक) के साथ विषकी विविध मात्रा मिलाकर 
मिश्रोंकी परिमा २-२सी०्सी० कर दी जाती है । इन मिश्रोंकी १५-६० मिनट तक 
साधारण ताप पर छोड़ रवनेके वाद सफेद या हलके रंगवाले गिनीपिग (जिनका 
भार Rom से कम न हो ) के वगलमं वालसाफ करके प्रत्येक मिश्रके ०'२ 
सी०सी०का अन्तत्वेकसू चिका भरण किया जाता है। उसके बाद उन्हें २ दिन तक देखा 
जाता है | विषकी घा /१०० मात्रा ०२ सी०सी० मिश्रम उपस्थित उसकी वह मात्रा 
है जिससे सूई लगाने वाले स्थानपर बिशेष प्रकार की स्थानीय प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हो । अधिक परिमाणों वाले मिश्रों से अधिक प्रतिक्रिया होती है तथा कम परि 
माणवाले मिश्रों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है । 
प्रतिविषक परीक्षण-नमूने (Lest sample) की शक्तिजानना-- 
(क) गिनीपियमें anaa सूचिकामरण (Subcutaneous Inject 
ion) से--उपयु क्त संपरीक्षाओं में प्रयुक्त परीक्षण विषका लवणविलयन द्वारा 
इस प्रकार ग्रपचन किया जाता है कि उसकी ऊपर निश्चित की गई घा 1 मात्रा 
( Test dose ) २ सी०सी० विलयन में हो | 
प्रारस्मिक परीक्षाः--उपयु क्त विषविलयनके प्रथकप्रथक २ सी०सी*्में 
परीक्षण प्रतिविष्र की विभिन्‍न मात्रायें डाल डाल कर लबणविलयन द्वारा उनमें 
| से प्रत्येक की परिसा ४ सी०सी० कर दी जाती है | इन सबको १५-६० मिनट तक 
| साधारण तापपर छोड़ रखने के वाद हरएक मिश्रको २५०-२७० ग्राम भाखाले 
| एकएक गिनीपिगमें अधस्त्वक सूचिकाभरण द्वारा प्रवेश करा दिया जाता है । 
| जिस मिश्रसे गिनीपिंग का ४ दिन के आसपास मृत्यु दोजाय उसमें प्रतिविषका 
| लगभग १एकक उपस्थित होगा | 
। अन्तिम परीक्षाः--परीक्षणविषके ग्रपचित (Diluted ) विलयनके 
रसी०सी० (जिसमें उसकी घा मात्रा विद्यमान हो ) में परीक्षण प्रतिविषके उपर 
निश्चित किये गये उपसत्न १एककसे१०प्रतिशत ऊपर आर १०प्रतिशत नीचेके बीच 
की बिभिन्न मात्रायें मिलाकर फिर लवशविलयतसे परिमा ४ सी०सी०्कर a जाती 
है इसी प्रकार प्रत्येक मात्रा के रया अधिक मिश्र तय्यारर लिये जाते हे, जिन्हे 


@ च पवा मि 
१५-६० मिनट तक छोड़रखने के बाद उपयु क्त रीति से प्रत्येक मात्रावाला मिश्र 
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रया अधिक गिनीपिंग में चर्माधः सूईद्वारा लगा दिया जाता है । इस परीला से 
प्रतिविष की वह मात्रा ज्ञात हो जाती है, जिससे गिनीपिग की मृत्यु ठीक ४दिन 
HA और इसी मात्रामें उसका १एकक विद्यमान होगा | 
(ख) गिनीपिगमें चर्मान्तःक्षेप ( Intracutaneous Injection ) 
परीक्षण विषको लवण विलयनसे इस प्रकार अपचित किया जाता है कि उसके 
१ सी० सी० में घा।१०० मात्राका १० गुना हो । अब ऐसे मिश्र बनाये जाते 
हैं जिनके २ सी० सी० में १ सी० सी० ग्रपचित विष (घा/१०० मात्रा % १० ) 
तथा प्रतिविषकी विभिन्न मात्राये रहे । इसके अतिरिक्त दूसरा मिश्र ऐसा 
बनाया जाता है कि उसके २ सी०सी० सं १ सी० Slo अपचित वित्र ' घा,१०० 
मात्रा > १० ) ओर प्रमाप प्रतिविषका ०१ एकक विद्यमान हो | 
इन मिश्रोंकी १५६० मिनट तक रख छोड़नेके बाद एक गिनीपिगका वाल 
साफ़ करके एक जगह परीक्षण प्रतिविषवाले मिश्रका ०*२ सी० सी० ( घा|१०० 
मात्रा + परीक्षण प्रतिविष ) और थोड़ा स्थान छोड़कर दूसरी जगह प्रमाप 
प्रतिविषवाले मिश्रका ०२ सी० सी० ( ००१ एकक ) की चर्मान्तः सूई लगा 
दी जाती है । इसी प्रकार प्रत्येक गिनीपिंगको १ सूई परीक्षण-प्रतिविष ओर 
१ सूई प्रमाप प्रतिविषवाले मिश्रकी लगाई जाती है ओर उन्हें २ दिन तक देखा 
जाता है । जिस परीक्षण प्रतिविष मिश्रसे गिनीपिगमे ठीक उसी तरहकी स्थानीय 
प्रतिक्रिया हो जैसी उसमें प्रमाप प्रतिविप्रवाले मिश्रसे उसन्न हुई है तो, उस 
मिश्रमें ०.०१ एकक प्रतिविष होगा | 
साधारणतया प्रतिविप्रां ( Antitoxins ) का प्रमापन उपयुक्त सिद्धान्त 
पर आधारित होता है | 


इन्सुलीनका IARA प्रमापन 26 

इन्सुलीन mua ( Blood sugar) के संकेन्द्रणको कम करती है, 
ओर इसके इसी गुणकी प्रमापसे तुलना करके इसकी शक्ति ( Potency ) 
का प्रमापन्न किया जाता है। प्रमापरूपमें ग्राज कल शुद्ध इन्सुलीन हाइड्रोक्लोगइड 
उपलब्ध होता है इसीका ० ०४५५ मिलीग्राम १ एककके बराबर होता है । 
इसका विलयन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें प्रति सी० सी० २० एकक 
इन्सुलीन, ओर ०८५% सोडियम्‌ क्लोरा हाइड्रोक्तोरिक अम्ल ( 9५ 
२५-३) तथा ०५% फिनॉल विद्यमान रहे । इसी विलयनका उपयुक्त अपचन 
( Dilution ) करके उसे परीक्षाश्रोमें इस्तेमाल किया जाता है | इन्सुलोन 
प्रमापतकी दो रीतिया हँ- (१) खरगोशकी रीति ओर (२) चूहियोंकी रीति; 
सम्प्रति, वहार खरगोशॉवाली रीति ही दी जाती है । 
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खरगाोशोको तय्यार करना- १५-२० किलोग्राम भाखाले १२-२ 
खरगोश लिये जाते हैं | उन्हें एक रातभर केवल जलपर रखकर दसरे दिन उन्हे 


१-१ एकक इन्सुलीनकी सुई लगाई जाती है | इस उपचारसे जिन ख़रगोशोंके 
शरीरमें एँठन अथवा ara ( Convulsion ) होने लगे उन्हें छाँट दिवा 
जाता है, ओर शेष परीक्षणके लिये रख लिये जाते हैं। जब परीक्षण करना हो 
तो चुने हुए ख़रगोशोंको परीक्षाके १८ घंटे पूवसे केबल जलपर रखा जाता है | 
इन प्राणियोंको ३-६ के चार ages विभाजित किया जाता हे | 

परीक्षण -- उपर्युक्त चारों समृहोंके प्रत्येक खरगोशके कर्ण नीलसिरासे रक्त 
निकालकर उसमें शर्कराकी मात्राका आगणन कर लिया जाता हे | इसीको 
प्रारम्भिक रक्कशकण ( Initial blood sugar) कहते हें । अब समूह 
नं° १ को प्रमापःविलयनका ००५ सी० aio जिसमें १ एकक हो, ओर समूह 
नं० २ को प्रमापःविलयनका ०५ सी० सी० जिसमें ०५ एकक हो सूई लगाकर 
दे दिया जाता है। इसी प्रकार समूह नं० ३ और ४ को परीक्षण विलयनका 
०५-०५ सी० सी? जिससे क्रमशः लगभग * एकक और ०५ एकक 
प्रत्याशित हो सूईसे प्रवेश करा दिया जाता हे । सूई लगानेके प्रत्येक १ घंटा 
बाद ५ घंटेतक, हर खरगोशकी कण नीलसिरासें रक्त लेकर उसकी रक्कशर्कराका 
INU करके हरएकका ओसत निकाला जाता है | प्रमाप तथा ra 
विलयनकी मात्रा ऐसी होनी चाहिये कि प्रति किलोग्राम शरीरूभारके लिये ०'५ 
एककसे अधिक इन्सुलीन न दी जाय, क्योंकि इससे अधिक देनेपर परीक्षाके फल 
ठीक नहीं होते | 

दूसरे दिन या अधिक दिनोंके वाद उपयुक्त परीक्षण फिर दोहराया जाता है, 
लेकिन ध्यान रहे कि परीक्षणके पूर्व १८ घंटेतक प्राणियोंको केवल जलपर ही 
रखना जरूरी हे । चारो समूहोंके पाणियोंको फिर सूइयाँ लगाई जाती हैं लेकिन 
इस बार जिस समूहको पहली बार प्रमाप की बड़ी मात्रा मिली थी उसे परीक्षणः 
बिलयनकी छोटी मात्रा, तथा जिसे प्रमापकी छोटी मात्रा मिली थी उसे परीक्षण 


नमूनेकी बडो मात्रा दी जाती है ओर उसीके उल्टा जिस समूहको नमूनेकी वडी मात्रा 


दी गई थी उसे प्रमापकी छोटी मात्रा तथा जिसे नमूनेकी छोटी मात्रा दी गई थी 
उसे प्रमापकी बड़ी मात्रा दी जाती है । पहली रीतिकी तरह सूई लगानेके पूर्व 
और उसके पश्चात्‌ ५ घंटेतक प्रत्येक घंटे, हर जीवसे रक्त लेकर उसकी रक्त शकणका 
— किया जाता है | Toi 
दोनों संपरीक्षाओंके As प्रमाप ओर परीक्षण नमूने द्वार उत्पन्न रक्त 
शर्कराकी कमीका ओसत निकालकर तुलना की जाती हे । मान लीजिये कि 
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प्रमापका १ एकक पानेवांले जीवकी प्रारम्भिक रक्त शर्कर संकेन्द्र ११२ मिलि 
ग्राम | १०० सी० सी०, और सूई लगनेपर यह संकेन्द्रण कम होकर ६० मिलि 
ग्राम | १०० सी०सी० रह गया, अतः प्रतिशत कमी ४६४ हुई । प्रमाप पानेवाले 
सभी जीवोंकी प्रतिशत कमी एक ओर ओर परीक्षण नमूना पानेवाले आवाका 
प्रतिशत कमी दूसरी ओर जोड़कर तुलना की जाती < | 
उदाहरणाथ 
प्रमापका १ एकक पानेवाले १२ जीवांकी कुल कमी = ४६६३ AR सत 
कमी = ४१.२५, परीक्षण नमूनेका लगभग १ एकक पानेवाले १२ जीवोंकी कुल 
कमी = ५००.८ तथा ओसत कमी ४१ ७३ | इसका ग्रथ यह है कि परीक्षण 
नमूने द्वारा उसन्न प्रभाव प्रमाप द्वारा उसन्न प्रभावका १०१ प्रतिशत है। 
लेकिन इसमें ्रोसत कमी ४०% से ऊपर होनेके कारण ०५ एकक देनेसे ग्रास 
फल अधिक सही माना जायगा | जेसे- 
प्रसाप पानेवाले १२ जीबोंकी कुल कमी = २६१६ तथा ओसत कमी = 
२४३ ओर परीक्षण नमूना पानेयाले १२ जीबोंकी कुल कमी = २७८१ तथा 
सत कमी = २३२ । अतः परीक्षण नमूनेका प्रभाव प्रमापके प्रभावका 
GURY है । इसी श्राधारपर मूल नमूनेके प्रति सी०सी० एकककी गणना की 
जाती है | वंस तो जंविकोय प्रमापक्रो गणनामं जटिल गणितीय एव सांख्यिकीय 
( Statistical) उपचार होते हैं परन्तु उनके लिखनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं है | 
पीयूपग्रंथिक पश्चिम खणडसत्मका ग्रमापन | 
(Extract Pituitary ( Posterior lobe ) 
पीयूपग्रन्थि ( पश्चिम खण्ड ) निस्सारके तीन मुख्य गुण होते हैं--(१) 
गर्भाशय पेशियों ( Uterine muscles) का संकोचन, जिसे ग्रॅगरेजीमे 
Oxytocic activity ते हैं; (२) मूत्रवधक क्रिया ( Diuretic 
activity ) तथा G) रक्कचापवधेक क्रिया ( Pressor activity ) | 
AR उसको इन तीनों क्रियाओंका जेविकीय प्रमापन किया जाता है | परन्तु यहाँ 
केवल उसके प्रथम अथात्‌ ऑक्सीणेसिक गुण'के प्रमापनकी रीतिका वर्णन किया 
जा रहा है। अन्य जेविकीय प्रमापनोंकी भांति इसके लिये भी एक प्रमाप 
निस्सारकी ग्रावश्यकता होती है । 


यन्त्र इस संवरीक्षाके लिये एक विशेष प्रकारके यन्त्रकी आवश्यकता 
होती है। एक तांवेके जल-तापन ( जिसका ताप नियंत्रित रखा जाता है ) के 
अन्दर एक दूसरा कांचका तापनपात्र ( Bath ) होता है जिसमें २५-१०० 
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सी० dio तक तरल समा सके ! इसी काँचके तापनमें टाइरोड ग्रथवा रिंगरका 
विलयन ( Ringer’s solution-NaCl, KCI, 08012. ४801३ 
तथा सोडियम फासफेट ) भरा रहता है, तथा इसीमें गर्माशयपेशीका एक ३ 
सेन्टीमीटर लम्बा ठुकड़ा इस प्रकार फॅसाया जाता हे कि उसका निचला सिर 
तापनके पेंदेमे किसी हुकसे Far रहे और ऊपरी सिरा धागिसे एक बहुत हलके 
उद्याम ( Lever ) से जुड़ा रहता हे । उद्यामका दूसरा सिरा नुकीला होता ह 
aie एक प्रकारसे लेखनीका काम करता है | यह सिर एक डिंडिम (Drum) 
पर लपेटे हुए. कजलित-पत्र (Sucked paper ) को छूता रहता है । 
डिंडिम एक निश्चित गतिसे घूमता रहता है ओर उद्यामका नुकील। सिरा 
कजलित-पत्र पर रेखा अंकित करता जाता है। इस प्रकार काँचके तापनमें 
लगी पेशीका तनिक भी संकोचन ( Contraction ) या शिथिलीभवन 
( Relaxation ) उद्यामके नुकीले सिरेक्रे द्वारा काले कागजपर चित्रित होता 
जाता है | 


ba 


Aa 


गर्भाशय-पेशीका तय्यार करना :--इस प्रयोगमें बहुधा पवित्र गिनीपिगकी 
गर्भाशय-पेशी प्रयुक्त की जाती है । नर गिनीपिगसे किसी प्रकार तनिक की सम्पर्क 
हो जानेसे उनका गर्भाशय इस'कामके लिये बेकार हो जाता हे । इसलिये 
गिनीपिंगके छोटे-छोटे मादा बच्चे जैसे दूध छोइते हैं वैसे ही उन्हें नरसे अलग 
कर दियी जाता है ओर जब उनका शरीरभार १७०-२७० ग्रामतक हो जाता 
है तब वे उपयोगके लिये तव्यार समझे जाते हे । आवश्यकता पड्नेपर इन्हींको 
मारकर उनके गर्भाशय-पेशीका लगभग ३ सेन्टीमीटर लस्त्रा एक टुकड़ा काटकर 
यन्त्रके भीतरी काँच-पात्रमं भरे टाइरोड अथवा रिंगरके विलयनमें निलम्बित 
कर दिया, जाता है । तापनका ताप 20 सेनटीप्रेडपर नियंत्रित war जाता है 
और पेशीको सक्रिय रखनेके लिये तापनमें प्रायः आक्सीजन बुद्बुदानेकी आव 
श्यकता पड़ती है | 

परीक्षण :-उपर्युक्क रीतिसे तय्यार किये हुए तापनमें ( जिसमें argue 
ग्रथवा रिंगरके विलयनमें गर्भाशय-पेशी निलम्बित हे) आवश्यकतानुसार 
अपचित ( Diluted ) निस्सार की, तापन-स्थित विलयनको परिमाके अनुकूल 
मात्रायें डाली जाती हैं ओर उनका प्रभाव काले कारजपर उद्यामको लेखनी के 
नोक द्वारा अंकित किये जाते हैं । पहले छोटी मात्रासि AU किया जाता है 
— | तदनन्तर मात्रा बढाई जाती है लेकिन APE प्रभाव उत्पन्न कस्नेवाली मात्रा 
कमी प्रयोग नहीं की जाती । थूविष्ट मात्राकी ७० प्रतिशत मात्रा प्रयुक्त होती है 


अन्यथा संपरीक्षा अधिक सही नहीं होती | तापनमें परीक्षण निस्सार अथवा 


~ 


es 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ne | 


प्रमापनिस्सारकी मात्रा डालकर उसके प्रभावकी तीन बातें देखी जाती हैं-- 
( १) उद्रामको लेखनी नोक ( Writing point) के saah गति, 
( २ ) उत्थान रुकरुककर तो नहीं होता यदि है तो रुकावटकी सीमा तथा (२) 
उत्थानकी ऊँचाई | अन्तिम वात सबसे मुख्य है, तथा प्रथम दोनों उसके 
सहायक मांत्र | परीक्षण निस्तार ( Lest extract ) ae प्रमाप-निस्सार द्वारा 
उसन्न इसी ऊँचाईकी तुलना की जाती है तथा यह निश्चय किया जाता है कि 
परीक्षण निस्सारकी कोनसी मात्रा प्रमाप-निस्सारकी निश्चित मात्राके बराबर ऊँचाई 
उत्पन्न कर सकती हैं । इसके लिये दोनों निश्साशेंको मात्रायें डालकर उनके 
प्रभावकी परीक्षा की जाती हे । तापनमें निस्सारकी मात्रा डालनेसे उत्पन्न हुए 
गर्भाशयःपेशीके संकोचनके कारण उद्याम ( Lever) की लेखनी-नोक ऊपर 
उठती है और जब वह नीचे गिरने लगती है तो यह समझना चाहिये कि प्रयुक्त 
मात्राका प्रभाव समाप्त हो गया ओर पेशी अब शिथिल हो रही है । इसी समय 
डिंडिमकी गति रोक दी जाती है, तथा तापनमेंसे टाइरोड या रिंगरक! विलयन 
( जिसमें निस्सारकी मात्रा मिश्रित हो गई है ) निकालकर उसमें नवीन विलयन 
भर दिया जाता है तथा पेशीके शिथिलनके लिये पर्याप्त समय दे दिया जाता है 
ओर तब दूसरी मात्रा डालकर प्रयोग दोहराया जाता है। इस बातका ध्यान रहे 
कि दो प्रयोगोंके बीचकी कालावधि सदा एकही रहे । इस प्रकार चार संकोचनां 
( दो परीक्षण निस्सार + दो प्रमाप-निस्सार ) का अध्ययन करना चाहिये | बहुधा 
परीक्षण-दिस्सार ओर प्रमाफनिस्सार एकके वाद दूस डालकर प्रयोग किया 
जाता है परन्तु इस रीतिसे बहुत ठीक फल नहीं मिलता इसलिये उनका प्रयोग 
निम्नलिखित क्रमसे किया जाता है ;-- 
' (१) परीक्षण, प्रमाप, प्रमाप, परीक्षण | 
(२) प्रमाप, परीक्षण, परीक्षण, प्रमाप | 
प्रयोगसे जब प्रमाप-निस्सारकी निश्चित मात्रासे परीक्षण निस्सारकी अधिक 
प्रभावी मात्रा ज्ञात हो जाय तब प्रमापनिस्सारकी उसी निश्चित मात्रासे परीक्षण॒- 
निस्सारकी कम प्रभावी मात्रा मालूम करनी चाहिये | मान लीजिये कि इससे 
यह अनुमान दो जाय कि परीक्षण निस्सारके १ सी०सी० में २० एककसे कम 
तथा १० एककसे अधिक शक्ति है । तब इस प्रारम्भिक ज्ञानको ध्यानमें रखकर 
यह मालूम किया जाता है कि परीक्षण निस्सारके १ सी०सी० में १८ एककसे कम 
AR १२से अधिक शक्ति तो नहीं है । इसी प्रकार अन्तर कम करते करते ठीक 
शक्तिका पता लग जाता हे । Slo जे०एच० बने लिखित ‘Biological 
Standardization नामक गून्थमें दिये निम्नलिखित उदाहरणसे संपरीक्षाके 
फल निकालनेकी रीति कुछ स्पष्ट हो जायगीं | 
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उदाहरण !--प्रमापनिस्सारके १ सी०सी० में, २ एकक शक्ति है ओर 
इसे १० गुना पचित (Dilute) किवा गया (>प्रमा०/१० ) और परीक्षण 
निस्सारको १०० गुना अपचित किया गया ( =परी०/१०० ) इन निस्सारोंसे 
निम्नलिखित वाचन प्राप्त हुए. :-+ 

(क) ०६ सी० सी० परी०/१०० >> ०'३ सी० सी०प्रमा०/१० 

(ख) ०५ सी० सी? + ०५ सी० सी? , 

(ग) ०४ dio सी ,. ०'२ सी० ate A 

(a) ०४ सी० सी० 

(ङ) o`% सो० सी० 


> 
> ०२५ do सी „ 
हा < 
(a) ०६ सी० do, < 
< 
> 
हु 


सी० सी० 
सी० सी? 


x= m X 


o 


a2 सी० 
सी? सी ,, 

al कि परीक्षण नि०के १ सी०सी० 
अधिक है यानी उसमें १२५ 


amn 


(छु) ०६ सीसी» , 
(ज) ०६ सी० te, 
उपयु क्क वाचनोंमेंसे (घ)से यह fat 
की शक्ति ६:२५ सी० सी० प्र माप निस्सारसे 
एककसे धिक शक्ति है । तथा (छ) से यह विदित हे कि परीक्षण नि० के 
| १ सी० सी? की शक्ति प्रमाप नि० के ८३ सी० सी० से कम है अर्थात्‌ उसमें 


१६ ६ एककसे कम है | अतः फल यह है कि परीक्षण निस्सारके १ सी० सी” में 


2 £ P 
(SAE =) १४'प एकक शक्ति है | 


G 


mau 


पेनिसिलीनका प्रमापन 

पेनिंसिलीनके किसी नमूनेकी शक्तिका निश्चय उसके स्टेफिलोकाक्कस 
जातिके जीवाणओंकी वद्धिरोधक बलकी प्रमाप पेनिसिलीनके उसी जातिके 
जीवाणओंकी व॒द्धि-निरोधक वलसे तुलना करके किया जाता है । प्रमाप पेनिसिलीन 
का १ एकक = ०६२५ अशग्राम ( Microgram ), यह ऑक्सफोड 
युनिट कहलाता है | अन्तराष्ट्रीय एकक ( International unit ), 
उपयुक्त एककसे तनिक भिन्न होता है यह ० ६ ग्रणुग्रामके बराबर होता है | 
| इस प्रमापनकी भी दो रीतियाँ हैं, जिनमेंसे यहाँ पर केवल सम्भशराब( Cylinder 
| plate ) रीतिका ही वणन किया जाता हैं | 
| इस प्रमापनके लिए काँचके १ सेळीमीय! ऊँचे ओर ०५ सेन्टीमीटर 

Maas व्यासवाले छोटे-छोटे रम्भ तथा कुछ AAT शचा ( Petri dish ) 


की आवश्यकता होती है | सर्वप्रथम अगरअगरका जौत्राणुददीन संत्रधमा व्यम 
(Culture medium ) तय्यार किया जाता है, तत्र उसे गलाकरके उसमें 
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pha जीताशश्रोंके संवर्धकी निश्चित मात्रा मिला दी जाती है | जीवाणुर! 
पंबर्ध-शरशवोंम यह सिश्र शीघ्रतासे डाला जाता है कि उसकी २-५४ मिलीमिटर 
गहरी तह बन जाय | अगर-अगर संबर्ध सहित शरावोंको डिम्वोप्र ({ncubator) 
में रख २७ सेन्टीग डपर सुखा लिया जाता है । इस प्रकार तय्यार किये गये 
शराबोंके अगर-अगर तहकी तनिक गरम करके उस जीवाणु-रहित काँचके छोटे 
| छोटे सम्भ गोलाईमें वरावरवराबर दूरीपर ( एक शरावमे ५ रम्भ) रख दिये 
| जाते हैं । ठंटा होनेयर ये सम्भ अगर-अगर संवधमें जम जाते हैं । 
। aa प्रमाप पेनिसीलीन © py वाले फोसफेट प्रत्यारोधक विलयन (Buffer 
solution ) में १ do सी० में ०५, १०, १ पू, AR २० एककवाले 
बिलवन बनाये जाते हैं । इसी प्रकार परीक्षण नमूनेके भी विभिन्न संकेःद्रणवाले 
| विलयन wae किये जाते हैं। अब ये faa एक नाडक ( pipette ) 
द्वार Gata छोड़ दिये जाते हैं । प्रमापवाले विलयन एक शरावमें छोड़े जाते 
हें तथा परीक्षण नमूनेके विलयन दूसरे शरावमे डाले जाते हें । शरावोंको 
RA २७ सेण्टीग्रेट पर रातभर खखा जाता है । दूसरे दिन HH चारो 
ओर जीवाणु-निरोध (inhibition ) के वृत्ताकार क्षेत्र स्पष्ट हो जाते हैं । 
हून Tah व्यास नाप लिये जाते हे । एक-एक संकेन्द्रणुवाले बिलयनके चार 
वाचन लेकर उनका ग्रौसत निकाल लेते हैं । प्रमापके एककको ( oY, १० | 
१५ और २० ) तथा उनके संवादी वृत्तोके व्यासकी लम्बाईको लेकर एक | 
एक प्रमाप ग्राफ (Standard graph) खचकर, तथा परीक्षण विलयनों 
द्वार उत्पन्न निरोधव्रत्तो ( inbibition rings ) की व्यास-लम्वाइ ज्ञात करके 
प्रमाप ग्राफकी सहायतासे उनके एकक मालूम कर लिये जाते हैं । परन्तु ञ्रज्ञात | 
विलवनकी एकक शक्ति जात एककाकी संख्याके अन्दर ही होना चाहिये | यदि | 
AAA एकक ज्ञात एकककी न्यूनतमराशिसे कम या अधिकतम राशिसे ज्यादा 
होतो गफ कास न देगा । इस रीतिसे + १५-२०% की सुतश्यता के अन्दर फल 
प्राप्त होता है | 
ARAN 
॥डजटालसका प्रमापन | 
डिजिटेलिस एक वानस्पतिक भेप्रज है जिसका प्रभाव. हृदय पर होता है | 
इसके प्रमापनकी भी कई रीतिया हैं जिनमेंसे मण्डकरीति अधिक प्रचलित है 
अतः यहाँ उसीका उल्लेख किया जाता है | द 
इस dala लिये डिजिटेलिस की पत्तियोका चूण प्रमाप स्वरूप लिया 
जाता हे । यह चूण प्रमापित होता है और इसका ८० मिलिगाम १ एककके 
> बराबर होता हे । प्रमापनके लिये प्रमाप चूण तथा परीक्षण-चूण दोनोंके ऐसे 


प "कळ 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ५७ ] 


ऐ.लकोद्रोलीय-निस्सार तय्यार किये जाते हैं, जिससे निस्सारके १० सी० सी० में 
१ गाम भेप्रजका सत्व रहे | इन्हीं AARE ्रावश्यकतानुसार ०६% सोडियम 
क्लोगइडका जलीय विलथन डालकर अपचन किया जाता है | 

उपयुक्त पचित निस्स[रॉका मण्ड्रकोंको सुई लगाकर उनकी JAAA 
ग्रागणन किया जाता है । प्रत्येक मण्ड्रकको उसके शरीर-भारके अनुसार मात्राकी 
सूड लगाई जाती है ओर यह मात्रा Alo सी० प्रति १०० गाम शरीर-मारके पढोंमें 
व्यक्त की जाती है । इस परीक्षके लिये स्वस्थ एवं १५ से ३० गाम भारतक 
नर-मण्ड्रक लिये जाते हैं ओर उन्हें सुई लगातेसे पहले कमसे कम दो त्रंटेतक 
प्रवोगशालाके ऐसे भागमं रखा जाता है जहाँ उन्हें भली प्रकार रोशनी 
पिल सके | 

यदि आवश्यक हो तो एक प्रारम्भिक परीक्षा करके प्रमाप एवं परीज्ञण- 
नित्सारोंकी ऐसी मात्रा निश्चित कर ली जाती है जिसके देनेसे कुछ ER तो 
अवश्य मर जाँध परन्तु सभी न मरेँ । लगभग ५०% मण्ड्रकोंको मारनेवाली 
मात्रा उत्तम समझी जाती हे । प्रायः ०% सी० सी? प्रति १०० गम शरीर 
भारकी मात्रा ठीक होती है | 

अन्तिम परीक्षण दो दिन मे पूरा होता है । पहले दिन २४ guga लेकर 
उन्हें १२-१२ के दो AGMA बॉट दिया जाता हं | एक समूहके प्रत्येक मण्ड्रकक 
उसके भारके अनुसार प्रमाप-नित्सारकी मात्रा की सूड लगाई जाती है AK 
दूसरे समूहके मणड्कोंको उसी प्रकार परीक्षण-निस्सारकी सूईँ लगा दी जाती हैं । 
यह आवश्यक नहीं कि प्रमाप ओर परी्षण-निस्सारोंकी मात्रा सम हो परन्तु 
एक समूहको ग्रवश्य एकही मात्रा ( सी० सी० प्रति १०० गुम भार ) दी जाती 

| दूसरे दिन दोनों समूहोंकी प्रतिशत मृत्यु-संख्या निकालकर आंगलभेषज-संहिता 

४८ bgo ८२० ) में दी हुई सारणी ( Table ) की सहायतासे प्रमाप एवं 
परीक्षण-निस्सारोंकी शक्ति निकाली जाती हे इन फलाँसे परीक्षण निरसारकी 
प्रमापकी मात्राके बराबर मात्राकी शक्तिकी गणनाकी जाती है, AR प्रमापकी 
शक्तिको एक मानकर परीक्षुण-निश्सारकी शक्ति व्यक्त होती है | 


| 
| उदाहरण : 
l परीक्षण निस्सारकी ०२२५. सी० सी०/१०० गाम मात्रास १२ मर्ट्रकांमस 
| ६ मरे अतः प्रतिशत मृत्यु संख्या = ७२ 
| ain ततूसंवादी शक्ति ( सारणीसे ) = {६८ 
। प्रमाप-निस्सारके ०'२५ सी० सी०/१०० गाम मात्रासे १२ मणट्ककामेसे 
— आ*) मरे aa: प्रतिशत मृत्यु संख्या = +° 
ओर ततूसंवादी शक्ति . = (०० 
ie 
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इसलिये परीज्षण-निस्सारका ० २२५ सी० सी० 
= १ १८५०२५ सी० सी० प्रमाप-निस्सार 
२०० 

या परीक्षण-निस्सारका १ सी० सी० = १८४ सी० सी० प्रमाप-निस्सार 

अतः उसके १ सी० सी० में उतने ही एकक होंगे जितने प्रमाप-निस्सारके 
१:८४ सी० सी० मं | 

पर्युक्त संपरीक्षा दूसरे दिन नवीन २४ मण्ड्रक लेकर फिर दोहराई जाती 

है । हाँ, इस बार प्रथम दिन के परीक्षा-फलको ध्यानर्म रखकर मात्राय इस प्रकार 
कम या वेश की जाती हैं कि वे उनसे लगभग ५.०"), मण्ड्रकोंकी मृत्यु हो । 
इस संपरीक्षाका फल या दोनों संपरीक्षाओंके फलांका ओसत फल अन्तिम माना 
जाता है | 

ऊपरलिखित cord भेपजोंके जैविकीय प्रमापनकी रूपरेंखाका एक 
दिग्दर्शनमात्र कराया गया है, जिससे विद्यार्थियोको इसका एक सामान्य ज्ञान 
हो जाय | पर विषय बड़ा विस्तीण और इसके गणिनीय एवं सांख्यिकीय 
( Statistical ) उपचार बड़े जटिल हैं wa इसके विस्तृत ज्ञानके लिये 
विषयविशेषके ग्रन्थांका अध्ययन करना चाहिये | 
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भेषजसंहिता वा योगसंग्रह ( फॉर्माकोपिया ) 
विज्ञानीय अध्याय ५ । 
प्रकरण १ 


अधिकृत ( ऑफिशल ) या फॉर्माकोपिओके योग! 


( Official or Pharmacopoeal preparations ) 


अधिकृत (ऑ फिशल) योगोंको कभी-कभी'विलिनिकल योग ग्रर्थात्‌ जालीनूसी 
( Galenical ) योग भी कहते हैं | पर agar उक्त परिभाषाका प्रयोग सर्वथा 
अनुपयुक्तसा है; क्योंकि मैषजकी (Pharmacy ) की उन्नतिके साथ बहुसंख्यक 
ऐसी ग्रोषधियाँ निर्मित हो गई हैं जो जालीनूसके कालमें सवथा अज्ञात थीं | 
बहुत अल्प ओषधियाँ ऐसी हैं जिनका उपयोग उनकी स्वाभाविक अवस्था होता 
है | अधिकांश उनमें ऐसी हैं जो अपने नैसर्गिक रूपमें सेवन वोग्य नहीं होतीं | 
उनमेंसे कतिपय उत्क्लेशकारक ( Nauseous ) होती हें । कतिपयकी सेवनीय 
मात्रा अधिक होती है ओर कतिपयमें हितकर उपादानके अतिरिक्त कुछ ऐसे 
उपाटन भी होते हैं जो स्वास्थ्य एबं जीवनके लिये ग्रहितकर होते हें । अत 
औषधि-प्रयोगसे पूर्व विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा ( जिनका उल्लेख ब्रिटिश MAR 
पिञ्रामें है ) उनका संस्कार किया जाता हे जिससे वे निर्दोष एवं प्रयोजनीय (प्रयो- 
रके योग्य ) हो जाती हैं । अथवा उनसे प्रयोजनीथ ( प्रयोगयोग्य ) योग प्रस्तुत 
किये जाते हैं, जिसमें वह अधिककाल पन्त रखी रहनेसे विकृत भी न हाँ तथा 
वर्षकी सभी ऋतुओंमें आवश्यकता पड़ने पर वे उपलब्ध भी हो सकें | 


यद्यपि प्रत्येक औषधिके वर्णन प्रसंगमें उसके अधिकृत ( ऑफिशल ) ओर 
अनचिकृत ( Non-official ) योगों तथा उनके गुणकम AR प्रयोग आदिका 
बिस्तृत विवरण किया जायगा, तथापि यहाँ ब्रिटिश फॉमाकोपिश्रांतगत समस्त 
अधिकृत योगोंका, उनके उपादान एवं निर्माणविधि, शक्ति, मात्रा, ओर गुणकम 
आदि सहित यथाक्रम TIN उल्लेख कर दिया जाता है ( मानो ब्रिटिश फॉमा 
— यह अपूर्व सुसारसंग्रह है ) जिसमें Radia उनकी संख्या, नाम 
और गुणकर्म ग्रादि तरलतया ज्ञात एवं भली भांति स्मरण रह सके | 


ERNST DD 


१--अरबीमें इसे 'मुरक॒बात कराबादीनी कहते E | 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
। 
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एसीटा ( Aceta ) 
नाम--(ले०) एसीटम्‌ Acetum (to q0), एसीटा Aceta (बहु qo); 
( अं० ) विनेगर Vinegar ( to qo ), विनेगर्स Vinegars (ag व० ) 
(सं० ) शुक्त, चुक्र; ( अ० ) खल्ल ( ए० व° ) ख़ुलूल ( बहु व° ); ( फा० ) 
सिरका ( ए० ao ) Raer (ag व° ); (feo ) सिरका । 
वर्णुन--एसीटम्‌ किसी ग्रौद्धिद द्रव्यका वह विलयन ( घोल ) है जो उसको 
शुक्तिकाम्ल ( एसीटिक एसिड ) में मिगोकर निर्मित किया जाता है । 
टि०--इसकी कल्पनामें शुक्तिकाम्लके स्थानमै विनेगर अर्थात्‌ सिरकेका 
उपयोग नहीं करना चाहिये | ब्रिटिश फॉमांकोपिञ्रामें केवल एक एसीटमका 
योग है | 
एसीटम सिल्ली ( Acetum Scillae ) Acet. Scill— 
Vinegar of Sqiull 
निर्माणविधि--विलायती काँदा या वनपलाण्ड (स्किल squill Ja 
अजिनीया सिल्ला ( Urginea scilla ) २॥ आउंस, मन्दवल, शुक्ताम्ल ( Kae 
acid dilute ) १ पाइन्ट । शीतफारट ( Maceration ) विधिसे तैयार करके छानलें । 
S as acen ) z 
सात्रा--१० से ३० बूंद ( मिनिम्‌ ) गुणकर्म--विशेपत: कफोत्सारि (Expectorant) 
तथा मूत्रल ( Diuretic )। 
A . 
Wey ( Acidum ) 
—( ले? faz AGI m र 0 
नाम (ले ) एसिडम्‌ Acidum (to go ), एसिडा Acida 
Gg °); (ie) एसिड Acid (ए० q0), एसिड्स Acids (age ao); 
+ mo = है > . AS 4 र 
Cae) दस्त ( दिं) तेजाव; (sie) हामिज (ए० go) हाभिजञात 
Mo Une) (me १० ), तेज्ञाबह्वा ( वहु व० ) | 
वरुन--अ्रम्ल एक क्रणवेद्युतिक योग ( Electro n aae 
ound ) हे जो aréa सस्मों kali ee 7 
p ; ) है a मस्मों ( Alkaline bases ) के साथ एक विशेष 
अचुपातसे संयोज्य होता हे । अम्ल जब द्रवरूपसें हो, तब उसका स्वाद अम्ल 
5 Se z ; 3 द ग्रम्ल 
होता है | यदि नीलवरणके लिटमस पेपर पर उसको लगायें तो उसका वर्ण लाल 
दे ~ < 
कर देता है | 


अम्लके संगठनके विनासे इसका लक्षण यह हो सकता कि अम्ल एक ऐसा 
उद्जनि पदाथ है जो कि अपने उदजनको किसी घातु ( Metal ) से तुरन्त 
परिवर्तित कर्‌ सकता = | संक्तेपम अम्ल एक उदजनी यौगिक होता है । उन 
र्ल (3005) के नाम, जो एकही वससे निर्मित हों, तद्धाटित जारक 
( ee J > प्रमाणके विचारसे उनके नामोंके अन्ते | IETS प्रत्यय 
भिन्न-भिन्न होते हैं | उदाहर 


> SONA वह अम्ल जिनके नाममें इक-10 प्रत्यय लगा 
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होता है, वह इस बातकों प्रगट करते हैं कि उनमें अधिक जारक ( ऑक्सीजन ) 
मिला ह्मा =| तथा Ba-ous प्रत्ययात शब्द इस बातका प्रगट करतं हू 
कि उनमें स्वल्प जारक मिश्रीमूत है । इसी प्रकार वह अम्ल जिनके प्रासम्भमं 
हाइपर ( Hyper ) उपसर्ग आता है, वह इस वातको प्रगट करते हैं कि 
उनमें अत्यधिक प्रमाणम जारक मिला gA है ओर जिनके प्रारम्भमं ह्यांस या 
न्यूनता बोधक हाइपो ( Hypo ) उपसर्ग राता है, वह यह प्रगट करते हैं कि 
उनमें ग्रत्यल्प जारक मिश्रीमूत है | 

जिन अम्लोंके नाममें इक (10 ) प्रत्यय लगा होता है, उनके योगोंके 
नाम 'एर (ate), प्रत्ययांत होते हैं और जिन श्रम्लोंके नामें ग्रस-(००५) 
प्रत्यय लगा होता है, उनके योगोंके नाममें आइट (ite ) प्रत्यय लगता है । 
जैसे--सल्फ्युरिक एसिडसे वने लवण सल्फेटस, और सल्फ्युरस एसिडसे बने लवण 
सल्फाइटस ( Sulphites ) zaid हैं | 

एसिडा डासल्यूटा ( Acida Diluta ) अर्थात्‌ मन्द्वल अस्ल-ये 
तीव्रवल (Strong ) amii परिल्नुतजल ( Distilled water ) 
मिलाकर बनाये जाते हैं | र 

टे०--मन्दवल MAA लेटिनमं ए।सडम्‌ डायण्यूट्म्‌ ANH SAA 
जेड एसिड, संस्कृत और हिन्टीमं जलमिश्रित अम्ल MAH, हामिज मुखफ्फफ 
तथा फ़ारसीमें तेजाब महलूल कहते हैं । 


_ व्रिटिशामाकोपिश्राके एसिडा डायल्यूटा संख्याम निम ४ € 2___ ख्याम निम्न ४ हैं :-- 
पादान तथा निर्माणविधि | मात्रा | णुणकर्म एवं प्रयोग 


सिड call 
के क (Preparation ) | (Dose) | Action and Uses 
(१) एसेटिकम्‌ Rao | एसेटिक एसिड १=२ याम, | EERE 
जल ८१८ ग्राम । | (Refrigerent) ı 


( मन्दबल शुक्ताग्ल ) 


> | ड्ड़ो कको रि सिड २७; 19० से १२० अम्लाजीणँ Ney 
(२) हाइड्रोक्नो रिकम्‌ Ro TRIA एसिड२७४ १० T ( eid 
ग्राम, जल ७२६ ग्राम । | मि० या | dyspepsia ) तथा 
०६ से = | अन्य आमाशय 
मि० लि० | व्याधियों में । 


( मन्दबल लवणाम्ल ) 


| 
| ) Ss | बेरियम्‌ हाइपोफॉस्फाइट । ५ से १५ A 
| ७) हदी त 3. तथा डायल्यूट सल्फ्युरिक | मितिम्‌ | 
i Sete | एसिड (मन्दवल गंधकाम्ल)। | (बूँद) या 
| | १० So श० हाइपो- | ०इसेश | 
| फॉस्फोरस एसिड होता मि० लि० | 
l $ 
| | । y 2 “ही T ० 

ह फास्फोरि एसिड ( भास्वि- ५ स ६० ¦ बल्य oni 
| (४) फॉस्फोरिकम्‌ डिल० | फास्फोरिक एसिड (भा! i o ल्य ( ०) तथा 

(मन्दवल भास्वि अम्ल) अम्ल ) ११२ ग्राम, जेल | 1स० (बू द), शेत्यजनक 
सप ग्राम | | या ०३ से| (Refrigerent) 1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eae (ee) 


एडेप्स ( 3१७७) तथा एडेप्सलेनी ( Adeps Lanae ) 
नाम--( ले० ) एड़ेग्स ( 4१९8 ); (aio) लार्ड (Lard); 
(ao ) शूकर वसा; ( हिं ) सूश्ररकी चर्वी; ( ao ) शहमे खंजीर | 


( qo ) एडेप्सलेनी ( Adeps Lanae ); ( ao ) ऊलफेट ( Wool 
fat), (ao ) aqaa, ( हिं ) ऊनकी चर्बी; ( आ० ) शहमे पशम्‌ | 


इनके केवल यह दो ग्रथिकृतयोग त्रिटिशफॉर्माकोपित्रांमे हैं :--- 


एडेप्स बेंजोइनेटस (Adeps Benzoinatus )--शूकरवस। (Lard) 
१००० ग्राम, Marga ( Powdered benzoin ) ३० ग्राम, लाडकों 
जलताप ( Water bath ) पर द्रवीभूत करके लोबानचूण मिला देवे | 
तदनन्तर उसे छान लें । इसका प्रयोग मलहर ( 01160९1015 ) के रूपमें 
होता हैं| 


एडेप्सलेनी हाइड्रोतस ( Adeps Lanae Hydrosus ) । नाम-- 
लेनोलिन Lanolin ( अथात्‌ जलमिश्र ऊणवसा ) । ऊर्णवसा (Wool fat) 
७ ग्राम, परिल तजल ३ मि० लि० । गर्म खरलमं परिपेषण ( ट्राइच्युरेशन ) द्वारा 
इनको मिलाये | ८ 


एन्टिटॉक्सिना( Antitoxina ) 


WH—( qe) एन्टिटाँक्सिनम्‌ Antitoxinum ( ए० qo ), एन्टि 
टॉक्सिना Antitoxina (ago qo ); (aie) एन्टियोक्सिन Antito- 
xin ( ए. व० ); एन्टिटोगिसन्स Antitoxins (ago qo ); ( go) 
प्रतिविष; ( ao ) मिज्वाद सम्मीन | 


एन्य्टिक्सिन ( Antitoxin ) सीरम (Serum ) या dager योग 
होता है, जिनमें प्रतिविषवर्तुलि (Antitoxic globulins) या उसके 
यौगिक होते हैं। प्रतिबिष्र योगोमि सूच्मविकारीजीबाण ( Micro-organism ) 
जन्य विषको नाष्क्रयकरनेकी विशेष क्षमता होती 21 ब्रिटिशफॉर्माकोपिआमें 
इनकी संख्या ६ है। इन समीका प्रयोग सूचिकामरण ( इस्जेक्शन ) द्वारा 
होता है | 


Kangri Collection, Haridwar 
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एन्टिटॉक्सिनस 


(५) डिफथेरिकम्‌ 
डिफथी रिया एन्ट्टॉक्सिन 
( रोहिणीका प्रतिविष ) 


(र) एंडीमेटीन्स 
गैसगेंग्रीन एन्टिटोंक्सिन 
(वातकदेमजी वाणु प्रतिविष) 


(३)एडीमेटीन्स कम्पोजिटसू 
मिक्सड गैसगेंग्रीन एन्टि- 
टॉक्सिन 


(४) सेप्टिकम्‌ 


संघटन 


इसमें प्रतिविषवर्तुलि (एन्टी- | 
टॉक्सिक ग्लोब्युलिन्स) या | 
उसके योगिक ( Deriva- | 
tives) होते हैं, जिनमें 
रोहिणी जीवाणुजन्य (कॉरि- 


नेवेक्षटी रियम्‌ डिफथेरी Cor- | 
| 


> 


ynebacterium Diph- 
theriae ) विषको निष्क्रिय 
करनेभी क्षमता होती दै॥ | 


इसमें भी प्रतिविषव्तुलि 
किंवा उसके यौगिक होते हैं, | 
जिसमें :वातकदमजी वारु 
(Clostridium Oede- 
matiens) जन्य विषको 
निष्क्रिय करनेकी क्षमत 
होती है। 


यह गैसगेंग्रीन एन्टी टॉ किसन 
( एडीमेटीन्स ), तश्रा पर- 
फ्रिजेन्स एवं सेप्टिकमके गेस 
गेग्री न एन्ट्टॉँ क्सिनको परस्पर | 
मिलाकर प्राप्त किया जाता दै । 


इसमें भी प्रतिविषवर्तुलि या 
उसके यौगिक होते हैं, जिसमें 
कॉस्ट्रिडियम्‌ सेप्टिकस्‌ 
( Clostridium Sep- 


ticum ) नामक कोथजनक | 


मात्रा एवं प्रयोग 


अनागतव्याधिप्रतिषेथाथ 
( Prophylactic }— 
Yoo से 2000 युनिट ; 
चिकित्साथ (Therapeu- 
10)--क्रमसे कम १०,००० 
युनिट | 


अनागत व्याधिग्रतिषेधाश्र- 
£0,000 युनिट A चिकि- 
त्साथ-कमसे कम ३०,००० 
युनिट | 


प्रोफाइलेक्टिक ( Pro- 
phylactic ) एडीमेरीन्स 
तथा परफ्रिजेन्स प्रत्येक की 
कमसे कम १०,००० युनिट 
तथा सेप्टिकमूकी कमसे कम 


५५,००० युनिट | चिकित्सार्थ- 


एडीमेटींन्स परक्रिजेन्स के 
लिए कमसे कम ३०,००० 
युनिट तथा सेप्टिकम्‌ के लिए 
कमसे कम १५,००० युनिट | 


अनागतव्याधिप्रतिषधाथं- 
५००० युनिट ट्र चिकित्सा्थ- 
कमसे कम १५,००० युनिट। 


— यो विषको निष्क्रिय 


' करनेकी क्मता | 
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एट बिसिनम, | संघटन | मात्रा एवं प्रयोग 


rere | 


(७) टिटेनिकम्‌ | इसके संघटनमें भी प्रति- अनागतव्याधिग्रतिषेधार्थ- 
ट्टिनस एन्टिटॉक्सिन | विष वर्तःलि या उसके यौगिक | कमसे कम ३००० युनिट; 
(धनुर्वात के जीवाणु का | होते हैं जिनमें धनुर्वात | चिकित्साथ-कमस कम 

प्रतिविष ) | जीवाणु (Clostridium | १००,००० युनिट | 
| Tetani) जन्य विषको 
| निष्क्रिय करनेकी क्षमता 
होती है। 


(६) वेल्चिकम्‌ इसमें क्ॉस्टिडियम्‌ पर- | अनागतव्याधिश्रतिपेधाथ- 
गेसगेग्रीन णन्ट्याँक्सिन | फ्रिजेस नामक कोथजनक | १०,९०० युनिट ; Tal- 
( परफ्रिजेन्स ) या वेल्च | जीवाणुके विषको निष्क्रिय | स्सा्थ-कमसं कम ३०,००० 
(Welch ) के जीवाणु  करनेकी क्षमतावाले प्रतिविष | युनिट । 
का प्रतिविष ) वतु लि या उसके यौगिक | 

होते 1 


wat (Aquae), वाटस (Waters) वा अर्क 


नाम--( we ) एक्का Aqua (wo qo), एक्वी Aquae (ago qo) 
(ae) वाटर Water (mo qo ), वाटस Waters (ag ब० ); 
(सं०) जल; (me) a, माऽ (ए० व°) sara, मियाह (ag ae) | 


qRa तजल ( Distilled water ), -विशोधितजल ( Sterilised 
Water ), जिसका प्रयोग इंजेक्शनके लिए होता है, तथा एक्काक्कोगेफॉमको 
छोड़कर प्रायः अन्य सभी जल AE उड़नशील तैलोंके सा धारण विलयन 
(घोल) होते हे । इनकी निर्माणविधिका वर्णन आगे सौगन्धिकजल (Aromatic 
waters ) के साथ att | इन जलो या wai ( Aquae ) की 
संख्या ६ है । 
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एक्का 
(१) एनेश्री कन्स- 
Porm नक्रेन्द्रि 
ad ७०” स त 
शतपुष्पाजल (अक 
सोश्रा ) 


(२) केम्फोरी 
केम्फर वाटर 
Camphor 
Water ( अकं 
कपूर या कपूरजल) 


(३) झोरोफॉमाई 


MÜRA वाटर 


(४) सिन्नेमोमाई- 
कन्सन्ट्रेटेड 

( दालचीनी का 
संकेन्द्रित अर्क ) 


। (0) डेसटिलेटा 
डिस्टिल्ड वाटर 
(Raa जल ) 


| (६) मेन्थी पिप० 
कन्सन्ट्रेटेड 

(संक्रेन्द्रित वा तीक्ष्ण 

पुदीनाके ) 


£ 


ERR 


[ ६५ ] 


निर्माणविधि 


maga तेल ( Oil of 

dill) 2 मि० लि०, 
श्रलूकोहल्‌ ( ६० % ) ६० 
मि० Ro, जल AAA- 
कतानुसार १००० मि० लि० 
के लिए। 


कपूर (Camphor ) 
१ ग्राम, अल्कोहल (९०% ) 
२ Ño Rio, परिखुत जल 
१००० मि० Mo | विलीनी- 
भ S ti 
भवन (Solution) द्वारा। 


क्वोरोफाँम २५ मि०लि०, 
परिखुत-जल १००० मि०लि०। 
विलीनीकरण (Solution) 
द्वारा | 


दालचीनीका तेल ( Ci- 
nnamon oil) २०, अलूः 
कोइल्‌ ( ६०% ) ६००, 


- जल आवश्यकतानुसार १००० 


fio Rio के लिए । 


साधारण जलको परिखुत 
करके प्राप्त किया जाता है । 


पेपरमिंट का तेल २०, 
अलकोहल्‌ ( ६०% ) ६००, | 
जल आवश्यकतानुसार १००० | 


के fac 


emer Cs 


| मिनम्‌ 


मात्रा 
५ सें १! 


Cora 


आधा से | 
१ औँस 
(१५ से 
३० मि० 


लि०) 


2 सि०लि०) 


| गणकर्म एवं प्रयोग 


| Samant 


वातानुलोमन 
(Carminative) 


उत्तेजक ( Stimu- 
lant ) तथा sata 


“हर (Anti-Spas- 


modic )। अनुपान 
रूप ( Vehicle) 4 


आधा से 
१ आंस 
(१५ से 
३० मि० 
लि०) 


५ से १५ 
मिनिम्‌ 
(०४३ से १ 
मि०लि०) 


भी मिलाया जाता है। 


रुचिकारक अनुपान 
( Flavouring 
agent )1 


वातानुलोमन तथा 
रुचिकारक अनुपान | 


agara (Vehicle) 
रूपमे प्रयुक्त होता है । 


aaga ( Antis- 
pasmodic ) तथा 
वातानुलोमन अनुः 
पान । 
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va} एरोमेटिकी ( Aquas Aromaticae ), एरोमेटिकवाटस 
( Aromatic waters ) या सोगन्धिकजल ~सोगन्प्रिक ( सुरभित ) 
जलका निर्माण निम्न पद्धतियोंसे किया जाता है, यथा--(१) परिख्त्रण 
(Distillation ); (र) विलीनीकरण ( Solution )--इसके लिए 
उड़नशील तैल तथा उसके ५०० गुना आयतनके वरावर परिस्नु त जल लेकर 
किसी पात्रमें रखकर १५ मिनट तक हिलाते हैं, जिसमें वह अच्छी तरह जलमें 
विलीन हो जाय | १२ घंटेके वाद उसे छान लेते हैं; अथवा तैलको ग्रश्रकचूणं 
( Powdered talc), कीसलगर ( Kieselgubr ) या पल्यूड फिल्टर 
पेपर तथा ५०० गुना aaa जलमें मिलाकर परिपेषण ( Trituration ) 
करते हैं। तदनन्तर द्रवको छान लेते हैं, अथवा (३) संकेन्द्रित (Concentrated) 
वा तीव्र सुरभित जलमें २६ गुना TRAT जल मिलाकर भी बनाया जाता है | 

टिप्पणी - प्रायः सभी संकेन्द्रित सुरभितजल, उड़नशील तैलोंके सुरासार 
घटित ( अलकोहोलिक ) विलयन होते हैं जिनमें ३६ गुना परिल्र तजल मिलानेसे 
पत्लि त सोगन्थिकजल ( Distilled aromatic waters ) की भांति 
सुरभितजल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त सुरभित जलमें आयतनसे १३ प्रतिशत 
अलकोहल ( ६०% ) होता है | 

एक्का प्रो इंजेक्शनी ( Aqua Pro Injectionae ), वॉटर फॉर 
इंजेक्शन ( Water for Injection ) अर्थात्‌ सूचिकाभरणोपयुक्त जलः 
इसके लिए जलको शीशेके भबके (Still ) या उसके ग्रभावमें अन्य कलईदार 
भबकेक द्वारा परिस त करके, विशोधित शीशियोंमें रखकर उनका मुख बन्द कर 
दिया जाता है । इन शीशियोंको पुनः कन्दुक ( Autoclave ) में रखकर 
उष्णता द्वारा विशोधित ( Sterilise ) किया जाता हे । 

टिपणी--इसको लेटिन और अँगरेजीमें क्रमशः एक्का स्टेरिलिजेटा (qua 
sterilisata ),' स्टेरिलाइज्ड वॉटर ( Sterilised water)’ तथा 
संस्कृतमें विशोधित परिस्रुत se भी कहते हैं । 
केटाप्लाज्मेटा ( Cataplasmata ) या पुल्टिसेज (Pouitices)— 

नाम--( ले? ) केअप्लाज्मेट्मू Cataplasmatum (wo a°), 
केटाप्लाज्मेटा Cataplasmata ( बहु व° ); (ae ) पुल्टिस Poultice 
( ए० व० ), पुल्टिसेज Poultices ( ag व० ) ।९ 

यह एक गाढा कल्कवतू प्रलेप होता है, जो स्थानिक उपयोगके लिये प्रयुक्त 

होता है । गरम करके अथवा बिना गरम किए दोनों प्रकारसे इसका प्रयोग होता 
है | ब्रिटिशफॉर्माकोपियामें इस प्रकारका केवल एक योग है-- 


ˆ १. AJAN इसे “उपनाहः कहते हैं । 


Cs 
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( ले० ) केटाप्लाज्मा केओलिनाई ( Cataplasma kaolini), (sjo ) 
केग्रोलिन पुल्टिस (Kaolin poultice )--क्रेओलिन ( Kaolin ) का सक्ष्मचर्ण ५२७ 
ग्राम, टंकणाम्ल ( Boric acid ) का सुद्ष्मवृणे ४५ ग्राम, maeka (Methyl- 
salicylate ) २ मिलिलिटर, ऑयल aa पिपरमिन्ट ०'५ मिलिलिटर, थायमोल ०'५ 
मिलिलिटर, तथा ग्लिसरिन ४२५ आम । 


टिप्पणी--इसे डाटवन्द पात्रम सावधानी पूर्वक रखें । 


कॉलोडिया ( Collodia ) 

नाम--( ले० ) कॉलोडियम्‌ Collodium (go qo), कॉलोडिया 
Collodia (ag व०) ; (x° ) कॉलोडियन Collodion (ge qo ) 
कॉलोडियन्स Collodions ( बह qo ) | 

वणुंन--किसी ओपरधद्रव्यका कॉलोडियनस अना हुआ बिलयन या ईथर 
ओर सुरासारमें बना gar पाइरॉक्र्सिलिन ( Pyroxylin) का बिलयन, जो 
इस प्रकार कल्पना किया जाता हे कि ईथर वा ईथर एवं सुरासारमें पाइरोंक्सि- 
लिनको बिलीनीभूत कर लेते हैं | 

इस श्रौप्रधिको जब त्वचा पर लगाते हैं, तब ईथर एवं सुरासार तो उड़ 
जाते ह; परन्तु ऑषधका पतला स्तर त्वचापर जम जाता है जो उक्त स्तरको 
सुरक्षित रखता है | 

ब्रिटिश फॉर्माकोपियामे निम्नलिखित एक काँलोडियम्‌का योग ग्रॉकिशल है-- 

कालोडियम्‌ फ्लेक्साइल (Collodium flexile )--ले० ; फ्लेक्सिवल 
कलो डियन्‌ (Flexible collodion)—siei उपादान एवं निर्माण विधि-पाइरॉक्सिलिन 
२ ग्राम, कलोफोनी ३ ग्राम, एरण्ड तल २ ग्राम, छुरासार ( ६०% ) २४ मि० लि०, ईथर 
१०० मि० लि० पर्यन्त | सुरासारके बदले उसी शक्तिकी व्यापारिक मेथीलेटेड स्पिरिट अर्थात्‌ 
जलानेकी स्थिरिट भी प्रयुक्त हो सकती हे । गुणकमं तथा उपयोग--इसकी जमी हुई तह 
(स्तर ) फटती नहीं । विसर्प, विदीर्ण gaa (Fissured nipples ) करोटि की त्वचाके 
क्त (Scalp wounds ) और मोच (Sprain) के स्थानपर लगानेके लिये अत्युत्तम 
आ्रोपधि है । 
क्रीमोस ( Cremors ) 
यह भी मूदु तथा श्रधीघन स्वरूपकी ओपधियाँ होती हैं, जो बाह्य प्रयोगके 

लिए प्रयुक्त होती है | इसमें मधुरी ( ग्लिसरिन) या मृद्रसा ( पाराफिन ( या इसी 
| as wey कोई द्रव मूल-घटक ( Basis ) होता है | 

ब्रिटिश फॉर्माकोपिग्रामें इस प्रकारके २ योग हँ 

क्रीमोर पेनिसिलिनाइ Cremor Penicillini (ले०), पेनिसिलिन- 


क्रीम Penicillin Cream (#e )-पेनिसिलिन * सोडियम्‌ या कल्सियमसाल्ट ) 


= 
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आवश्यकतानुसार, इमल्सिफाइंगवेक्स ७ ग्राम ; हाई पाराफिन ५ ग्राम, लिकिड पाराफिन 
४१ ग्राम, को रोक्रिसॉल ( Chlorocresol ) ०१ ग्राम तथा ४७ मिलिल्टिर । 

(२) RIA पेनिसिलिनाइ स्टेरिलिटिस Cremor Penicillini Steri- 
lisatus (ão ),: स्टेरिलाइज्ड पेनिसिलिन क्रीम Sterilised Penicillin 
Cream (zio )--इसमें कोरोक्रिसॉलको छोइफर शेष उपादान पेनिसिलिन क्रोमको 
साँति हैं । 

टि० --प्रतिश्राम ५०० युनिटिसके बलका मलहर प्रदान करना जाहिए। 


OO E i xi “7 
इलिक्जिरिया (2131719 ) 
नाम--( ae ) इलिक्जिरिया Hlixiria, इलिक्सिरा Bligira; (z0 ) 
इलिकिजर्स Blixirs; (ae ) अकसीर, अलइक्सीर ( इक्सीर ) । 
NS TN ~ ` iq faata =. e we 
उस कल्पनाको कहते हैं, जिसमें भिन्नभिन्न ओषधियोंके ART (an 
tures ) मे शर्करा तथा सौगन्धिक द्रव्य मिलाकर सुस्वादु एवं रुचिकारक बना 
दिया जाता हे । ब्रिंट्रिशफॉर्माकोपिआमें इस प्रकारके केवल १ इलिक्सिर योगका 
वर्णुन है-- 
इलिक्जिर yat सेगरेडी (Elixir Cascarae 559£12096)- कँसकेरा 
सेगरेडाका स्थूल चूर्ण १००० ग्राम, विना छिली हुई मुलेठो ( Liquorice ) का स्थूल 
१२५ ग्राम, लघुभाजाचुजारेय ( Light magnesium oxide) १५० ग्राम, शर्करी 
( Saccharin ) सोडियम $ ग्राम, धान्यकतेल ( Oil of coriander ) ०:१५ ART- 
लिटर, अनीसूका तेल (Oil of anise) ०२ मिलिलिटर, अल कोहल_ ( ९०% ) 
३२७ मिलिलिटर, मधुरी (Glycerin ) ३०० मिलिटर, परिखुतजल आवश्यकतानुसार 
१००७ मि० लि० के लिथे । मात्रा--२ से ४ मि० लि० या ३० से ६० मिनिम्‌ ( बूँद )। 


इमह्सिओ ( Emulsio), इल सन्स ( Emulsions ) 
SS 
( दुधिया घोल ) 

नाम--( ले० ) इमल्सिओ Emulsio (we go), इमल्सिग्रोनीज 
Emulsiones (age व°); ( ग्रं ) इमलूसन Emulsion (ए० ae ) 
इमलूसन्स Emulsions (ag a° ) ( सं० ); afta ( हिँ० ) दुधिया घोल; 
( we ) मुस्तहलिब, हलीव ( फा० ) शीरा । 

इमलसन्स, तैलीय या रालीथ द्रव्योंको किसी द्रव्यमें निलम्बन ( Surspe- 
nsion ) होते हैं | निलन्त्रनावस्वामें रखनेके लिए एक मध्यस्थ द्रव्यकी आवः 
श्यकता होती है जिसे इमल्सिफाइंग एजेन्ट (Emulsifying agent) या 
इमलजेंट ( Eļmulgent ) क्रहते हैं | 
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इसलूसिश्रों 


(0) छोरोफॉर्माइ 


(र) मेन्थी पिप० 
(पिपरेटी ) 


(३) ओलियाइ 
मारही 


(४) पैसफिनाइ 
लिक्किडाइ 


एकस्ट्रक्टा Extracta वा निस्सार' 


संघटन 


| का प्रवाही aaga (Liquid extract ) (az) या 


2; कतीरा ( Tragacanth ) का 
गोंदिया घोल ( Mucilage ) ५०, जल 
आवश्यकतानुसार १००० के लिए | 


पिपरमेंटका तेल १००, क्रिल्लाइका प्रवाही 
घनसत्व २"५, जल आवश्यकतानुसार १००० 
के लिए । 


कॉड-लिवर ऑयल ५०० मि. लि., ववूलके 
गोंदका चूर्ण ( Acacia powder ) १२५ 
आम) गौंदकतीरा चूर्ण ( Tragacanth 
powder ) ७ ग्राम 424 बादाम (Bitter 
almond ) का तेल १ मि. लि., सेकरीन 
सोडियम ( Saccharin Sodium ) 
०१ ग्राम, क्लोरोफॉर्म २ मि. लि., जल 
१००० मि. लि. तक | 


लिक्विड पाराफिन ५०० मि. लि., बवूलके 
गोंदका चूर्ण १२५ ग्राम, ग्लिसरीन १२५ 
मि. लि. सोडियम वेंजोएट ५ ग्राम, वेनिलिन 
( Vanilin ) oy ग्राम, कलो रोफ्ॉर्म 
२*५ मि. लि., जल १००० मि० लि० TR | 


मात्रा 


2 मि. लि. | 


(बूँद) या ०३ से 
2 मि. लि. । 
प्रतिदिन १२० से 


२६० मिनिम्‌ या = 
से २४ मि. लि.। 
इसको कई मात्राओं में 
विभक्त करके संवन 
करावें । 


नाम--( ले० ) mara Extractum (ue a°), TEZ EI 
Extracta (age व० ); (ae) ZE Extract ( te qo ), 
एक्स्ट्रेक्ट्स 1081908 ( बहु व° ); (ao ) रसक्रिया, सत्त्व; ( हिं० ) सत; 
= Ss ता a ४ ea’ ~ 5 

(ao ) am, खुलासा, उसारा ( इनके बहुबचन क्रमशः रुबूब या रुबूबात 


'खुलासात' तथा उसारात हैं ) | 


१. यह अभिनव संस्कृत शब्द है । इसके लिए प्राचीन शब्द रसक्रिया है--काथीदानां 


पुनः पाकाड्धनत्वं सा रसक्रिय 
विधिवत्कृते कषाये द्रव्यापेचया 


1? । सोच्वलेदृश्व लेहश्व तन्मात्रा क्संमिता ॥ Wigo ॥ 
षोडशगणोदके 5४ भागावरिष्टे, अष्टणुणोदके चतुर्भागा- 


वशिष्टे वा, पूतंकप]यं पुनस्तावत पचेत यावत्‌ फाणिताकृतिः, हल्हण ! gogo Ho ३८, 
शोक २०; तथा Fo fro Ao १, क्रोक ५६ ॥ 
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इसके लिए. भिन्न-भिन्न ओद्भिद अथवा प्राणिज द्रव्योंको जल, सुरासार 
( ग्रलकोदल_) अथवा जलमिश्रित अलकोहल्‌ तथा दछु ( ईथर Ether ) 
में आवश्यकतानुसार हिम ( Maceration ), फाण्ट ( Infusion ) 
क्षरण ( Percolation ) तथा काथकी प्रक्रियासे उनका सक्रिय अंश ( वीयः 
भाग ) निचोड लिया जाता हैं । तलश्चात्‌ वाष्पीकरणके द्वारा इनको शुष्क कर 
ee है 
z उर ae निस्सार २ प्रकारके El यथा (१) शुष्क वा धन 
( Dry or solid ); (२) अर्घ-घन वा मदु ( Semi-solid or soft ) 
F 8 ENE a ( Ext. Fellis Bovini) 
एक्टर कटम्‌ हिपेय्सि Azo (Ext, Hepatis Liq.) तथा एक्स्ट्रक्ट माल्टी 
कम्‌ ओलिशो मारह वी (Ext Malti c Oleo Morri. ) जान्तब द्रव्य हैं । 
अर्धघन वा मृहुनिस्सार ( Semi-solid or Soft Extracts )— 
इसके लिए. ख्रौयभद्रव्योको शीत वा तस्त IRE त जलमें विलयन, हिम, फास्ट 


एवं काथ बनते हैं और इस प्रकारसे प्रात विलयन ( 90101017 ), के 
फाण्ट ( Infusion ) वा ara ( Decoction ) का वाष्पीकरणके द्वारा 
इतना शुष्क करते हैं कि वह मृदु Tah रूपमें प्राप्त हो जाय | अरबीमें इसे 
“खुलासये नीमजामिद कहते हैं। यह संख्यामे ४ हैं-- 
ees ae z | विलायक श्रा 
be | उपादान प्रक्रिया 0151 मानि 
i TEA । Ingredients | Process Menstt-) Dose 
r E | । uum - : 
(१) फेलिस बोविनाई दृपभ-पित्त (0: gall) बाष्पीभवन | अलकोहल्‌ | ५ से १५ ग्रेन 
a | ( Evapo- या 
| ration ) | ०'३ से १ ग्राम 
(२) ग्लिसी रहाइजी | शुष्क मुलेठी मूल क्षरण (२९।- | क्‍्लोरोफॉर्म १० से ३० Ha 
( मुलेटीका सत ) | colation ) | वाटर या 
तथा बाष्पीभवन ०:६ से २ ग्राम 
३) माल्टी यव (Barley) | पाचन (0¡९- जल [६० मिनिम से 
X यव्यसत्व ) | ( माल्टेड ग्रेन औँ ti ae K o 
Ieee यन Ala estion ) तथा, १ आस या 
बाली ष्पीभवन ¦ ` SR 
| ) वाष्पी “Sino Be 
i fio 
(४) माल्टी कम्‌ ¦ यव्यसत्व ( Malt ६० मिनिम्‌र 
Ss 0 यव्यसत्व | ६० मिनिम्‌ से 
ओलियो aig | extract) & ग्राम, | CR se 
काड-लिवर ऑयल १ | १ आंस या 
| ग्राम ( इसमें १० प्र० | | ४ से ३० मि० 
| श० काड-लिवर ऑयल | लि० 
होता है ) 
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वाहीधनसत्व या निस्सार (लिविवड TRS aca Liquid Extracts) 


Tma जलमें तैयार किये जाते हू AK 


( श्रलः 


एक्स्ट FAH 
Extractum 


(५) बेलाडोनी 
/2 02 
लिक्तिडम्‌ 
लिकिड vate बट आँव 
बेलाडोना ( बेला- 
डोना का प्रवाही 
qaga ) 


लिकिड एवस्ट्रेक्ट 
आँव केसकेरा 
सैगरेडा 


a 


(३) कॉल्चिकाई 
लिक्किडस्‌ 
लिक्किड पकस्ट्र क्ट 
Aa कॉल्चिकम्‌ 
( सूरंजान प्रवाही 

सत्व ) 


(४) अरगटी लिक्विड 
( अरगटका प्रवाही 
सत्व ) 


(५) ग्लिसर्‌हाइजी 
लिक्विडम्‌ 
लिक्विड एक्स्ट क्ट 


राव र्लिसिरहाइजा 
( सलेटोका प्रवाही 
acd Se STC) UD oe RTE पि क 


उपादान 


वेलाडोनामूल, अल- 
कोलू तथा जल | 


केस्करा पाउडर 
१००० ग्राम, अलकाहल 


Sey 
चय 


नमं २० 
हल ) मिला दिया जाता है, जिसमें ये संरक्षित रह सके तथा बिगड़े न | 
अरबीमें इसे खुलासात सय्यान' कहते हैं | इनकी संख्या 


प्रातरात सुरासार 


१४ Fe 
| विलायकमें | | 
श्रलकोहलको बल ॥ मात्रा 
प्रण्श० मात्रा! | 
so प्रण्शा० | ज्ञाराभाँकी | सरवटे 
| मात्रा ७५ | 
प्रध्शा० 
| 
| 
&० Yoyo | ५० प्र०्श० 208 ६०बेद्र 
| 


२५० मि० लि० तथा | 
जल आवश्यकतानुसार 
2000 मि० लि० करे | 

लिये । 
atata बीज (Col- 
chieum 5९९0 ) | 
१००० ग्राम, At 
कोहल्‌ आवश्यकता- 
नुसार १००० मि० 
लि० के लिये । 


(६० प्र०्श० 


ऋरगट १००० ग्राम 
टारटेरिक एसिड तथा 
अलकोहल्‌ प्रत्येक 
आवश्यकतानुसार । 


लिकरिस (मुलेठी ) 
१००० ग्राम, क्लोरी- 

फॉर्म वाटर तथा 
अलकोहल्‌ ART- 
तानुसार | 


Yo प्रण्शा० 


९० प्रण्श० 


| 


1 
| 
i 
| 
| 


| 
i 


o3 gogo ।२ से ५ बूंद या 

कोल्चिसीन > से ००३ 
मि० लि० 

००६ से o'o% १० से २० बूँद 

Jolo ग्ररगो- ०:६ से १:२ 
ट्रॉक्सीन मि० लि० 


| 
आपेक्तिक घनत्व ३० से ६० बृ 


( Specific | या 
gravity २ से ४ Motte 
१*२००० ) 4 
| 


| 


| 


oe 
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या म य कल 
a en । 
j | विलायकमे | ae 
एकस्ट क्स उपादान agagah बल नि Gai 
boi । प्रन्श० मात्रा| 


ब्ला 


SE RS 


| 


(६) हेमामिलिडिस | हेमामेलिस १००० ka प्रग्श० | ५० Too 

लिबिनडम्‌ ग्राम, अल्कोहल | | 
लिक्किड weg | आवश्यकतानुसार | | 
आँव हेमोमेलिस | १००० मि० Rio के | 


लिये । | | 
(७) हिपेटिस वैल या मेडका यकृत, jay Homo | १औंस बराबर १ औंस या 
लिक्विडस्‌ | ग्लिसरीन, अलकोहल | | = आस ताजे | ३० fio लि० 
लिक्विड एक्स्ट क्ट तथा जल | | यकत के 
ऑव लिवर | 
( यकृतका प्रवाही । 
सत्व) ` | 
(=) हायोसायमाई | हायोसायमस चूर्ण |७० Too | ००५ ०रा० | ३ से ६ बूंद 
लिक्विडम्‌ |१००० ग्राम, अलकोहल अलकलायडस | ०:२ से ०४ 
लिक्विड mea | आवश्यकतानुसार । | | fao लि० 


आव ह।योसायमस | 
~ È A ७ MS 

(३) इपकाक्वानह! | इपेकॉक AW १००० ० Yoo :२ प्र०रा०इमेरीन 

लिक्विडम्‌ ग्राम, अलकोहल_ (Emetine ) 

लिक्विड स्ट कट | आवश्यकतानुसार । 

ग्रॉव इपेकाकाना 


या 


(५०)न्युकिसवामिकी | कुपीलु (Nux | ४५ से ७० १५ gogo | १ से ३ 4% 


è लिक्विड० Vomica ) १००० | प्र०श० स्टिक्नीन | ००६ से ०२ 
लि० uae ae श्रॉव | ग्राम, अलकोहल_ : मि० लि० 
नक्मवाँमिका आवश्यकतानुसार । 
( एक्स्ट्रे कट” नक्सवॉ- 
मिका ) ( कुचिलाका 
प्रवाही घनसत्व ) | 
(११) Raami | क्रिल्लाया १००० ग्राम,४५ प्रव्श० | == j 
लिक्विड० अलकोहल_ अवश्य | 
लिक्विड WARE कट कतानुसार । z 
ब किल्लाया | 
MD क्य ES cc 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ett ade DEPRES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
EPZA उपादान z बल | मात्रा 
प्र०श० मात्रा 
पल क E 
(३२) सेनेगी सेनेगा १००० ग्राम, ६० Howe | ५० Homo | ५ से १५ बूंद 
लिक््विडस्‌ | डाइल्यूट सॉल्यूशन | me 
लिकिड aza | ऑव अमोनिया एण्ड | ; मि० लिं० 
आब सेनेगा | अल्कोहल आवश्य- | | | 
| कतानुसार। | | 
(१३)सेन्नी लिक्विडम्‌ | सनायका फल १००० €० प्रण्श० | ५० प्र०्श० 1१० से 2044 
(सनायका प्रवाही | ग्राम, अलकोहल | | 2502 
qaga) | २४० मि० लि०, | | मि० लि० 
| क्लोरोफॉर्म वाटर | | 
| आवश्यकतानुसार | | 
| १००० मि० Rio के । | 
लिए । । 


(५४) स्ट्रेमोनाई.. | स्ट्रेमोनियम्‌ ( कृष्ण ४५ Toro | ०२५ soe | इ से ३ बूंद 


लिक्विडम्‌ | वीजवाला धतूरा ) | | हायोसायमीन | ०*३ से ०२ 
( धढूरेका प्रवाही | १००० आम, अलको- | | fio fio 
aa) हल आवश्यकतानुसार | । 


टिपणी--एक्स्ट्रॅक्ट ala Aati (Male fern), wae क्ट ara माल्ट, 
| माल्ट विथ विटामिनाइज्ड ऑयल तथा माल्ट विथ काडलिहवरय्नांयल यद्यपि 
साद्वश्लेप्रक द्रव रूप (thick viscid liquids) के ही योग हैं, तथापि ब्रिटिश 
i फॉर्माकोपिश्रामें इनका वर्गीकरण प्रवाहीसत्त्वो. ( Liquid extracts) में 
। * नहीं किया गया है । 


E उपर्यक्त तालिकासे यह विदित है, कि सभी प्रवाहीसत्त्वोके निमाण वा संसत्षणके 
लिए विभिन्ननलके सुरसार (अलकोहल ) प्रयुक्त होते हैं | मेलफन (Male fern) 
का सत्व ईथरमें बनाया जाता है; Ad? इसका वणुन इथरघटितसत्त्व ( ईथेरियल 
va Hthereal Extracts ) शीषकर्म थक्‌ किया जायगा | 


सूरंजान ( कॉल्चिकम्‌) तथा धान्यरुक्‌ (Ergot) का प्रवाहीसत्त्व 
बनानेके लिए प्रथम हल्के पेट्रोलियम (Light petroleum ) Sather . 
~ 20 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar es 


——— << त — DR 3325 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ७४ | 


कम बीज तथा ्रणाटसे वसाका ग्रंश दूर कर दिया जाता है। तसश्रात्‌ अलको- 
aaa ( जो आवश्यकतानुसार टारटेरिक एसिड मिलाकर अम्लीकृत ( Acidi- 
fied ) कर दिया गया हो ) प्रवाहीघनसत्त्व तैयार किया जाता है | 


जिन द्रव्योमे कोई तीव्रप्रभावकारक तत्त्व ( Potent principle ) आदि 
नहीं होता, उनके प्रवाह्दीसत्वोंकी शक्ति (Strength ) का निर्धारण प्रायः १ 
में १ (111 1 ) के ग्रनुपातसे किया जाता है (aaa इस प्रकार कच्ची 
ओऔषधिके तौलके १ भागसे तैयार औषधिके १ भाग आयतन ( Volume ) 
के बराबर ग्रोप्रधि तैयार होती हे ) । तीव्रप्रभावशाली ्षवियोंमे उनके बल 
( Strength ) का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि तैयार ग्रौषधिकी 
निश्चित मात्रामँ उस तत्त्व की निश्चित मात्रा पाईं जाय । अतः इस प्रकार एक्टर क्ट 
इपेकाकानहामें इमेटीन (६/१९०९) २ प्रतिशतके अनुपात से होता हैं | 


इथ्रियल WHE क्ट ( Ethereal Extract ) या ईथरीय 
वा ईथरघटित प्रवाही सत्व 
यह शुष्कोष्रधियोंसे ईथरमें aaa ( Percolation ) की प्रक्रियासे बनाया 


जाता है | ब्रिटिश फार्माकोपिग्रामे केवल ऐसे १ योगका वर्णन है :-- 


6 


एक्स्ट्रक्टम्‌ उपादान प्रक्रिया | विलायक बल मात्रा 


(१) फिलिसिस | मेल फ्ने Male} चरण ईथर २७ प्र०्श० |४५ से ६० 


_ Filicis fern) जैतूनका | Perco- फिलिसिन jaa, (288 
लिकिड एबस्ट क्ट व| तेल (Olive 011) lation . (Eilicin) fao fao) 
फिलिक्स मास 


Liquid extract 
of Filix Mas 


alae 


शुष्क घनसत्व या wsqe क्टप (Dry Extracts or Abstracts) 


यह भी औपधियोंका सुरासार घटित ( अलकोहलिक Alcoholic) ar 


` जलघटित वा जलीय ( Watery ) सत्व होते हैं, जिनमें किसी निष्क्रिय द्रव्यका 


चूण ( Inert Powdered Substance ) मिलाकर शुष्क कर लिया जाता 
है | यह संख्यामें ६ हैं-- 
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| 
| 


STP SEER FW २-- 


एक्स्ट्र वटम्‌ 


(५) बेलाडोनी 
सिक्कम्‌ 
Belladonnae 
Sice. 
(2 
(2 
सिक्कम्‌ 
Cascarae 
Sagradae 
Sice. 


(३) कॉल्चिकाई 
सिक्रमः 


Colchici Sice. 


(४) कोलोसिन्थ 
कम्पोजिटस 
Colotynth 
Compositus 


(Co. ) 


(७) -हेमामेलिडिस 
सिक्कम्‌ 
x हायोसायमाई 
सिक्कम्‌ 
Hyosey ami 
Sice. 


) कंसकेरी सगरेडी। 


वेलाडोनाकी पत्तियाँ. 
अलकाहलू ७० Yoo 


केसकेरा सेगरेडाका 
चरणं तथा जल | 


. कॉँल्चिकम्‌ कार्म १००० 


ग्राम, अलकोहल्‌ 
( ६० Fo श० ), 


दुग्धशर्करा (Lactose). 


प्रत्येक आवश्यकता- 
नुसार | 


इन्द्रायण (कोलोसिन्थ 
Coloeynth ) 
२७ ग्राम, मुसव्वर 
५६ ग्राम, सकसुनिया 
( स्केमोनी Scam- 


FSA पाउडर 

( Curd Soap 

powder) १४ 
ग्राम, छोटी इलायची 
(Cardamom) ४३ 


७०० मि० feo | 


हेमामेलिस, श्रलकोहल 
(४५ Fo श० ) 
हायोसायमस १००० 


ग्राम, अलकोहल_ 
(७०% ) आवश्यक 


तानुसार | 
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अलकलायड्स 


| कॉल्चिसीन 


mony ) १८३ याम, 


ग्राम, अलकोहल्‌ (६०%) 


अलकलायडस 


मात्रा 
——— 

१ से १ गरेन 
०१५-००६ 


| 
| ग्राम 
|| 
| 


२ से ग्रेन 
| ०'१२८>०७ 


याम 


| से 5 गरेन 
1१० से ३० मि० 
ग्राम (112-) 


२ से = ग्रेन 
०१२_— ०५ 


| ग्राम 


| 
| । 
| 


ई से ? ग्रेन 
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| 5 | l 
r एक्स्टॅकट्मू । उपादान प्रक्रिया बल मात्रा | 
xtractum 
(७) matt सिक्कम्‌ | क्रेमेरिया तथा जल । | परकोलेशन लि ० | 
| $ i | 
Krameriae | तथा इवापो- 
Sice. रेशन 
A 
(=) न्युकिसवॉमिकी नव्सवामिका १००० | » | ogo | इ से १ यन 
सिक्कस्‌ ग्राम, अल्कोहल स्टिक्नीन 
Nucis 9 011108९ (७०%) तथा केल्सि 
त à ~ 
Sice. यम्‌ फास्फट प्रत्यक | 
आवश्यकतानुसार । | 
(8) स्ट्रेमोनाइ स्ट॒ मोनियम १००० १) zA | १ से ९ ग्रेन 
सिक्कम्‌ ग्राम, अलकोहल_ | ब$ येन या 
Stramonii | ( ६०% ), खेतसार | हायोसाय- | १ से = ग्रेन 
Si c S 
ICC, (Starch ) प्रत्येक | मीन 
आवश्यकतानुसार । | 


= निम्न एक्स्ट्रेकट्सकी शक्तिका प्रमाणीकरण ( Standardisation ) 
` क्रिया गया है इनमें प्रभावकारी बीर्यकी शक्ति स्थिर की गई है । स्मरण दिलानेके 
लिए इनकी अधिकाधिक मात्रा दोबारा लिखी जाती है | 

_ RATAA लिकिड १ बिन्हुक ( मिनिम्‌ ) 


: ह 5, ae १ ग्रेन 
+ कॉ ल्चिकाई लिक्किड्‌ ५ मिनिम्‌ ( बिन्डुक ) 
3. १9) सिक्कम्‌ १ ग्रेन 
अरगठ लिक्किड २० विन्दुक ( मिनिम्‌ ) ; 
. हायोसायमस लिक्रिड ६ बिन्दुक ,, 
ु ; सिक्कम्‌ १ ग्रेन 
२ विन्दुक ( मिनिम्‌ ) 


क मल 


RII 
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ayn ` 


जिलेटिनम्‌ (Gelatinum ) जिलेटिनपेस्ट्स 


(Gelatin Pastes) या शिलषि-ठेपी- 


यह शुद्ध श्लिषि ( जिलेटिन Gelatin), मधुरी (ग्लिसरिन Glycerin ) 
तथा जलको मिलाकर बनाया जाता है। त्वचा पर लगानेसे श्रन्नोभक 


(Non-irritating ) प्रभाव करता है, तथा त्वचाकी tar करता है | 
प्रयोगके पूर्व इसको पित्रला लेना चाहिए, तथा ब्रशसें लगाना चाहिए | इस 
प्रकारका केवल एक योग त्रिटिशफॉर्माकोपित्रा सम्मत है । 


जिलेटिनम्‌ जिन्साई (Gelatinum Zinci ) या उन्नाजपेस्ट ( Unna’s 
paste )--जिंक ऑक्साइड ( यशदभस्म ), जिलेटिनके ट॒कडे प्रत्येक १५० आम, ग्लिसरनि 
३५० ग्राम तथा परिखुतजल ३५० मिलिलिटर या आवश्यकतानुसार | 


ग्लिसेरिना ( Glycerina ) 
नाम--( ae ) ग्लिसेरिनम्‌ Glycerinum (we ae ), ग्लिसेरिना 
Glycerina (ag ब° ); ( He) ग्लिसेरिन Glycerin ( ए० a° ), 
ग्लिसेरिन्स Glycerins ( age ae ); (ae ) मुरी | 


मधुरी ( ग्लिसरिन ) या जलमिश्रित मधुरीमें बनाये हुए रौपरधिद्रवयोंकें घोल 
को 'ग्लिसेरिना' कहते हैं । ग्लिसरिन बहुत चिपचिपा होता है, अतः ये योग 
जहाँ श्लेष्मिककला पर लगाए जाते हैं, वहाँ अच्छी तरह लग जाते हें तथा देर 
तक स्थिर रहते हैं। इस प्रकारकी ओषधियोंका प्रयोग गलेमें लगानेके लिए 
बहुत होता है | दूसरी विशेषता इस योगकी यह है कि इसमें ग्लिसरिन खिग्घता 
सम्पादन वा स्नेहन (Demulcent ) का कार्य भी करता है | जलकी अपेक्षा 
फिनोल ( Phenol ) के लिये इसमें अधिक agar या बन्धुता (Affinity ) 
पाईं जाती है । अतः जब ग्लिसरिनके सांथ फिनोलका योग बनाय जाता 
है, तो फिनोल अपना magt ( Caustic ) नहीं करता । ये संख्यामें 
प्‌ हैं--- 


i 
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ग्लिसेरिनम्‌ 


(१) एसिडाई 
बोरिसाई 
ग्लिसरिन आव 
बोरिक एसिड 
(बोरो-ग्लिसरिन ) 


(२) एसिडाई 
टेनिसाई 
ग्लिसरिन aa 
टेनिक एसिड 


(३) एमिलाई 
( मण्डमधुरी ) 


(४) बोरेसिस 
ग्लिसरिन aa 
बोरेक्स 
o ( टंकणमधुरी ) 


[७८] 


उपादान 


वोरिक एसिड ३१ ग्राम, ग्लिसेरिन 
आवश्यकतानुसार । तैयार औषधि 
१०० ग्राम | 


fan एसिड १५ ग्राम, ग्लिसरिन 


८५ साम | 


मण्ड ( स्टार्च Starch ) २५ याम, 
जल १७० मि० लि०, ग्लिसरिन 
७४५ ग्राम | 


उंकण्‌ (Borax) १२ ग्राम, ग्लिसरिन 
== आम | 


फिनोल १६ याम, र्लिसरिन sy 
. TAI 


x 


इन्फ्युजा Infusa 


oro 


` गुणकर्म तथा प्रयोग 


जीवाणुवद्धिरीधक 
( Antiseptic ) 


ग्राही ( Astringent) 


मार्दवकर ( Emollient) 


जीवाणुवद्धिरीधक तथा 
मार्दवकर 


e 


जीवाणवद्धिरोधक 


इन्फ्युजन्स 


F ) फाण्ट चूराद्रव ; ( अ० ) aaa, IAA, x | 
बहु व० ); ( फा० ) खिसाँदा (ag ae र 


Bee | 
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sions ) ये संकेन्द्रित फाण्टों ( Concentrated Infusions ) में जल 
मिश्रित करके बनाए जाते हैं ; (२) संकेन्द्रित फाण्ट ( Concentrated 
Infusious ), तथा (३) अभिनव फाएट (Infusions Recens or 
Presb Infusions ) | 


इन्फ्युजम्‌ 


(१) ऑरेन्शाई 
( इन्फ्युजन आँव 
आरेन्जपील ) 
( नारंग वल्कल 
फाण्ट ) 


j 
| 


(२) कलम्बी 
इन्फ्युजन आँच कलम्वा 


(३) केरियोफिल्ाई 
zagaa Ald 
mtam (Cloves) 
( लोंगका फाण्ट ) 


(४) जेन्शियानी को ० 
इन्फ्युजन आच 
जेन्शन (Gen tian) 
(५) क्वासिई 
इन्फ्युजन Ala 
कासिया 


n 


(६) सेनेगी 


(७) सेन्नी 
= स्वणपत्री फाण्ट ) 


निर्माणविधि 


3 इन्फ्युजन 
( नारंगीक्रे छिलकेका संकेन्द्रित फाण्ट) 
१२५ मि०लि०, जल १००० मि०लि० तक। 


कन्सन्ट्र टेड इन्फ्युजन ग्रॉव कलम्वा ( कलम्वा 
का संकेन्द्रित फाण्ट ) १२५ मि० लि० ; जल 
१००० [Ho लि० तक | 


इन्पयुजन आव क्लोव ( लौंगका 


संकेन्द्रित फाण्ट) १२५ मि० लि०; जल | 


१००० मि० feo तक | 


कन्सन्ट्रे टेड कम्पाउण्ड इन्फ्युजन आव जेन्शन 
( जेन्शनका संकेन्द्रित यौगिक फाण्ट) १२५ 
मि०लि० ; जल १००० मि० लि० तक | 


qae टेड इन्फ्युजन ऑच कासिया १२५ | 


मि० Rio , जल १००० मि० Rio तक | 


कन्सन्टे टेड इन्फ्युजन ऑव सनेगा ( सनेगा 
का संकेन्द्रित फाण्ट ) १२५ मि०:लि० ; जल 
१००० मि० लि० तक | 


कन्सन्टे टेड इन्फ्युजन Ald सेन्ना ( सनायका 
संकेन्द्रित फाण्ट) १२५ मि० Ro; जल 
१००० मि० लि० तक | 
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| 


n, Haridwar — 


मात्रा 


Ba ओरेन्जपील | णार ग्रॉस 


या 
१५ से ३० मि०लि० 


१ से १ औंस 
या 
१५ से 20 मि०लि० 


` 


है से alg 
या 
१५ से ३० मि०लि० 


तया 
१५ से ३० मि०लि० 
से १ आरोस 

या 
१५ से ३० मि०लि० 


slo 
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इन्फ्युजा HTS टा Infusa Concentrata, Aag टड 


इन्फ्युजन्स Conceatrated Infusions, या संकेन्द्रित फाएट-- 


यह ओषधियोंका सुरासार घटित (अलकोहलीय ) विलयन होता है, 
(Percolation) या शीतफाण्ट (Maceration) की प्रक्रिया से 


जो क्षरण 
बनाया जाता 


है | इसकी उपयोगिता यह है कि इसका संरक्षण अधिक कालतक किया जा सकता 


ड्न्फ्युजम्‌ 


(4) ऑरेन्शाई 
कन्सन्टृटम्‌ 
( कॅन्स० ) 
( नारंगवल्कल संके- 
न्द्रित फाण्ट ) 


(२) कं लम्बी कॅन्स० 


(३) केरियोफिलाई 
केन्स० 


(४) जेन्शिआनी 
कम्पोजिटम्‌ कॅन्स० 


¢) कासी कॅन्स० 


फाँमाकोपिग्रमै इनकी संख्या ७ है: 


उपादान Ingredients 


ड्राइड विटर ऑरेन्जपील ( कडवी नारंगीका 
शुष्क किया छिलका ) ४०० ग्राम, अलकोहल | 
(२५ Ho रा ) १३५० मि० लि०। 


केलम्त्राके टुकड़े ४०० ग्राम, AARET 
(:९० प्र श० ) २५० मि० लि०, Taa 
जल १००० मि० लि० तक | 


कुचिला हुआ लौंग ( Bruised clove ) 
२०० ग्राम, अलकोहल ( २५ To श० ) 
2200 मि० लि० | 


जेन्शानके The १०० ग्राम, कडवी नारंगीका 
शुष्क किया हुआ छिलका (Dried bitter 
orange peel) १०० ग्राम, नीवूका 
छिलका १०० ग्राम, अलकोहल (२५ प्र०श०) 
2200 मि० लि० | 


कासिया छिला हुआ (Quassia rasped) 
5० ग्राम, अल्कोहल ( ६० प्रग्श० ) २५० 


मि० लि०, परिख्रुत जल १००० मि० लि० 
तक | 


है और आवश्यकता पडनेपर इसमें ७ गुना परिल, तजल मिलाकर अ्रभिनव फाण्य्वत्‌ 


प्रयुक्त हो सकता है । केवल अल्पमात्रामें इसमें ्रलकोहल होता है । ब्रिटिश 


ISIS 
ca ->>>>>>>><<>>>>>>__._ >>: 


३०से 
ay 


३० से ६० बूँद 
२ से ४ fio Rio 


० से ६० बूंद 


२ से ४ मि० लि० 


| 
ae 


— RIESE 
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इन्प्युजम्‌ उपादान Ingredients मात्रा 


(६) सनेगी कॅल्स० | सनेगा yoo आम, श्रमोनियाका मन्दवश | ३० 
(Dilute) विलयन तथा श्रलूकोहल्‌ | २स) 
(२५ प्र श० ) प्रत्येक आवश्यकतानुसार 
१००० {Ho लि० तक | 


(७) सेन्नी कॅन्स० | सनायकी फली (Senna fruit ) ८०० ३० से ६० बूः 

ग्राम, dis (Ginger ) का तीव्रबल | २ से ४ मि० लि० 
निष्कर्ष ( Strong tincture ) ८० मि० 
लि०, HARTA (२० Ho Xo ) १००० | 


मि० लि० तक 1 


इन्फ्युजस्‌ रिसेन्स Infusum 1160९15, फ्रेश इन्फ्युजन Fresh 
Infusion या अभिनव फाण्ट ~ इस प्रकार के दो फाण्टोंका उल्लेख ब्रिटिश 
फॉर्माकोपिय! में है 

इन्फ्युजस्‌ sach faa Infusum Calumbe Recens—ao; फ्रेश 
इन्फ्युजम्‌ afa कॅलम्वा Fresh Infusion of Calumba—3io; कॅलम्बाका 
अभिनव फाण्ट--हिं० । निर्माण विधि-कलम्बाके छोटे-छोटे डकडे ५ याम; शीतलजल 
१०० Ño लि | ३० मिनट तक फाण्ट करें, तदुपरान्त छान लें । मात्रा--१/२ से १ औंस 
या १५ से ३० मि० fao | ; 

इन्फ्युजम्‌ कासी रिसेन्स Infusum Quassiae Recens—wo; फ्रेश इन्फ्युजमू 
आव कासिया Fresh Infusion of Quassia—#io; कासियाका अभिनव 
फॉस्ट--हि० | निर्माणविधि--छिला हुआ कासिया १० ग्राम; शीतलजल-१००० मि०लि०। 
१५ मिनट, तक फाण्ट करें । सात्रा--१/२ से १ औंस या १५ से ३० मि० लि०। 

टि०--सभी FRAT, कन्सन्ट्रे टेड इन्फ्युजन्स ( संकेन्द्रित फाण्टो ) को छोड़कर, 
निर्माणके पश्चात १२ घण्टेके अन्दर प्रयुक्तकर देना चाहिए । क्योंकि इसके पश्चात वे विक्त 
हो जाते हैं । रोगीको व्यवस्था देते समय यदि अभिनव फाण्टका प्रयोग करना हो, तो 
चिकित्सकको उसका स्पष्ट उल्लेखकर देना चाहिए | 

निर्माण-विधि-अभिनव फाण्ट औद्धिद औषध दरव्योंको:शीतल या उवलते हुए जलमें 
भिगोकर कल्पन) किया जाता है । इसके लिए द्रेव्यको जवकुट करके अथवा यदि बह ताजे 
या गीले हों तो उनको कटकर मिंगोना चाहिए तथा पात्रको ढंक देना चाहिए । निश्चित्‌ 
कालोपरात द्रवकों छान लेना चाहिए। यह छना हुआ म्रौपथीयःद्रव ही “इन्फ्युजम्‌ सिसेन्स” 


( अभिनव फाण्ट ) है । apis 5 
टि०--ब्रिविश फार्माकोपित्राने & अभिनव फाण्ट हैँ जिनमेंसे दो अर्थात्‌ (१) इन्फ्युम्‌ 


ऑफ कासिया ( Inf. of Quassia ) तथा (२) इन्फ्युजमू ऑफ कलम्बा ( Inf. 
of Calumba ) शीतल जलमें कल्पना किए जाते है । 
२१ 


क 
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R] 
इन्जेक्शिओनीज (Injectiones ), इन्जेक्शन्स ( Injections ) 
या सूचिकाभरण-- 

नाम--( ले० ) इन्जेक्शिश्रो 111९७0 ( एक व°), इन्जेक्शित्रोनीज 
Injectiones ( बहु ae ) ; (af ) इन्जेक्शान Injection ( ए० ब० J 
इस्जेक्शन्स Injections (ago व°); ( do ) सूचिकाभरण्‌ ; ( a ) 
जराका ( ए० व° ), जरांकात ( बहु ae ); (feo ) सूई | 

ओषधियोंके उन विलयन या निलम्बन ( Suspensions of drugs ) 
को कहते हैं, जिनका प्रयोग अथस्त्वक ( सबक्युटेनियस Subcutaneous ), 
पेश्यन्तरिक ( इन्ट्रामस्क्युलर Intramuscular ) या शिरागत ( इन्ट्रावेनस 
Intravenous ) सूचिकाभरण द्वारा किया जाता हे । ब्रिटिश फामांकोपिश्राके 
अनुसार यह संख्यामें ७५ हैं :-- i 


इन्जेक्शिओ उपादान मात्रा 


(३) एडिनेलिनी | एड्रिनेलिन ०:१ ग्राम, तिन्तिडीकाम्ल (टार- | २ से बूँद 
टेरिक एसिड Tartaric acid ) ००८ (०१२-०७ मि०लि०) 
ग्राम, सोडियम्‌ मेटावाई सल्फाइट (Sodium 
metabisulphite) ०'१५ ग्राम, सोडियम्‌ 
क्लोराइड (लवण) o's ग्राम, विशोधित जल 
आवश्यकतानुसार १०० मि० लि० के लिए । 

(र) ईथेनोलेमिनी इंथेनोलेमीन (Ethanolamine) ०१९१ araa (Sclero- 

ओलिएटिस ग्राम, श्रोलिक एसिड (Oleic acid ) ४२३| sing agent ) | | 
आम, बेंजिल अलूकोहल्‌ २:० fio लि०, |शिरागत सूचिकाभरण l 
विशोधित जल १०० fio लि० के fie । द्वारा ( Intrave- | 
nously )--३० 4 

७५ बूँद 


(३) एमिथोकेनी- .| एमिभोकेन हाइड्रोक्लोर, तथा इन्जेकरान ऑब. 
हाइडोक्लोर० सोडियम्‌ क्लोराइड । 


S एन्यूरीन हाइड्रोकोरका विशोधित विलयन, | १ से १ ग्रेन 
i o A . . “2 
A a जल ( Water for inje- | १० से ३० मिलिग्राम 
( mg. ) 
(७) एन्टिमोनिग्राई| पोटासियम्‌ एन्टी मोनीटारटरेट तथा विशोधित | १ से २ ग्रेन 
एट पोरांसियस्‌ | जल ( Water for inject 


टारटरेटिस | ion ) का ३० से १२० मिलिग्राम 
टार i विशुद्ध ( Sterile विलयन । ( mg. ) 


SS AT 
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ee eer 


(६) एन्टिमोबिश्राई 
एट Ago ( सोडि 
ग्राई Sodii का 
संक्षिप्त रूप) टारट्रेटिस 
Antimonii et 
Sod. Tart. 


(७) एपोमाफिनी 
हाइड्रोङ्कोर० 
\ pomorphinae 
Hydrochlor. | 


(=) एट्रोपिनी सल्फ०| 


Atropinae 
Sulph. | 


(९) बिस्मथाइ । 
Bismuthi 


(40) बिस्मथाई एट 
(et ) सोडिग्राइ 
दाट ० 


(११) बिस्मथाई 
ऑक्सी-कोराइडी 


(१२) विस्मथाई 
सेलिसिलेटिस 


Sea” केकिनी एट 
सोड० बेज० 
Caffeinae et. 


सोडियम एन्टीमनी टारटट तथा विशोधित 


जल (Water for injection ) का 
विशुद्ध विलयन ( Sterile Solution ) । 


एपोमाफीन हाइड्रोक्तोर तथा विशुद्ध जलका 


विशोधित विलयन | 


विशुद्ध जल ( Water for injection ) 


| में ए्ट्रोपीन सल्फेटका विशोधित विलयन | 


प्रेसिपिटेटेड faa (Precipitated 
Bismuth ) ५ ग्राम, द्वाक्षाशकरा 

( डेक्स्ट्रोज Dextrose) %34 ग्राम, 
क्वोरो क्रिसोल ( Chloroereso] ) ०१०२५ 
ग्राम, विशोधित जल 22° मि० feto | 
१५ बूं दमें ३ ग्रेन । 


सोडियम्‌ बिस्मथिल ees तथा विशुद्धजल 
का विशोधित विलयन | 


विस्मथ ऑक्सीकोराइड १० ग्राम, द्राचाशर्करा 
५ ग्राम, कोरो क्रिसोल ०२ ग्राम, विशोधित 
जल ( Water for injeetion ) आवः 
श्यकतानुसार १०० मि० लि० के लिए | 


विस्मथ सेलिसिलेट १० ग्राम, कपूर तथा | 


फिनोल प्रत्येक १ ग्राम, मूंगफर्लाका तेल 
( Arachis oil ) आवश्यकतानुसार १०० 


fuo लि० के लिये | 
केफीन तथा सोडियम बेंजोंएटका विशुद्ध जल 


(Water for injection) 4 बनाया 
गया विशोधित ( Sterile ) विलयन । 


मात्रा 


२ ग्रेन 
३० सें १२० मिश्ग्रा० 


J 


१ से ३ ग्रेन 
(६० से २०० मि०्ग्रा० 


१५ से ३० बाद 
| 2% २ मि०लि० 


१० से २० बूँद 
loa से १९२ मि०लि० 


i 


eo से ५ अन 
,०'१२ से०'३ Hono 


ee RE की न 
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इन्जेविशित्रो 


(१४) केल्सिआई | 
ग्लूकोनेटिस | 
Caicii Glueo- 
natis 


(१७) कारवेकोलाई 
(Carbacholi) 


(१६) डिऑक्सी- 
कार्टोनाई एसिटेटिस 


(१७) डेक्स्ट्रोसाई 
( Dextrosi ) 


(१८) डाइजॉक्सि- 
नाई र 


(a8) डायोडोनाइ 
( Diodoni ) 


(२०) इमेटिनी 
हाइड्रोछोर० 
( Emetinae 


Hydrochlor. ) 


p 


[ ८४ | 


कि 5 ESPNS नाट 


उपादान Ingredients 


केलि 


;ल्सियम्‌ ग्लूगोनेट (Cale. glucon. ) 
१० ग्राम, वाटर फॉर इन्जेक्शन ६% मि०लि०। 


काबेकोल (Carbachol ) का विशुद्ध 
जलमें विलायन | 


डिआवसीकारटोंन एसिटेट(Deox ycortone| 
acetate ) का किसी उपयुक्त तेलके एथिल | 
ओलिएटमें विशोधित विलयन । । 


विशुद्ध जलमें द्राचाशर्करा ( Dextrose ) | 
का ५ प्र wo विशोधित (Sterile ) | 
विलयन । 


डाइजॉक्सिनके अलकोहोंलिक सॉल्यूशन 
( जिसमें डाइजॉक्सिन uo मि० ग्रा०, अलू- 
कोहल्‌ (७० प्र० श० ) १०० मि० Rio 


होता है ) का १ मि०लि० लेकर उसे ९ मि० 
लि०, इन्जेक्शन ala सोडियम क्षोराइडमें 
मिला दें । 

Diethanolamine salt of 3: 8- 
diiodo-4—py ridone-N—acetic 
acid का विशोधित जलीय विलयन | 


इमेटीन हाइड्रोक्कोराइड का विशुद्ध जलमें 
विशोधित विलयन । 


मात्रा 


१५० से ३०० मिनिम्‌ 
१० से २० सि० लि० 


eS i यु 
इक प १३ब्मन 
०'२५ से o'y मिण्ग्रा० 
स्‌ १ ग्र 
so 4 हृ मन 


१५० से ३०० मिनिम्‌ 
या 
१० से २० मि० लि० 
( शिरामार्गद्वारा ) 


युचक-३०० मिनिम 
या २० मि०लि० 
बालक (Child)- 
१२० से १५० मिनिम 
या = से १० मि०लि० 
शिशु ( Infant)- 
३० से ४५ मिनिम्‌ 
या २ से 2 मि० लि० 
१ से १ ग्रेन 
३० से ६० मि० य़ा० 
प्रतिदिन 


नना“ 
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इन्जेकिशश्रो 


(२१) श्ररगोमेट्रिनी 
HAERA 

Ergometrinae| 

Maleatis | 


(२२) गोनेडोट्रॉ- | 
फिनाइ कोरियो- 
नाइसाइ 
। Gonadotro- 


phini Chorio- | 


nici 


(२३) गोनेडोट्रों फि- 
नाई सेरिसाइ 
Gonadotro- 

phini Serici 


(२४) हिपेरिनाई 


Hepayini 


| (२५८) हेक्सोबार- 
बिटोनाई सोडियाई 
Hexobarbi- 
toni Sodii 
(२६) हिस्टामिनी 
फास्फेटम्‌ एसिडाई 
Histaminae 


Phosph. Acidi 


| 
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अरगोमेटीन मेलिएट ( Ergometrine 
maleate ) का विशुद्ध जलमें विशोधित 
विलयन | 


कॉरिओंनिक गोनेडोटॉफिन ( Chorionic 
gonadotrophin ) का विशुद्ध जलमें 


| विशोधित विलयन । इसमें ०५ प्रतिशत 


आयतनके अनुपातसे फिनील ( Phenol ) 
होत। है । 


सिरम गोनेडोट्रॉफिन (Serum gonado- 
trophin ) का विशुद्ध जलमें विशोधित 
विलयन । इसमें भी ०५ प्रतिशत फिनोल 
होता है। 


इन्जेवरान आँव सोडियम क्वोराइडमै हिपेरिन 
( Heparin ) का विशोधित विलयन 
( Sterile solution ) 


हेक्सोवारबिटोन सोडियमका विशुद्ध जलमें 
विशोधित विलयन । इसके लिए जलमें 
कारबन-डाइ-ऑक्साइड (Co, ) का अंश 
नहीं होना चाहिए । 


Rema एसिडफाँस्फेटका विशुद्ध जल | 


(Water for Injection) म विशोधित 
विलयन | 


मात्रा 


पेश्यन्तरसचिकाभरण 


>> OS 
| द्वारा ta 


१ g >). 
aes सन ( ०:२५ 
से oy मि० घाम ) 
शिरागतसूचिकाभरण 


द्वारा, से 


न Ha ( ०२५ 


० 


५ मि० याम ) 


४ 


Ff] 


१०० से ५०० युनिट 
पेश्यन्तर सूचिकाभर्‌ण 
द्वारा 


२०० से १००० युनिट 

पेश्यन्तर सूचिकाभरण 

द्वारा (Intramus- 
eularly) 


६००० से १२,००० 
निट, शिरागत 
सूक्रिकाभरण द्वारा 
(Intravenously) 


३ से १५ यन (२ से 
१ ग्राम ) शिरागत 
या पेश्यन्तर सूचिका- 
भरण द्वारा 


त्ये दै 
०:५ से १ मि० To 


अधस्त्वक सूचीभेद 
द्वारा 
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इन्जेक्शिओ उपादान मात्रा 
Seay 
(२७) हायोसायनी | हायोसीन हाइट्रोब्रोमाइडका विशुद्ध जलमें | ३४८ Tgh येन 
हाइड्रोब्रोमाइडाइ | विशोधित विलयन। ०'३ से oa मिण्ग्रा० 
Hyoscinae | (अधस्त्वग्‌ Suben- 
Hydrobromidi| 


(२८) इन्सुलिनाइ 
Insulini 


(२९) इन्सुलिनाई 
प्रोटामिनेटम्‌ कम्‌ 
जिको 
Insulini Pro- 

taminat. 
cum Zinco. 


(३०) आयोडॉ क्सि- 
` लाई Todoxyli 


(२५) लेप्टाजोलाइ 
Leptazoli 


(३२) मेनाफथॉनाइ 
Menaphthoni 


(३३) मेपाक्रिनी 
+ 


स्तनधारी जीवोंके अन्त्याशय (Pancreas) 
के मधुमेहविरोधीसत्वका विशोधित (Sterile) 
विलयन, जो प्रति मिलिलिटर 20, yo तथा 
८० युनिटके वलका होता है । 


स्तनधारी जीवोंके अग्न्याशयिक सत्वका 
( जिसमें एन्टीडायवेटिक प्रिसिपुल पाया जाता 
है ) उपयुक्त प्रोटामीन एवं जिंक क्लोराइडके 
साथ विशोधित निलम्बन (Sterile 
suspension ) जिसके 2 मि० लि० में 
४० से ८० युनिट होता हैं । 


आयोडॉक्सिल ( 10005४] ) का विशुद्ध 


जलमें विशोधित विलयन | 


आम, बिशुद्ध जल आवश्यकतानुसार 


| 
| 
। 
| 
| लेप्टाजोल १० ग्राम, सोडियम फॉस्फेट ०२५ 
| 00 मि० लि० के लिए। 


~ 


मेनाफथाँनका एथिल ओलिएट ( Ethyl 
| oleate) या किसी उपयुक्त तैलमें विशोधित 
विलयन । 


मेपाक्रिन मिथेन सल्फोनेट (Mepacrine 
methane sulphonate ) का विशुद्ध 
जलमें विशोधित विलयन । 


taneously मार्ग 


मे ) 


चिकित्सकके आदेशा- 
नुसार 


चिकित्सकके आदेशा- 


नुसार 


१५० से २२५ ग्रेन 
१० से १५ ग्राम 
शिरागत सूचीभेदद्वारा 
(Intravenously) 


से १५ बूँद या ०५ 
से १ मि० लि० ( सी० 
सी०) अधस्त्वगू मार्गसे 


हैन से २ सन 


१ से ५ मि० mo 


पेश्यन्तर सूचीभेदद्वारा 
( In tramus 
cularly ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
i 
। 
; 
i 
| 
5 


इन्जेक्शिओ 


(३४) मरसालिल्वाइ | 
Mersalyli . 


(३५) मॉर्फिन एट 
एट्रोपिनी 


(३६) मॉर्फिनी 
eho 


(३७) नियोअर्सा- 
फिनासिनी 
Neoarsaphe- 
mnaminae 


(३८) नियोस्टिग्‌- 


eer A SPR EEN 


मिनी मेथिलूसल्फ 


(३8) निकेथामाइ- 


डि 


— जे ०) इस्ट्रेडिओं लिस 


डाइ प्राप० 


॥ 50 | 


मरसालिल ( Mersalyl) १० ग्राम, थियो- 
फिलीन (Theophylline )५ ५ ग्राम, 
पोटासियम हाइड्रॉक्साइडका विलयन तथा 
विशुद्ध जल (Water for Injection) 
आवश्यकतानुसार ( q. $. ) 200 मि० लि० 
के लिए। ३० बूंद में ३ ग्रेन मरसालिल 
११ ग्रेन थियोफिली न होता है । 


एटोपीन सल्फेट ००६ ग्राम, HIRTA सल्फेट 
१ ग्राम, विशुद्ध जल आवश्यकतानुसार १०० 


मि० लि० के लिए । १५ वू दमें तत Bal | 


एट्रोपीन सल्फेट तथा १ रेन माँफीन सल्फेट 
होता है । 


माँफीन सल्फेटका विशुद्ध 
विलयन । 


जलमें विशां त्रित 


विशुद्ध जलमें नियोअ्र्मफिनामी नक्रा विलयन। 


नियो स्टिग्मीन मेथिलसल्फेट ( Neostig- 
mine methyl sulphate) का विशुद्ध 
जलमें विशोधित विलयन । 


निक्रेथामाइड (Nikethamide) २५ ग्रा०, 
विशुद्ध जल आवश्यकतानुसार १०० मि०लि० 
के लिए। ६० वूं दमें २५ ग्रेन होता है। 


ईस्ट्रोडिऑल डाइ प्राँपिश्रीनेट (estradiol 
dipropionate ) का एथिल ओलिएट या 


मात्रा 


= से ३० बुद ०५ 
से २ मि० लि० 
पेश्यन्तर या शिरागत 
सूची मेदद्वारा 


! 
| 


= से १५ बूँद ०५ से 
१ मि०लि० ARAR 
सूचीमेदद्वारा 


ई से ४ ग्रेन 

= से २० मि० आम 
श्रधस्त्वग्‌ मार्ग से 
२३ से १० ग्रेन 

| ०:१५ से ०६ ग्राम 


शिरागत सचीमेदद्वारा 
¢ oy 


११०२३० अने 
oy से २ मि० ग्राम 
अधरत्वक या शिरागत 
सूचीभेद द्वारा ` 


१५ से ६० qa 
१ से ४ मि० लि० 


अधस्त्वक्‌ , पेश्यन्तर 
या शिरागतमार्गसे 


अन्य किसी उपयुक्त तेलमें विशोधित विलयन । | प्रतिदिन 


भ 
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इन्जेक्शिओ उपादान 
15 O, 
(४५) ईस्ट्रेडिओँलिस। fe डिओँल मानोबैजीएटिसका एथिल औलि- | 
~ A Se 
मॉनोबेजोएटिस | एट या अदन किसी उपयुक्त तलमें विशोधित 


(३२) ओलिआई 
हिडनोकार्पाइ 


(४३) ओलिआइ 


हिडनोकारपोइ एथ०' 


(४४) ऑएबेनाइ 
Ouabaini : 


(४५) ऑक्सीटॉसि- 
नाइ Oxytocin 


(४६) annan 


Penicillini 


(४७) पेनिसिलिना 
ग्रोलिग्रोसा 
Penicillini 
Oleosa 
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पेनिसिलिनाइ| पेनिसिलिन (सोडियम्‌ या कैल्सियम्‌ साल्ट) 


Ll 


विलयन । 


| ; | 
| हिडनोकापंस ऑयल जो उष्णताद्वारा विशो- 
faa किया गया हो । 


| 
| 
| 
} 


उष्णताद्वारा विशोधित 
किए हुए हिड्नोकार्पस ऑयलके एथिल 
eq ( Ethyl esters ) । 


| १५०° तापक्रमपर 


आएवेन ( Ouabain ) का विशुद्ध जलमें - 
विशोधित विलयन । 


ama ( वैल ) या अन्य स्तनधारी जीवोके 
1| पीयूषग्रंथि ( पिव्युटरी बॉडी ( Pituitary 
body ) के manà आक्सीटॉसिक 
Riga ( Oxytocic principles ) 
का विशोधित विलयन । प्रत्येक मि० लि० में 
१० युनिट होता है । 


का विशुद्ध जल में विशोधित विलयन । 


इ। पेनिसिलिन (कैल्सियम्‌ साल्ट) आवश्यकताः 
SAK (५.8. ); खेतमधूच्छिष्ट ४५ 
आम, मु गफली का तेल ( Arachis oil ) 


या एथिल ओलिएट आवश्यकतानुसार १०० 


मि० लि० के लिये । १२५,००० युनिट प्रति. 


मि० लि में होता है । 


er E, 


प्रतिदिन 


सात्रा-३० मिनिम्‌ 
( २ मि० लि० ) 
बढ़ाकर ७५ मिनिम्‌ 
(७५ मि० लि० ) तक 


३० वृंद या २ मि० 


लि० से उत्तरोत्तर वृद्धि 


करके ७५ बूँद या ५ 
मि० लि० 


वेधद्वारा | 


= से १५ बूँद द्वारा | 
(७ से १० युनिट) 
अधस्त्वक्‌ या पेश्यन्तर 
सूचीवेध द्वारा 


चिकित्सक के आदेः | 
शानुसार | i 


Pethidinae 
Hydroehlor, 


(४३) फिनॉबारबि - | 
टोनाइ सोडिआइ | 


(५०) फाइसोँसटि - 
SOLAS 


ग्मिना सालाललाटस' 


(७२) पिच्युटेराइ ८४ 
पोस्टीरियस 


| 


Í 


। विशुद्ध जलम 


फिनोवारविटोन सोडियम्‌ 


( Phenobar 
bitone sodium ) का विझुंड 
विशो वित विलयन । 


फाइसॉसटिऱ्मीनका विशुद्ध जलमें विशोधित 
विलयन | इसमें ००५५४ सोडियम्‌ मेटावाइ- 
सल्फाइट होता है । 


विशुद्ध जलमें पिक्रोटॉबिसनका विशोधित 


विलयन । 


वृषभ या अन्य स्तनधारी :जीवोंकी पियूषग्रंथि 
के पश्चिमखस्डका विशोधित (Sterile ) 
aal एक सी० सी० में १० युनिट गर्भ- 


| शातक ( Oxy tocic ) शक्ति होती है । 


प्रोकेन हाइडोल्लोराइड २ ग्राम; सोडियम्‌ 
क्लोराइड “५ ग्राम ; कोरो क्रिसॉल (Chloro- 
९1९३०] ) "१ ग्राम ; सोल्यूशन आव ए।ड- 
नेलीन हाइडोल्कोर० २ मिलिलिटर ; सोड्यम्‌ 
मेटावाईसल्फाइट 1१ ग्राम, वाटर फॉर 
इन्जेवशन आवश्यकतानुसार (५. 8. ) १०० 
मिलिलिटरके लिये । इसमें प्रोकेन तथा 
एड्निलीन सोल्यूशन २% होता ह 


meee हाइडोक्ोराइडका विशोधित विशय 
२%. ऋ/४ ) २५० मिलिलिटर ; 
आँव सोड्यिम्‌ वलोराइड ७५० मि 
इन्जेवशन Bia एडिनेलीन २ मि०लि० |. 


zeala 


| 
| 
| 
| 


| मागं या 
| सूचिकाभरण 


` `. 


i FN Re 


| 
| मात्रा 


३ से १५ ग्रेन 
a `R 
| (२५-५०० मिथ्ग्राम) 


| अधरत्वग्‌ मार्गसे 


। १ सें ३ रेन 


( ६०-२००मिण्ग्राम) 
एक सात्रामें । पेश्यन्तर 
शिरागत 
द्वारा । 


वै सै {न अन 
(०६-१२ RoRo) 
HAAAT मागं से। 
KUE 
व्‌ 5० 
(०६-२३ मि०ग्राम): 
शिरा वा पेश्यन्तर 


| मार्ग से। 


३ से = बूंद ( मिनम्‌ ) 
या २-५ युनिट 
पेश्यन्तर वा अधस्त्व। 

मार्ग द्वारा! 
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इन्जेक्शिश्रो 


(७७) प्रोजेस्टरोनाइ | 


| 
| 
| 
SUT ST aN Ay 
(५६) छिनीनी डाई 
हाइड्रोझोर० | 
(७७) क्किनीनी एट 
युरिथेनाइ 


( Urethani ) 


(८) सोडियाई 
ऑरोथायोमेलेटिस्‌ 
( Aurothio - 
malatis ) 


(ua) सोडियाई 
बाइकार्बोनेटिस 


प्रोजेस्टेराँनका एथिल औलिएट या किसी अन्य 
उपयुक्त तैलमें विशोधित विलयन | 


किनीन डाई हाइड्रोक्कोराइडका वाटर फॉर 
इन्जेक्शनमें विशोधित विलयन | 


| 


किनीन हाइड्रोक्कोराइड १२५ ग्राम, यूरिथेन | 
६'२५ ग्राम, वाटर फॉर इन्जेकरान आवश्य- 
कतानुसार १०० मि०लि० के लिये । 


सोडियम ऑरोथायोमेलेटका वॉटर फॉर 


२ से २० मिलिग्राम 
प्रतिदिन | 

५ से १० ग्रेन या ०:३ 
से ०'६ आम शिरा 


| मार्ग से । 


५७५ वूद या ०'५ से 
५ मि० लि०। शिरा 
मार्गसे 


इन्जेक्शनमै विशुद्ध विलयन | 


सौडियम्‌-बाई-कार्बोनेटका वॉटर फॉर इन्जे- 
क्शनमें विशोधित विलयन | 


(६०) सोडियाई 
झोराइडाई 


(६१) सोडियाईं 
Í झोराइडाई को० 


(६२) सोडियाई 
साइट्रेटिस एन्टि - 
कोआगुलेन्स 


( Anticoag.) 
(६३) सोडियाई 


साइट्रेटिस कम्‌ 
डेक्स्ट्रोसो 


१ 
i 
4 


5 - 


सोडियम्‌ क्लोराइड & ग्राम, वॉटर फॉर इन्जे- 
क्शन आवश्यकतानुसार १००० मि० Rio 
के लिये | 

सोडियम्‌ क्लोराइड ८३ ग्राम, पोटासियम 
क्लोराइड ०:३ ग्राम, हाइड टेड केल्सियम्‌ 
क्लोराइड ०:४८ ग्राम, वॉटर फॉर इन्जेक्शन 
आवश्यकतानुसार १००० मि०लि० के लिये। 


बढ़ाकर ११ अन 


(१०० मिलिग्राम) तक 


सोडियम्‌ साइट ट २५ ग्राम, सोड्यिम्‌ 
राइड ६ ग्राम, वॉटर फॉर इन्जेक्शन आवश्य- 
कतानुसार १००० मि० लि० के लिये । 


सोडियम्‌ साइट ट तथा डेक्सटोज प्रत्येक ३० 
ग्राम, वांटर फॉर इन्जेक्रान आवश्यकतानुसार 
१००० मि०लि० के लिये । 
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९ ग्रेन से क्रमशः 


इन्नेक्शिद्रो 


(६४) सोडियाई 
लेक्टेटिस को० 


(६७) स्टिबोफेनाइ 
(5110011011) 


(६६) स्ट्रिक्निनी 
हाइड्रोझोर० 


(६७) सर्काडाय - 
' जिनी सोड्यिाइ 


(६८) सल्फासफि - | 
नाभिनी 
(६३) सद्फाथायजो- 


लाइ सोडियाइ 


(७०) खुरामिनाइ 


( Suramini ) 


(७१) रेस्टॉसटेरोनाइ 
प्रोपिग्रोनेटिस 
( Testosteroni 
Propionatis ) 


सोडियम्‌ हाइड्रॉक्साइड आवश्यकतानुसार, 
लेक्टिक एसिड २'४ मि० लि०, सोडियम्‌ 
, ग्राम, पोटासियम क्लोराइड 


[इडे टेड केल्सियस्‌ क्लोराइड प्रत्येक | 


०'४ आम) वाटर फॉर इन्जेक्शन आवश्यकता- 
नुसार १००० मि०लि० के लिये । 


स्टिवोफेन ६४५ याम, सोडियम्‌ मेटावाइ 
सल्फाइट ०१ ग्राम, वॉटर फॉर FARNA 
१०० मि० Rio के लिये । 


स्ट्रिकनीन दाइडोक्वोराइडका वॉटर फॉर इन्जे- 


| agaj विशोधित विलयन | 


सल्फाडायजिन सौडियमूका वॉटर फॉर | 
इन्जेक्शनमें विशोधित विलयन | 


सल्फार्सफिनामाइन का वॉटर फॉर इन्जेक्शन 


में विशोधित विलयन । 


सल्फाथायजोल सोडियम्‌का वाटर फॉर 
इन्जेक्शनमें विशोधित विलयन | 


सुरामिन का वाटर फॉर इन्जेक्शानमें विशो- 
fad विलयन | 


रेस्टॉस्टेरान प्रोपिश्रोनेटक्का वाटर फॉर इन्जे- 
area विशोधित विलियन । 


२५ से ७५ मिनिम्‌ 
( १५ से ५ मि०लि० ) 
सिरागत मार्ग द्वारा । 


| ढ अन (रमि०्ग्रा० ) 
से १ इ (४ fao mo) 
येन; अधस्त्वग्‌ मार्ग 


| द्वारा 1 


| 
११ से १० ग्रेन, अ- 
धस्त्वग्‌ अथवा पेश्यः 
न्तरिक मार्ग से । 


| 


८-३० ग्रेन (04-3 
ग्राम) शिरागत मार्गसे । 


१५-३० ग्रेन (१ सें २ 
ग्राम (शिरागत मार्गसे ! 


१, से ३ अनया 
५ सं २५ मि० ग्राम 
देनिक मात्रा । 
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इन्जेविशओ उपादान ppU 


गीनके 4 थियो फिलीन लीनक ११ से उ ग्रेन 
(७२) थियोफेलिनी | ण्यैलीनडायमीनके सा ति Se ath 
2 


कम्‌ एथिलीनडा- वाटर फॉर इन्जेंक्शनमें विशोधित विलयन | og से ०'५ ग्राम 
afar ( Theo- | पेश्यन्तरिक अवतो 
phyllinae :९. शिरागत माग द्वारा 
Aethylene 


diamina ) 
N क 
(७३) थायोपेन्टोनाइ | थायोपेन्योन सोडियमका वाटर फॉर इन्जेशन | शस = ग्रंन या. 
सोडियाई (Thio- | में विशोधित विलयन । ०११ से ०५ ग्राम 
pentoni 80011) शिरागत माग द्वारा 


(७७) Ruaan - | ट्रिपासँमाइडका वाटर फॉर इन्जेक्रानमे | १५ से ३० येन या 
sie (‘Trypar- | विशोधित विलयन (Sterile solution)! | १ से २ ग्राम। 


samidt ) वगथः, पेश्यन्तरिक 
अथवा शिरागत मार्ग 
द्वारा । 


(७५) i वृषभ (Oxen) अथवा अन्य स्तनधारी | = से २५ मिनिम्‌ या 
(Vasopressin1)) जन्तुआंके पोषरिका ग्रन्थिके पश्चिम खण्डके | (५ से १५ युनिट) 
सत्वका ( जिसमें प्रसर तथा एन्टीडायुरेटिक | त्वगधः या पेश्यन्तरिक 
: प्रिसिपुल्त होते हें ) विशोधित विलयन । मार्गद्वारा । 


नक 


लेमेला ( Lamella ) 


नाम--( ae ) लैमेली Lamellae ( uo व° ), लैमेला Lamella; 
( अं° ) आई-डिस्क Eyedisc (to go ), अ्राई-डिस्क्स Hye-dises 
(agao ); ( सं° ) ग्रत्तिचक्रिका; ( ao ) सफहात रकीकः | 
कतिपय ्रोषध-दरव्योंके सत्वको जिलेटिन ( छिषि वा सरेस ) तथा मधुरी 
( Glycerine ) में मिलाकर कागजकी भांति छोटी छोटी टिकियाँ ( Plates 
or Discs) बना ली जाती हैं | इनका प्रयोग नेत्रोके लिये होता है । ये चक्रिकायें 
ARH १० से इन ग्रे नकी होती हैं। निमोणविधि--जिलेटिन १८ ग्राम २ ग्राम 
मधुरीमँ हल करमें जल SS ग्राम या आवश्यकतानुसार अधिक मिलाकर बनाया 
जाता है । व्रिटिशफॉमाकोपिश्रामें ४ लैमिली ग्रॉफिशल ( Official ) हे 
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: एक चक्रिकार्ग 
ले मिली उपादान वा संघट ea क्रिय 
aay | उपादानं वा संघटन धानी T 
= Bo ee oe SHE पसन 
(a) ऑद्रोपिनी उक्त औपधिकों जिलेटिन तथा ग्लिस- E ४१४ | कनीनिका 
डिस्क आँव अट्रोपीन | feat मिलाकर वनाई क्रेकाएं | ग्रेन | विस्फारक 
(अटोपी न नेत्रचक्रिका)| जिनमे प्रत्येक भारम दे मैन हाती है। | ( Mydri- 
atic ) 
(२) कोकेनी जिलेटिन तथा स्लिसरिनमें वनाई गई | $ 5 येन | स्थानिकसंज्ञाहर 
डिस्क aia कोकेन | चक्रिकार्य जिनमें प्रत्येक भारमं | 
Keke a होती हैं । । | 
f; 
| | {| 
| | | 
(३) होम-एट्रोपिनी | जिलेटित तथा ग्लिसरिनके साथ | gt, | कनीनिका i 
डिस्क आँव होम- | बनाई गई चक्रि का, जिनमें प्रत्येक | Aa | विस्फारक i 
एट्रोपीन 4. गरन होता द। | 
(४) फाइसॉस्टिंगू - | प्रत्येक चक्रिया ६ येन होती हैं। | gabe | कनीनिका | 
मिनी डिस्क ara ग्रेन संकोचक 
फाइसाँ स्टिस्मिन ; | (Myotic) 


लिनिप्रेंटा Linimenta, लिनिमेंट्स Liniments, इस्त्रोकेशन्स 
Embrocations या ग्रभ्यंगोपध ( अभ्यञ्जनीय TAERA )- 
| नाम--( ले० ) लिनिमेंटम्‌ Linimentum ( ए० qe ), लिनिमेंटा 
| Linimenta (ag ae ); (ae ) लिनिमेंट Liniment, लिनिमेंट्स 
| Liuiments ( ag व० ), इम्त्रोकेशन्स Embrocations (ag व० ); 
| (do ) ग्रभ्यंगौप्रध, ग्रभ्यज्ञनीय स्नेहकल्प; ( हिं ) मालिशकी दवा; ( अ० ) 
तिला $ ( ग्रत्‌लिया-वहु व? ), मसू (manag व° ); ( फा० ) रोशन 
मालिश, दवा मालिश, gea ( बहु व° दुहनात, ARNA ) | 
उन ओषधियोंको कहते हैं, जिनका प्रयोग त्वचा पर मदनाथ वा अभ्यंगके 
लिये होता है । इनमें अधिकांश स्वच्छ द्रवरूप होते हैं। प्रायः ये स्थानिक 
प्रयोग के लिये प्रयुक्त होते हैं। लिनिभेंट्स म प्रायः कपूर ( केम्फर ) मिला 


दिया जाता है। इससे एक तो यह स्थानिक उत्तेजक (Local stimulant) i 
प्रभाव करता है, दूसरे इसके विशिष्ट गन्थक कारण TIGA भूलकर पीनेकी 
आशंका नहीं होती । ये संख्यय ९ हैँ 3 
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च नाक a a a 
R ; वल । गुणकम एवं 
लि संघटन | प्रयोग 


(१) एकोनाइटाई | विष या वत्सनाभ ( Aconitum | ४० प्र०्श? तीव्र स्थानिक 


PAE E eden inp RnR Ee ee a en DDD ee ee a, 


लिनिमेंट aa | Napellus)yvo ग्राम, कपूर ३ संशामक 
एकोनाइट ग्राम, अलकोहलू ( ६०% ) १०० ( Local 
मि० लि० तक । sedative) 
तथा वेदनाहर 
(Anodyne) 
(२) बेलाडोनी बेलाडोना मूल १००० ग्राम, कपूर, | ०१३७५ | नाड़ीशल 
लिनिमेंट अव वेला- | अल्कोहल ( 5०% ) तथा जल | प्र श० | (Neural- 
डोना | आवश्यकतानुसार ताकि अलूकला- | अलक्ला- | gia) में 
यडसकी प्रतिशत मात्रा निश्चित रूप यड्स तीब्र स्थानिक 
से रहे । वेदनाहर 
(Anody - 
ne ) प्रभाव 
करता है । 
G) कम्फोरी कपूर २ ग्राम, मूँगफलीका तेल | २० प्र०श०| स्थानिक उत्ते- 
लिनिमेंट ओँव केम्फर| ( Arachis oil ) = ग्राम । का 
stinulant) 


कपूर १२५ माम, ऑयल ओँव | १२,५ | रक्तिमोत्पादक 

लेवन्डर ५ Mo लि०, स्ट्रांग सॉल्यू- | go श० | (Rubefa- 

शन Ala अमोनिया २५० मि० लि० cient) तथा 
अलकोहल्‌ १००० मि० लि० तक | : प्रतिक्षोभक 

(Counter- 

irritant) 


सॉफ्ट सोप ८० ग्राम, केम्फर yo | 5 प्रण्शा० मोच 5 A 
i (Sprains) ; 


पर उत्तेजक 


छि हान 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| छु) 


लि ( लाइ ) कसं Liguores सोल्यूशन्स 
Solutious या रस-- 


नाध--( ले? ) लाइक( का )र Liquor (wo व° ), लाइकर्स 
(-क्वाज ) Liquores (agao ); (ato ) सोल्यूशन Solution ( ए० 
qo ), सोल्यूसन्स Solutions ( ag ae ); ( सं? ) स्स, बिलवन ? (fo) 
घोल; ( ao ) महलूल ( ए० व° ), महलूलात ( बहु व० ) | 

लाइकर विभिन्न वानस्पतिक, जान्तव तथा अकाबनिक वा निरिन्द्रियक | 
( Inorganic ) द्रव्योंके परिख तजल, सुरा र ( AARET. ) अथवा तेल वा | 
अन्य किसी उपयुक्त विलायकमें बनाये गए, विलयन ( Solutions ) होते | 
लाइकर एड्रिनेलिनीहाइड्रोक़ोर॒० (Liq. Adrenalinae Hydrochlor, ) 


तथा लाइकर एपिस्पेस्टिकस ( Lig. Epispasticus ) जान्तव द्रव्यसे । 
बनाये जाते हँ । यह संख्यामें २८ हैं । इनमें ४ जीवतिक्ति ( बिटामीन ) के | 
योग हैं, जिनमें विलायक ( Solvent ) तैल होता है । इनका विचार प्रथक्‌ । 


| किया जायगा | 


senor e ra e बजे 
j 
| t 


लाइक ( क्का)र | संघटन Ve पय याला 


et 2 वु 
(५) एड्नेखिनी | एड्निलीन १ ग्राम, झौरेटोन (giz | १००० Fd २ से ८वूंद 


हाइड्रीक्लोर० | व्यूटोल Chiorbu tol) ५ ग्राम या | अधस्त्क्‌ 
| सोडियम्‌ क्लोराइड ९ ग्राम, एसिड | ०१ ्०रा०| (सूचिकाभरण 
| हाइडोक्कोर० डिल० ३ मिलिलिटर तथा| द्वारा ) 


जल आवश्यकतानुसार १००० मिलि- | . 
लिटरके लिये । | l 
(२) असोनी Sato | अमोनियाका प्रबल विलयन ३३३ | १०% तौल ,१० से २० वृंद 
मिलिलिटर ( सी० सी० ), जल 
आवश्यकतानुसार १००० मिलिलिटरके | 
| लिए । i : l 


३२५ प्र०श०। बाद्य-प्रयोगके 
| (तोल से) | लिट प्रयुक्त 
| होता है । 


(३) अमोनी फॉटिस 


FE ee ee ee eee eee 


Googe 2 oie 

(४) ग्रसोनिश्ाई | अमोनियन्‌ एसिट्टका alaaa हि ७२ प्र०्श० हैं से A 

एसियेटिस fao | (Strong solution) १२५ मि० | 

| लि०, जल आवश्यकतानुसार १००० | aes 
i 


| fto fao के लिए 1 


ro — 
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लाइकर 


ere eee: 


(७) असोनिआई 
एसिटेटिस फोटिस 


(६) आसेनिकेलिस 


(७) केल्सिञ्राई 
हाइड्रॉक्साइडाई 


(८) झोरॉक्सीलिनो- 
लिस 


(५०) फेरी परको- 
राइडी 


(91) फार्मेल्डिहाइ- 


| 
| 
| 
| 


एसेटिक एसिड न्लेसियल ४५३ याम, 
अमोनिया-बाई काबोंनेट ४७० ग्राम, 
लाइकर अमोनिआ फोर्ट० १०० मि० 
लि० तथा जल आवश्यकतानुसार 
१००० fio Rio के लिए | 


आसेनिक टाइ ऑक्साइड -१० ग्राम, | 


लाइकर पोटाश हाइडॉक्साइड १००० 
मि० fao, एसिड दावाध्डोबलोरिक 


डिल० २८ मि०लि० या ARATAT- 


नुसार, जल १००० Ho लि० | | 


केल्सियम्‌ हाइडॉक्साइड १ MA, 


जल १०० fa feo | 


क्लोरोक्सी लिनोल ५ ग्राम, टरपिनि- 
अल (Terpineol) १० मि०लि०, 
AME ( ९५ Ho श०) १० मि० 
लि०, रिसिनोलिक एसिड (Ricino- 
leic acid) ५ ग्राम, पोटेसियम्‌ 
हाइडॉक्साइडका विलयन तथा जल 
आवश्यकतानुसार १०० मि० लि० 
के लिए। 


क्रिसोल ७०० मि० लि०, अलसीका 
तेल १८० ग्राम, पोटास० हाइडॉक्साइड 
४२ ग्राम, जल आयश्यकतानुसार 
१००० {Ho लि० के लिए | 


फेरिक वलोराइड (Frric chloride) 
का जलीय विलयन | 


एथिल ( Ethyl) या मेथिल अल्‌- 


जार HOTO 


१ Ho श० 


०.१५ 


Ho श० 


प्‌ प्रग्श० 


५० प्र० शा० 


१५ Wolo 


। मात्रा 
Ss 
| a 
१० से ६० 
मिनिम्‌ १--४ 
मि० लि० 


वाह्य प्रयोग 
होता हे । 


७ से १५ बू द 


फेरिकल्लो- 
राइड 


og से १ 
fHo fao 


३७ से ४१ | बाह्य प्रयोग 


डाई कोहल ( Methyl alcohol ) का | 9० श० | होता है। 
जलीय विलयन | | CHO 
छ ay ar 
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[ ६७ |] 
लाइकर संघटन बल मात्रा 
(१२) हाइड्राजिराइ | रसकपूर ( मरक्युरिक क्लोराइड  ६०बूद में ३०से ६० वूद 
परवलोराइडाइ | Mercuricchloride) १ ग्राम, te ग्रेन | २-४मि०लि० 
जल आवश्यकतानुसार १००० मि० 
लि० के लिए (विलयन द्वारा बनायें)। 
(१३) हाइड्रोजेनाइ | हाइड्रोजन परॉक्साइडका जलीय | ५ से ७ : 
परॉक्साइडाह | विलयन | प्र०श० हाइ- | 
ड्रोजन परा f 
क्साइड । 
| H 02 । 
कि RS | |, 
(१४) आयोडाइ | आयोडीन ५० आम, पोटासियम्‌ | ५ somo | ५ से १५ बद 
एक्कोसस आयोडाइड १०० ग्राम, परिलुतजल | आयोडिन | ०३-१ 
आवश्यकतानुसार १००० मि० लि० | १० प्र०्श०।| fire लि० 
के लिए। पोटैसियम्‌ 
MASS 
(१०) आयोडाइ आयोडीन १० ग्राम, पोटासियम्‌ १० Toxo) बाह्म प्रयोग 
| Aa आयोडाइड ६ ग्राम, जल १० मि० | आयोडीन | होता है। 
| Ro, अलुकोहल्‌ ( ६० प्र श० ) | ६ प्र०्श० 
आवश्यकतानुसार १०० मि० Rio | पोटासियम्‌ | 
के लिए। आयोडाइड 
(१६) आयोडाइ आयोडिन २५ ग्राम, पोटासियम्‌ | २:५ प्र०श० So | 
| मिटिस आयोडाइड २५ ग्राम, जल २५ | आयोडिन | ०-३-२ ˆ 
| मि० Rio, अलकोहल (६० प्र०श०) २-५ Too | मि० लि० 
| आवश्यकतानुसार १०० मि० Rio | पोटासियम्‌ 
j के लिए । आयोडाइड 
है . 
| A A a a ड्‌ sem निटक £ x 
| (a8) मेगनिसियाई मेंगनीसियम्‌ (मेग०) वाइकाबोनेटका | | , से २ औंस 
| बाइकार्बोनिटिस | कार्वन-डाई-आक्साइड ( 002) 
| संतृप्त Saturated ) जल में 
| विलयन | | 
| Y. फिनीहा z. काँ रट Í 
| (१८) सॉफिनीहाइ- | मॉफीन हाइडोळोराइड १ ग्राम, | १% या | ५ से ३० बूंद | 
| iat m al CS 
| डोझोराइडाइ डाइल्मूट हाइडोक्ो रिक एसिड २ | BAT ०३-२मिंग्लि० 
Rio fio, Heated (६० प्र०्श०) ३ वद में 
२५ मि०लि०, जल आवश्यकतानुसार is 
१०० मि० लि० के लिए | A 
१३ 
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लाइकर संघटन बल मात्रा 
RR न स्स्तल्स्स्सय 
| > 
(१६) पिसिस- कोल-टार (Coal tar ) २ ग्राम, | २० प्र०्श०| वाह्य प्रयाग 
कार्बोनिस कविल्लेया (Quillaia) चूर्ण होता है । 


१ ग्राम, अल्कोहल (९० प्र०श० ) 
आवश्यकतानुसार १०० मि० लि० 
| के लिए। 


(२०) प्लम्बाइ सब- | लेड सबएसिटेट (Lead suba- | १"२५ | 

एसिटेटिस Rao | cetate) का तीव्रबल विलयन प्रश | 
१२:५. मि० लि०, जल आवश्यकता- | लाइकर 
नुसार १०० मि०लि० के लिए | 


(२१) प्लम्बाई सब- | लेंड एसिटेट ( Lead acetate ) १6 से २१-५] 
एसिटेटिस फोटिंस | २५० ग्राम, giin ( Lead प्रप्श० सीस/ 
monoxide ) चूर्णं १७५ ग्राम | (Lead) | 
तथा जल आवश्यकतानुसार १००० 
fao लि० के लिए । 


(रर) पोटासियाइ | पोटासियम्‌ हाइड्रॉक्साइड (KOH | *' | 
हाइड्रॉक्साइडाइ | का ५ Fo श० बलका जलीय 
बिहायन । 


(२३) सोडी छोरिनेटी कलो रिनेटेड लाइम, बोरिक एसिड, s 
शिरजिकालिस | सोडियम काबोनेट प्रत्येक आवश्य- 
(Chi rurgicalis)| कतानुसार १००० मि०्लि० के लिए \ 


(२४) स्टिकूनींनी | स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड १ ग्राम, |१ Homo या| ३ से १२ 
हाइड्रोझोराइडाइ | अलकोहलू ( ९० प्र०रा० ) २५ मि० | १ ग्रेन १२| मिनिम्‌ (बढ) 
लि०, जल आवश्यकतानुसार १०० | मिनिममें | ०२ से ०८ 
मि० Rio के लिए । मि०लि० 


निम्न तीन लाइक्स, यथा लाइकर आसनिकालिस ( Liquor Arseni- 
calis ), मॉर्फिनी हाइड्रोक्वोर० ( Morphinae Hydrochlor. ) तथा 
स्ट्रिक्नीनी दाइड्रोक्कोर० ( Strychninae Hydrochlor. ) के विलयन 
१ प्रतिशत ( १% ) बलके होते हैं, अर्थात्‌ ११० बूँद ( मिनिम. ) में 
१ ग्रेन। 

निम्न लाइकसका प्रयोग केवल वाह्यरूपसे ( Externally ) होता है 
यथा, लाइकर ग्रमोनीफोट० ( Liquor ammoniae fort. ), लाइकरः 
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क्रिसोलिस सेपोनेटस ( Liq. cresolis saponatus ), लाइकर क्कोराक्सी- 
लिनोलिस ( Liq. Chloroxylenolis ), लाइकर फाँमंल्डिहाइडी ( Lig. 
Formaldebydi ), लाइकर आयोडाइ tite, लाइकर पिसिस कार्बोनिस 
( Liq. Picis Carbonis ), लाइकर झम्बाई सबएसिटेसिस फोट तथा 
डाइल्यूटस, लाइकर पोटासियाई हाइद्रॉक्साइडी तथा लाइकरसोडी क्लोरिनेटी 
शिरजिंकलिस ( Liq, Sodae Chlorinatae Chirurgicalis ) | 
विटामिन ए ( 4 ) तथा डी (1)) युक्त लाइकर्स | 
लाइकरकेल्सिफेरॉलिस ( Liquor Calciferolis यह केल्सिफेरॉल 
( Calciferol ) का उपयुक्त किसी बानस्पतिक तेल, यथा मूँगफलीका तेल ( Arachis 
oil) आदि, में १ प्रतिशत बलका निलम्वन (Suspension) होता है । 
१ ग्राममें ३००० एकक (Units ) जीवतिक्ति डी? होता है । मात्रा--ग्रनागतव्याचि | 
प्रतिषेघके लिए ( Prophylactic )—% से २० वु द॒ ( १००० से ४००० एकक ) 
प्रतिदिन; रोगनिचारक ( Therapeutic )--चिकित्साके लिए १० से १०० बूँ (२००० 
से २०,००० युनिट--एकक ) प्रतिदिन । 
लाइकरविटामिनाइ 'ए? कन्सेन्ट्रेरस (Liquor Vitamini A Concentra- | 
tus )--यह विटामिन “ए? का विलयन होता है, जिसमें १-य्राम विलयनमें ५०,००० युनिट 
विटामिन “९? होता है। कभी-कभी फिश-लिवर आयल ( मछलीके यक्कतका तेल ) में बनाया 
जाता हैं अथवा जिन द्रब्योंमें विटामिन ०? पाया जाता है, उनको किसी उपयुक्त बानस्पतिक 
| तल F ° तैलादिमें dam बनाया जाता है । मात्रा--१ से १० वद 
( २५०० से २५,००० युनिट ) प्रतिदिन । | 
| न्वाइकरविटामिनाइ “डी? कन्सन्ट्रेटस (Liquor Vitamini D Concentra- 
tus )--यह भी विटामिन “डी? का विलयन होता हैं, जिसमें १ ग्राममें ००,००० युनिट 
अस्थिवक्रता विरांधीतत्त्व ( Antivachitie activity ) होता हे । इसकी 'निर्माणविधि 
| भी लाइक विटामिनाई ८? कन्सन्टेट्सकी भांति है। मात्रा--अनागतप्रतिषेधके लिए 
( Prophylactic )--१३ से & q% ( १००० से ४००० युनिट ) प्रतिदिन; रोगनिवारक 
( ( Therapeutic )—2 से ३० बूंद ( 00000. युनिट ) प्रतिदिन l 
9 लाइकरविटामिनोरम g एट “डी? कन्सन्ट्रटस (Liq. Vitaminorum A et 
| D Concentratus)—2a% १ ग्राम विलयनमें ५०,००० युनिट विटामिन “९१ तथा ५००० 
युनिट विटामिन “डी” होता है । निर्माणबिधि पूर्ववत | मात्रा से 1094 या विटामिन 
ए ( २५०० से २५,००० युनिट ) तथा विटामिन डी (२५० से २५०० युनिट ) । 


लोशियोनीज़ (Lotiones ) या लोशन्ज ( Lotions = 

नाम--( àe ) लोशियो Lotio ( ए० ae ). लोशियोनीज़ Lotiones 
( बहु ae ); (zie ) लोशन Lotion (wo व°), लोशन्ज Lotions 
(ag व° ); (ao) धावनद्रव; ( ग्र, gre) गसूल (ue a°), 
गसूलात ( बहु व० ) | 
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यह विभिन्न औषधियोके विलयन ( Solution ) या तरलमिश्रण 
( Mixture ) होते हैं, जो वाह्मप्रयोगके लिये प्रयुक्त होते हैं | ब्रिटिशफॉर्मा- 
कोपित्रामे केवल यह एक धावनयोग ( Lotion ) ऑफिशल है-- 
लोशियो कैलामाइनी 1,010 Calaminae—so; केलामाइन लोशन 
Calamine Lotion-अं०; या कैलामाइनधावनयोग--इसमें केलामाइन १५० ग्राम (G), 
जिंक ऑक्साइड ५० ग्राम तथा ग्लिसरिन ५० मिलिलिटर एवं जल आवश्यकतानुसार (qS .) 
१००० मिलिलिटरके लिये होता है । 
भेला (Mella )-मेलिटा (Mellita )— 


नाम--( ले० ) मेल Mel (ue ae ), मेल्ला Mella ( ag a° ); 
(ae) हनी Honey (ue व°), हनीज Honeys (ag ae); 
(ao) मधु--( fo) श(स )हृद या शहत; ( आ० ) a; . ( फा०, 
So ) शहद | 

मेल अर्थात्‌ मधु एक प्रवाहीयोग है, जो विभिन्न ओषधियोंकी मधुमें मिला- 
कर बनाया जाता है | इसमें अधिकतया मधु ही अनुपानरूपेण डाला जाता है, 
अतएव उक्तनामसे अ्रभिधानित किया गया । यह संख्यामें ३ हेः-- 

(३) मेल डेप्यूरेटम्‌ (Mel Depuratum )--स्वच्छ मधुको कहते इसके 


लिये मधुको गरम करके उसका काग उतारकर फलालेन आदिसे छान लिया जाता हैं। इन 
यांगिकोंके लिए यही स्वच्छ मधु प्रयुक्त होता है । 


o SE ee 


मेल | निर्माणविधि बल मात्रा ` कार्य 
(२) ऑक्सिमेल | एसेटिक एसिड १५, | `` | ३० से १२० | कफोत्सारक 
( सिकंजवीन ) | जल १५, मधु आव- मिनिम्‌ या | (Expecto- 
श्यकतानुसार १०० 28 मि०लि०) rant) 
मि० लि० के लिए। र 
(३) ऑक्सिमेल- ¦ विलायती बनपलाण्डु | ५ प्र०श० | ३० से ६० | कफोत्सारि 
सिल्ली (विदेशी वन- (स्किल) ५ याम, | स्किल | मिनिम्‌ या (एक्स्पेक्टो रेंट) 
पलाण्डुकृत मधु- | एप्तेटिक एसिड 8 fio २ से ४ मि०लि० 
शौक्तिक ) लि०, जल २५ मि० 
Ro, मधु आवश्य- १ 
कतानुसार । 


ee i) pi 
१--ऑक्सिमेलको यूनानीवैधकमें 'सिकंजबीन” कहते हैं (देखो यूनानी-द्रव्यगुण 
विज्ञान Tala ) । संस्कृतमे इसे 'मधथुशोक्तिक' कहना चाहिए । 
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सिस्च्युरी ( Misturae ) या पेयमिश्रण-- 
नाम--(ले०) मिस्चुरा Mistura (wo qo), मिस्च्युरी Misturae 
( बहु ae ); ( ao ) मिक्सचर Mixture (we qo ), मिवसचर्स Mix- 
tures (ag qo); ( सं° ) प्रवाद्दीमिश्रण्‌; पेत्रोप्रधि; ( ग्र०) मज़ीज, 
ममज्ज ( इनके बहुवचन क्रमशः मज़ाइज तथा ममज़ूजात ह I 
मिक्र्सचर वह प्रवाही योग होता है, जिसे द्रव वा शु ७्कोप्रबियोंको विलयनके 


रूपमै जलमें घोलकर बनाया जाता है, अथवा निर्यासोद ( म्यूसिलेज ) आदिके 


द्वारा इनका निलम्त्रन ( Suspensions ) बनाया जाता | | 

टि०--अ्रविलेय द्रव्य गोंदके लबाव ( निर्यासोद ) या शर्वत या अंडॉकी 
aah द्वारा साधारणतः उसमें निलस्त्रित रहते हैं। आँफिशियल मिक्सचर्स | 
संख्यामें केवल २ हैं- 


y 

PS Sh न्नन््न्न्न i 
a 

यि | PS रि । बल मात्रा । 
मिस्चु (ब्युरा । निर्माणविधि | 


(५) मेंगनिसियाई | मैग० सल्फ० ४७५ ग्राम, सोडियम २४० भिनिम्‌| ६० से 
हाइड्रॉक्साइडाई | हाइड्रॉक्साइड .१५ ग्राम, लाइट | HATO | २९ म 
क्रीम आँव मैग- (लघु या हल्का) मैगनीसियम्‌ | अक्साइड mmy 

निसिया ऑक्साइड ५२:५ ग्राम, जल आवश्य- | Alg 0.) 
कतानुसार १००० मि०लि०के लिए । | १२३ मन 


| 
1 


(२) सेन्नी कम्पोजिटा मैगनीसियम्‌ सल्फेट -२४५ ग्राम, | 
| कम्पाउण्ड मिक्स- | लिक्विड एवस्टॅक्ट aia लिकरिस | ९ र 
चर आँव सेन्ना | ( gaspar प्रवाही घनसत्व ) ५ मि० | ह या ३० र 
| (Senna) | Rro, खिचर कार्ड० को० १० मि० | २५ gogol fio Rio 
` (सनायका मिश्र | लि०, Re अमोनिया एरोमेटिक Ho सल्फ० 
प्रवाही मिश्रण ). | ( Sp.ammoni aromat. ) ¥ 
मि० लि०, सनायका अभिनव फाण्ट 
(Bresh infusion of senna) 
आवश्यकतानुसार १०० मि० लि० 
के लिए । 


gad) न कि 
१ समं | १ से २ अस 
१२० ग्रेन या 


2 NTN ee eae te 
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म्युसिलेजिनीज़ ( Mucilagines ) अथवा 
गोंदियाधोल वा निर्यासोद-- 
नाम--( ले० ) म्युसिलेजो Mucilago (uo qo), म्युसिलेजिनीज़ 
| Mucilagines ( बहु ae ); ( ato ) म्युसिलेज Mucilage ( ए० qo ), 
| म्युसिलेजेज्ञ Mucilages (agao); ( सं० ) निर्यासोद, निर्यास, लेपी, 
far; (f° ) गोंदिया घोल | 


४6) 


Ss 


म्युसिलेज, निर्यास या गोंद (Gum) के जलीय विलयनको कहते हैं । 
ब्रिटिशफॉर्माकोपिश्राके अनुसार यह संख्यामें २ E— 


म्युसिलेजी उपादान Ingredients मात्रा 
(५) अकेशी ववूलका गोंद ४० ग्राम, :क्लोरोफॉर्म वाटर | ६० से २४० बूँद 
S . Acaciae ६० मि० fao | ( मिनिम्‌ ) या ४ से 
म्यासलेज गम | १६ मि० लि० | 
अकेशिया 
( बबूलका गोंदिया | | 
घोल ) | | 
(२) द्रागाकेल्थी | ट्रॉगाकान्य ( गोंदकतीरा ) १२३ आम, AT- | ६० २४० बूँद या | 
i 7 E E | 
Sal काहल (९० प्र०श०) २५ मि०लि०, क्लोरो- | ४से १६ मि०लि०। | 
. | फॉर्म वाटर आवश्यकतानुसार १००० मि० | 
| लि० के लिए। । 


ग्रॉक्युलटा Oculenta या आई आइन्टमंटस Eye Ointments 
¢ अथवा नत्राञ्जन-- 

नाम्‌ -( ले० ) agim Oculentum (we व० ), argia 
Oculenta ( बहु qo ); (z0 ) आई Discus Eye Ointment 
Ce ब° ), आई ग्रा इन्टमेंट्स Eye Uintments ( ag व० ); (de / 
नत्राञ्जन, नेत्रमलहर; (fee ) आँखका मरहम | 

आई आहइन्टमंट्स--उन्त मलहरोंको कहते हैं, जिनका प्रयोग नेत्रके लि . 
होता हे | इनका निर्माण विशोधितविधि ( Uuder aseptic condition ) 
से करना चाहिए, | इसके लिए निम्नश्राधारद्रव्य ( Basis ) प्रयुक्त होता है- 
aia &० भाग मृढुपीत पराफिन (Soft yellow paraffin ) तथा 
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१० भाग ऊणवसा ( Wool fat ) गरमकर fama | जब गरम रहे, तभी 
नको छानकर १४० सेंटीग्रेड तापक्रम पर १ घन्टे तक गरम करके विशोधित 
करले | इसके लिए पेणफिन, कणाद ( Granular particles ) से रहित 
तथा निम्नतापक्रम ( Low temperatur ) फर द्रवीभूत होनेवाला प्रयुक्त - 
होता है । तत्पश्नात्‌ बिशोधित खरल (Sterile mortar) में, जिस ग्रोप्रधिका 
मलहर बनानो हो उसकी ways मात्रा ( १०० ग्राम तवार मलहमर्क लिए. ) 
लेकर द्रवीभूत उपरोक्त आधार द्रव मिलाबेँ | इस प्रकार १०० ग्रास तयार मलहम 


प्राप्त होगा | 
i SSS 
; | = बल 
प्रॉक्युलेटम्‌ | उपादन eee ब्‌ल 
| - 
(१) अट्रोपिनी अटोपीन सल्फेट | ०:२५ प्रतिशत 
(अटोपीनका नेत्रा:- 
अजन ) 

(२) ग्रद्रोपिनी अटोपीन सल्फेट, यलो ( Yellow ) मर- | ०*१२५ प्रतिशत 
कस्‌ ( 5०९) | क्युरिक आक्साइड | १ प्रतिशत 
हाइड्राजिराइ . | | 


आँक्साइडाइ 
| यलो आग्नन्ट्मेट | 


| (Yellow oint- 
| ment ) 
( पीताज्ञन) 
| (३) कोकेनी कोकेन हाइडोल्लोराइड । ०:२५ प्रतिशत । 
| A 
। Aag हाइडर्जिराइ | यलो मरक्युरिक ऑक्साइड | १ प्रतिशत 
| ग्रॉक्साइडाई १ 
| 
l (>) हायोसायनी | हायोसीन हाइड़ोजोमाइड | क ०" १२५ प्रतिशत 
i 3 
| (६) पेनिसिलिनाई | पेनिसिलिन ( कैल्सियम साल्ट) | १ ग्राम में १००० 
| ; युनिट या ०"१२५ 
| प्रतिशत 


(७) फाइसॉस्टि - 
ग्सिनी फाइसॉस्टिग्मीन सेलिसिलेट | 
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ग्रोलिएटा 01९०५७ या ओलिएटस Cleates— 


नाम--(ले०) ग्रोलिएटम्‌ Oleatum ( ए० व० ), ग्रोलिएटा (01९0818 
( बहु व° ); (ae ) ARTE Oleate ( To qo ), ग्रोलिएट्स Oleates 
( बहु ब° ); (a° ) जेत, Sara (ag व° ) | 


ओलिएट उन घन या ग्रधघन ( Semi-solid ) योगोंको कहते हैं, 
जिनमें ओलिईक एसिड ( Oleic acid ) आधार द्रब्य होता है । ब्रिग्शिफॉर्मा- 
कोपियामें इसप्रकारका एक योग है-- 


हाइडार्जिरम्‌ MATE ( Hydrargyrum Oleatum) पीतपारदिक atta 
( Yellow mercuric oxide) २० ग्राम, लिक्रिड पाराफिन ( Liquid paraffin) 
५ ग्राम, ओलीक एसिड ७५ ग्राम । 


ओलिया Olea या ग्रॉयल्स Oils syai तैल--- 


नाम- ( ae ) ओलियम्‌ Oleum (go qo ), ओलिया Olea 
(agao ); ( me ) ऑयल Vil ( ए० ge ), ग्रॉवल्स Oils (ag व० ); 
( सं० ) da, स्नेह; (हि०) तेल; ( ग्र ) दुहुन (ए० व०), agza (बहु a°); 
( फा० ) रोगन, रोगनात ( बहु व० ) | 


ब्रिटिशफार्माकोपिश्रामे २४ तेलोंका उल्लेख हे । इनको ३ वर्गोमे विभक्त 
क्र सकते हैं; यथा--(१) स्थिर या अनुत्पतू ( Fixed ), (२) अ स्थर, 
उड्नशाल या उत्पत्‌ ( Volatile ) तथा (३) सम्मिश्रण वा AGE 
(Compound )। मिश्रतैल भिन्न-भिन्न औषधियोंका तैलीय मिश्रण होता 
है यथा आयोडाइज्ड ऑयल ( 10015९0 01] ) तथा विटामिनाइज्ड ऑयल 
( Vitaminised 011 ) | स्थिरतैल वनौषधियोंके बीजसे -प्रपीइन 
(Expression ) द्वारा प्राप्त किया जाता है और उड़नशीलतैल प्रायः 
विखवण (Distillation) द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। केवल जम्बीरतैल 
( लेमन आयल ) प्रपीइन द्वारा प्राप्त किया जाता है । स्थिरतेलोमे २ तैल 
( कोडलिहवर ग्राँयल तथा हैलिवट-लिहवर ऑयल ) जान्तव हैं। कोकोबटर 
( थियोत्रोमा ) का तैल शरदूऋतुमें घनरूप तथा ग्रीष्ममें ग्रधघन या द्रवावस्थामें 
रहता है । कायपुटीका तैल ( Oil of cajuput ) गाढे हरे रंगका तथा 
अलकतरा ( ग्रॉयल ग्रॉव केड ) कृष्ण बर्णुंका होता है । तारपीनका तेल 
स्वच्छ वणकी तथा अन्य तेल भी किसी न किसी रंगके होते हैं । 
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स्थिर तैल ( Fixed or Expressed oils ) 


HS SENSE SNS ST ad 


! | ~ 
ओ लियम्‌ प्राप्तिसाधन मात्रा | प्रयोग 
(१) एमिग्डेली कड वा बादाम/ एमि- | १ से १ औंस | स्नेहन ( Demul- 
( बादामका तैल ) ग्डला अमारा | cent ) 


(Amygdala 
amara ) या मोठ 
| बादाम ( एमिग्डला 
| डल्सिस Amys: | 
dala dulcis) | j 


(२) एरेकिस बीजसे प्राप्त होता हैं. | $ से १ औंस | मार्दवकर ( Emo- 
(सूँगफलीका तेल) | १ 11616 ) 
(३) गॉसिपाई | बीज १ से १ औंस | माईवकर तथा स्नेहन 
सेमिनिस | 
(कपासबीज या 
| बिनोलेका तेल.) | | 
| a> पाई 3 n y A 
| (४) हिडनोका बीज ५ से १५ बूद; | कुष्ठमें बाह्य तथा 
| (चालसूगराका तल ६० बंद तक ग्राम्यन्तर दोनों मार्गा 
| तुवरक तेल ) से प्रयुक्त होता है । | 
| (७) हाइपोग्लॉसाई | हेलिवट मछलीके ताजे । (मिनिम्‌)| पोषण (Nutrient) 
| a Sy 
| ( हेलिवट मछलीका यकृतसे | १५०० से ७५०० | 
| तेल ) युनिट विटामिन ए 7 
| (६) लिनियाई अलसी बीज अर्थात्‌ | ४ से १ औँस स्नेहन तथा मार्देवकर 
| (अलसी या तीसीका। तीसी। | 
| तैल ) 
| (७) मारही कॉड (Cod) मळलीके| दैनिक मात्रा ६० | पोषण (Nutrient) 
` 3 T x =: 
| (कॉड मछलीका तेल) ताजे यकृतसे। से १८० बूंद | बल्य ( Tonic) । 
i तथा रसायन | 
| (Alterative) | 
| A ` > रस ९. 
(८) ओलिह्वी यूरोपीय जैतूनके पके | ३ से १ श्र मादेवकर 
( जैतूनका तेल) | फलसे प्रपीड़न द्वारा : 
प्राप्त किया जाता है | : 
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ERR] 
ओलियम्‌ प्राप्तिताधन मात्रा उपयोग 
(8) रिसिनाई एरण्ड बीज ६० से २४० qa |विरेचक (Cathartic) 
केस्टर ऑयल | 

( एरण्ड तैल ) 

(१०) सिसेमाई तिल बीज मार्दवकर 
Sesami | 
(तिल तैल ) 
(११) थियोत्रोमेटिस | . sects | गुदवति बनानेमें 
Theobromatis : आधारद्रव्यके रूपमें 
( कोकोवटर ) प्रयुक्त होता दै । 
उत्पत्‌ या उड्नशील तेल 
( Volatile, Essential or Distilled oils ) 
आओलियम्‌ प्राप्तिताधन मात्रा | उपयोग 

(५) एमिग्डेली |कड़बाबादाम eee TAAL 
ओलेटाइल प्योरि- (Flavou- 
फिकेटम्‌ ringag- 
(कडवे वादाम का ent ) 
उत्पत तल) 

(२) एनिथाई .. | सौंफ का बीज (Dill fruit) | १ से ३ az) बातानुलोमन 
(शतपुष्पा या सॉफ ~ | (Carmina 
का तल ) tive ) 

(३) एनिसाई | अनीस : 

(अनीस का तैल) ick ० 22 

(४) केडिनम्‌ | वधीय काष्ठ से विच्छेदक विस्तव वाह्यप्रयोग | उत्तेजक 

(अलकतर। का तेल) ate कल i > 

(Destructive. distillation) 
द्वारा | 
= Se al 
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En ee |. मात्र TE SS SR 
्रोलियम्‌ प्राप्तिसावन ` मात्रा उपयोग 
>> } [ee so 

(०) कैजुपुटाई जी पत्तियाँ १ सेर बुदा उद्देघहर 

(कायपुटी का तल) | (Antispas 
5 modic ) 
(&) कारी केरावे फ्रूट (Caraway fruit) ,, | उद्देष्ठर 
विलायती क्ष्ण जीरक ) । । 
i | 

(७) केरियोफिलाई | लवंग । अ 
(लॉग का तल) 

(=) चिनोपोडाइ | हरे पौधे। . | | ३-१७ब्‌ द | कृमिघ्न 

(8) सिनेमोमाई | सिनेमन (Cinnamon ) अर्थात्‌ | १ से ३ „ | SEBET 
(दालचीनी का aay) दालचीनी वल्कल से। | 

(१०) कोरिएन्डाई | धनियाके फल से । "06. 
आयल आँव कोरि 

एन्डर | 
(धनिया का तेल) 

(११) युकेलिप्टाई | ताजी पत्तियों से । » > | जीवाणुबृद्धि- 
ऑयल आँव युके- रोधक 
faza (Antisep- 
(युकेलिप्टसका तेल) tic ) 

(१२) हिडनोकार्पाइ | हिड्नीकार्पस आयल के ईस्टेरिफाइङ्ग | ५ से १७४ | कुष्ठ (Lep ` 
एथेलिकन्‌ मेदसाम्ल ( Fatty acids | तथा मिनिम्‌ | rosy ) में 

एथिल अलकोहल्‌को मिलाकर परि- | उत्तरोत्तर | 
स्रवण द्वारा प्राप्त किया जाता है। | बढ़ाकर | 
६० मिनिम्‌ 
तक | 
a i a | 

(१३) लेवेडुली | ताजे पुष्पिताग्र से। | प सुस्वादुकारक 
ऑयल ओँव लेवेंडर (Elavou- 
(लेवेंडर का तेल) ring 

| agent) 

(५४) लाइमोनिस | नीबू के ताज छिलके (Peel)a | ~~ | सौगन्धिक 

( जम्बीर तैल ) प्रपीड़न. द्वारा | Ooa 


s 3 ४ 
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अ आसल 
ओलियम्‌ | प्राप्तिसाधन मात्रा उपयोग 
वि? 
(१५) संथीपिपरेटी | ताजे पुष्पिताग्र से । १-३ बूद | SZR तथा 
यल Bra पेपरमिंट | वातानुलोमन 
(पिपरमिंट का तैल) | 
(५६) मायरिस्टिकी | मायरिस्टिका मलाबरिका (Myris | » वातानुलोमनं 
ऑयल ऑव नटमेग | tica Malabarica ) नामक 
(जायफल का तैल) | दृक्षके फलसे जिसको जायफल 
(Nutmeg ) कहते हैं । | 
(५७) रोजमेरेनाई रोजमँरिनस ऑफिसिनेलिस (ि05- | ,, रक्तिमोत्पादक 
य ü- | marinus officinalis या (Rubefa- 
Gai लान) इकलीलुलूजबल के पुष्पिताग्र cient) 
शाखाओं से । 
(१८) टरबेथिनी र T i र 
आय ओव र: ट्पेन्टिन ( Turpentine ) नामक ३-१०बद रक्तिमोत्पादक 
पेटाइन ( तारपीन का तेलीय्राल ( Oleoresin ) से प्राप्त यो मूत्रल तथा 
तेल) J | १२०से२४०| कृमिध् 
az 
( afta 
मात्रा ) 
अधिकांश उड़नशील तैलोंकी मात्रा [द है । केवल ऑयल आंब 


चेनोपोडियम (३ से १५ बूंद) तथा ऑयल ब टर्पेन्टीन (३ से १«बूँद 


की मात्रा भिन्न है । 


wa 


BHA अनेकों Tease उत्पत्तैल वातानुलोमन प्रभावके लिए 
अथवा एक ही रंगकी गुटिकाओंकी पहचानके लिए मिला दिये जाते हैं । 


पेस्टा Pasta या पेस्ट्स Pastes — 


नाम -( ले० ) पेस्टम्‌ Pastum (wo qo ), पेस्या Pasta (ago व°); 
(zo ) पेस्ट Paste (ए० go ) Yea Pastes ( बह व° ) | 


पेस्टका निर्माण ऑयरटमेंट ( मलहर 


) की भांति होता है। और इनकी 


प्रयोग वाह्य उपयोगके लिए होता हे । ब्रिटिशफॉर्माकोपियामें इस प्रकारका एक 


योग है— 


पेस्टा जिसाई श्रॉक्साइडाइ को० Pasta Zinci Oxidi 00.--इसमें जिंक 
्रॉकप्राइड एवं स्टाचे प्रत्येक २५० ग्राम तथा हाइटसॉफ्ट पैराफिन ५०० याम होतः है । 
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[ १६] 
पिल्यूली Pilulae, fazq Pills या ( गुटिका Ves 


नाम--( ào ) पिल्यूला Pilula (we व°), पिल्यूली PiJulae 
( बह व० ) (z0 ) पिल Pill ( ए० qo ), पिल्स Pills ( बहु व० ); 
(do) gia बटिका, वटी; ( हिं ) गोली; (a0 ) ea ( ए० व° ), 
हबूब ( बहु व० ) | 


पिल्यूला या पिल--एक वा एकाधिक द्रव्यों ( उपादानों ) से निर्मित उस 
घन या ग्रर्धघन कल्प को कहते हे, जिसको हाथसे अथवा मशीनों द्वारा गोल 
बना लिया जाता है। गोलियोंमें यह विशेषता होती हे, कि इनका सेवन 
सरलतापू्वक किया जा सकता है ( पानी ग्रादिसे इसे सरलतापूवक निगल लिया 
जा सकता है ) | अगर ग्रोषधि कुस्वादु मी हुई तो मुख पर उसका कोई प्रभाव 
1 पड़ता । दसरे गोलियाँ निश्चित मात्राकी बनाई जाती हैं, BAA AT 
वितरण या स्वयं सेवनमं मी बारबार तोलनेकी झंझट नहीं रहती । गोलियों न 
तो अधिक कठोर ही होनी चाहिए ओर न मृदु ही; क्योंकि अधिक कठोर होनेसे 
सेबनोपरान्त उनका पाचन सुचारु रूपसे नहीं होगा, ओर अधिकांश मलके 
रूपमै बाहर उत्सर्गित हो जायगा ओर यदि गोलियाँ अत्यधिक मदु हुई ,तो 
उनका WCHL बदल जायगा ओर एक दूसरेसु चिपक SP | उक्त दोषके 
परिहारार्थं तथा यदि उनका स्वाद अरुचिकारक होता हे तो उनको स्वण या 
रजत पत्रक ( वर्क ) से ग्रवगुण्ठित कर दिया जाता हे । उष्णकट्विन्धीय 
प्रदेशोंमें ऋतुके प्रभावसे समय-समय पर गोलियाँ अत्यधिक कठोर या मदु हो 
जाती हैं ( प्रथा ग्रीष्मऋतुमें कठोर एवं वषाऋठुमं FE )। इस कारण गोलियोंको 
कागबन्द्‌ शीशियोंमें रखना “चाहिए | 
८ 
गुटिका प्रायः ५ ग्रेनसे अधिक मात्राकी नहीं होनी चाहिए, | इसके वनानेकी 
विधि यह है, कि प्रथम खरलमें ्रोप्रधियांका चूण लेकर किसी उपयुक्त द्रव 
उपादानके साथ रगड़ ग्रोर गूधकर गुटिकाकल्क तैयार कर लिया जाता हे | 
तत्पश्चात्‌ इसकी वर्त्तिका या बत्ती बनाकर इच्छाठकूल भन मिन परिमाणको 
गोलियाँ बना ली जाती हैं । मशीनके अ्रभावम तथा याद्‌ आर्षाध थोड़ी हो तो 
उसे गोली बनानेवाली पट्टिका ( Pill-tile ) पर रखकर स्पेखुलाका सहायतास 
भी बनाया जा सकता है। अथवा इन दोनकि श्रभावम हायस भी 
गोलियाँ बनाई जाती हैं । ब्रिटिशफामाकापद्मास निम्न ५ गुटिकाओंका 


उल्लेख हैः | र 
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* पिल्यूला 


(१) एलोज 
Aloes पिल आँव 
एलोज् 


(२) कालोसिन्थाइ- 
डिस एट (et= 
ओर ) हायोसाय- 
माई पिल aa 
कोलोसिन्थ एण्ड 
हायोसायमस 


(३) फेराई कार्बो- 
aa Ferri 
Carbonatis 
आयरन पिल 


(४) हाइड्राजिराई 
Hydrargy | 


(७) रिहाई ao 
Rhei Co. 


[RS 


संघटन 


एलोज (मुसब्बर) ५८ ग्राम, TE सोप २६ 
ग्राम, ऑयलऑव कारवी ( विलायती 
कृष्णजीरक तैल ) ३ मि०लि० तथा सिरप 
व ग्लूकोज १० ग्राम या आवश्यकता- 
नुसार | 


कोलोसिन्थ (इन्द्रायण) १२५ ग्राम, एलोज 
२५ ग्राम, आइपोमिया रेजिन (सकसुनिया) 
२५ ग्राम, ऑयल ala क्लोव ( लौंगका 
तेल ) ४ fro लि०, कडं सोप ( Curd 


सिक्कम्‌ १२'५ ग्राम, सिरप ग्लुकोज १४ ग्राम, 
या आवश्यकतानुसार ( q. 5. ) 1 


एक्सिकेटेड ( Exsiceated ) फेरस 
सल्फेट ३४ ग्राम, एक्सिकेटेड सोडियम्‌ 
काबोंनेट २१६. ग्राम, अकेरिया (Acacia- 
बबूलका गोंद ) sy ग्राम, ट्रागाकान्थ 
( गोद कतीरा ) २ ग्राम, लिक्विड ग्लूकोज 
३२ ग्राम, जल २ मि०लि० | 


मरकरी ३३ ग्राम, सिरप १४ ग्राम, लिकिड 
SM ३५ आम, ग्लिसरिन ५ ग्राम, 
लिकरिस ( मुलेठी ) ३३ ग्राम । 


ema Rhubarb ( रेवंदचीनी ) २५, 


See 
' उक्त सभी रेचक गुटिकाओंमें (पारदःगुटिकाको छोड़कर ) 


पड़ा है। समी गुटिकाओंकी मात्रा ४ से ८ ग्रेन है । 
कार्बोनेटिसकी पात्रा ५ से ३० ग्रोन हे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पाउडर एलोज ३०, fae Myrrh ( बोल ) Sg 
१४, हाडसो प १४, ऑयल आँव पेपरमिंट २, 
| सिरप ऑव ग्लूकोज २५ या आवश्यकता- 
नुसार । 
Senn 


I Cr E र ३४ 


soap) ७ ग्राम, एकस्ट्क्ट हायोसायमस | 


५८ प्रतिशत 


१२'५ प्रतिशत 


२० प्रतिशत 
( फेरस कार्ननेट ) 


३३ प्रतिशत 


मुसब्बर . (Aloes) 
केवल पिल्यूला फेराई 


3 Cis 
पटवरेटा Pulverata, पाउडसे सव AS डुग्स 


Powders of crude drugs ( चूर्णीपधि ) 


यह अकेले ग्रोप्रधद्रव्यका चण होता है, जो ग्राभ्यन्ताग्क प्रयागक लिए 
प्रयक्त होता हे | ओऔपषधिके सक्रिय अंश ( वीयाँश ) को निश्चित मात्रामें रखनेके 
लिए इस qua दुग्धशर्करा ( लेत्र्टोज Lactose ) qq मिलाकर मात्रा ठीक 


कर दी जाती है | त्रिटिशफामाकोपित्रमाम चूणका यह कंबल एक याग 


ओपियम्‌ पल्वरेटम्‌ Opium Pulveratum ( ao ); ओपियम्‌ पाउडर 
Opium Powder (sio) अर्थात्‌ अहिफेनचर्ण । मात्रा---8 से ३ 


२०० मिलिग्राम ( me ग्रेन अहिफेनसत्व ( मार्फीन ) होता है 


पर्वरीज्ञ Pulveres पाउडसे Powders या ( चूणंयोग )-- 
नाम--( ào ) पल्विस Pulvis (we व° ), पल्वरीज Pulveres 
(बहु व० ); (a0 ) पाउडर Powder (me व० ), पाउडर्स Powders 
( बहु व० ); ( सं० ) चूर्ण, रज, क्षोद; (fee ) चूरन, फंकी, बुकनी; (are ) 


। ३ यन चूरम द 


सफ़्फ, सफ़्फात ( बहु F° ) | 


वर्णन--उस यौगिकको कहते हैं, जो 
आपसमें सम्यग्र,पसे मिलाकर बनाया जाता हे | 
प्रयुक्त करना चाहिए | यह संख्यामें ७ है: 


पल्विस 


(१) क्रीटी :एरोमे- 
टिकस 

एरोमेटिक पाउडर 
आव चाक 


(२) क्रीटी एरोसेट० 
कम्‌ ओपिओो 
एरोमेटिक पाउडर 


Ba चाक एण्ड 
प्रोपियम्‌ | 


संघटन 


चाक २७, सिनेमन 
Cinnamon 


(दालचीनीका चूर्ण) 


meg ( जायफलका 
चूर्ण ) ८, क्लीब 
( लोंगका चूर्ण ) ४, 
कारडेमम्‌(इलायची) 
| ३, सुक्रोज ५० । 


| एरोमेटिक चाक 
पाउडर ३७५, 
'आ्रोपियम्‌ २५। 


१०, नटनेग Not- 


| 
| 
२५ प्रतिश | 
| 


कई शुष्क ओषधियोंके सूक्ष्मचूणको 
इसके लिए प्रायः शीशेका खरल 


मात्रा 


०-६० यन 
६-४ ग्राम 


ग्रेन या ३० से 


गुण 


सौगन्धिक, 
आही तथा 
्रम्लताविरोध 
(Antacid) 


सौगन्धिक 


oes 
~ 
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पल्विस 


(३) एफरवेसेन्स 
कोऽ ( =कम्पो- 
Rea ) सीडलिज 

पाउड' 


(४) ग्लिसिरहाइजी | 
को० 


(७) इपेकाक एट 
श्रोपियाई 


(६) रिहाई को० 


|| 2 e 
(खण्ड शकरा )५२। 


| इषेकाक पाउडर १, 


(७) ट्गाकान्थी को० 


॥ 2202 0 


संघटन बल 


सोडियम्‌ पोटासियम | ११६, ३८३ 


ae ७५ ग्राम, | तथा 
सोडियम बाई mat- | ३८१ ग्रेन 


a 
नेट २५ ग्राम, इनको | ` 
परस्पर मिलाकर | 
नीले कागजमें पुड़िया | 
बनावे,  टाटरिक 
एसिडका शुष्क चूण | 
२'५ ग्राम इसे सफेद 
कागजमै पुड्या 
बनावे । 
सेन्नालीफ ( सनाय | सनाय 


को पत्ती ) १६, 
लिकरिस (-सुलेठी ) 
१६, फेनेल Fennel 
८, सब्लाइम्ड सल्फर 

, सुक्रोज800056 


१० प्र०श० 


१६ Fo Zo 


oe 


purgative) 


। ६०से १२० ग्रेन। “5 विरेचक 


या | ( Mild 
४ से ८ ग्राम Cathar- 
tie 


५ से १० ग्रेन स्विदल (Dia 


श्रोपियम्‌ पाउडर १, | ओपियम्‌ या phoretic) 
लेक्टोज ( दुग्ध- ००३ ०६ ययाम, वेदनाहर 
शर्करा ) = । (Anodyne) 
| 
wad Rhubarb | रेवन्दचीनी | १० से ६० ग्रेन, अम्लता 
२५, लाइट Light | २९प्र्श« या विरोधी,दीपन 
एण्ड हेवी Heavy ०*६ से ४ याम (Stona 
मेंगनीशियम कावों- chie ) तथा 
नेट प्रत्येक ३२:५ तथा रचन 
जिजर 20 1 
ट्र्गाकान्थ ( गोंद १५ प्र० श०| १० से ६० ग्रेन मार्दवजनक 
कतीरा) १५, एक्रेशिया| या ( Demul- 
( गोंदववूल ) २०, ०१६ से ४ ग्राम. cent ) 
स्टार्च २०, तथा 
सुक्रोज (खण्डशकरा) 


%1 il 
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मात्रा गुण 
Se, 
१६३ ग्रेन या | तीव्र विरेचन 
2२ ग्राम | (Hydra- 
gogue 


R Se डी 
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स्पिरिडस ( Spiritus ), स्पिरिट्स ( Spirits ) 
( प्रासव वा रूह )-- 

यद्यपि स्पिरिट शब्दका प्रयोग व्यापक वा सामान्य Bae सुराको विलत 
करने पर जो साररूप मद्य अर्थात्‌ Waa मदिरा या मद्यसार वा सुरासार ( रूहुलू 
खमर या रूहशराब, जोहर शराव ) प्राप्त होता है, उसके लिए होता हे; किन्तु 
ब्रिटिशफॉर्माकोपिश्रामें जिन स्प्रिदस (aadi) का उल्लेख है, उनमें प्रोदलीयित 
प्रसव ( Industrial methylated spirit ) को छोड़कर HA प्रायः 
सभी प्रासव ईथर तथा उड़नशीलतैलोंके सुरासारघटित ( अलकोहोलिक्‌ ) विलयन 
या ग्रक हैं। इन प्रासवों (Spirits ) के भाग किए जा सकते हैं; 
यथा (१) साधारण वा असस (Simple ) तथा (२) मिश्र वा सस्रष्र 
( Compound ) | साधारण समुदायके प्रासव तो उड़नशीलतेल, ईथर तथा 
करोरोफॉर्मको अलकोहल्‌ (६०% ) में विलीन करनेसे प्रस्तुत होते हें । यह जल 
मिलानेसे प्रायः अस्वच्छु ( गँदला ) हो जाया करते हैं। कम्पाउण्डस्पिटस 
( मिश्रप्रासव ) मै एकसे अधिक औप्रधियाँ मिलाई जाती हें । ये परिल्वणके 
द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, अर्थात्‌ इन्हें Raa करके बनाते हे । व्रिटिशफामा- 
कोपिग्रामे ७ प्रासबोंका उल्लेख है, जिनमें '* साधारण समुदायके तथा २ 
मिश्रसमुदायके हैं | सभी साधारण स्पिरिटकी मात्रा ५ से ३० बू द हे । केवल 

स्पिरिटसळथेरिसकी मात्रा १२ से ६० बू द है | 
सिम्पुल स्पिरिटस ( Simple spirits ) 


RNA 


| स्पिरिय्स संघटन क त्य ति बल | झुणधमं 

| FRE BE न । 

| इथर तथा अलकोहल | ३३ Toxo आशुकारी उत्तेजक (Diffusi- 
| (१) ARa = a 3 = ble stimulant),32get 
| स्पिरिट्‌ ऑव ईथर- | (६०५० श० ) (Antispasmodie) तथा 
| वातानुलोमन 

| S 

। (२) केजपुटाई कायपुटीका तैल तथा | १० प्र०श० | TE ( Carmi- 
| = कैजुपुर शा ; native ) तथा Sa छहर 
E स्पिरिट्‌ ओँव कैजुपुट | अलकोहलू (६० प्र०्श०) ( Antispasmodic ) 

i (३) कैम्फोरी कैम्फर ( कर्पूर ) तथा | १० प्र०श० | उत्तेजक एवं आक्षेपहर 

। स्पिरिट ओव केम्फर अलकोहल्‌ 

| (४) झोरोफॉमीं क्नोरोफॉर्म तथा अल- | ५ प्र० श० | आशशुकारी उत्तेजक तथा 2 
ty स्पिरिट ग्रॉव कोरोफॉर्मी कोहल (६० प्र०श०) ; आक्षेपहर 


७) मेन्थी पिपरेटी | पेपरमिंटका तैल तथा | १० SORTo | वातानुलोमन तथा SABET 
अलकोहल (९०प्र०श०) | 


१५ 
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कम्पाउण्ड स्पिरिट स ( मिश्र प्रासव ) 


———— er कार्य 


स्पिरिटस 


(१) aa नाइ- 
ट्रोसाइ 
स्पिरिट ala नाइ: 
ट्सईथर 


(२) अंमोनी एरो- 
मेटिकस 


_एरोमेटिक स्पिरिट 


Bla अमोनिया 


संगठन 


शोरकाम्ल (Nitric 
acid ), गन्धकाम्ल 
( Sulphuric 

acid ), ताम्र (Co- 


pper ) तथा Ae | 


HEA (९० प्र०श०)। 
स्रबण करके प्राप्त 
किया जाता है । 


अमो नियम्‌ वाई कार्बोनेट 
२५ ग्राम, अमोनिया 
का तीब्रवल विलयन 
६० मि० लि०, जाय- 


बल 


१:२५ से 
२५ Aoo] 
एथिल नाइ- 


टाइट 
~ 


फ़ल ( Nutmeg ) 
का तेल ३ मि०्लि०, 
लेमन ऑयल ५ 
मि० लि०, AARET, 
(६० प्रतिशत) ७५० 


आवश्यकतानुसार 


(q.s.) १००० मि० 
Rio के faz 


मि०लि०, परिखुतजल | 


| 


TA कार्य या गुण 

T धर्म 
१७-६० Tz | स्वेदल (Dia- 
या phoretic), 
१-४ मि०लि० | मूत्रल (Diu- 
retic) तथा 
SAUE 
१५-६० Zs हृदयोत्तेजक 
या १ से ४ | वातानुलोमन 

~ ~ 
मि०लि० तथा उद्दष्ठहर 

| 


| 


| | 


सपॉजिटोरिआ (Suppositoria), सपाँ जिटरीज (Suppositories) 
( फलवति, वतिं या बत्ती )-- 


नाम--( ले० ) सपाँजिटोस्यिम्‌ Suppositorium (wo go ), सपाँजि 
Akar Suppositoria ( बहु व० ); ( zo ) सपा जिय्री Suppository 
(mo ब° ), सपाँ जिटरीज Suppositories ( बहु qo ); (do) वर्ति, 
फलवर्ति; (हिं० ) बत्ती; (ae) wa (ue ae ), शियाफ़, शिर्याफ़ात 
(ag ae ); फतीला ( ए० ae ), फुतूल, फताइल ( बहु व० ) | 
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सपाँजिटरी या गुदवर्ति शंक्काकार स्वरूपकी ( Conical ) वह घन कल्प 
है, जो विशिष्ट सक्रिय ्रौपरथियोको मिलाकर बनाई जाती है, ओर लम्बाईमें ग्रॅगुलीके 
पोरेसे किंचित्‌ छोटी या बड़ी होती है। ग्लिसरीन सर्पोजिटरीको छोड़कर प्रायः 
सभी सपो जिटरी ऑयल ओव थियोत्रोमा के आधारमे बनाई जाती हैं ! ऑयल 
aia थियोत्रोमा २५. सेंटीग्रेड तापक्रम पर द्रवीभूत हो जाता है, श्रतएव 
भारतवर्ष ऐसे उष्ण देशमें इस प्रकारकी थियोत्रोमा ऑयल निर्मित सपाँ जिटरीके 
द्रवीभूत हो जानेका भय रहता है | इसके निवारणके लिए इसमें ( तेलमें ) श्वेत 
ugha (White beeswax ) मिला दिया जाता है, जिससे ऑयल 
aia थियोब्रोमाका द्रवणांक २५° Go से वढुकर ३७° Go हो जाता है । सपा जिटरी 
का प्रयोग गुदनलिकामें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है | प्रत्येक सपाँजिटरी 


तोलमें लगभग १५ 


ग्रेन होती है | 


सपाँजिटोरियम्‌ संघटन बला | क्रिया 
5 t sult 
| 
(१) एसिडाई टेनिक एसिड । ३ ग्रेन या | स्थानिक ग्राही तथा 
S | 
टेनिसाई | ०२ आम | रत्तस्तम्भक (Local 
टेनिक एसिड सपाँ- | astringent and 
fret | styptic ) 
(२) बेलाडोनी बेलाडोनाका प्रवाही सत्व | १5 मंन | स्थानिक वेदनाहर 
बेलाडोना सपॉजिटरी| ( Liquid extract ) | saqat- | ( A local ano- 
२"५ मिनिम Ga ) || | यड्स dyne ) 


(३) बिस्मथाई सब- | बिस्मथ सवगेलेट(13311ए1) | y ग्रेन | स्थानिक आही 
गलेटिस subgallate ) 

(४) कोकेनी कोकेन हाइड्रो क्कोर० १ ग्रेन | स्थानिक संज्ञाहर 

कोकेन सपॉजिटरी | - | (Local anaes- 
thetic ) 
| 

(५) श्लिसेरिनाई | जिलेटिन १४ आम, ग्लिसरिन | ७० प्र०श० सारक ( amea 

ग्लिसेरिन सपॉजिटरी ७० आम, परि्रतनल आवः | (तोल में) | Laxative ) 
श्यकतानुसार | 
(६) हेमामेलिडिस | शुकसत् (Dry extract) ३ मेन | SN" eee 


mostatic) 


: SSS 
भी दर 
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सर्पॉजियोरियम्‌ संघटन | बल क्रिया 


(७) हेमामेलिडिस | हेमामेलिसः (Hamame- | ३ मेन तथा | ग्राही तथा संशामक 
एट frat ओँक्सा | lis) का शुष्कसत्व तथा | १० ग्रेन | (Sedative) 
इंडाई जिंक ऑक्साइड । 


(८) आयडोफॉर्माई | आयडोफॉर्म 


३ ग्रेन स्थानकि जीवाणुवृद्धि- 
आयडोफॉर्म सपॉ- a 


रोधक 
जिटरी 
(8) माँफिनी | माफौँन हायडोक्वोराइड १ ग्रेन | स्थानिक वेदनाहर 


मार्फीन सपॉजिटरी (Local anody ne) 


(६०) फिनोलिस | फिनोल १ मरेन जीवाणुबृद्धिरोषक 
फिनोल सपाँजिटरी 


तथा स्थानिक संज्ञाहर 


सिरुपी (Syrupi), सिरप्स (Syrups) 
९ 
( शाकर वा शबंत )-- 


नाम--( ले०) सिरुपस Syrupus (To qo ), सिरुपी Syrupi 
(बहु व°); (aio) सिरप Syrup (wo qo ), Rra Syrups (ag ae ); 
( सं० ) शाकर; (Ro ) शत, सरबत; ( फा० ) ga ( बहु व०-शबतहा ); 
( ° ) शराब ( ए० व० ), शराबात (बहु ब० )। | 


यह एक मधुर तथा Bare प्रवाहीकल्प ( Fluid preparation ) 
होता है, जो ओप्रधियोंमें चीनी मिलाकर उसकी चाशनीकर कल्पना किया जाता 
ह । शकय मिलानेसे २ लाभ होते हैं, एक तो औषधि garg दूसरे टिकाऊ 


हो जाती है शरोर बहुत कालपर्यन्त रखी जा सकती है। चाशनी नरम रहनेसे शर्त 
बिगड़ सकता है | 
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कि 


सिरुपस | 


(१) सिरुपस 


संघटन 


सुक्रोज Sucrose ( खण्डशर्करा ) 
g 


re अछ्‌ 


| 


| 
| 
| 


(केवल चीनीका | ६६७ ग्राम, जल आवश्यकतानुसार | 
Waa ) १००० ग्राम तैयार शर्बतके लिये | 


(२) ऑरेन्शियाई 
सिरप ऑव औँ रेन्ज | 
Gda नारंग) 


(३) फेराई फॉस्फे- 
टिस को० 
कम्पाउण्ड 
aj फॉस्फेट आँव | 
आयरन 


सिरप । 


a 
(2) ग्लुकोजाई 
लिक्रिड० 
सिरप ग्लुकीज 


(७) लाइमोनिस 
Limonis 
सिरप आव लेमन 
( नीवूका राबेत ) 


(६) प्रनिआई सिरो- 
टिनाई 


Pruni Serotini 


क ee 
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| ७०० ग्राम, ऑरेन्ज फ्लावर वाटर 


| 


| जल आवश्यकतानुसार. १००० मि० 


डिंक्चर आव आँरेन्ज १२५ मि०लि०, | 


qia आवश्यकतानुसार १००० मि 
लि० के लिए । 

आयरन ( लोह) ४३ ग्राम, फास्फो- | 
aldo ( कार्बनेट ) १३६ ग्राम, | 
पोटासियम्‌-वाईँ-कार्व १ ग्राम, सोडि- | 
यम्‌ फॉस्फेट १ ग्राम, कोचिनील 
( Cochineal ) ३-५ ग्राम, सक्रोज 


( नारंगपुष्पार्क ) ५० Mofo तथा 
लि० के लिये । 


ग्लुकोज लिक्विड ३३३ ग्राम, सिरप 
६६७ ग्रास | { 


नीवका छिलका (Lemon peel) 
६० ग्राम, अलकोहलू (६० प्र०श०) 
आवश्यकतानुसार, साइटिक एसिड 
(Citrie acid) २४ आम, 


wad आवश्यकतानुसार १००० 
मि० लि० के लिए। 
वाइल्ड aih ( Wid 


cherrybark ) १५ ग्राम,खण्ड- | 
शबीरा ( Sucrose ) =° याम, 
स्लिसेरिन ५ मि० Ro जल आव- 


| रिक एसिड ४८ मि०लि०, कैल्सियम्‌ फिरस फास्फट (Haema- 


श्यकतानुसार १०० मि० लि० | 


३३-३ Toxo 


& प्रतिशत 


कर्म 


मावुर्यजनक 
\(Sweetening 

agent ) 
सुस्वादुकारक 
(Flavou- 


ring agent 


| शोणितवर्धक 


tini ९) तथा 
वल्य (Tonic) 


माधुर्यजनक 
| 


सुस्वादकारक 
Flayou- 


ring agent) 


| 


| 
। 
| 
| कासशामक 
f 


| 
| 


— a 


#5 
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सिरुपस 


(७) सिल्ली 


(5) सेज्नी 


(8) रोलूटेनस 
सिरप आँव टोलू 


(१०) जिंजिबेरिस 
सिरप आँव जिजर 


Ra | 


संघटन 


विनेगर ऑव स्किल ४५ मिलिलिटर, 
c 

खण्डशकरा ( Sucrose ) 

ग्राम, जल आवश्यकतानुसार १०० 

मि०्लि० के लिए । 


सनायका प्रवाही सत्व २५० मि० 


| लि०, सिरप आवश्यकतानुसार १००० 


fio लि० के लिए । 


वलसाँ ऑव टोलू २७ याम, खण्ड” 
शर्करा ६६० ग्राम, जल आवश्य- 
कतानुसार १००० ग्राम के लिए । 


तोत्रवल ( Strong ) टिंक्चर ओँव 
जिजर ५ मि० लि०, सिरप aa- 


श्यकतानुसार १००मि०लि०्के लिए | 
| 


——— ड::सलस स लिलाममा 


dagai Lablettae, टबेली (Labellae) या टेबलेट स Tablets 


नाम (ao) खेला Tabella (wo qo), ट्वेली Tabellae 
टत्रलेट Tablet ( एक qo ), zqaze Tablets 
(बहु व० ); (go) चक्रिका; (fo ) टिकिया ( अ० ) mdai ( एक a°) 


( बहु व° ); ( ao 


वल 


४५ प्रग्श० 


८० | faa 


| 


RY प्रण्श० 


५ प्रतिशत 


कम 
7, 
कफोत्सारि 
( Expec - 
torant) 


२५ gogo ZET 


(Mild 


Cathartic) 


कफ मिक्स्चर 
(कफोत्सारि - 
मिश्रण ) में 
मधुरताके 
लिए प्रयुक्त 
होता है। 
वातानुलोमन 
तथा उद्वे BEL 
(Antispa- 
smodic ) 


( चक्रिका वा टिकिया )-- 


अक़रास सगीरा ( बहु व० ) | 


टबलट- छोटी छोटी घन चक्रिकायें (Solid discs ) होती हैं, जो 
निपीड़न ( Compressing) द्वारा अथवा साँचेमें डालकर ( Moulding ) 
बनाई जाती हे । इसमें प्रधान प्रधि केवल एक अथवा कई ओपषधियोंका 
मिश्रण होती है । निपीड़न विधि द्वारा बलेर निर्माण करनेके लिए टेबलेट 
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2 >> 


मशीनमें विभिन्न आकारकी टिकियोंके लिए उपयुक्त आकारके सगत साँचे 
(Die) aa हैं । ऊपरकी ओर एक पंच ( Punch ) होता है, जो मशीन 


चलाने पर ऊपर नीचे होता हे । चूर्ण जिसकी टिकिया वनानी होती हे इसी 
सांचेके गर्तमें पहुँचता रहता है और पंचके दवावसे टिकियाँ बनती जाती हँ | 


` जो चूर्ण टिकिया वनानेके लिए प्रयुक्त होता हैं, उसका दानदार (Granular ) ' 


होना आवश्यक दृष्टिकॉंणसे टिकिया निम्न २ प्रक्रियाओं द्वारा बनाई 
जाती है--(१) शुष्ककणिकपद्धति ( Dry Granulation ), (२) SIR- 
कशिकपद्धति ( Moist granulation ) तथा (२) निपीडनपूव-काणक- 

fa ( Granulation by pr eliminary compression ) | 
टिकियामें प्रधानौपधिके अतिरिक्त एक वियोजक ( Disintegrator ) 

गर भी मिला दिया जाता है, जो स्ववं तो निष्क्रिय ( Inert ) होता हे rg 
शिकिया जब निगरण कर लेने पर TTA पहुँचती हैं तो इसकी सहायतासे 
शीघ्रतापूबंक गल जातीं ्रतएव उसका पाचन एव शोषण सुगम हो जाता है ।. 
स्टा्च इस कार्यके लिए एक उत्तम द्रव्य है | टिकिया बनाते समय ओषधि साचे 
या पंचमें चिपके न. इस हेतु एक स्नेहक ( Lubricant ) द्रव्य, तथा रव 
आपसमें खूब चिपक sia इसके लिए संसक्तिकारक ( Adhesive ) द्रव्य भी 
मिला दिया जाता है । लिक्रिड पाराफिन तथा ग्रश्रकचूर ( Tale powder ) 
इस कार्यके लिए उत्तम स्नेहकद्रव्य ( Lubricant ) होते हैं । जो द्रव्य स्वयं 
दानेदार होते हैं, उनका टॅबलेट शुष्ककणिक पद्धतिसे तथा अन्य द्रव्योंका शेष 
दोनों पद्धतियोंसे बनाया जाता है । आ्रकणिक पद्धतिमें सत्र ओषधियोंका चूण 
बनाकर, AISA तथा अलकोहल्‌ ARA रद्र कर उनका पिण्ड बना लेते 
=| ae उसको चलनी (Sieve ) में छानकर उनका दाना ( Granules ) 


बना लेते हैं । 


दूसरी पद्धति टिकिया बनानेकी यह है कि सब द्रव्योंको परस्पर मिला 


उपयुक्त अनुपानके साथ उनका कल्म बनालें | अब इसकी बत्ती बना छिद्रां म 


प्रविष्ट कर गोलियाँ बनाते हैं | 
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| ataa मात्रा ! 
टबेली उपादान मात्रा [Av erage | 
| । | Pose | 
| | + = 
~ | + A | SS 
(१) एसिटोसेना- | एसिटोमेनाफ्थोन । | sag | ६६ येने 
ang |! | क 
| \ | 
(२) एसिडाइ एसे- | एसेरिल सेलेसिलिक एसिड | ५-१५ ग्रेन | ५ येन 
टिलसेलिसिलिसाई E | 


(३) एसिडाई एसे- | एसेटिल सेलिसिलिक एसिड १६२ | १.२टिक्या | 
टिलसेलिसिलिसाई! ग्राम, इपेकाकाना तथा ओपियम्‌ 
कम इपैकाक एट .| पाउडर १६२ ग्राम ( १००० टेब- | 


ओपियो लेट्स ) के लिये । | 
(४) एसिडाइ एसे- | एसेटिल सेलिसिलिक एसिड २२६'८ | poke -- 
टिलसेलिसिलिसाई| ग्राम, फिनासेटिन १६२ ग्राम, 
र ` एट फिनासेटिनाई | ( १००० टेबलेट्सके लिये ) । प्रत्येक 
i न देबलेस्मै दोनों द्रव्य क्रमशः ३५ 


एवं २६ ग्रेन होते हैं । 


५) एसिडाइ  .. एस्कॉरविक एसिड oon 2 = | 
(७) एसि 3 poaka एसिड ( Ascorbic | ३-१३ मेन ३ ग्रेन | 
एस्कार साईं | acid ) l | 8 
| या | 
| ३ से ग्रेन | 
OCN | निकोटिनिक एसिड ( Nicotinie | a 3 | 
नका इ | acid )1 ४२ | 
या 
३-४ ग्रेन 
(७) ईथिसरेरोनाइ | ईथिसटेरॉन ( Ethisterone ) | i ~ 
> २4 
| प्रतिदिन 
(८) एन्युरिनी | vgra हाइड्रोक्लोराइड ; ee 
हाइड्रोझोराइडाइ | ६०5? 
| aT 
a 
| 1 a यन 
(६) एट्रोपिनी सल्फ०| एट्रोपीन सल्फेट व्य 
aes | ३४०६ 
| ¦ Fa 
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| = Ey आसत मात्रा 

| टेवेली i उपादान मात्रा | Average 

| | Dose 

| 1 he ee र 

| (१०) बारबिटोनाइ | वारविटोन ( Barbitone ) । ५-१० ग्रेन ~= 
(११) बारबिटोनाइ | वारविटीन सोडियम्‌ । ५-१० ग्रेन | = 

l सोडियाइ 

| (१२) केल्सियाइ कैल्सियम्‌ लेक्टेट | १५--६० ग्रेन | ५ मेन 

| लेकटेटिस 

| (92) कोडीनी को० | एसेटिल सेलिसिलिक एसिड, फिनासे- |१ से २ Raa 7 

। टीन, कोडीन फॉस्फ० | 


| (१४) कोडीनी कोडीन फॉस्फेट । १-१ ग्रेन | ३ पन 
फॉस्फ० ८ 
| (१५) डाइएनिस- | डाइएनिसट्रॉल । chants येन Soe न. 
| at faa ; : 
| (१६) डिजिटेलिस | प्रिपेयर्ड डिजिटेलिस । ३-११ gal ९ येन i 
प्रिपरेटी i 
a} r t "~ 
(१७) डिजॉक्‌सिनाइ, डिजॉक्सिन । उठा 
| या 4,94 
| (१८)एफेड़ीनी हाइड़ो | एफेड्रीन हाइडीक्लोराइड । १-१ ग्रेन | १ 
| झोर० _ उ 25 ३ » 
(१३) अरगटी प्रिपरेटी|प्रपेयरड अरगट (Prepared ergot) 
(२०) र्लिसेरेलिस | ग्लिसेरिल ट्राइनाइट्रोट, चॉकलेट 


ट्रॉइनाइट्रेटिस | बेसिस ( Chocolate basis ) 1 


- (२१) हेकसिसट्रो- | हविससट्रॉल। | 
faa हि 


रु न 
(२२) हाइड़ार्जिराइ | त्रे पाउडर ( Grey powder ) 
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[ १२२ | 
CK i | pean 
टेंबेली | उपादान मात्रा | Average 
| Dose 
(२४) इपेकाक्रान्ही | इपेकाकान्हा तथा अहिफेन चूर्ण | ५ से १०य्रेन | ५ ग्रेन 
एट ओपियाइ | ( ओपियम्‌ पाउडर ) । 
(२५) मेपाक्रिनी | मेपाक्रिन हाइटरोक्कोराइड ( Mepa- | अनागत प्रति- | १३ » 
हाइड्रोझोर० | crine Hydrochloride); må ११ तथा 
चिकित्सार्थं ३-८ 
ग्रेन प्रतिदिन 
(२६) मेथिलटेस्टॉस्टे | मेथिलरेस्टॉस्टेरोन (Methyl. | ३ से३ यन |: 
रोनाइ _ testosterone ) | प्रतिदिन 
(२७) मेथिलथिउ- | मेथिलथिउरासिल (Methylthiou-| ११ से ३ dal ११ + 
रासिलाइ racil ) 
(२८) निकोटिनामाइ| निको टिनामाइड । ३ से३ मरेन | 2, 
ER है से ४ येन 
( चिकित्सार्थं ) 
(२९) ईस्ट्रोनाइ | ईर्ट्रॉन( Oestrone ) १७ से इन १०३, 
प्रतिदिन 
(३०) फिनासेटिनाइ | फिनासेटीन । ५ से १० ग्रेन ५ ,, 
(३१) फिनाजोनाइ | फिनाजोन ( Phenazone ) | ” ys 
(३२) फिनाबारबिटो| फिनावारविटोन । १ से २ परेन | + ' 
नाइ > 
(३३) फिनाबारबि - | फिनावारविटोन सो डियम्‌ । १सेर ग्रेन | —— 
टोनाइ सोडियाइ 
(३४) फिनॉल्फथेलि- | फिनोल्फथेलीन, चॉकलेट बेसिस । | १ से ५ ग्रेन | २ ग्रेन 
नाइ 
(३५) पोटासियाइ | पोटासियम्‌ त्रोमाइड । | ५ से २०य्रेन | ५» 
ब्रोमाइडाइ 
(३६) पोटासियाइ | पोटासियम्‌ ait ! 
छोरेटिस 


८०६६. ३ paas 


OO कया 
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RR] 
अ ST; 
. आसत मात्रा 
टॅ वेली उपादान मात्रा |Average 
Dose 
` = aN as 
(३७) क्िनाइनी | किनाइन बाइसहफेट । ७से १० प्रन | ४ ग्रेन 
| बाइसल्फेटिस 
(३८) क्रिनाइनी किनाइन हाइड्रोकलो राइड । | ७ से १० „| ५ 4p 
हाइड़रोझोराइडाई 


(३९) सोडियाई बाइ सोडियम्‌ वाइकाबोंनेट तथा ऑयल |२ से ६ टिकिया 
कार्बोनेटिस को० | aia पेपरमिंट | 


(४०) सोडियाई: | सोडियम्‌ साइटूट। १५ से ६० गरन | २ ग्रेन 
साइट्रेटिस 

(४१) सोडियाई | सोडियम्‌ सेलिसिलेट । से ३० ग्रेन | ५ ग्रेन 
सेलिसिलेटिस 

(४२) स्टिबिसट्रॉलिस, स्टिविसट्रॉल । 108 त तीत SA 
(Stiboestrolis) ग्रेन 

(४३) सकसिनिल | सकसिनिल सल्फाथाण्जोल ४५ से ६० ग्रेन। e 
ASH थाएज्लेलाई 


(Succinyl sul- 
pha thiazoli ) 


(४४)सल्फाडायजिनी| सल्फाडायजिन | प्रथम मात्रा ३८ 
e ग्रेन तत्पश्चात 
१५ ग्रेन 
से ६० ग्रेन poe 
| (४५) सल्फाग्वानि- | सल्फाखानिडीन | ३० से ६० ग्रे 
| डिनी z 
। | (३६) सल्फानिले- | सल्फानिलेमाइड | ३० ग्रेन, इसके 
| पश्चात्‌ १५ ग्रेन 
Í माइडाइ 
(४७) सल्फाथाए- | सल्फाथाएजोल | ee 
जोलाइ । 
सिल ( Thiouracil | ११ से ३ ग्रेन| ११ ऊन 
(३८) थाइयूरेसिलाइ। थाइयुरेसिल ( Thiouract ) x १ 
(Thiouracili) 


(३४)थायराँयडियाइ | थायरॉयड | 
९५०१७७0. 
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ERRER] 
टिक्च्युरी (Livcturae), टिक्चस (Linctures) या Agg’ — 
नाम--( ae ) irgu Tinctura (go व°), रिंक्च्युरी Tinctùrae 
( बहु व° ); (30 ) टिक्‍्चर Tincture ( te qo), Rad Tinctures 
(ag ब° ); ( do ) मद्यासव, सुरासव, निष्कर्ष; ( aro ) सबीग ( ए० qo ), 
mein (ag व° ); ( फा० ) तश्चफीन ( ए० ao ), तत्रूफीनात (ag ao ) | 
frac” ओषधियोंका निष्कप्र होता है, जो सुरासार (श्रल्‌कोहल्‌ ) में बनाया 
जाता है । इसमें प्रायः ओषधियोंका सभी सक्रिय भाग ( वीर्यभाग ) पाया जाता 
है | इस प्रकार ऑफिशियल स्पिरिट्स ( ग्रधिक्कत पासव ) टिंक्चर्ससे भिन्न 
हैं; क्योंकि वे केवल उड़नशील तेलोंके सुरासारवटित ( अलकोहोलिक ) विलयन 
होते हैं। टिंक्चर्सके निर्माणमें प्रायः इन तीन प्रक्रियाओंका प्रयोग होता है 
यथा--(९) शीतफाण्ट ( Maceration ), (२) क्षरण ( Percola 
tion ) तथा (३) साधारण विलयन (Simple Solution ) | ब्रिटिश 
फॉर्माकोपित्रामें २८ टिक्चरांका उल्लेख है। इनमें केवल एक ऐसा है जो 
जान्तवद्रव्यसे बनाया जाता हे; यथा--टिक्च्युरा कोकाई (Tine, Cocci) | 
Raah निमाणमं विभिन्न प्रतिशत-बलके अलकोहल (सुरासार) प्रयुक्त होते हैं। 
यथा अलकोहल ( ६०% ) , अलकोहल ( ७०% ), अलकोहल ( ६०% ) 
तथा श्रलकोइल्‌ ( ४५% ) | केवल टिक्च्युरा लोबेलिई इथेरिया ( Tin! 
Lobeliae Aetherea ) Sa बनाया जाता है। 


कतिपय योग जिनका परिगणन पहले टिंक्चसमें किया जाता था, अब उनका , 


SATA लाइकरम कर लिया गया है; यथा लि( लाइ )कर आयोडा।ई फोर्टिस 
तथा मिटिस (प्रबल तथा मन्दबल ER ्रायोडीन), लाइकर किनीनी अमो- 
निएट तथा लाइकर फेरी ngre ( Liq. Ferri-Perchlor, ) 
टिक्चसको तीन समुदायोमें विक्त किया गया है-(१) साधारण वा 
AGE (Simple) जिनमें केवल एक ग्रौषधद्रव्य तथा एक ही बिलायक होता 
है; (२) कम्पाउण्ड (Compound) अथात्‌ AAS वा मिश्र जिनमें एकसे 
आवक आषधद्रव्य होते हे तथा (३) कम्सेक्स (Complex) या जटिल-- 
इनस भी एकसे अधिक ग्रोप्रधद्रव्य होते हैं | 
“निम्न तालिकार्म ग्राषघद्रव्योंकी मात्रा १००० मिलिलिटर विज्ञायक 
( अलकोहल या जलमिश्रित अलकोहल हल )के अनुपातसे दिया गया है, ग्रर्थात्‌ 
परक अस्तुत टिक्चरका प्रमाण एक ace मिलिलिटर होना चाहिए | 
| ASS च सुरामख्डे मृदित्वा प्रस्नुतं पिवेत । ( च० Ho Ho २ ) 
२ wast शब्द “टिक्चर' तथा इंसके पर्यायवाची शब्द “सब्गा? का शब्दार्थ रह 


है । त्रलकोहलूर्मे भिगोनेसे ओषधियोंके सक्रियांशोंके अतिरिक्त इनका रंग भी इसमें उतर 
श्राता है, अतएव अरबीमें.इसका ऐसा नामकरण हुआ । 


----ा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
| 
| 
i 


उपादान । विलायकर्म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ० | 


वक्कव्य--टिंकचरके लिये प्रयुक्त निष्कर्ष शब्द नवीन l इससे यह 
अनुमान होना स्वाभाविक हैँ कि प्राचीनोंकों इस कल्पका ज्ञान नहीं था | परन्तु 
यह सत्य नहीं हं। चरक के नम्र <कोंका--आसुत्य च सुरामएड giga 
yga पिचेत (ao क० २ ग्र ) तथा वारुण्यामाछुतास्ताथ BE 
arsaa: पिबेत्‌ । (च० चि० १५ me ६६ शोक )के ग्रथ्ययनसे यह जात 
ता हे कि जिस प्रकार अधुना पाश्चात्य भेषजनिर्माण शास्त्री eA कल्पना 
करते हैं, उसी प्रकार प्राचीनकाल ग्रथात्‌ चरककालम Waa उससे भी पूव Feat 
को (कल्क वा वचूगरूपमे) सुरा वा वारुणी (विशद्ध qa—Rectified spirit) 
में डालकर आसुत करके ( अर्थात्‌ सुरामं उनका सार निकालकर ) प्रयोग करते 
श्रे | यद्यपि यह मी सत्य है कि उस समय ऐसे कल्पाँका प्रचार बहुत कम था | 
अस्त, इन कल्यां ( अर्थात्‌ टिंकचर कल्यो )को श्री यादवजो त्रिकमर्जा AMA 
मतसे सुरासव ( मद्यासव ) और ग्राचाय FER माहनजीक AGU वारुणा- 
सार कहना चाहिये | कपूरासव, अहिफनासत AN मूगमदासव प्रभ्रति इसी 


प्रकारके प्राचीन कल्प हैं | 


सिम्पुल (Simple ) या साधारण टिंक्चस 


त क्रिय त बल| मात्रा 
टिक्चुरा mag अलकोहलकी प्रक्रिया | प्रतिशत बल) मा 
ee a (dients) ।_%मात्रा | 
aos | | 


(4) आरैन्शियाई कडवी नारंगीका ६० मेसरेशन | २५ प्र०शा०/३०से ६०बू द्‌ 


टिक्चर aia ऑरेन्ज | ताजा छिलका । हे (मिनिम्‌) 
२५० आम 
(३) बेलाडोनी, | बेलाडोनाकी | ७० | चरण “०३ प्र०्शा० ५ से Rots 
टिंक्चर बेलाडोना पत्ती १०० ग्राम (RRAN) ARTAN, 
र) | A 
(३) कलम्बी कलम्बा १०० ६० मेसरेशन | १० Foxe ie से६०्बूद 
टिक्चर कलम्बा ग्राम i 
} | र” 
(४) केप्सिकाई केप्सिकम्‌ ६० का ५ प्रस श० | एसे १५बू.द्‌ 
Tsi ( लालमिचे ) | 
५० ग्राम | | | 
(७) कोकाई रक्तकृमि y | » - 1१० प्र०्श० | — 
टिंक्चर आँव | (कोचिनील) | | J । | 
कोचिनील । १०० ग्राम | | 
(Cochineal) क न RU i E | ets 
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[ १९६ ] ; | 
; उपादान ee. | | = 
टिंक्चुरा (I ngre- अलकोहलकी| प्रक्रिया | प्रतिशत बल, मात्रा 
dients) | % मात्रा आए 
SAGN YS 
(६) कॉल्चिकाई लिक्किड एखस्टे क्ट ६० सोल्यूशन ०:०३ प्र०्श०| ५से १५ qz 
faai ऑव ( प्रवाही घन- | कोल्चिसीन | 
कॉल्चिकम्‌ सत्व १०० मि) ` | 
लि० (सी०सी०)| | | 
; Fi ; i 
= त्र? । ७० | परकोलेशन (६० मिनिम्‌ | Ya १७बृ द | 
(७) डिजिटलिस | प | | 
टिंक्चर डिजिटेलिस | या पत्तियोंका ME, 3 
चूर्ण्‌ ८० ग्राम 204 loqa 
(=) हायोसायमाई |लिकिड एकस्टरबट ७० | सोल्यूशन | ०००५ प्र०३०से ६० बू द 
RAR हायोसायमस| १०० मि०लि०| शा० Sahay 


यड्स 


(8) लाइमोनिस E छिलका। ६० | मेसरेशन ।२५प्रन्श०। » 


(Lemon | : 
peel ) | 
२५० ग्राम | 
1 
: (१ ०) मिर्‌ही fare (बोल) &० S २० प्रण्श०| = 3, 
हट Raal fave २५० ग्रामः 
| (११) न्युकिस- नक्सवॉमिका ६० | सोल्यूशन | ०१२५% |१०से ३ oqa | 
| at मिकी (कुचिला) का | ्टरकनीन | 
Raa नक्सवाँमिका | प्रवाही घनसत्व | 
८३'४ मि०लि०, ७ ; | 
E | 
५०० मि०लि० । 
जल आवश्य- | 
कतानुसार ग | 
(१२) ओपियाई | त्रोपियम्‌ &० 9 १ प्रतिशत | ५से ३०ब्‌ द 
टिंक्चर ओपियम्‌ ( अहिफेन ) मॉफीन a 
(अहिफेनासव) | २०० ग्राम, ; 
SEN अलकोहल्‌ | | - ; 
3 तथा जल आवः' | 
श्यकतानुसार | | | 
| 
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| (eRe) 


क 


उपादान | विलाथकमें ` ar क 
टिंक्चुरा (Ingre- Aaminn प्रक्रिया | प्रतिशत ल| मात्रा 
5 dients) | % मात्रा 
fg I लत] पण जरा 
| (१३) क्वासिई क्रासिया १००| ४५ मेसरेरान | १००श० ३०५६०१,८ 
| Quassiae ग्राम | | 
| | | 
|| 
| | | 
| f Loa 2 
(१४) सिल्ली ferg (विला- दळ oleae 20 Foro ७ से ३० „ 
faac सिल्ला यती वनपलाण्डु) | 
; १०० ग्राम | | | 
। | | 
(१५) सेनेगी लिकिड एकस्ट्र कट ६० सोल्यूशन | २० olo ९० ago, 
टिंकवर सेनेगा 200 मि०्लि०| | 
| | । 
| | । 
(१६) स्ट्रेमोनियाई | लिकिड | ४५ | ७0. jek प्रग्श० पते २० » 
टिंक्चर .ऑव स्ट मो- | cae az i अलकेलॉयड्स| 
| H | 
नियम्‌ १०० मि०लि०। i | 
[5 
| | oe > 
| (१७) स्ट्ेफेन्थाई, eaa १०० ७० परकोलेशन | R44, 
| टिंक्र्चर स्टोफॅन्थस ग्राम,अलकोहल्‌ 
- Strophanthus | ५०० मि०लि० | 


| या आवश्यकता- | 
| नुसार 


। 
(१८) टोल्यूटना | वाल्सम्‌ ऑव | ९० सोल्यूशन | १० प्रतिशत 
टोलू १००ग्राम 


(ag) जिंजिबेरिस | जिंजर (साठ) | ६० | परकोलेशन| ५० TORT से १०५ 
फोटिस | १०० आम | | | 


(२०) जिजिबेरिस | स्ट्रॉग टिंक्चर | ६० | सोल्यूशन | Ro BRO, 
मिटिस आव जिंजर । | 
2 २०० मि०लि० | { 
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कम्पाउण्ड टिकचस ( Compound Tinctures ) 


— EEE 


टिक्चुरा 


(१) बेंजोइनी को० | 
( कम्पोजिटस ) 
Benzoini Co. 
frat बैजीइन 

कम्पाउण्ड 


(२) कारडेमोमाइ 
को० ( टिक्चर 
कार्ड को०- 

Tr. Card. Co. 


(३) जेन्शियानीको ०, 
Raal जेन्शियन 
कम्पाउण्ड 
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| विलायकमे 
| अँलकोहल 
उपादान 5 


(मात्रा 


बेंजोइन 
(लोबान)१०० 
ग्राम, स्टोरेक्स ¦ 
(Storax- | 
शिलारस ) | 
७५ AAG, | 
२५ OM, 
एलोज (सुस- 
ब्बर) २०ग्राम। | 


ĉo 


| 
| 
| 
| 
| 


कारडेमम्‌ 

(Carda - 
mom इला- | 
यची ) १४ 
ग्राम, केरावे 
( Cara - 
way -facil- 
यती कृष्ण - 
जीरक) १४ 
ग्राम, सिनेमन्‌, 


( Cinna- । 
mona- 
चीनी ) 25 
ग्राम, कोचि- 
नील (रक्त 
कुसि) FTA, 
ग्लिसरीन५० 
मि० लि० 1 


जेन्शियन(०6- 
10191)2१०० 
ग्राम, कड़वी 


की प्रव्श? 


प्रक्रिया 


मेसरेशन 


परकोलेशन | 


१० Yo श० 


३० से ६० 
| बूद या २- 
| से ४मिलि- 
| लिटर 


१४ Tollo 


| १० प्र० श।०/३० से 804% 
या २ Ax: 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
i 
{ 
| 
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विलायकमे । 


टि lea 
टिक्चुरा उपादान की Site प्रक्रिया | बल मात्रा 


मात्रा 


नारंगी का 


| दिलका (Bi 
| tter ora- 


nge peel) । 
3७३ ग्राम, 
इलायची का 
वीज 222 
ग्राम । 


(४) रिहाई को० as ६० परकोलेशन | १०प्र०श० | ३० से ६० । 
ee ) (Rhubarb) | qaa 

. १०० ग्राम, रसेड 

इलायची मि० लि० 

( Carda- 
mom ), 
धनिया (Co- 
० riander ) 
प्रत्येक १२३ 
ग्राम, ग्लिस- 
रीन १०० 
मि० लि० | 


कम्प्लेक्स रिंकचस (Complex tinctures ) 


| 
| ~ a | 
| į मात्रा 
| टिक्चुः उपादान तकोहल्‌ | प्रक्रिया | बल || 
| ट्क्चुरा aft] मा 
| (१) E, कटेचू ( कत्था ) २०० | ४% मेसरेशन | २०प्र०्श० |३० से ६० 
d ; x 
: Catechu ग्राम, सिनेमन्‌ (दाल- i मिनिम्‌या 
ब चीनी) ५० ग्राम, रसे४ मि० 
। अलूकोहल्‌ आवश्य-| . लि० 
कतानुसार (q. 5.) . | 
2090 fio लि० के i 
लिये! | 


१७ 
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oo | - | 
aa . उपादान | '|अलकोहल्‌ प्रक्रिया qa मात्रा 
: की /&मा० EE re 
(२) इपेकाक्वान्ही [लिकिड एक्स्टू वट ५० | ९० | विलयन | ०१ प्र०श०(१० से३० 
aac इपेकाक० | मि०लि०, अलकोहल्‌ | Solu- अलकलायड्सबू द या 
(Tr, Ipecae,) २२० मिलि डाय- | ` | thon) | aeai 
we एसेटिक एसिड aya 3) | (वामक 
१६१ मि०लि०, ग्लिस- की वी | मात्रा) 
। रिन २०० मि०लि०, | | 
जल आवश्यकतानुसार | | 
१००० मि० लि० के | | 
| लिये। | 
| 
(३) ओपियाई टिंक्चर ओपियाई ५० | ६० सॉल्यूशन ०"०७प्रण्श०३० से६० 
मि०लि०, बैजोइक एसिड da - “८ माँफीन या |भिनिम्‌या 
0101 Cam- ५ याम, केम्फर ३ ग्राम Bo sere मिनिममें रसे fao 
: phorata | ऑयल aja एनिस | r ५ ग्रेन | feo 
i | (Anise)3 मिण्लिश| |... ¬ i 
| ` अलकोहल आवश्य- ere । 
A 'कतानुसार १००० fio RETER । 
| लि० के लिये । Reese o | 
(४) वलेरिग्रानी _ | वलेरियन पाउडर २०० ६० मिसरेशन २० Holo |30 से ६० 
| अमोनिएटा ग्राम, जायफल (Nut- | मिनिम्‌ 
| Valerianae ..| Meg) का तेल ३ मि० | से मि० 
Ammoniata | लि०, ऑयल आव pai लि० 
लेमन २ मि० लि०, | । 
| । 


डायल्यूट श्रमोनिया iG 

सॉल्यूशन १०० मि० । 

| लि०, अल्‌कोहल्‌ ६०० | | | 

मि० लि० | | | 
1 


निम्न टिक्चर्सका शक्तिप्रमाणीकरण ( Standardization ) कि | 
जाता हैः i 


ट्क्चुर (टि कचु? ) वेलाडोनी, का ल्चिकाई, हायोसायमाइ ता 
न्युकिस वॉमिकी, ओपियाइ, ओपियाई कम्फोरेटा, तथा स्ट्रेमोनाईका प्रमाणीकर | 
रासायनिक प्रद्धतियों Chemical assay ) द्वास किया जाता है | | 
४ 4 
l 


2 
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ao 


RE 


टिकर डिजिटेलिस तथा स्ट्रोफेन्थस का प्रमाणीकरण जैविकीय प्रद्धतियों 
( Biological assay ) द्वारा किया जाता zl 
aig टिंक्चर्सकी मात्रा २० से ६० मिनिम्‌ है । केवल निम्न raa 
मात्रा भिन्न हैन 


इपेकाक्काना तथा नक्सवाँमिका RO दो ९८ मिनिम्‌ 
| ओपियम्‌ , स्किल्ल तथा स्ट्रे मोनियम्‌ ५. से ३० मिनिम्‌ 
| बेलाडोना, केप्सिकम्‌ , को ल्चिकम्‌ 204 
कोचिनील तथा डिजिटेलिस प्‌ से १५ मिनिम्‌ 
जिजर ( स्ट्रांगतीत्रवल ) ५ से १० मिनिमू 
स्ट्रोफेन्थस 2 २ से मिनिम 


>, i a A 
टॉक्सिन्स (Toxins) या बिष 
यह भिन्न-भिन्न विकारीजीवाणओंका वहिर्वेष ( Exotoxin ) होता है, 
जो जीवाणओंके संवर्धन (Culture) को छानकर विशोधित करके प्राप्त 
किया जाता है । त्रिटिशफॉर्माकोपिश्रामे ऐसे ५ विषोंका उल्लेख छ 
ne MOS MS 
| टॉक्सिनम्‌ निर्माण मात्रा 


RSS 


| (१) डिफशेरिकम्‌ | इसका प्रयोग सिक परीच्षा (Schick testy ३ az ( मिनिम्‌) 
| केलिफेक्टम्‌ (सिक- के लिये किया जाता है । इसको कम से कम अन्तर्त्वक्‌ सचिकाभरण 
कन्ट्रोल Schick | ७०° तापक्रमपर ५ मिनट तक उष्णता द्वारा | ( Intradermal 

Control) | विशोधित किया जाता है | injection) द्वारा। 


Q) डिफ॒थेरिकम | रोहिणीके जीवाणुओं (कॉरिने वैनटी रियम्‌ ।२ से ४ सप्ताहे अन्तरसे 
डिटाँकसिकेटस्‌ डिफ्थेरी (Corynebacterium Diph-|२-३ बार निर्दिष्ट मात्रा 

theriae ) के dada ( Culture ) को | क अनुसार TA 

छानकर विशोधित करके प्राप्त किया जाता हैं। | सचिकाभरण दवारा 


| 

| प्रयुक्त किया जाता हैं। 
| | 

] (३) डिफथेरिकम्‌ | डिफ्थीरिया ( रोहिणी ) के जवास | मिनिम्‌ अन्तर्त्वक्‌ 


डायगनॉस्टिकम्‌ | न्युटिएन्ट ata ( Nutrient broth ) पर | सूचिकाभरण द्वार । 
किए इए. संवर्धन (Culture) से प्राप्त किया | 


जाता है | 
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EEE EEE 
टॉक्सिनम्‌ निर्माण ga 


__ NS S ROR 
(४) स्टेफिलोकोकि- | इच्छक जीवाणु ( स्टेफिलोकोकस ) के विषः | ००५ मिलिलिटर 
कम्‌ डिटॉक्सिकेटम जनक उपजातियोंके संवर्धनको छानकर | उत्तरोत्तर वृद्धि करके. 
(गुच्छकजीवाशु का | विशोधित करनेसे प्राप्त होता है। १ मि०लि० तक | 
विशोधितविष ) 


(५) टिटिनिकम्‌ धनुर्वातके जीवाणु ( क्लॉस्ट्रिडियम्‌ टिटेनाइ ) | रथम मात्रा ०६ से १ 
डिटॉक्सिकेटम | के संवर्धनको छानकर विशोधित किया हुआ मि०लि० तक, अधस्वक 


(धनुर्वातके जीवाणु | द्रव्य । या पेश्यन्तर सूचिका- 
का विशोधित विष भरण द्वारा द्वितीय 
मात्रा ६ सप्ताह पश्चात्‌ 

१ fio लि० | 


टॉकिस्काइ ( 1०००१६०: ), ट्राकीज ( Troches ) या लॉज न्जेज 
( मुखगुटिका )-- 


नाम--( ले० ) ट्रॉकिस्कस Trochiscus (to qo ), ट्रॉकिस्काइ 
Trochisci (agao ); ट्रॉक Troch (ue go ), ट्रोकीज ‘Troches 
(ae qo); (ग्रॅ) लाजेन्ज Lozenge (oqo), लॉ जेन्जेज Lozenges 
(ag व० ); (do ) मुखगुटिका; (आ० ) (mro) कुसं ( ए० व० ), 
amta ( बहु व० ); लौज ( ए० ae ), लोजात ( बहु व° ) | 


लाजेन्ज या मुखगुटिका चपटी टिकिया होती है, जो एक आधार ( Basis ) 
तथा एक वा अधिक प्रधान श्रोप्रधिके संयोगसे वनाई जाती है | इसका उद्देश्य 
यह होता है, कि मुखमै रखनेसे धीरे-धीरे गलती रहे अथवा रोगी इसको मुखमें 
रखकर धीरे-धीरे चूसता रहे । मुखगुटिकायें भिन्न भिन्न बेसिसमें बनाई जाती हैं; 
यथा, फ्र.ट बेसिस, रोज बेसिस, टोलू बेसिस तथा सिम्पुल बेसिस(9111018 4578) 
इसके निर्माणकी सामान्यविधि यह है, कि जिस दवाकी गुटिका बनानी हो उसकी 
जितनी मात्रा एक गुटिकाके लिए निर्दिष्ट हो उसका १००० गुना लेकर २० 
मिलिलिटर या आवश्यकतानुसार उपयुक्त मात्रा परि तजलमें घोलदें | तत्पश्रात्‌ 
बिल्त्रनमें १००० ग्राम खरडशकरा (Sucrose) तथा ७० ग्राम बबूलके 
गोंदका सूच्मचूणं मिलादें aa इसमें २० मिलिलिटर flea ग्रॉव टोलू 


Tincture of Tolu) य़ा अन्य जिस वेसिसका निर्देश हो मिला दें 


= 
-g 
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आवश्यकतानुसार Wea ase मिलाकर सबको होई ( लेपी )सी बनाकर, १००० 
भागोंमें विभक्त: करके उसको गरम कमरेमें ओसत तापक्रम ( Moderate 
temperature ) पर शुष्क FW | 


किर UT gE Oi 
टॉ किस्कस | उपादान (अजिल sai 
—_——_—$—$<—— | पराग 
(१) एसिड टेनिसाइ| टैनिक एसिड ३० ग्राम । | $ गरेन | स्थानिक ग्राही 
दैनिक एसिड लॉजेन्ज । (Local as- 
| tringent) 
| 
les र A अम्लताविरोधी 
(र) बिस्मथाइ Flo | विस्मथ काब० १५० ग्राम, हनी 2), अम्लताविरीधी 
कम्पाउण्ड विस्मथ | नीसियम कार्व० १५० याम, केल्सि- | २१ (Antacid) 
७ ववृ me २22 
लाजेन्ज | यम्‌ कार्ब ३०० ग्राम, बबूल गोंद Er 
| का चूर्ण ७० ग्राम, खण्डशकंरा | 3 › 
(सुक्रोज) १००० ग्राम, आयल Ala 
रोज ooy मिलिलिटर तथा जल | | 
आवश्यकतानुसार ( ५. 8. ) । ; 
(३) क्रमेरी (2) एक्स्टोक्ट ऑव क्रमेरिग्रा (Krame- | १ y Biel (Ast- 
मे ज़ कक ringent 
क्रमेरिया लॉजेन्ज ria ) ६० ग्राम | gent ) 
san कोकेनी i Ss एवं 
(७)क्रमेरो पेट कोकेनी| एक्स्ट्रकट आँव क्रमेरिआ ६० ग्राम, १ 9 ate 
= st 
क्रमेरि होकेन| के हाइड्रोक्को राइड | 
रया एण्ड कोके fda हाइट्रीक्ोराइड ३ ग्राम २7 पता 
= thetic ) 
पर वनी कासहर 
(५) मॉफिनी | मॉफॉन हाइड्रोक्तोर० २ ग्राम, | ३३% 
इपेकाक्रानी | इपेकॉक० चूर्ण ६ ग्राम । aie 
९६) पेनिसिलिनाइ | पेनिसिलिन ( केल्सियम्‌ साल्ट ) | ५०० यूनिट, °°" "`` 
पेनिसिलिन लॉजेन्ज | खरडशकरा, लेक्टोज या दोनों | 
फिनोरि lagaq | टेंट सेप्टि 
(७) फिनोलिस ' | लिक्केफाइड (द्रवी भूत) फिनोल २५३ | १ मैन | ae i 
~ $ गोंदका c जीवागुदृद्धि- 
फिनोल लाजेन्ज मिलिलिटर बब्लक गोंदका चूर क E 
s वरोधी) 


ooo 


( Acacia ) ९० ग्राम, ट्रागाकान्य 
३० ग्राम, साइटिक एसिड ७ याम, 
कामान ( Carmine) २ ग्राम, 
खण्डशर्करा १००० ग्राम तथा जल 
आवश्यकतानुसार | 
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| ए १३४ J 
| अटा ( Unguenta) या ऑयन्टमेन्ट्स (Ointments) 

| ( मलहर )-- 

“4 नाम--( ले० ) WATA Unguentum (uo व°), अंग्वेण 
Unguenta ( बह व० ) (EQ ) त्रायन्ट्म्ट Ointment ( moo ) 
आँयन्ट्मेण्टस Ointments ( बहु व° ); (८० ) मलहर ( feo ) मलहम 
(so, go) मरहम (wo व°), मराहम (बहु व° ) | 

यह Baas वा मूढ़ त्वरूपका कल्म होता है, जो भिन्न-भिन्न AAT Ara 
वसा. तैल, मोम अथवा मृद्रसा ( Paraffin ) में मिलाकर बनाया जाता ह | 
इनका प्रयोग बाह्यरूपसे ( त्वचा पर लगानेके लिए ) होता है । इनका निर्माण 
परिपेष्रण ( Trituration ) अथवा द्रावण ( Fusion ) द्वारा होता 

ब्रिटिशफॉर्माको पिग्यामें २५ मलहरोंका उल्लेख हे, जो २ भागाम विभक्त 
किए जाते हैं; यथा--(१) जेनरल General ( सामान्य ) तथा 
(२) मरक्यूरियल्ल Mercurial ( पारदीय ) | 

जेनरल आयण्टमेदस General ointments (सामान्य मलहर) 


बल yy तथा 
उपादान बल प्रयोग , 


HATH | 
(१)एसिडाई बोरिसाई | बोरिक एसिड १० ग्राम, पाराफिन | १प्र० श०| एंटीसेप्टिक 
बोरिक ऐसिड आयन्ट-. आयण्टमेंट ९९० ग्राम । A 
मेण्ट या ( रंकणाग्ल 
मलहर ) 


(२) एसिडाई सेलि- | सेलिसिलिक एसिड २० ग्राम, ऑय- | ago Zo! 

सिलिसाई ण्टमेट आँव ऊर्ल अलकोहोल्स ६८० - 
सेलिसिलिक आ्रायन्टमेंट) ग्राम । 
या Gaara मलहर) | 


(३) अलकोहोलियम| उल अलकोहोल्स ६०, हार्ड पेराफिन | ६ प्र० शा०| मलहर आधार 


ai 
fl Š T 
| E २४०, खेत या daag पाराफिन ५ | (Basis for 
; | १००, लिकिड पाराफिन ६०० | ointment) है 
f (३) एक्कोजम्‌ | त्रायर्टमेंट ऑव ऊल अलकोहल्स | ५० प्र० Mol मार्टवजनक 
4 APO ५०० गाम)परिखुत जल ५००मि०लि० (Emollient) 
| | ar 
H (७) केप्सिकाई क्रेप्सिकम्‌ २७ ग्राम, सिम्पुल आय- | २० प्र० श०| रक्तिमोत्पादक 
। केप्सिकम्‌ आयण्ट्मेट। ण्टमेंट ९५ याम । (Rubefa- 
( चिलीपेस्ट ) | cient ) 


Te) Sea ATS 
(६) डाइथू नोलिस | 
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अंग्वेण्टम्‌ 


Dithranolis 


(७) इमल्सिफिकेन्स 
Emulsificans 


(=) इमल्सिफिकेन्स 
TAA 


(8) हेमामेलिडिस 


हेमामेलिस आयण्टमेंट 


(१०) पाराफिनाई 


पाराफिन आयण्टमेंट 


D 


(११) : पेनिसिलिन (केल्सियम्‌ साल्ट) आव- प्रतिग्राम 


गुण तथा 
प्रयोग 
seg नाल (Dithranol) १ ग्राम | 0.2100 प्रतिपराश्रयी 
पीत ae पाराफिन ६8६ ग्राम । । (Antipara 
| sitie ) 


उपादान | बेल 


इमल्सिफाइंग बैक्स (Wax) ३०ग्राम, | ३०१० श० मलहर आधार 
श्वेत az पाराफिन ( White | 
soft paraffin ) ५० ग्राम, 
लिक्विड पाराफिन २० ग्राम । 


| 
इमल्सिफाइङ्ग आयन्टमेंट ३०० ग्राम, | ३० qo श०| मलहर आधार 
क्ोरोक्रिसॉल ( Chlorocresol ) । 

? ग्राम, परिस्नुतं जल ६९९ ग्राम । 1 


एवस्टू क्ट हेमामिलिस लिकिड०१०मि० | १० प्र० श० ग्राही 
लि०, ऊर्णवसा (Woolfat) २० Astringen t 
ग्राम, पीतमृदु पाराफिन ४० ग्राम । oe 


| 


श्वेतमधूच्छिष्ट (White ९९५ | — । मलहर आधार 
wax ) २० ग्राम, हाडं पाराफिन | 
८० ग्राम, श्वेत वा मृदु पीत पाराफिन 
९०० ग्राम । 


उपसर्ग-रोधक 


पेनिसिलि x a eS i-in- 
पेनिसिलिन आयरटमेंट| शयकतानुसार, ऑयन्टमेंट ऑव ऊल, |. ५०० : ae 7 
अलूकोहल्स १०० ग्राम | न 
; z वाणु-रोधक 
(५२) फिनोलिस | फिनोल ३०, खेत wafeqe ७५, | कमसे कम 
ण्य्मेंट | s s “ Antl- 
फिनोल आय शूकरवसा ( Lard ) ५०, हाड- | २ प्र०शा० septic ) 
पाराफिन७५, श्‍वेतमृदु पाराफिन७७। 
सिम्प्लेक्स e s के g 
(१३) सिम्प्लेक्स | ऊर्णवसा ( Wool fat )५०, हाडे मलहरके लि 
०. द्र्व्य 
सिम्पुल आयण्टमेट | पाराफिन १००, श्वेत वा पीत मुदु BARE, 
पाराफिन ८५० । 


(१४) सल्फ्युरिस 
सल्फर आयण्टमेंट 
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गंधककी खील (Sublimed sul- | १० go श० प्रतिपराश्रयी 


Antipara- 
phur ) १, सिम्पुल आयन्टमेंट ६ | ॥ ही 


= | Weabies}i 
| - | प्रयुक्त होता है 


RR Eee à 
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2________- EES Ee 
a गुण तथा 
अंग्वेण्टम्‌ उपादान बल प्रयोग 
(१५) जिंकाइ ओलि- जिंक सल्फेट ३० ग्राम, हार्ड सोप ९० | ५२% साधारण आही 
एरिस ग्राम, उबलता हुआ पानी (Boiling ZnO. 
जिंक ओलिएट water ) तथा हाइड्रस आयण्टमेंट 
आयण्टमेंट प्रत्येक आवश्यकतानुसार | 
| 
(५६) जिंकाई जिंक ऑक्साइड १५, सिम्पुल श्रायः | १५ प्र० श०' साधारण ग्राही 
प्रॉक्साइडाई | zie २५ । | (Mild as - 
जिक ऑक्साइड | tringent ) 
आयण्टमेट | 
(१७) जिकाइ जिंक ऑक्साइड १५, हाइड्रस आय- | १५ प्र० श० साधारण जीवाणु 
SAARES एक्कोजम्‌| न्टमेंट ८५ । बृद्धिरोधक 


मरक्यूरियल आयन्टमेंटस Mercurial ointments 
( पारदीय मलहर ) 


अंग्वेंटम्‌ संघटन बल | गुण एवं प्रयोग 


® 


(१) हाइड़ाजिराई | मरकरी ( पारद ) ३००, MARE | ३० प्र० श०' उपशामक 


मरकरी ग्रायन्टमेंट | मरकरी १५, उल फैट ( ऊर्णवसा ) (Resolvent) 
(नीला मलहम Blue| ४३०, खेत मधूच्छिष्ट ( White | . प्रतिपराश्रयी 
ointment ) | bees wax ) ७०, श्वेत मृदु पारा- (Antipara- 
फिन १८५ | . sitie ) 
(२) हाइड्राजिराई | अमोनिएटेड मरकरी २५, सिम्पुल | २:५ प्र०्श० प्रतिपराश्रयी; 
अमोनिएटी  आयरटमेंट ९७५ | जूँ (Pediculi) 
ame मरकरी को नष्ट करता है 
आयन्टमेंट 


(३) हाइड्रार्जिराइ | मरकरी आयन्टमेट ४०, पीतमधूच्छिष्ट | १२ To श०|शोषक(4 bsor- 
कम्पो ( Yellow bees wax ) तथा पारद | bent) ग्रन्थि 


कम्पाउण्ड मरकरी | जैतूनका तैल ( Olive oil )प्रत्येक _ शोथमे लाभप्रद है 
` आयन्टमेंट २४, कैम्फर (ALT ) १२ । “ 
(४) हाइड्राजिराई | मरकरी झायन्टमेंट ३३३-३, सिम्पुल | १० प्रशा ,, 
डाइल्यूटम. झायन्टमेंट ६६६०७ । पारद 
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a nn TSS रे 
SE a गुण एवं 
AZA, संवटन ॥ वल प्रभाग 


ae 
an 


(८) हाइड्राजिराइ | मरक्युरिक नाइट्रेट आयन्टमेंट २, १३४ प्र०्श०| इसमें भी उप- 


रोक्त गुण हैं। 


पीतमृदु पाराफिन ८ । पारद(118.) 


६) हाइडाजिराइ | मरकरी पारद | २ ग्राम, नाइटिक | ६'७% | स्थानिक ग्राहं 
(६) हाइड़ा ao | मरक ( 2, ` 3 ire 1 


नाइट्रेटिस फोट० | एसिड ३ मि०लि०, लार्ड ४ ग्राम, | ACR | उत्तेजक एम 
| ऑलिव ऑयल ७ ग्राम । (प्र8.) | बल्य प्रभाव 


(७) हाइड्राजिराइ | ifade मरकरी २५ तथा हाइड्स | ५० Mo उपशामक तथा 
ओलिएटिस मरक्ष्युरिक | आयण्टमेंट ७५ | । HgO. | प्रतिपराश्रयी 
ओलिएट अयण्टमेंट | | 


(=) ह्वाइड्ा्जिराइ । मरक्युरस क्लोराइड २० तथा हाइड्स | २० Ho रा०| फिरंगनाशक 


सबक्लोराइडी gau ८० | | ( Antsy- 
मरक्युरस क्लोराइड | philitic)aca 
आयण्टमेट (कैलों मल तथा उपशामक 

आयण्टमेट ) 
Ee 


ल ee न | 


वै्सिना बेक्टीरिएलिया ( Vaccina Bacterialia ) 
वेक्टीरिञ्रल Jaaa ( Bacterial Vaccines ) या मस्री-- 


नाम--('ले० ) बैक्सिनम्‌ Vaccinum ( ए० a° ), वैक्सिना EB 
ina (agao ); (aie) वेक्सिन Vaccine (ge व°), वैक्सिन्स 
Vaccines (ag ao ); (ae ) मसूरी | : 3 
deaa वैक्सिन विकारीजीवाणुओं ( Microorganisms ) के 
'विशोधित ( Sterile) निलम्बन | Suspension ) या उनके सत्व 
(Extract )-को विशोधित करके बनाया जाता है, किंवा asta तडुद्‌भूत 
द्रव्यों (Derivatives ) से भी वैक्सिन बनाया जाता al SEI ee 
किसी एक ही उपजातिसे मसूरी बनाई जाती है, तो उसको UR SESS 
( Simple Vaccine) कहते हैं, जब कई उपजातियोंकि भिन्नभिन्न चा 
वैक्सिनोंको मिलाकर बनाया जाता है, तो उसे मिश्र या सयुक्त aA Compi 
Vaccine) कहते हैं । निम्न वैक्सिन्सका उल्लेख ब्रिय्शिफॉर्माकोपिआ- 
y Ñ हैः 
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aha | 


[ १३८] 


संघटन 


(१)एक्नीज 4००९ | १ मि० लि० में २०, १०० या १००० मिलि- 
(सुखदूषिका मसूरी) | यन ( एक मिलियन 1111101 = दस लक्ष 


(२) कॉलेरेकम्‌ 
(Choleraicum) 
कॉलरा वैक्सिन _ 
(विसूचिका मसूरी) 


(३) डिसंटेरिकम्‌ 
. ( फ़्लेक्शनर D 
Flexner 


(४) फेब्रिस फ्लेची 


Febris Flayae 


(५) परटसिस 
Pertussis 
(कुक्कुरकास मसूरी) 


या दस लाख ) मुखदूषिका जीवाणु ( एक्नी 
बेसिलाइ Acne Bacilli या कॉरिन्वे- 
क्टीरियम्‌ एकनीज Corynbacterium 
acnes ) होते हैं | 


१ fo लि० में ८००० दशलक्ष कॉलरा के 
जीवाणु ( Cholera vibrios ) । 


१ मि० लि० में maaa (Flexner ) 
डिसँटरी बेसिलाई के ४, W, २, ४, 2 
के प्रत्येक प्रकारके १००० दशलक्ष जीवाणु । 


पीतज्बरके विषाणु ( Yellow fever 
virus 172 से उपसृष्ट पच्चिशावक aung 
(Chick embryo tissue), का जलीय 
निलम्बन | 


2 मिलिलिटरमें १००० से 20,000 दशलक्ष 


कुकुरकासके दण्डाणु ( Hemophylus 
pertussis ) 


मात्रा 


३ से १० दिन के अन्तर 

से ५ से १००० दश 
लक्ष की मात्रामें सूची- 
वेध द्वारा | 


अनागतप्रतिषेधाश- 
(Prophylactic), 
प्रथममात्रा-०'५ मि०. 
लि०; ७-१४ दिन 
पश्चात दूसरी मात्रा 
१ मि० लि०। 


अनागतप्रतिपेधाथ-- 
o'u से १ faofao, 

७ से १४ दिनके अन्तर 
से ३ वार। 


अधस्वगू, मार्ग द्वारा 
कमसे कम 
yoo x LDA04 
मात्रायें 
अनारत प्रतिषे घा4-- 
१००५ स २०,००० 
दश लक्ष, १ से ७ दिन 
के श्रन्तर से ४-५ 
बार । 
औपशयिकमात्रा- 
५०० से १०,००० दशा 
लक्ष १ से ७ दिन के. 
अन्तर से । 


तः 


3.3 --ैक्सीनंकी वह मात्रा है, जो चुहियोंकी एक उपयुक्त संख्याको मस्तिध्कांतर्गत 


सूचिकाभरण (Intra cerebrally) दारा देनेसे २१ दिनमें tas सभी लचण' 
उत्पन्न करके उनमें ५०% मंख्याकी मृत्यु कर दे । 2 


, 
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वैक्सिनम्‌ 


(६) पेस्टिस Pestis 
( प्लेगमसूरी ) 


(७) स्टेफिलोकोकि 

कस्‌ Staphylo- 
coecicum 

( गुच्छाणु मसूरी ) 


(=) व्यबरक्युलिनम्‌ 
Tuberculinum 
( aaa मसूरी ) 


(8) टायफाइ gR- 
न्थिमेटिसाई ” 
Typhi Exa- 

nthematici 

(१०) टायफो- 
पाराटाइफोसम 
Typho-para- 
typhosum. ` 


(११) वेक्सीनी 
Vaccinae: 
मसूरिका मसूरी 


es eee NED Ue ला : RR 
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१ मिलिलिटरमें २००० दशलक्ष प्लेगके 
जीवाणु ( पास्च्युरिल्ला पेस्टिस Pasteu- 


rella pestis) होते हैं | 


१ मिलिलिटरमें १०० से १००० दशलक्ष 
शुच्छाणु Staphylococci ( स्टेफिलो- 
कोकस श्रारियस Staphylococcus 
aureus ) होते हैं | 


१ मिलिलिटरमें ०००००१ से ०'१ मिलिग्राम 
यक्ष्मादर्डागु(व्युवरकिल बेसिलाई Tube- 
rele bacilli ( माइकोवेक्टीरियम्‌ 
ट्युबरक्युलोसिस 

tuberculosis ) । 


मृत टायफसरिकेटसी ( Typhus ricke- 
ttsiae ) का. विशोधित निलम्बन 
(Suspension ) | 


१ मिलिलिटरमें १००० दशलक्ष टायफायड 
तथा५०० दशलक्ष पाराटायफायर्ड'ए' तथा ५०० 
दशलक्ष पाराटायफायड 'वी'के जीवाणु होते è 


स्वस्थ पशुओं ( बछडा आदि ) के त्वचा 
(विशेषतः खन ) पर मसरिकाके जीवाणुओं 
को सूचिकाभरण द्वारा प्रविष्ट कर दिया 
जाता है । तत्पश्चात्‌ जो faenie(Vesicles) 
निकलते हैं, उनके लस (Lymph )को. 
एकत्रितकर लिया जाता है । यही प्रयुक्त 
होता हैं । 3462 


ction, 


रच्या 


urukul Kangri Colle 


Mycobacterium 


| मात्रा 


०१ से १ मिलिलिटर 


| चिकित्सा 
(Therapentic) 
३ से ७ दिनके अन्तर 
| से १० से १००० 
| दशलक्ष 


चिकित्सार्थ-०१०००००१ 
से ०१ मिलिग्राम ३ 
से ७ दिनके श्रन्तरसे 


०:२५ से १ मि०लि० 
WIRTH सूची 

भेद द्वारा ( Sub- 
cutaneously) 


अनागतप्रतिपेधार्थ 

प्रथम मात्रा--०२५सेः 
oy मि०लि० 

द्वितीय FAs 
.१ मि०लि० 

(७सेर १ दिनके अन्तरसे) 


०१०६ मि० लि० : 
( १ बूंद ) पिच्छा 
(Searification) 

द्वारा! 


Haridwar 
4 = aes 
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प्रकरण २ 


नॉन-ऑकिशियल ( 900-0110191 ) या नॉन-फॉर्माकोपिअल 
(Non-Pharmacopoeial ) प्रिपेरेशन्स (Preparations) 
अनधिकृत या AMAIT ( कल्प )-- 


फॉर्माकोपिश्रल योगों ( कल्यों ) के अतिरिक्त अनेक्रानेक अभिनव उपयोगी 
ओगों वा कल्पोंका निर्माण एवं प्रचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है*-इनकी 
geri दिनोंदिन वृद्धि हो रही है । अतएव अब चिकित्सक फॉर्माकोपिश्राके 
योगों तक ही अपनेको सीमित नहीं रखते | यहाँ पर ऐसे कतिपय श्रतिप्रचलित 


तथा मान्य seat, योगों एवं प्रक्रियाओंका जो अधुना सामान्यरूपसे प्रयुक्त होते 


हैं, बर्णन कर देना समीचीन प्रतीत होता हे । इनका उल्लेख भेत्रजसाँद्दता 
( फॉर्माकोपित्रा ) में नहीं है, इसलिए इनको अनाधकृतयाग वा नान्‌ 
ऑफिशियल प्रिपेरेशन्स कहते हैं । यूनानीवैद्रकमे इसे गारक्रराबादीनी 
मुरक्कत्रात कहते = | 

एम्पूली Ampoulae| नाम--(ले०) एम्पूला Ampoula (to q0), 
एम्पूली Ampoulae ( बहु व० ); ( ajo ) एम्पुल Ampoulé (wo ao), 
एम्पुल्स Ampoules ( age Fo ) | 

ये छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, जिनमें सूचीवेध (Injection ) द्वारा. 


प्रयुक्त होनेवाली ओप्रधियाँ होती हैं | 


बेल्निया या बाथस (स्नान या अवगाह) | नाम--( Ho’) बैल्नियम्‌ 
Balneum (vo व० ), बैल्निया Balnea ( बहु ae ); (zo ) बाथ 
Bath ( vo go ), वाथूस Baths ( ag ब°); ( स० ) अ्रवगाह, स्नान; 


“( हिं ); (ao ) गुस्ल या हम्माम (ue qo), गुसूल, हम्मामात 


4 बहु व° ) | 
सम्पूर RTA ES m 2 
ण्‌ शरीर अथवा sin विशेषके किसी द्रव अथवा बाष्यमें अवगाहन 
(Immersion) को बिल्निया' या ‘ata’ कहते हैं । जब सम्पूर्ण शरीरका 


अवगाहन किया जाता हे, तब उसे सामान्यकायिक ( General ) तथा जब 
इस क्रियाका प्रयोग अंग विशेषके लिए किया जाता है, तब उसे — 
अवगाह्‌ कहते हैं । वास्तवमें तो इसमें केवल औषधीय स्नानां ( Medicated 


Baths ) का ही समावेश होता है । किन्तु यहाँ औषधीय खानोके साथ-साथ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नाना प्रकारके अनौषधीय स्नानोंका भी वर्णन किया जायगा क्योंकि इनका मी. 
प्रयोग कभी कभी चिकित्साथ,किया जाता है । 


टि०--स्नानके जल आदिका ताप ज्ञात करनेके लिए स्नान-तापमापक 


( Bath-thermometre ) का उपयोग किया जाता है, जिसको 24 (स्नानः 
पात्र ), खानागार आदिम लगाकर खान-तापांश स्थिर कर लेते pe कि 
(a) कोल्डवाथ Cold Bath ( शीतावगाह jn लिए 
जलका तापक्रम रेप से ७५ फाद्रनहाइट होता है ( प्रायः be ०° से 
६०” फाहरनहाइट होतां है ) । शरीरपर इसका तातन नह प्रभाव F r । 
इससे पाचन ( Digestion ), समवत क्रिया Mo AE 
भार ( Body weight ) में वृद्धि होती है | hpi a 
स्वानकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारम्मिक अथवा प्राथमिक प्रभाव SS र जा 
अधिक बिलम्ब तक स्नान न करें, क्योंकि इससे विपरीत प्रभाव पा दत 
लाभके स्थानमै हानि होने की आशंका हो सकती है | आमवात Gl 
tism ), टायफ्वायड ( T yphoid ) तथा न्युमोनिया ( वादस 
सन्निपात ) आदि व्याधियोंमें परमज्वर ( Hyper pyrexia ) I 
इसका प्रयोग लामप्रद होता है । शीत-खानकी अनेकानेक विधियों AT ३, 
जिनमें कतिपय निम्न विशेष उल्लेखनीय है 
(2) कोल्ड एफ्युजन Cold Affusion ( शीत-आछतेक ) ¬ श्रथात्‌ 

शरीरपर शीतल जल डालना- रोगीको एक खाली 274 बैठाकर दो-तीन फीट की 
ऊँचाईसे उसके सिर एवं वक्षपर %६ गैलन पानी oe SIERE ep 
५०" फाहरनहाइट हो ) धाराके रूपमें डालते हैं | तढुपरान्त रोगीके a os 
करके उसे शब्यापर लेटा देते हैं। इसका प्रयोग डा ( yan ४ 
प्रमीलक ai ( Narcoting poisoning ) के प्रयोगसं अ 
आक्तिपक व्याधियां ( Convulsions ) और अशुधात या i << 
stroke ) और ग्रपतन्त्रक वा o (Hysteria) आदि Wta रोगीको 
चेतनामें लानेके लिए विशेष उपयोगी है । 
ae River Bath (सरिता-स्वान या नदी-स्वान ) थ्व, 
हौज या तालाबकी sta नदीमें स्नान करना विशेष लामकारी m 

Invigorating ) 21 यदि धाराके विरुद्ध दिशाम स a x 
अभ्यास करें तो यह और भी लाभकारी है। इससे पाचनादिकी बढि हाता हत 
पेशियोंको शक्ति मिलती है | 

a See Cold Shower Bath ( शीतधारा- 
“स्नान )--इसका भी शरीर पर बल्य प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग उन्माद 
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€ Mania ), अपतन्त्रक ( Hysteria ) तथा अंशुघात ( Sunstroke ) 
आदि व्याधियोंमें किया जाता | इसे शीतसीकर-स्नान भी कहते हैं । 
(४) कोल्ड हिप-बाथ Cold Hip-Bath ( शीतकटि-स्नाव या 
अवगाह )--इसमें रोगीको ठंढे पानीके टवमें कयिप्रदेश तक बैठाते हैं । इसमें 
हले तो शैत्यके प्रमावसे अन्य तथा करिप्रदेशकी रक्तःवाहिनियाँ संकुचित हो 
जाती हैं; किन्तु थोड़ी देरके -पश्चात्‌ “प्रतिक्रिया स्वरूप विस्फारित होती हैं | 
विशेषतः जब मर्दन या घर्षण किया जाता है; तो यह , क्रिया: ओर भी तीज्ररूपसे 
होती है । पय्या---कोल्ड सिदूज-वाथ Cold Sitz Bath—( ae ) ; 
आबजन या ग्रुस्लनिरफी--( ae ) | 
(4) कोल्ड फूट-बाथ Cold Foot-Bath (शीत पाद-स्नान)--इससे 
Rat शक्ति आती है तथा शरीरके aes संस्थानों पर भी वल्य प्रभाव पड़ता है | 
यदि इसका अम्यास या आदत नहीं है, तो मासिकधर्मके समय स्त्रीको यह क्रिया 
नहीं करनी चाहिए. । पाशोया--(फा०) | ; 
(६) कोल्ड वेट-शीट पेक Cold Wet-Sheet Pack ( शीतला- 
. वेष्टन या शीतलजलसे भींगे हुए चादरसे लपेटना ) — इसकी विधि यह है कि 
शय्या पर दो कम्बल बिछा दें । ध्यान रहे कि सिरहानेकी ओर रखी हुई तकिया 
इन कम्बलोंसे CA हुई हो । तत्पश्चात्‌ एक भींगा हुआ चद्दर उसके ऊपर Ber 
दें | रोगीको नग्न करके चादर पर चित्त लिटाकर उसे उस wet तथा कम्बलोसे 
इस प्रकार लपेट दें कि रोगीका मुँह खुला रहे और चद्दर तथा कम्त्रलके किनारे 
अन्दर तथा बाहरकी ओर अच्छी तरह मुडे हुए हों । इसके ऊपरसे दो कम्बल 
आर Ale दें, किन्तु मुख खुला रहे । रोगीको पहले तो कुछ सर्दी एवं ap रीका 
अनुभव होता है, किन्तु उसके वाद चित्त प्रसन्न सा दिखाई देता है और तबीयत 
भी हल्की मालूम होती है । पसीना ( स्वेद ) भी काफी निकलता है, जिससे 
शरीरका तापक्रम कुछ कम हो जाता है तथा प्रलाप ( Delirium ) एबं 
W (Irritability ) में भी कमी हो जाती है । घंटे आध घंटेके बाद 
दूना हटाकर रोगीका शरीर सूखी तौलियासे अच्छी तरह पोंछा जाता है। 
कभी-कभी उपरोक्त क्रियामें शीतलजलके स्थानमै मन्दोष्ण (Tepid) या 
उष्ण ( Warn ) जलका भी प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त विधान 
सामान्यकायिक पेकिंग ( General Packing ) का है, जिसका प्रयोग 
Afra यथा-रोमान्तिका ( Measles ), लोहितज्वर ( Scarlatina ) 
तथा मसूरिका (Small Pox ) area दाने निकलनेके लिए, अथवा यदि 
दाने ( Rash ) दव गए होतो उनको उभाडनेके लिए किया. जाता है । इनके 
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जाता है । इस क्रियाका स्थानिक प्रयोग फुफ्फुसशोथ या न्यूमोनिया तथा 


चिरकालीन अतिसार (Chronic diorrhoea ) आदि व्याधियोमें किया 
जा सकता है | गलेमें शीतसंपीड ( Cold compress ) तीव्र कंठशालूक या 
टांसिलाइटिसकी शोथको तथा उदर प्रदेशमें यही प्रयोग वमनको रोकता है | 

(७) कोल्ड डूश Cold Douche ( शीतलपरिपेक या ठंढे पानीते 
'घारना )--इस क्रियामें ठंढे पानीकी धार शरीरके ग्रंग विशेष पर डाली जाती 
है । जिस प्रकार धार मोटी होगी या जितनी ऊँचाईसे डाली जायगी उतना ही 
अधिक प्रभाव होगा जलके तापक्रममें अन्तर होनेसे भी गुणमें अन्तर हो जाता 
है । इसका प्रयोग निम्न व्याधियोंमें भिन्न-भिन्न विशेष अंगों पर करनेसे लाभप्रद 
होता है--( १ ) शिर--अलकोहल प्रयोगजन्य a (Coma ) तथा 
प्रमीलक औषधिजन्य विषाक्तता ( Narcotic poisoning ) में; (२) 
'प्रष्ठबंश-शुक्रमेह ( Spermatorrhoea ), बिन्नेता ( Melancholia ) 
तथा eq ( General debility ) में; (३) यकृत तथा सीहा-- 
चिरकालीनरक्वाषिक्य ( Chronic congestion ) तथा यकृत झहाददिमँ; 
(४) संधि--चिस्कालीनशोथ तथा स्तम्भ या दाढ्य ( Stiffness ) में; 
(५) मूलपीठ ( Perineum )-इसका प्रयोग gag क. 
Ani ), aai ( Haemorrhoids ) तथा Graz (Spermatorrhoea ) 
में किया जाता है (६) योनि--श्‍वेतप्रदर ( Leacorrhoea ) में तथा 
(७) मलाशय (Rectum )-मलविष्टम्भ वा मलावरोध ( Constipation ) 
तथा मलाशयसे रक्तसाव होने पर | द 3 

(८) कोल्ड स्पांजिंग Cold sponging ( शीत ओज्छ्न )—इसके 
लिए. शोतलजलयुक्त पात्रमें बैठकर या खड़े होकर शीतल जलसे स्पञ्जकी सहायता 
से समस्त शरीरका मर्दन या प्रोञ्छुन किया जाता हे । इस क्रियाका भी समस्त 
शरीरपर बल्य प्रभाव पड़ता है । सळ 

(६) आइस बैग तथा लीटर्स कायल Ice Bag and Leiter’s 
Coil ( वर्फकी थैली तथा लीटरकी पेचदार नलिका )- शिर, वक्ष तथा उदर 
प्रदेशपर स्थानिक शीतप्रयोगके लिए खडकी थैलीमे वफके टुकड़े भरकर उस 
स्थानपर रखा जाता है, अथवा उस स्थानके TRH aA पेचदार नलिका 
रखी जाती है । इसके लिए ऐसी व्यवस्था रहती है कि नलिकाक अन्द्र शीतल 
जल बराबर प्रवाहित होता रहता है, जिससे नलिका शीतल बनी रहती है, जिसका 
प्रभाव उस स्थानपर विशेष होता है | 
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(2०) फ्रीज्ञिग मिक्सचर Freezing Mixture (शीतक मिश्रण) ¬ 
इसके लिए चूण किया हुआ बफ २ भाग, सैन्धव र Fos) 
प्रयुक्त होता है। साधारण शल्यकममें संज्ञानाश वा संमूच्छन ( 280029१180 
के लिए तथा चिरकालज आमवात ( Chronic oe ) में 
इसका उपयोग किया जाता है | किन्तु यदि त्वचाके सम्पकम रा विलम्ब तक 
रखा जाय तो विस्फोटोत्पादक ( Vesicant ) प्रभाव भी करता है | 

अ (ब) वाम या हॉट बाथ Warm or Hot Bath (उष्ण या तत 
स्तान)--यह औषधीय या अनौषधीय तथा सामान्यकायिक अथवा स्थानिक 
होता है । इससे निम्न प्रभाव होते हैं, यथा (१) त्वचाको मृदु तथा मेदीयखावों 
( Fatty secretion ) को द्रवीभूत करता है, जिससे त्वचागतमल लोमलिद्रों 
के खुलजानेसे बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार यह त्वचापर लेखनीय तथा 
शोधक ( Detergent ) प्रभाव करता है । MA कण्ड्युक्त एवं पपड़ीदार 
(Scaly) रोगामें बहुत गुणकारी होता है; ( २ ) स्थानिक रक्तप्रवाहको 
उत्तेजित एवं ग्राभ्यन्तरिक अंगोंके रक्त प्रवाहमें न्यूनता करता है। अतएव 
न्त्र, पित्ताशय तथा बक्कशूलमें लाभप्रद होता है; (३) यह घातुओंको दीला 
करता है तथा पेशीगत ग्राक्षेप ( 308511 ) को दूर करता है । अतएव मूत्र- 
प्रसेकावरोध | Urethral stricture ). शूल / Colic ), स्वरयन्त्राक्षेप 
(Laryngeal spasm), ग्रन्तरबृद्धि (Hernia) तथा शिश्वाक्षेप 
(Infantile convulsicn ) आदि रोगोमै उपकारी होता है, (४) खेद- 
ग्रन्थियोंके erat ate करता है, जिससे मूत्रविषमयता ( Uraemia ) तथा 
वृक्करोगोंका निवारण करता है | | 

उष्णावगाहके समय तथा तदुपरान्त सावधानी रखनी चाहिए । | स्नानो 
परान्त रोगीका शरीर तुरन्त सूखे तोलियासे पोंछसुखाकर उसे शय्यामें गमे ओदनेके 
अन्दर लिटा देना चाहिए | पीनेके लिए गर्मचाय, दूध अथवा जल देना चाहिए | 
इससे स्वेदजनन ( Diapboresis ) में सहायता मिलती हे । उष्ण्जानका 
प्रयोग निम्न प्रकारसे होता है: 


(2) eis बाथ Tepid Bath ( मन्दोष्ण स्नान )--इसमें जलका 
तापक्रम 5९ से ६५ फाहरनहाइट रखा जाता हे । यह लेखन, संशामक तथा 
ज्वरन्न ( 4757९४० ) प्रभाव करता है । ग्रतएव ज्वर तथा बेचैनीकी 
दशामें इसका प्रयोग गुणकारी होता है | गुस्ल नीमगर्म--(ग्र०) | 


(२) गर्म बाथ Warm Bath ( उष्णावगाह )--इसके लिए जलका 


तापक्रम ६५ से १०० फाहरनहाइट ( फा० ) होता है । इसका प्रयांग ज्वर 
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तथा तीव्रशोथयुक्क व्याधियों, यथा श्वासनलिकाशोथ ( Bronchitis ) तथा 
फुपफुसशोथ ( न्युमोनिया ) ्रादिमें होता है | गस्ल गर्म-( ग्र०)। 

(२) हॉट बाथ Hot Bath ( तप्तावगाह )--जलका तापक्रम १०० से 
१०६ qro होता है । इसकी क्रिया भी मन्दोष्ण तथा उण्णुल्लानोंकी भांति होती 
है | अन्तर केवल यह है कि यही क्रिया तीव्ररूपसे होती है । 

(४) हॉट फूट-बाथ Hot Foot-Bath (तप्त पादस्नान)--श्रदि प्रसेक 
( Catarrh ) के प्रकोपकी सम्भावना हो अथवा सिरमं सर्दी लग गई हो तो 
इनके प्रकोपको रोकनेके लिए तथा नकसीर ( Epistaxis ). शिश्राक्षेप तथा 
शीतके कारण रुद्ध मासिकधमको प्रवृत्त करनेके लिए इसका प्रयोग किया जाता है | 

(५) हाँट सिजबाथ Hot-Sitz Bath ( तप्त-कटिस्नान )--इसका 
प्रयोग aada ( Amenorrhoea ), w: कृच्छु (Dysmenorrhoea), 

शैत्यके कारण मासिकधर्मके ग्राक्समिक अवरोध, मूत्रकृच्छु ( Dysuria ) 
तथा मूत्राशयशोथ एवं sere ( Cystitis ) में उपयोगी होता है । इसमें थोड़ा 
aga मिला देनेसे ग्रार्तवप्रवर्तन क्रियामे ग्रौर भी तीव्रता आजाती है । 

(६) हॉट वाटर स्पार्निग Hot-water sponging ( aas- 
ग्रोब्छुन )--इ म्फ्लुएन्जा, प्रतिश्याय तथा कतिपय अन्य व्याधियोंमें गर्मजलसे 
शिर, शंख एवं ग्रीवा प्रदेशमें स्पञ्ज द्वारा Seq करनेसे शिरःशलमें 
लाभ होता है | 

(७) हॉटडूश Hot Douche (aq जलधार )--असवोत्तर रक्तत्लाव 
( Postpartum haemorrhage) को रोकनेके लिये इसका प्रयोग 
गर्भाशयमें किया जाता है | इसके लिए जलका तापक्रम ११० ग्रंशसे ११७ अंश 
Fro रखा जाता है | ; 

स- मेडिकेटेक बाथस Medicated Baths (ओपषधीयस्नान)--इसके 
लिए ग्रौषघ-द्रव्य शीतल ्रश्रवा उष्णजलमें घोल दिये जाते हैं । इसके निम्न 
प्रकार हैं 

(१) ‘a? बाथ Sea Bath ( समुद्र स्नान )~समुद्रजलमें नेसर्गिकरूपसे 
अनेकानेक लवण विलीन रहते हैं । ग्रतएव सागरस्नानसे त्वचा पर विशेष 
उत्तेजक एवं बल्य प्रभाव पड़ता है । समुद्रजलकी दूसरी विशेषता यह ह्वै कि 
इसका तापक्रम प्रायः सदैव समान रहता है । ्रतएव दुबल व्यक्कियाँको समुद्रका 
शीतस्नान नदीकी ater सरलतापूर्वक सह्य होता है | 

(२) कार्बोनिक एसिड बाथ Carbonic Acid Bath ( ग्रांगारिकाम्ल 
स्नान )--यह एक ania (Saline) स्नान है, जिसमें विशेष उत्तेजक 
प्रभाव होता है । इसके जलमें सेंधानमक ३ प्रतिशत, चूर्णाठु नीरेय ( केल्सियम्‌ 

१६ 
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क्लोराइड ) १ प्रतिशत तथा कार्बोनिक एसिड गैस ( प्रांगारिकाम्ल वायव्य ) 
क लिय्सों ३ ग्रामके ग्रनुपातसै बिलेव होती है । हृदरोगोंकी क्रियासम्बन्धी 
(Functional ) aaa रचनात्मक ( Organic ) व्याधियोम इसका 
प्रयोग लाभप्रद होता है | 
(३) एसिड बाथ Acid Bath ( अम्लीय-स्वान )- इसके लिए 
१ Raa (अर्थात्‌ ८ पाइन्ट या लगभंग ५ सेर) स्वच्छ जलमें जिसका तापक्रम ES 
फा० हो cata mzaa (Diluted ) नाइट्रोहाइड्रोक्नोरक एसिड मिला 
दिया जाता है | तसश्चात्‌ एक फुट चोड़ा फलालेनका टुकड़ा लेकर उस द्रवम 
भिगोकर हल्का निचोड दिया जाता है ( ताकि कपड़ेसे द्रव न टपक ) श्रार 
स्थान विशेषपर रखकर ऊपरसे ग्रायल्ड सिल्कके एक ढुकडेसे इस प्रकार दक 
दिया जाता है कि नीचेके टुकड़ेके किनारे दिखाई पड़ते रहते हूँ। ग्रातःसाय 
दिनमै यह दो बार बदला जाता हे । यह यकृत की विक्ृतियोंमें लाभकारी है। 
(9) एलकलाइन बाथ Alkaline Bath ( क्षारीय स्नान )- इसके 
लिए जलमें १ गैलनमेँ ६० ग्रेनके अनुपातसे क्षाराठु प्रांगारीय (सोडियम्‌ कार्वोनेट) 
मिला दिया जाता ह । इसका प्रयोग चगावकाराम खुरण्ड श्राद ( Scaly 
incrustations ) की स्वच्छुताके लिए किया जाता है | 
(५) मस्टड बाथ Mustard Bath ( सर्षेप स्नान )--इसके लिए 
१ गैलन जलमें ३० से ६० ग्रेन ada मिला दिया जाता है । “यह त्वचा पर 
तीव्र उत्तेजक प्रभाव करता हें | 
(६) बान बाथ Bran Bath ( निस्तुषावगाह )--१ गैलन जलमें 
४ पौंड भूसी Sarat जलको छान लिया जाता हे । इस जलको स्नानके जलमें 
आवश्यकतानुसार मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है । यह त्वचागत क्षोभ ( Irri- 
tation ) को दूर करनेके लिए बहुत उपयोगी है | 
- (७) नीम बाथ Neem Bath ( निम्ब स्नान )—ara एक : 
नीम ( मेलिया एजाडिरेक्या Melia Azadirecta )के पत्तोंको ८ सेर जलमें 
उबालकर पानी छान लें | इस क्काथको २५ गैलन जलमें मिलाकर रोगीको खान 
करावें | त्वग्‌ रोगोंम यह विशेष लाभकारी है | 
टि०- माखवर्षके ग्रामीण जर्गह नीमके काथका प्रयोग त्रण-शोधनके लिए 
करते हैं तथा कणंशलादिमें इसका सेंक कराते हैं | 
(८) मिनरलवाटर-बाथ Mineral Water-Bath ( खनिजजल- 


स्नान )- खनिज स्रोतों ( चश्मों ) में भी स्नान करनेसे भिन्न-भिन्न रोगोंमें । 


उपकार होता है । इस स्नानका गुण विशेषतः Aas जलके संघटन पर निर्भर 
करता है | इस प्रकार जिस खोतसमें गन्धक मिला होता है, उसमें स्नान करनेसे 
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चिरकालीन ग्रामवात, वातरक्त ( Gout ) तथा यङ्कतमें रक्ताधिक्य ( Hepatic 
Congestion ) की दशामें विशेष लाभ होता है | 


(द) वेपर बाथ Vapour Bath ( बाष-स्नान )--यह साधारण जल 
बाष्प अथवा ग्रोपघीयजल amt किया जाता है। इसकी एक विधि यह भी 
है कि रोगीको बेंतकी कुर्सीपर बिठाकर शिरको छोड़कर शरीरका शेष भाग कम्बलसे 
ढक दिया जाता हे । जलका पात्र कुर्सीके नीचे मद्यदीप ( Spirit lamp ) 
पर रख दिया जाता हे | इससे बाष्प उड़कर कुसीके वेतके छिद्रोंसे होकर स्थान 
विशेषपर लगता है । इसका कार्य भी तप्तजलावगाहकी भांति होता हे | भिन्नः 
भिन्न तापक्रम पर HIA ( Moist vapour ) से जो अवगाह किया जाता 
है उसे रूसी ख्रान(७8६87 Bath) कहते हैं | टरकिश बाथ (Turkish 
Bath) में तप्तवातावगाह किया जाता है । ये दोनों प्रकार के ग्रवगाह ग्रामवात; 
वातरक्त तथा वृक्क एवं त्वचाकी विक्ृतियोंमें विशेष उपयोगी हैं | 

विभिन्न अवगाह या बाथूसमें जलका तापक्रम 
3 


र 
बाथ Bath जल Water बाष्प Vapour तप्त-चाताय0( air 
| 7 
कोल्ड Cold (प्रशीत) | ३३° से ६५ फा० | 
कूल Cool (शीत) | ६५" से ७५ To: | 
रेम्परेट Temperate) ७५" Fax”, 
(कवोष्ण) 
देपिड Tepid | =; से ९९ n | ६०* से १०० फो ६६° से १०६“फा० 
(मन्दो ष्ण) 
वाम Warm ६२ से ३८° 4, p १००° से ११५  |१०६१ १२० » 
(उष्ण) | | 
हॉट Hot (तप्त | ६८° से ११९९ „ | ११५ से ९४० p |३२०से १७० + 


Sie dol 0 Se त a 

बोलस ( बटक या मोदक )- बड़ी गोली या पिलको बोलस कहते हैं 1 

इसमें औषधिकी मात्रा १० ग्रे नसे अधिक होती हैं। जब कुखाडु या 

हृल्लासकारक (Nauseous) षधि अधिक मात्रमें देनी होती है तो प्रायः उसे 

डिबिया ( डिब्बी ) ar केचेट ( Cachet ) अथवा विशेष प्रकारके कागज 

( वेफर पेपर Wafer paper) में दी जाती है। नाम-( श्रं) बोलस ; 
( सं० ) मोदक; (apo ) बलूआ | 
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बूजिनेरिया, बूजी या वर्तिका ( वात या बत्ती )--कुछ ओषधियोंकों वतिं 
काकार अथवा वेलनाकार BI वना लेते हैं इसका प्रयोग शिश्नम अथवा 
j नासामें रखनेके लिए होता है | नाम--( ae ) बूजी Bougie ( एक ae ) 
बूजीज Bougies (agao); (सं० ) वर्तिका या वर्ति (fo ) बत्ती 
( आ० ) फतीला, शाफा | 

कैचेट या डिब्बी--यह कागज विशेष ( Wafer paper ) की वनी 
ह$ घड़ीके टककनकी ग्राक्रतिकी डिब्ब्रियाँ, या कैप्स्यूलके आकारके कोष होते हैं । 
प्रत्येक कैचेटके समान आकृतिके २ खण्डाघ होते हैं, जिनको मिलासेने एक डिब्चरी 
या कैचेंट बन जानी है । इनका उपयोग तिक्त या उल्ललेशकारी ग्रोप्रधियोके 
प्रदानके लिए किया जाता है | प्रयोगके टीक पूर्व डिब्बीको जलमें भिंगो लेना 
चाहिए | नाम-- ( ae ) कैचेट Cachet ( we go ), कैचेट्स Cachets 
( ag ae ) | 


केप्स्यूल या कोष-- यह जिलेय्निका वना कोष होता है, जिसमें कुस्वादु 
तथा उत्क्लेशकारी ग्रौप्रधियाँ दी जातो हँ । नाम-- (अं ०) केप्स्यूल Capsu 
( एक a° ), कैप्स्यूल्स Capsules ( बहु व० ); ( सं० ) कोष | 

कारबासा एन्टिसेप्टिका ( विशोधित मलमल )--यह किसी जीवाणनाशक 
ग्रोपधिके घोलमें भिगोकर सुखाया हुआ मलमल होता है । तात्कालिक प्रयोगके 
लिये यह निम्न प्रकारसे तैयार किया जाता सकता है । २ गज जालौदार कपड 
(ma Gauze जिसके प्रत्येक zai खड़े तथा आड़े २० सूत हों ) लेकर 
किसी रस्सी या मोटे तागे पर लटका दे । इसके दोनों ओर आवश्यक मात्रामं 
घोल इस प्रकार छिड़कें कि सवत्र कपड़ा घोलसे भींग जाय । अथवा दूसरी विधि 
यह भी है कि उक्त कपड़ेका चोपता बनाकर गहरी तश्तरीके अन्दर घोलमें कईबार 
उलट पुलटकर भिंगोबें जिसमें आवश्यक मात्रामें घोल सोखले | तत्पश्चात्‌ उसे 
खोलकर सुखा देना चाहिए । तदुपरान्त उसका विशोधन ( Sterilization ) 
करके प्रयुक्त करना चाहिए | नाम--( ao ) कार्बासा एन्टिसेप्टिका Carbasa 
Antiseptica; ( ajo ) एन्टीसेप्टिक गाजेज Antiseptic Gauzes | 

कॉल्यूनेरिया (Collunaria)—sa धावन-द्रव या लोशन (Lotion) 
को कहते हैं, जिसका प्रयोग नासा-धावनके लिए किया जाता है | यह क्रिया 
नासाधावनकी पिचकारी ( Nasal syringe ) या नासाधात्रनरन्त्र 
( Irrigator ) द्वार सम्पन्न की जाती है। नाम--( ग्रंऑ ) नेजल-ल शन्स 
Nasal Lotions. 4sq-g3 Nasal Douches | 


कॉल्यूटरी Collutory (मुख-कएठ-प्रलेप)- उस द्रव ओषधिको कहते 


Beton, ९ 
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हैं, जो गलेमें तथा aad लगाई जाती है, जैसे ग्लीसेरिनम्‌ एसिडाइ त्रोरिसाइ 
( बोरो-ग्लिसरिन अर्थात्‌ टंकण-मधुरी ) | 

कॉलीरियां 0011971१-—नेत्रधानव-द्रव ( Eye-lotions) a Eye- 
washes को कहते है । कभी-कभी इनको नेत्र्बिन्डु या आइड्रॉप्स ( Eye- 
drops ) भी कहते हैं | 

कन्फेतिशायोनींज Confectiones—az वह ग्र्धसान्द्र कल्प हे, जो चीनी 
अथवा मधुकी चाशनीमें बनाया जाता है । इसका उद्देश्य ओपधिको सुस्वादु 
aaa टिकाऊ बनाना होता हे । सन्‌ १६३२ की ब्रिटिशिफॉर्माकोपिश्रामें 
कन्फेक्शिद्रो सल्फुरिस ( Confectio Sulphuris ) तथा कन्फेक्शिग्रो सेन्नी 
( Confectio senne ) ग्राँ फिशियल थे | 

नाम--( ले० ) कन्फेक्शियो Confectio ( ge ae ) कन्फेक्शियोनीज 
Gonfectiones (az ae); (ie) कन्फेक्शन Confection (ge ao) 
करफेक्शन्स Confections (ag qo); कन्सर्वं Conserve, कन्सवज- 
Conserves: ( सं० ) पाक; (ae) माजून, मआजीन; मुरब्वा, मुख्ययात | 

STRE Dentrifrice ( दंतमंजन )- उस AmA को कहते ह 
जिसका प्रयोग दांतोंको स्वच्छ करनेके लिए किया जाता हे । AIGA सजन 
प्रायः चूण्‌ ( Powder ) रूप में होते हैं; किन्तु AJA Wal IAEN इसका 
प्रयोग चूर्ण्‌+( Dental Powder ) पेस्ट (Base JES ) सोप 
( साबुन की भाँति ) अथवा द्रव ( Lotion ) के रुप मं होता है | : 

डेपिलेटरी Depilatory ( लोमशातक या MATE )—वाल उड़ाने 


की दवाइयोंका प्रयोग अनावश्यक बालों के उड़ाने के लिये किया जाता 


ऐसे “fsx ग्रल्कली (Caustic alkali) 
ऐसे योगोमे एक सल्फाइड ओर एक Ft : (Caustic 
Bis कि ख्रौप्रधिका पेस्ट बनाकर 


हआ करती है | इन योगोंकी प्रयोग विधि यह ह, 
a = लेप कर दिया जाता हे | १०-१४ मिनट के परान्त तेज़ a 
वगेरह से उसे खुरचकर साफ कर दिया जाता हे | ओर तत्स्थान पर कोल्ड क्राम 
( Cold Cream ) या मक्खन FE स्नेह हव्य लगा दिया जाता ह | 3 

एलिओसेकरा 12190089001919--एरीमेटिक सगर Pe 
Sugar ar ऑयल सुगर Oil Sugar अर्थात्‌ सुरभित या सागन्थिक m 
बनाने की विधि यह है कि १ ग्रॉस शकरा में & दद के अनुपात से उत्यत्‌ तैल 
मिलाकर खरल में परिपेप्रण करके परस्पर AS! तरह मिला दिया जाता हे | 
इसका प्रयोग ओषधियोंको रुचिकारक बनानेके लिए किया जाता 

इम्प्लास्ट्रा Emplastra लास्ट Plasters या पटलप-- 

नाम--( ले० ) इस्झाख्स्म्‌ Emplastrum (To ge), VRZI 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १५० ] 


Emplastra (ag ae ); ( ae ) arex Plaster ( ए० qe ), ल्लास्टस 


Plasters (ago ae ); (सं० ) पटलेप; (Ro) पलस्तर, पलस्टर; (a ) 
लञ्जाक, लज़,क, लसका, मुशम्मा | 
grer चिपंचिपे ( Adhesive ) द्रव्यों से बनाए जाते हैं, जो कपड़े या 
चमड़े पर afta फैलाकर प्रयुवत किए जाते हैं | इनका प्रयोग त्वचा पर लगाने 
के लिए होता हे, जिनके निम्न उद्देश्य होते हँ-( १ ) aà ( स्थान विशेष 
की ) त्वचा पर लगी रहे, (२) उस स्थान विशेष की सुरत के लिए तथा (३) 
कभी-कभी इसका प्रयोग awe या Pant ( Edges ) के मिलाने के लिए भी 
होता हे | ब्रिटिश फॉर्माकोपिश्रा में पहले बेलाडोना तथा सीस ( Lead ) आदि 
के ख्ास्टर ऑफिशियल थे | 
एनिमा ( वस्ति )--यह भी द्रवोषधि होती हे, जो पिचकारी ( वस्तियन्त्र ) 
के द्वारा गुद-मलाशयमें प्रविष्ट की जाती हे | जब बस्तिका प्रयोजन कोष्ठ-शुद्धि 
( रेचन ) करना होता है, तो इसके लिए १-२ पाइंट द्रव चढ़ाया जाता हे 
इसके लिए रोगीको बाम-करवट पर लिटाना चाहिए | यदि यह अभीष्ट हो कि द्रव 
अन्दर विलम्बसे Set और बाहर न निकले तो इसके लिए कम मात्रामें, यथा २ से 
४ स शपि प्रयुक्त कर | यदि ३-४ पाइन्ट द्रव चढाना हो तो औषधि धीरे-धीरे 
चढ़ानी चाहिए. और इसके लिए रोगीको कभी बाँये कभी दाहिने करवट लिटावें 
aaar यदि सम्भव हो तो जानुकूपर ( Elbow-knee ) amañ ga | कटि- 
प्रदेशको कुछ ऊँचा रखना चाहिए, और गुदको कभी-कभी सूखी तौलियासे दबाये 
रखे | जलक्रा तापक्रम लगभग ६० अंश फाहरनहाइट रखना चाहिए | ठंडे 
पानीके प्रयोगसे द्रवके र भी शीघ्रतासे बाहर निकलनेकी आशंका रहती हे 
नाम- सं° ) वस्तिकमं; (fo ) पिचकारी; ( श्रं° ) एनिमा Enema, fant 
Oh yster, लेवमेण्ट Lavement, tq z जेक्शन Rectal Injection; 
(do) एनिमेट्म्‌ Enematum / एक qo ) water Enemata 
( बहु व० ) | 
वस्तियुन्त्रको एनिमा सिरिंज' कहते हैं । बस्ति निम्न प्रकारकी होती हैः-- 
Be (१) अन्थेल्मिटिक एनिमा Anthelmintic Enema(zfqeqafeq)- 
EN ear ( Thread worm ) के उत्सर्गके लिए इसका प्रयोग होता 
Cos कासिया ( Quassia ) का शीतफाण्ट या परमवल लबणानल 
५ Hypertonic saline ) | ( ae ) हुकनः क़ातिलए दीदान ।. 
(१) एन्टीस्पाज्मोडिक एनिमा Antispasmodic enema (उद्वेषहर 
या आकोपहरवस्ति /--जब्र वायु या ग्रध्मानके कारण आते फूल जाती हँ, तथा 
उनमें ग्राक्षेप ( ऐंठन ) होने लगता है, तो जलमें तारपीनका तेल, हींग तथा 


i 
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ब्रोमाइडस इनमेंसे कोई एक मिलांका उसीकी वस्ति की जाती हैं । (ao) हुक्नः 
aha तशन्नुज | 
(2) एस्ट्रिजेन्ट एनिमा Astringent Enema ( संग्राही afea न 
इसका प्रयोग अतिसार, मलाशयगतरक्तखाव तथा ala ग्रादिमें किया जाता हैं । 
(ao ) हुक्नः काबिज: या हाविसः | 
(४) इमोलिएण्ट एनिमा Emollient Eneme(मार्दवजनक या स्नेहून- 
वस्ति )--इसके लिये मण्ड ( स्टार्च Starch ) ,श्रलसी ( Linseed ) या 
यव (Barley) का ara प्रयुक्त होता हे । इसका प्रयोग FA तथा 
मलाशयके श्लैप्मिककला प्रदाहमें किया जाता हे । ( अ० ) हुकनः मुसल्लिसः 
(4) सिडेटिहएनिमा Sedative Enema ( संशामक या QAT- 
वस्ति ) इसका प्रयोग मलाशयकी पीडायुक्त व्याधियोंमें होता हे । इसके लिए 
मण्ड (Starch ) के गोंदियात्रोल ( Mucilage) में ५ से ६/ बलका 
अहिफेनासव (Tincture opii ) मिलाकर उसीकी वस्ति की जाती है | (a) 
हुक्न; मुसक्किन; | 
(६) परगेटिह्व एनिमा Purgative Enema (रेचक वस्ति )--इस 
बस्तिका प्रयोग मलाशयादिकी शुद्धिके लिये होता ह । साधारणतः एक युवा 
yah लिये १ पाइन्ट, ४ aah बालकर्क लए, ४-६ ota तथा शिशुके लिए 
१ ग्रॉस जल प्रयुक्त होता हे । इस वस्तिके लिए साबुन तथा उष्णजल, पतला 
मण्ड ( Gruel), एरण्डतैल अथवा जेतूनका तैलादि द्रव्य प्रयुक्त होते हँ | 
२ से ४ ड्राम मधुरी (RaRa) समप्रमाण उष्ण जलके साथ मिलाकर 
पिचकारीके द्वारा अथवा मधुरीवर्तिका ( ग्लिसरिन सरपाँजिटरी ) गुदमलाशयमें 
प्रविष्ट करनेसे भी यह कार्य होता हे । ( अ० ) हुक्नः मुसहिल; | 
(७ ) न्युट्रिएन्ट एनिमा Nutrient Enema (पोषण॒वस्ति)--जिन 
अवस्थाओं में रोगी मुखद्वारा GAIA का सेवन Tel करसकता, अथवा आमा 
शय में आह्वास्द्रव्य नहीं ठहरता उन दशाओं में रोगी के पोषण के लिए द्रात 
शर्करा ( ग्लूकोज ) या डेक्सट्रोज के १०% का विलयन वस्तद्वार मलाशय H 
प्रविष्ट कर दिया जाता है | इसके लिए एक वार में ४ ग्रॉस ( लगभग ३ पाव ) 
से अधिक ओषधि नहीं चढानी चाहिये | इससे घोल का शोषण मलाशय को 
श्लैष्मिक कला से होकर ग्लूकोज खतप्रवाहमें पहुँच जाता हे AR इसका उपयोग 
शरीर पोषण के लिए होने लगता हे | पोषण वस्ति देते समव एक बात का ध्यान 


रखना चाहिए कि प्रतिदिन पोषणवस्ति देने के पूर्व मलाशब को उष्ण जल की 


वस्ति से स्वच्छु करलेना चाहिए | 
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फोमेन्टेशन Fomentation (स्वेद वा स्वेदन )--यह क्रिया फलालेन 
| या अन्य मोटे कपड़ेके टुकड़े अथवा सज्जसे, उसको गर्म पानीमें ( जिसमें कोई 
| औषतरि मिलाई या न भिलाई गई हो) मिंगोकर पानी निचोड़कर शरीरके किसी 
स्थान विशेष पर सँकके लिए सम्पन्न की जाती हे । इसकी विधि यह है, कि 
जितने स्थल पर सेंक करना हो, 'उससे ३-४ गुना बड़े आकार बड़े का फलालेन या 
अन्य मोटे कपड़ेक टुकड़ा लेकर २-४ चोपता मोडलं ओर अब इसे उत्रलते 
जलमें डु्रोकर सम्दंशके सहारे निकालें | निकालनेके उपरान्त इसको खूत्र निचोड़- 
कर पानी निकाल दें, ओर तत्र उस स्थान विशेष पर रखकर उसके ऊपरसे ्रॉशल- 
| पेपर ( Oil paper ) का एक टुकड़ा रखकर ऊपरसे रुईका गद्दा रखकर पट्टी 
Ri बाँध दें, ओर अधिक सँक करना हो तो यही क्रिया आधे-आधि घंटेके उपरान्त 
| दुहाते रहें । कभी-कभी जलमें तारपीनका तेल मिला देते हैं, अथवा कपड़ेके 
टुकड़े पर ही उस स्थान पर रखनेके पूर्व तारपीनके तैलको छिड़क देते हैं । इसे 
तारपीनका सेंक ( Turpentine-Stupe ) कहते हैं | इसी प्रकार कमी- 
कभी वेदना-शमन ( Anodyne ) aaar संशामक (Sedative ) प्रभावके 
लिए पानीमें उवालनेके पूर्व पोस्तेकी डोड़ी या अफीम मिला देते हैं । Foment- 
ation—ze | | 
चिकित्सा में प्रायः निम्न प्रकार के स्वेद प्रयुक्त होते हैं ~ 
(2) शुष्कखेद या तापखेद ( Dry Fomentations --शैली में 
गर्म भूसी ( या गर्म किया हुआ बाबू नाका शुष्क पुष्प Chamomile 
Flowers), नमक या बालू ग्रादि भरकर अथवा पुरानी स्जाइकी रूई, कम्बल का 
टुकड़ा फलालेनके टुकड़े आदि से शुष्क स्वेद किया जाता हे । काग बन्द बोतलो में 
TH जल भरकर उसे फलालेन के थेले म॑ रखकर भी शुष्क Ge के लिए प्रयुक्त 
कर सकते हैं | 
(२) उष्णजीवाणुनाशक-गदी (Hot Antisepstic Compress)— 
इसके लिए मुलायम रॉयेदार कपड़े (Lint) अथवा अन्य कपडे का एक टुकड़ा 
लेकर उसको तत्त जीवाण॒ब्द्धिनिरोधक घावनद्रव ( Antiseptic lotion ) 
मं'मिंगोकर, उसे जल-अप्रवेश्य (Water proof) कपड़ेके टुकड़े, या ऑयल्ड- 
सिल्क (Oiled Silk) अथवा mermat (Gutta percha) के टुकड़े से ढक 
दिया जाता हे, जैसे बोरिक एसिड कम्प्रेस (Boric Acid Compress) | 
फ्यूमिगेशन्स Fumigations ( धूपन या धूनी )— यहः एक सामान्य 
कायिक अथवा स्थानिक त्राष्पस्नान होता हे, जो भिन्नःथिन्न ओत्रधद्रव्योंको 
बाष्यीभूत करके किया जाता हे | पारद तथा गन्धकका प्रयोग इसके लिए बहुत 
होता है। नाम (सं०) धूपन, धूप; (fo) धूनी, धूनी देना; (अ०) बखूर, तबखीर, ¦ 


पार 
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गोगरिज्मेटा Gargarismata, गॉगिल्स ( गण्डूष या गुरगुरा )-- 
द्र्व ओपधि होती हे, जो मुख, कण्ठ तथा ग्रसनिका (Pharynx) पर स्थानिक 
क्रिया के लिए प्रयुक्त होती है | नाम (ले०)--गॉगरिज्मेटम्‌ Gargarie- 
matum ( एक ao ) गॉगरिज्मेण Gargarismata ( बहु व° ); (ge) 
गॉर्गिल Gargle (एक व०); गार्गिल्स Gargles (ago व०); (सं०) naga, 
कवल या कवलग्रह; ( हिं० ) कुल्ला करना; (mo ) गरारा, गारा | गण्ड्रप 
निम्न प्रकार के होते हैं, यथा-- 

(९) स्टिमुलेंट गॉर्गिल Stimulant Gargle n उत्ते जक गरडूष-- 
यह श्लैष्मिक कला तथा ग्रथियों पर उत्तेजक प्रभाव करता हे | इसके लिए टिंक्चर 
कैप्सिकम्‌ ( लालमिचक्कत सुरासव ), = aie ( लगभग पावभर ) जलमें २ ड्राम 
मिलाकर, या = site पानी में मिरह्‌ ( बोल ) aaar युकेलिप्टस का गोंद १२० 
ग्रेन मिलाकर उसी द्रव से ange किया जाता हे | अत्यधिक ग्रसनिका प्रसेक 
( Pharyngeal Secretion )के कारण पटहपूरणिका वायुमार्ग ( Eusta 
chian or Auditory tube ) के ग्रवरोधजन्य बाधियमें विशेष लाभकारी 
होता हे । > 
(२) एस्टजेंट गॉर्गिल Astringent Gargle ar ग्राही या स्तम्भन 
गणडूष--इसका प्रयोग अत्यधिक खावको रोकनेके लिए किया जाता है | 
लोह तथा यशदके लवण, फिटकरीका घोल १२.५ प्रतिशत, शल्किकश्रम्ल 
( Tannic acid ) का घोल (८ औंस जलमें २० ग्रेन ) तथा ग्राहीफाएट 
( Astringent infusions ) इसके लिये प्रयुक्त होते हैं | 

(३) ऐटिसेप्टिक गॉर्गिल Antiseptic Gargle या agafa 
रोधक गरडूघ--इसका प्रयोग मुख दौगर्ध्य तथा दुर्गन्धित खावको सेकनेके 
लिए होता हे | इसके लिए फिनोल (A प्रशश०), टंकणाम्ल (Borio acid), 
पोटासियम्‌ परमैंगेनेट ( ००२५ me श० ) के घोल प्रयुक्त होते है। 

(9, डिमल्सँट गॉर्गिल Demulcent Gargle ( स्नेहन या शमन 
प्रदाहका शमन करता है, यथा 


बालीवाटर Barley water), अलसी तथा, इसवगोलका चाय तथा दूध आदि | 


if 1101 ti 
गॉसिपिआ एन्टिसेप्टिका Gossipia An पु 
शक तूल-इसके लिए स्वच्छ 
की हुईं शोषकरूई ( Absorbent cotton.) को विभिन्न जीवाणुनाशक औष- 


. >` iit 
घियोके aga विलयन ( Saturated Solution ) में भिगोकर शुष्क कर 


लिया जाता है। एसिड बोरिक कॉटन और एसिड सेलिसिलिक कॉटन 


इसी प्रकार बनाया जाता है | 
२० 
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= यह मी द्रव ओपधि होती 
नेत्रमें बूट टपकानेकी क्रियाको 
ड्रॉप्स Eye Drops aaa 


है, जो बूदबूद ( बिन्दुशः ) व्पकाई जाती € 
आआयुवदम ऋश्च्यातन ओर Wa जा २ 
नेत्रविन्ढु कहते हैं | इसी प्रकार कानमें बूँद टपकानेको आयुवदर्म कण गूर्ण 
तथा अँगरेजीमें इयरड्राप्स Ear Drops? या कणावन्दु कहते ह | 
हॉस्टस Haustus, ड्रॉफ Draught या घूट-र्‍पेय मिश्रण की 
sat, जो एक मात्रा में ली जाती हे, उसे SRA या ड्राफ कहते ह; जस 
केस्टस्प्रॉयल ड्राफ ( एरण्डतैलघूट ), BRASS ड्राफ आदि | अरबी म इस 
जु कहते हैं । 
इन्सफ्लेशन्स Insufilations या प्रधमन नस्य यह चूणाषधि होती है, 
जिसको नासा, कण्ठ तथा स्वरयंत्र; कण वा ग्रन्य किसी हिट्रमें फू का जाता R | 
इसके लिए. षधि को किसी नलिका में भरकर जिस स्थान के लिए ग्राषधि 
प्रयुक्त करनी हो, उसके मुख पर नलिका को रखकर मुखसे फूका जाता हैं, 
अथवा नलिका के दूसरे मुख पर खर का एक बल्ब होता ६, जिसे दबाकर 
प्रधमन किया जाता है । इस यंत्रको पल्वरफ्लेटर ( Pulverflwtor ) या 
इन्सफ्लेटर (Insufflator ) अर्थात्‌ प्रध्मापक यंत्र कहते हें । स्वरयंत्रके 
लिए जो प्रध्मापक यंत्र होता है, उसकी नलिका कठिन खडकी होती हैं, तथा 
man बिशेषरूपसे वक्र होती है । इसको Bear परसे कण्ठ में डालकर, स्वर 
यंत्र के छिद्र के पास रखकर, दूसरे सिरेपर लगे हुए बल्ब के द्वारा प्रधमन किया 
जाता दै । नासा कर्णादिके लिए यह नलिका प्रायः सरल होती है | नाम--(श्रं० 
इन्सफ्लेशन, इन्सफ्लेशन्स Insufilations-( agao ); (सं०), नस्थाथचूण 
थ्मापन, आध्मापन प्रध्मापन प्रधमन (नस्य); (are) aH, THETA (बहु व०) | 
जूजुन्स Jujubes या उन्नाव--बह मुख गुटिकायें (Lozenges) होती 
हैं, जो बबूलके गोंद तथा शर्करा से बनाई जाती हैं। इसकी विधि यह है कि, 
बबूलका गोंद १६ पौंड (लगभग ८ सेर), शकरा ७ पौंड लगभग २३ सेर, तथा 
पानी ३ गलन इनको गुटिका बननेके लिए उपयुक्त चाशनी तक पका 
लिया जाता है । तसश्ात्‌ उतारकर गुटिकाये वना ली जाती हैं। कभी कभी 
इन गुटिकाओं के ऊपर चीनी के दाने लपेट दिए जाते हैं । 

Riaza Linctus, लेह या अवलेह -यह चटनीके रूपकी औषधि होती 
हैं, जिनका प्रयोग विशेष्रतः उरोफुपफुस तथा कण्ठ रोगोंमे चाटनेके लिए होता है. । 
लिंक्टस प्रायः अन्य त्राप्रधिद्रव्योकी गड ( ट्रीकिल ‘Treacle ), शर्बत, मधु d 
अन्य किली मधुर तथा चिपचिये (Viscid) द्रव्यके साय मिलाकर बनाया जाता 
है । इसमें जो चूण-औषधियाँ डाली जॉय, वे अत्यन्त gen होनी चाहिए 
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नाम--[अं ०) लोक Loch, Raza Linctus, लिंकवर Lincture; 
( सं० ) लेह. mate; ( ग्र० ) लऊक़, लऊक़ात (ag व० ) | 

मास्सी Massae, मासेज या कल्क ( लुगदी )--कभी-कभी arate 
परस्पर मिलाकर गुटिकाकल्ककी भांति लुगदी बना ली जाती दै । इस प्रकारके 
योग संयक्त राज्य -अमेरिकाकी फॉर्माकोपिशा ( ए. 5. ?, ) में अधिकृत 
( Official ) àl नाम--( ले० ) मास्सा Massa ( एक ao ), मास्सी 
Massae (बहु व०); (ato) मांस Mass (go ao ), मासेज Masses 
(agas ); (fo ) कल्क, लुगदी | 
| मॉलिनस Mollinum या वसाअतसावुन या मलहर--प्रह मलहर 
( मरहम या मलहम ) होता है, जो मॉलिन (3101110 ) नामक द्रब्यसे अथवा 
वसामय साबुन ( Superfatted soap ) से बनाया जाता दै। मॉलिनमें 
१६ प्रतिशत वसा तथा २० प्रतिशत Aga (Glycerin) होती है | त्वचासे इसका 
| शीघ्रतापूर्वक शोषण होता दै, तथा यह सरलतापूर्वक घोया भी जा सकता है । इसके 
पश्चात्‌ त्वचा स्वच्छु मुलायम हो जाती दै । मॉलिनम्‌ हाइड्राजिराइ इसी 
| प्रकारका योग है | 
| नेबुली ( Nebulae ) - यह औषधियोंका जलीय (Aqueons), तैलीय 
या सुरासारघटित ( Alcoholic ) अथवा मधुरीघटित ( Glycerinated ) 
विज्ञयन होत! है, जिसका शीकरक ( Spray-producer ) के द्वारा कंठमें 
शीकरण (Spray) किया जाता है। नेबुला एड़िनेलिनी एट aad Nebula 
Adrenalinae et Cocainae ) इसी प्रकारका योग है | 

पेसी Pessi, पेसरीज्ञ Pessaries या योनिवर्ति- उस वर्तिको कहते हैं, 
जिसका प्रयोग योनिमें रखनेके लिये होता है | नाम- ( ले० ) पेसस Pesus 
( wo व° ), पेसी Pessi (बहु व°); ( Ho ) पेसरी Pessary (Ge qo), 
पेसरीज Pessaries ( ago ae ); (सं? ) योनिवर्ति, योनिपूरण; ( ate ) 
फर्जजा, फिर्जजा ( बहु व०-फराज़िज ) | z 

पिगमेंटस Pigments, पेंट्स Paints या प्रवाहीग्रलेप-यह द्रव 
प्रधि होते है, जिनका प्रयोग कण्ठ त्वचा या शरीरके किसी अन्य भाग पर 
प्रलेपनके लिए होता है | ८ 

टि०--कॉल्यूटरीसे इसमें यह न्तर होता दै कि कॉल्यूटरीका प्रयोग केवल 
मुख तथा कएठके लिए तथा इसका शरीरके किसी भांगके लिए किंवा जा सकता | 


` 


स्प्रेज Sprays या शीकर उस द्रव ग्रौपधिको कहते है जो ऊध्वश्वास 
मार्ग ( Upper passages ) के लिए प्रयुक्त होती 6 | यह क्रिया शीकरण- 
यन्त्र या शीकरक ( Atomiser ) के द्वारा की जाती दै | 
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| द्रव्यगुएकमेविधिविज्ञानीय अध्याय ६ | 
प्रकरण १ 
ओषधियोंकी क्रिया-सरणी (How Drugs Act )--- 


मानव शरीरमें औषधिकी क्रियासे तात्यय उस ग्रन्तर्क्रिया (Interaction) 
से होता है, जो औषधि तथा रक्त एवं शरीरधावुओं ( Tissues ) के wane 
होती है । परिणामतः वर्तमान क्रियाओं में रूपान्तर हो जाता है, अथवा कतिपय 
क्रियायें जो दत्री ( Latent) होती हैं वे स्पष्टतया प्रगट होने लगती हैं | इस 
प्रकार क्रियामें गृद्धि हो जाती हे अथवा हास हो सकता है । क्रियावृद्धि करनेवाली 
औष्रधिको उत्तेजक (Stimulant ) तथा हास करनेवालीको अवसादक 
( Depressant) कहते हैं | कभी-कभी उत्तेजक प्रभाव आवश्यकतासे अधिक 
| हो सकता है, जिसका परिणाम धातुत्रोके लिए हानिकर भी हो सकता है । इस 
UR > क्रियाको AAT ( Irritation ) कहते हैं | 

किसी-किसी आप्रधिमे अंगविशेष या धातुविशेप्र पर अन्य अंगों तथा. 
धातुओंकी अपेक्तया विशेषरूपसे कार्य करनेकी क्षमता होती है । , औषधियोंकी 
इस प्रकारकी क्रियाको संवरणात्मकक्रिंया ( Selective action of the 
drug ) कहते हें । श्रौषधियोंके इस गुण-कर्मका उपयोग आजकल तत्तदंग 
विशेषकी चिकित्स।में किया जाता है और इसी सिद्धांन्तके आधारपर रसचिकित्सा 
( Chemotherapy ) का आविष्कार हुआ है | अनेक ऐसे द्रव्यॉका ज्ञान 
किया गया हैं, जो शरीरगत विकारीजीवाणुओं पर तो घातक ( Parasitotro- 
?10)प्रभाव करती हैं; किन्तु साथ ही शरीरगत घातुओंपर कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं 
होता (Not organotropic ) | इसी nanat क्रिया रसौषधियो(01:6100- 
therapeutic agents) की होती है । अन्यथा जीवाणओंके नाशके साथ-साथ 
यदि aga पर भी:घातक प्रभाव पड़ता तो, उनका प्रयोग व्यर्थ-सा हो जाता | 

“र थात्‌ जिस अंग या स्थानसे औषधिका संसर्ग हो, उसी अंग 

या स्थान पर उसकी जो क्रिया शोप्रित या खतपरिभ्रमणमें प्रविष्ट होनेके पूर्व 
होती है | त्वचा पर कथेरिडिन ( Cantharidin ) को लगानेसे इसी प्रकारकी 
aes क्रिया होती है, जिसके कारण उस स्थान पर क्ञोम (laritation) होता 
है । औ्रौषधियोंकी इस प्रकारकी क्रियाको स्थानिक क्रिया([.02६] or topical 


> 
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action ) भी कहते हैं; (२) श्रौषधियोंकी दूसरी क्रिया-सरणी यह है, कि 
शोपरणोपरान्त शरीरके waged श्रंगों पर प्रभाव करती हैं। इस क्रियाको 
सामान्यकायिकप्रभाव (Systemic effect) कहते हैं । cet ( Digi- 
४७118 ) का प्रभाव इसी प्रकार शोषण होनेके उपरान्त Tat ( Kidneys ) 
तथा रक़्तपरिश्रिमण पर होता हे । इसको ओषधिका अप्रत्यक्षकम (Indirect 
action ) या zadi क्रिया ( Remote action ) भी कहते हैँ | बिहा 
पर चुनचुनाइट ( Yingling ) तथा स्वाप ( Numbness ) ge वत्सनाभ 
( Aconite ) का स्थानिक कम तथा शोप्रणोपरान्त प्राणदानाड़ीकेद्ध-उत्तेजना 


द्वारा हृद्रतिको मन्द करना (Slowing of the heart-rate) यह उसका 


सामान्यकायिक प्रभाव है । a e 

sat शरीरके अन्दर स्वरूपतः बिना परिवर्तित हुए जो क्रियायें करती है, 
उनको उस ग्रौप्रधिकी MA या प्रार्थामक क्रिया ( Pane paion ) 
कहते हैं । जब औषधि शरीरके अन्दर क्रिया-प्रतिक्रिया स्वरूप भिन्नरूपे योगिक 
( Compounds ) में परिवर्तित होती है, तथा इस परिर्तितरूपके कारण जो 
क्रियायें करती हैं. उनको द्वितीयकक्रिया (Secondary action) कहते हैं | 
हेक्जामीन (Hexamine) जब मूत्रके साथ उत्सर्गित होता है, तत्र मूत्र a पर 
जीवाणवृद्धिरोधक (Antiseptic) प्रभाव करता है | इसकी यह क्रिया फॉर्म 
हाइड (Formaldehyde) के रूप 4 परिवर्तित हो जाने Ta e l 
अतः यह इसकी द्वितीयकक्रिया है | पोटासियम, सोडियम्‌ साइद्र ट त सिम 
एसिटेटकी प्रतिक्रिया (Reaction ) यद्यपि क्षारीय ( Alkaline ) नहीं 
होती, तथापि ये aah बाइकार्बोनेटस ( Bicarbonates ) के रूपम परिवर्तित 


तथा इसी रूममे मूत्रमार्ग द्वारा उत्सर्गित होनेके कारण, मूत्रकी प्रतिक्रिया ज्ञारीय 


5 देते =| दर 
( oe Ae ko करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि औपधियाँ 
किस प्रकार शारीरिक संस्थानों ( Systems ) तथा का x oS Se 
सम्पादन करती हैं। यद्यपि तत्तववेत्ताओंने इसकी RE EEA ra 
अनेकानेक बार aaar है, तथापिं अभीतक सती नमक दशा al Al 


नहीं प्राप्त हो सका है । फिर भी वैज्ञानिकॉने इसकी अनेक ह. है | 
बिद्ानॉका कहना है कि शारीरिक aa नियत रा aa 
संघटनामें उत्पन्न रासायनिक ( Chemical ) एवं भौतिक हे : ह. 
परिवर्तनों द्वारा होता है । ग्रतएव सम्भव है कि aoa ae ao १ 
ee विभिन्न संघटकों ( Constituents of t PION ae 
के साथ रासायनिक संयोग ( Chemical combination ) द्वारा उनके 


EPI = SN 
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कायोंमे परिवर्तन कर देती हैं। सुतरां वे श्रपने गुण कर्मका सम्पादन इन्हीं परिवर्तनों 
द्वारा करती हैं । ग्रतः औषधियोंकी कार्यपद्धतिके ae यह सिद्धान्त उपस्थित 
किया गया कि ओप्रधियाँ इन्हीं रसायनिक परिवतंनों ( Chemical 
changes ) द्वारा अपना कर्म करती हैं । किन्तु साथ ही इस सिद्धान्तके विषयमै 
आपत्तियाँ भी की जाती हैं, क्योंकि ऐसी ओपधियाँ मी हैं, जिनकी क्रिया ( कमं ) 
की विवेचना रासायनिक-परिवतनके सिद्धान्त पर नहीं की जा सकती । 

स्वतन्त्रनाड़ीमण्डल ( Autonomic Nervous System ) पर कार्य 
करनेवाली शओप्रधियोंके प्रकरणमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकारके नाड़ी-अग्रों 
( Nerve-endings ) को उत्तेजित करनेवाली ओषधियोंकी क्रिया एक प्रकारः 
के रासायनिक द्रव्यकी उत्पत्तिके कारण होती हैं जो नाड़ी-आवेगों ( Nerve 
stimulus ) का जनक होता हे | 


अतः परीक्षण द्वारा देखा गया दै, कि परिस्वतंत्रनाड्यग्रों ( Parasympa- 
thetic nerve-endings ) को उत्तेजित करनेवाली ओपधियोंके प्रभावसे 
एसेटिलकोलीन ( Acety!-choline) तथा स्ततन्त्रनाञ्यग्रोंको उत्तेजित 
करनेव'ली ्परधियोंके प्रभावसे उपवृक्कि-सस ( Adrenalinelike ), 
रासायनिक द्रव्यकी उत्पत्ति होती है। इन्डी द्रव्योंके कारण नाड़ियाँ प्रभावित 
होतीं तथा उन-उन ग्रोपधियोके प्रभाव होते हैं। किन्तु साथ ही यह भी देखा 
गया है कि कतिपय ओपधियोंकी क्रिया बिलकुल यान्त्रिक ढंग (Mechanical 
way ) से azar भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीरकोशाग्रोंको प्रभावित करनेसे 
होती है; जैसे ग्रासृति ( Surface tension ) तथा प्रसृति ( Osmosis ) 
द्वारा कोप्रा ( सेल ) की स्थितिमें परिवर्तन करके कार्थ करना | 


A ` š 
मेयर ( Mayer ) तथा ओवरटन ( Overton )का कहना है, कि 


प्रः यों ९ aa = á S ~ (N र 
TART कम AA प्रकारसे भी होता है, यथा प्रमीलक द्रव्यो (Narcotics) 


रि aR d 
का काय कोशागत विमेदाभ ( Lipoids ) seat बिलेव होनेके कारण होता 
ह) उनका कहना ६, कि क्रिया उत्पन्न करनेके लिए यह आवश्यक दै कि 
ग्रोपधि कोशाके अन्दर प्रविष्ट हो | अतः इस उपपत्तिके आधार पर यह अधिक 
सम्भव है कि जो औषधि कोशागत विमेदाम द्रव्योमें gta विलेय ( Soluble ) 
दोगी वह उतना ही शीघ्रतः क्रिया सम्पादन कर सकेगी । किन्तु यह सिद्धान्त भी 
ammi (Objections) से मुक्त नहीं है। इतना ही नहीं साथ ही यह 
भी ह कि प्रमीलक द्रव्यो के वर्णन के समय हम देखेंगे कि अनेक प्रमीलक ग्रौप- 
घियाँ ऐसी भी हैं, जिनकी क्रियासरणीकी विवेचन (मीमांसा) लाइप्वायड-विलेयता 
के सिद्धान्त पर नहीं की जासकती | 
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एक सम्प्रदाय का कहना है, कि किसी औषधिकी क्रिया शरीर कोपाओं 


( 06115) के अन्दर उसकी विलेयता पर निर्भर नहीं है, अपितु कोषाओं में 
जीवनमुल (Protoplusis) की श्लेप्राभीयस्थिति (Colloidal nature) 
के कार्‌ zafi क्रिया उनके अधिचुपणशक्ति (A dsorptive power) 
पर निर्भर है | पारद ( Mercury ) की जीवाणुनाशक क्रिया ( Bacterici- 
dal action ) तथा केश्रोलिन (Kaolin) की ग्रान में विषाधिचूत्रण क्रिवा 
( Adsorption of toxins ) इसी पद्धति के अनुसार होती है | 


~ 


प्रकरण २ 
आषधद्रव्योका रासायनिक संघटन तथा रचना एवं क्रिया 
(The Chemical Composition and Constitution 
and the Physiological action ef a Drug.) | 


रि है, कि ग्रौषबियोंका कार्य बहुत 
कुछ BAH रासायनिक संघटन पर MAL FAT R 
से प्रगट होता है! — 
(ञ्च) कमी कसी श्रौषधियोंकी क्रिया Md o ) 
के व्यूहाण्वीय संव्यूहन (Molecular arrangement) प्र i र 
है | समरूपिक gi ( Isomerides ) के रासायनिक संघटन र oe 
मारके अनुपात में समरूपता होते हुए, भी, वे क्रिया में eset 2 o छ 
इसका कारण यह है, कि इनका व्यूह[ण्वीय संव्यूहुन ee कार a an 
हे | अतः रिसारसिन (Resorcin) तथा पाइरोकटेचिन ( a ee a 
यद्वि समरूपिक ( Isomers ) (हैं--दोनों का सूत्र ५४6 Bt jz 
हे- तथापि स्वादर्मे पहला मधुर तथा दूसरा TEL OO 
| (ब) आऔषधियोंके रासायनिक संघटन (Chemical eig 
में कृत्रिमरूपसे रूपान्तर करनेसे भी उनकी क्रिया (Physiologica 
action ) में रूपान्तर हो सकता है। स्ट्रिवनीन ( 5६709७११९ ), रीन 
(Brucine) तथा थिबेन (Thebaine) के व्युहाणवीय स्वनाम एक मेथिल 
मूलक (Methyl 1801018) प्रविष्ट कर देनेसे, नये प्रकारके योगिक ( Com- 
pounds ) बन जाते हैं, जो क्रियामें fri ( Strychnine ) आदिके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


` जीवाणनाशक ( Less antiseptic) होता है 


z 
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बिल्कुल प्रतिरूप होते है । ये नये यौगिक स्ट्रकनीन आदिकी भांति उत्तेजक 
(Stimulants) न होकर, चेष्टावह नाड़ियोंके परिसरीय mit ( Peri- 
pheral terminations of motor nerves), पर अवसादक (Depre- 
ssant ) प्रभाव करते हैं | 

इसी प्रकार एक दूसरा दृष्टान्त दे रहे हैं। Aste ( Benzol Ce He ) 
में, जो कि कोल-तार ( Coal-tar ) समुदायके द्वव्योंका आधारभूत घटक हिः 
विषाक्तप्रभाव ग्रत्यल्प माततरामें है; क्योंकि कोशागत जीवनमूलके साथ इसकी 
कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । किन्छु यदि त परमाणु (Atom) के स्थानमें 
दूसरे समुदायके मूलक यथा OH प्रविष्ट किये जाँय-जैसे फिनोल ( Phenol )- 
तो इसकी विप्राक्तता बढ्ने लगती है । इसी प्रकार यदि H के स्थानमें COOH 
या OH और COOH दोनों प्रविष्ट किए जाँय तो भी यही स्थिति होगी | इसमें 
OH मूलक अत्यन्त सक्रिय होता है । ज्योंज्यों इसकी वृद्धि की जायगी उसीके 
अनुसार जीवाणुनाशक ( Antiseptic ) तथा -Ramar  ( Toxic 
action ) में भी वृद्धि हो जायगी | 


v 
CH 


aes He ck [) 
: ळें et í -किनोल cH? 
Nc cH 
Q 


-क्रिसोल 


केबल COOH मूलक प्रविष्ट करनेसे नये यौगिकमें उतनी अधिक सक्रियता 
नहीं आती यथा बेंजोइक एसिड ( ९7700 acid) में । OH तथा 


lic 
8010-ऐसा यौगिक बनता है, जो फिनोलकी अपेक्षा कम विषाक्त तथा मन्दबल 


; कन्ठ इसम AA- 
वातनाशन ( Antirheumatic ) का एक विशेष्रगुण ( Property ) 
त्राजाता है | व 


नव्ह OH $ 
-८२० 
oH 
बेंजोइक सेमिसिलिक 
पर्ल Str 


इसी प्रकार फिनोल्स (Phenols) में 05 के स्थान में एक 
H के स्थानमै चषारमूलक (Alkyls) प्रविष्ट करनेसे--क्रिसोल (Creso!)- 
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जीवाणुनाशन शक्तिमें तीव्रता आजाती है; साथ ही धातुओं ( Tissues / के 
प्रति इसकी वैषिकता कम हो जाती है । 
इसी प्रकार एक और दृष्टान्त सल्फैनिलएमाइड ( Sulphanilamide ) 

का लीजिए, जिसका रासायनिक नाम पारा-अ्मिनो-बेजीन-सल्फोनामाइड (Para- 

mino-benzene-sulphonamideH , १०0५७ < -=> NOA,) 
है । सल्फोनामाइड समुदायके साथ पिरिडिन aay ( Pyridin emol 
ecule) प्रविष्ट करनेसे सल्फापिरिडीन ( Sulpha pyridine ) या 
M&B 693 बनता है, A N 


जो न्युमोनियाके जीवाणओंपर विशेष प्रभावी होता है । इसी प्रकार थायाज्ञोल 

मूलक ( Thiazole nucleus ) प्रविष्ट करनेसे सल्फाथायाजोल 
—.CH 

(Sulphathiazole)aqar? NH2 >SO,NH.C< : 


N—CH 
जो गुच्छाणओं ( Staphylococcus) पर विशेष रूपसे सक्रिय होता 
है । इसी प्रकार इस वगंकी आज-कल ग्रनेकानेक AN प्राप्त होती हैं, जो 
प्रथंक भिन्न-भिन्न विकारी जीवाणुओंके लिए. विशिष्टोप्रविके रूपम काय करती हे l 


E ३ | 


औषधद्रव्यांकी क्रिया तथा उनका अयनीभवन अर्थात्‌ 
gai (1००४) में वियोजन ( Dissociation ) 
( The Action of 9 Drug and its Power of Disso- 
ciation into Ions. )— 
विलेय ग्रकाबनिक लवणा (Soluble iLorganic salts ) की 
क्रिया शरीरमें दो प्रकारसे होती दै । प्रथम वर्गकी Aafaa अयनो ( ions ) 


में वियोजित हो जाती हैं। इनका कार्य इन्हीं अयनोंकी रासायनिक क्रिया 
२१ 
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` ( Salt action ) कहते हें । waa स्ट्रिकनीन जैसी कुछ तीव्रकायकर ANT 


उसी रासायनिक रूपमें पुनः प्रात किया जा सकता है, किन्तु रासायनिक वियोजन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १६२ | 


द्वारा होता है। इसे अयनिक-क्रिया ( 101 action ) कहते हैं। दूसरे 
प्रकारकी Batt वे हैं, जो केवल भौतिकप्रक्रियाओं ( Physical changes) 
द्वारा अपने कार्यका सम्पादन करती हैं। इस क्रियापद्धतिको लवण-क्रया 


वीर्यवान्‌ ओषधियों ( Powerful drugs ) ऐसी हैं, जिनके सभी लवण 
(Salts ) एक ही समान कायशील होते है तथा इनके विभिन्न अस्लमूलक 
( Acid radicle ) यथा सल्फेट, नाइट्रेट आदि भेदसे इनकी क्रियाम काई 
रूपान्तर नहीं होता । किन्तु यह स्थिति अन्य दूसरी प्रकारको मन्दकायंकर श्राप 
घियोँके साथ नहीं होती, यथा सोडियम्‌ (Sodium ) | इसके विभिन्न ART 
मूलक क्रियामें रूपान्तर पैदा कर देते हँ, जेसा आगे हम सोडियम क्कोरा 
(10801) तथा सोडियम्‌ सल्फेट (Na,SO,) आदि की गुणकम 
बिवेचनामें देखेंगे | अतः इस प्रकारकी ओप्रथियोंके कम भेदको समभनेके लिए 
ऋयनिकसिद्धा्त ( 10110 theory ) को समझलेना श्रत्यावश्यक हे । सभी 
द्रव्योको दो anit विभक्क किया जा सकता है--(१) विद्युदंशीय ( इलक्ट्रा- 
लाइटस Electrolytes ) तथा (२) इसके विपरीत अबिद्य॒दशाय | नान. 
इलेक्ट्रोलाइटस Non-electrolytes ) | विद्युदंशीयद्रव्य विद्युतप्रवाह | 
( Electric current) के प्रवाहसे वियोजित हो जाते हं= यथा सोडियम्‌ 


क्वोराइड ( संघानमक ), पोटासियम्‌ ब्रोमाइड आदि । इस सिद्धान्तके अनुसार 
कतिपयद्रव्य यथा अकारबनिक ( Inorganic ) अम्ल ( Acids ), way 
(Salts ) तथा पीठ ( Bases), विलयनके अन्दर अपने मूल घटकों 
( Constituent elements or 78010168 ) में aga: AARE हो 
जाते हँ । ये अयन विद्युच्छुक्किका भी वहन करते हें । अतः सोडियम्‌ क्लोराइड ' 
जब जलमे घोल दिया जाता है, तब वह अपने दोनों घटकोंमें वियोजित हो 
जाता है । यथाः 


सोडियम्‌ क्लोराइड 
NaCl रू Nat fie es BOL 
(इलेक्ट्रोलाइट) +अयन या न्ययन — अयन या 


(kation) उदयन ( Anion ) 

अविद्युदंशीयद्रव्य ( नॉनःइलेक्ट्रोलाइट ) का वियोजन अपने रासायनिक 
स्वरूप ( Chemical identity ) के परित्याग किए. बिना नहीं हो सकता | 
किन्तु अयनिक वियोजनमें यदि वाष्मीकरण द्वारा घोल ( Solution ) को 
शुष्क कर दिया जाय तो विलायक ( 801४९1) के उड़जाने पर वह द्रव्य 
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( Chemical decomposition जिसमें द्रव्यका रासायनिक स्वरूप नष्ट 
हो जाता दै ) में विलायकके वाष्पीभूत हो जाने पर द्रव्य उसी रूपमे नहीं प्राप्त 
होगा, जैसा विद्युदंशीय द्रव्य प्राप्त होता है। श्रर्थात्‌ इस प्रकार रासायनिक 
बियोजनमें विलायकके बाष्पीभूत होने पर उस द्रव्यके वियोजित (Decomposed) 
घटकॉका पुनः रासायनिक संयोग नहीं होता | 

इस अयनिक सिद्धान्त का उपयोग द्रव्यगुण कर्म ( Pharmacology ) 
शास्त्र में इस प्रकार किया जाता है, कि ओपधियोंका काय भी प्रायः इन्हीं वियोजित 
ग्रयनो द्वारा होता है, न कि पूरे व्यूहाणु ( Molecule ) द्वारा | aa: जब 
कोई अयन-वियोजनीय (Ionisable ) पदार्थ wad प्रविष्ट किया जाता है, तो 
शारीरिक क्रियाओं पर इनका तीन प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यथा = 

( १ ) धन madi ( Kations ) के प्रभाव के कारणा; 

(२) ऋण अयनों ( Anions ) के प्रभाव के कारण; 
और ( ३ ) शुद्ध लवणक्रिया (Salt action ) | 

कभी तो क्रिया पैठिक waa ( Basic ion ) के कारण, AR कभी 
ग्राग्लिक अयन ( Acid ion ) के प्रभाव से होती है और जब दोनों निष्किय 
होते हैं, तो बिशुद्ध लबणपःक्रिया ( Typical salt. action ) द्वारा 
कार्य होता है । जब दोनों प्रकार के श्रवन समानरूपसे क्रियाशील होते हें तब 
दोनोंका सम्मिलित प्रभाव होता है । इनको समभनेके लिए नीचे कतिपय 
दृष्टान्त दिए जाते हैं: 

सोडियम्‌ क्लोराइड ( NaCl ) = शुद्ध लवण क्रिया 

सोडियम्‌ सल्फेट ( Na, SO, )= अम्ल-अयन की क्रिया प्रधान होती z, 
ओर रेचक ( Purgative ) गुण करता है | 

फेरस. सल्फेट (ie 80 )=xex पैठिक रयन ( Basic ion ) 


ms ९ 
नी हे a tri nt ) तथा रातवद्ध क 
प्रधानरूपसे क्रियाशील होता दै; ग्राही ( Astringent ) तथा शोणितवद 


( Haematinic ) होता है | 


मैगनीसियम्‌ सल्फेट (MgSO, )3 उभय प्रकारक ATM gna SS 


क्रियाशील होते हैं । अतः यह सोडियम्‌ सल्फेट की ग्रपेच्षया अधिक्र तीव्र रेचक 


है ( क्योंकि इसके दोनों ग्रयनोंमें रेचक प्रभाव है ) | 

जो औषधियाँ घातुओं ( Tissues ) में वियोजित नहीं होतीं; उनकी किया 
उनके व्यूहाणुत्रों ( Molecules ) की क्रिया के कारण होती हे तथा इनको 
क्रिया अयनों ( Lons ) के ऊपर निर्भर नहीं करती। इस विषय को इल स 


x 
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रखना चाहिए | यह बढ़े महत्त्व का है । इसी सिद्धान्त के आधार पर पोटासिथम्‌ 
सायनाइड (Potassium cyanide) तो विप्राक्त प्रभाव करता है; क्योंकि 
ON-saa वियोजित होनेका गुण रखते हैं (Dissociable) | किन्तु पोटा- 
सियम्‌ फेरो-सायनाइड ( Potassium ferrocyanide) विषेला नहीं 
होता, क्योंकि इसके 018 - श्रयनों में वियोजन का गुण नहीं होता । इसी प्रकार 
खनिज सोमल ( Inorganic arsenic) के योगिक विषेले होते हैं, जहाँ 


` केकोडिलिक अम्ल (Cacodylic acid) में उतना विषेला प्रभाव नहीं 


होता; क्योंकि इसमें ्रयनीभवन नहीं होता | 

बियोजन के साथ-साथ वियोजित अयनोंकी शोषण तथा उत्सर्ग गति 
( Absorptive power and rate of excretion ) भेद से मी ओषः 
घियोके क्रिया-व्यापारम रूपान्तर होजाता है । लोहके पर्पटी-योग ( Scale 
preparations of iron ) जिनमें वियोजन का गुण नहीं पाया जाता, ग्राही 
प्रभाव ( Astringent ) नहीं करते, तथा मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर पाचनमें 
गडबडी नहीं पैदा करते | मैगनीसियम्‌ के अयनोंका उत्सर्ग, शोषण की अपेक्षया 
ज्षिप्रता से होता है। ग्रतः मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर इसके विशिष्ट प्रभाव लक्षित 
नहीं होते श्रन्यमागों द्वारा प्रयुक्त होंनेपर मस्तिष्कसौषुम्निक संस्थान ( Central 
Nervous System ) पर इसका अवसादक प्रभाव ( Depressant 
action)—st इसकी विशिष्ट क्रिया है-लक्षित होता है | विभिन्न पारदीय यौगिकोंकी 
जीवणु-नाशक क्रिया ( Disinfecting power) वियोजन शक्ति भेदसे 
भिन्नभिन्न होती है | पोटासियम्‌ के लबणोंका प्रयोग यदि मुखमार्ग से किया जाय 
तो इसके विषाक्कप्रभाव ( Toxic effects ) नहीं afaa होते; क्योंकि उनका 
उत्सग शोषण की अपेक्षा शीघ्रतर होता है | 
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प्रकरण ४ | 
शारीरिक धातुओं एवं द्रवोंकी प्रतिक्रिया तथा 
आषधद्रव्या का कमी — 


किसी द्रव॒ या विलयन की प्रतिक्रिया ( Reaction ) से तात्पर्य तदूगत 
araar ( Acidity ) ar araar ( Alkalinity ) की तर-तम मात्रासे 
होता है । घातुओंकी अम्लता तथा ज्ञारीयता उद्जन तथा उद्‌ जारल अयनोंके 
वियोजन पर निर्भर करती है । द्रवों की अम्लता की मात्रा ( Degree ) तद्गत 
स्वतंत्र उद्‌-जन Wadi ( Hydrogen-ions (घ)) तथा SEA अयनों 
( Hydroxylions (OH) ) की सापेक्ष मात्रा पर निर्भर करती है| जब 
विलयन में दोनों प्रकार के अयनोंकी मात्रा सम-परिमाण में होती है, तत्र उसकी 
प्रतिक्रिया aia या निष्क्रिय ( Neutral ) होती है! faisge होनेपर ये अयन 
क्षिप्रतापूरबक स्वतंत्रहोकर कोषाओंकी क्रियामे रूपान्तर पदा कर देते हैं | रतः al 
धियोंकी क्रियामें इसका विशेष महत्त्व है । विशुद्ध जल की प्रतिक्रिया निष्क्रिय 
(Neutral ) होती है और वियोजन द्वारा उसमें Sasa तथा उद्‌जारेय 
यन सम परिमाण में पाये जाते हैं । २२ संटीग्रेड तापक्रम पर १ करोड़ लिटर 
(10 Millions ) विशुद्ध जल में १ ग्राम ( Gro. ) उदःजन अयन तथा 
१ ही ग्राम उद-जारेय श्रयन पाये जाते हैं | Aa? उदजनायन संकेन्द्रण (Hyd- 


rogen-ion-Concentration [H R J) १० होता है, तथा उद 
जारलायुन संकेन्द्रण ( Hydroxyl-ion-Concentration—[. OH] 
भी इतना ही अर्थात्‌ १० होता है | 

ऐसी क्रण संख्या का व्यवहारिक प्रयोग कठिन होता है, zat कारण वास्तः 
बिक उदजन-अयन संकेन्द्रण ( हाईड्रोजनःअयन कॉन्सिण्ट्र शन ) न लेकर प्रमा- 
पार्थ उसका शक्म (पोटेन्शियल)लिया जाता है उद्जन्‌-अयन-संकेन्द्रण-शक्म 
अथवा समु ( pH.) उ ग्रयन सं० के व्युक्रम (रेसिप्रोकल ) का दशमिक 
छेदा अर्थात्‌ लॉगरिथ्म ( Logarithm ) होता है | जैसे : यदि उ” अयन 


1—Th 6 Reaction of Body Tissues and Body Fluids 
and the Action of Drugs. > 
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AG 5 : टॅ अका हदि ३ 
o=? x zo हो तो उसका समु=७ होगा | यह समु (७) जलका होता हे 


क्योंकि उसका उदजनअ्रयन संकेन्द्रण १% १० है | जलमें उद्जारल (हाइ- 
डॉक्सिल) waa भी इतना ही होता है इसीलिये जल क्लीब होता है; अथात्‌ समु 
क्लीबता का सूचक है। 

रक्त शरीरका एक प्रधान धातु है । इसकी प्रतिक्रिया PH का निश्चित स्तर 
पर रहना जीवनधारणके लिए नितान्त आवश्यक होता है। अम्लता एवं 
ज्ञारीयताकी ओर एक निश्चित सीमातक आंशिक परिवर्तन तो सह्य होता है 
अन्यथा उसके आगे बढ्ने पर घातक स्थिति उत्पन्न होनेक्री श्राशंका रहती हैं | 
रक्तका सामान्य pH स्तर ७३ से ७५ तक होता है। अर्थात्‌ सामान्यावस्थामे 
रक्तकी प्रतिक्रिया किंचित्‌ ज्ञारीय होती है | यह स्तर यदि ७० से नीचे तथा ७'८ 
से आगे बढ़ जाय तो जीवनधारण्‌ ्रसम्भव-सा होजाता है | ग्रतः रक्त एबं अन्य 
धातुओं (Tissues) pH का सामान्य स्तर पर स्थिर रहना जीवन 
के लिए ग्रत्यावश्यक है | इस क्रियाका सम्पादन कतिपय मध्यस्थ-द्रव्यों ( bufi- 
ers ) द्वारा होता है जिसको ग्रम्लीयक एवं क्षारीयक संचिति ( Acid and 
alkaline reserve ) कहते हें । यथा कर्बीनेट्स तथा रक्त एबं धातुगत 
arta भास्वीय (Alkaline Phosphates.) बारीयक संचिति तथा 
कार्बोनिक तथा आम्लिक भास्वीय (Acid phosphates) apaa संचित 
( Acid reserve ) द्रव्य हैं | 


कक  ॒॒। नाम 5-७ ताम 


Oyos [एड 


i 


शरीरगत घातुओं ( Tissues of the body ) के pH का ज्ञान 
Aeris क्रिया-व्यापार ( Pharmacology ) को समभने के लिए विशेष 
महत्त्व का है । जिन ग्रोप्धियोंकी क्रिया शरीरके विभिन्न धाठुओंपर विशिष्ट प्रकार 
की होती है, उसका सम्पादन भी प्रायः इसी pH की प्रतिक्रया ( Reac- 
tion ) के द्वारा होती है | अतः प्रयोग से देखा गया है, कि यदि pH ८ हो 
तो कीनीन यदि १०,००० में १ के अनुपात से भी हो तो पेरामीसियम्‌ ( Para- 
moecium) जीवधारियोंपर घातक प्रभाव करता है। किन्तु यदि pH ७ 
हो तो ।इस बलके क्रिनीन की क्रिया उपरोक्त प्रकारसे नहीं होती अपितु 
उस प्रभावके लिए क्रिनीन १००,००० में १ के बल से होना चाहिए | 
इसी प्रकार एमिटीन ( Emetine ) का प्रभाव अमीत्रिक -प्रवाहिका के 
कीयाणुओं ( एन्ट्मीवा हिस्टोलिटिका ) पर श्रन्त्र की चारीय प्रतिक्रियाम जितना 
अधिक होता दै, उतना ्राम्लिक प्रतिक्रिया ( Acid reaction ) की दशा में 
नहीं होता । कृत्रिमनलिका प्रयोग ( In vitro ) द्वारा देखा गया है, कि यादि 
pH ६०४ हो तो ५,०००,००० में १ के अनुप्रातके बलका मी एमिटीन हाइ 
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ड्रोक्लोगइड ४ दिनके अन्दर एन्टमीवा हिस्टोलिटिका (E. histolytica) पर 
घ्रातक प्रभाव कर देता है । किन्तु यदि प्रतिक्रिया इससे भी अधिक ग्राम्लिक हो 
तो, उसकी क्रियाशीलता मन्द पड़ जाती है । पारदीय मूत्रल यौगिक (Mercu- 
rial diuretics ) भी इसी प्रकार उस समय अधिक क्रियाशील होते हैं, 
जब ग्रॅसोनियम्‌ क्लोराइड के प्रयोग से किंचित्‌ अम्लोत्कपता ( Acidosis ) की 
दशा भी पैदा कर दी जाय, ग्रम्लोत्कपेता चूर्णाठु ai (Calcium ions) 
के शोबण में मी सहायक होती दे अतः इन प्रमाणों से सिद्ध है कि विभिन्न अंगों 
एवं धातुओं (1189५९8) की pH की स्थिति के अनुसार उन ANR काय 
करने वाली ओऔषधियोंकी क्रिया में रूपान्तर होजाता हैं | 


ee 6 


भेषजप्रयोगविधिविज्ञानीय अध्याय ७। 
प्रकरण १ 
औषधिप्रदान-मार्ग ( भेषज सेवन के मार्ग )-- 


(Channels for Administration of Drugs) 


शोष्रणोपरान्त स्थानिक (Local) अथवा सामान्यकायिक (Systemic) 
प्रमाबोत्यादनके लिए औषधियोंका प्रयोग निम्न भिन्नभिन्न मागो द्वार होता ta 
(2 )महास्रोतसू या अबमार्ग ( Digestive tract ae an 
धियाँ इसी मार्ग द्वारा: प्रयुक्त होती हैं । रतः ग्रोपधिप्रदानका यह सवस मशान 
मार्ग है । औषधियोका प्रयोग महाखोतके किसी अंग विशीत l a a 
आमाशय, are तथा मलाशयादि ) स्थानिक कार्यके लिए र्वा TEATA 
शोषणोपरात्त सामान्यकायिक प्रभावके लिए होता हे 1 a आ 

(अ) मुख (Mouth )--ओ्रीष्धियोंका प्रयोग इस मागस समा नक 
प्रयोगके लिए किंवा अन्तमार्ग (Alimentary tract )से शोषण होनेके 
लिए होता है। कोई-कोई औषधियाँ मुखकी श्लैप्मिक कलासे ही शोषित होकर 
सामान्यकायिक प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं | अतः नाइट्रोग्लिसरिन(+ 10089 - 
०९7४ ) का प्रयोग feara: ( Sublingual ) मागसे किया जाता है, 


Re 'माशयसे ; ~ 
क्योंकि यहाँ से इसका शोषण चिप्रतापूर्वक होता है ओर आमाशः शोषित : 
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होनेपर रक्तमें पहुँचनेपर यह वियोजित होजाता; श्रतः निष्क्रिय होजाता है | इसी 
प्रकार एड्रिनेलीन (saa ) का प्रयोग भी जिहवाधः ( Suolingual ) 
मार्गसे ही किया जाता है; क्योंकि यहीं से शोषित होनेपर भी यह सामान्यकायिक 
प्रभाव भी करती तथा आमाशयमें पहुँचने पर यह वियोजित ( Decompo- 
sed) हो जाती है। मुखमें स्थानिक क्रियाके लिए विभिन्न गण्डूष (Gargles) 
प्रलेप (Paints), मृदुचक्रिका (पेस्टिलीज Pastilles) तथा सुखचाक्रिका 
( Lozenges / ग्रादि कल्पोंका प्रयोग होता है | 


(a) ग्रसनिका. ( Pharynx )--मुखके alt तथा अन्ननलिका 
( Oesophagus ) के पूर्व अन्नमागंके भागको ग्रसनिका कहते हैं । इस 
भाग पर क्रिया करनेके लिए विभिन्न गलप्रलेप ( Pigments ), मृदुर्चाक्रका 
या ल्ुद्रमुलगुटिका ( Pastilles), कण्ठ या मुखप्रलेप ( कोल्यूटरीज 
Collutories ), शीकर ( Sprays ), प्रधमन ( losufflatious ), 
मुखचक्रिका (Lozenges) तथा उन्नावाकृतिकी गुटिका या चक्रिका ( जुजुव्स 
Jujubes )का प्रयोग होता है । 


(a) आमाशय (Stomach ) तथा अन्तर ( Intestine )-- 
इस मार्गसे श्रोप्रधियोंका प्रयोग निम्न उद्देशयोसे किया जाता है; यथा (१) 
्रामशयान्त्रपर स्थानिकक्रियाके लिए; ( २ ) शोषण होनेके पूर्व, आमाशयस्थ 
ओषधिके safga प्रभाव ( Reflex action ) के लिए तथा (३ ) शोषः 
णोपरान्त सामान्यकायिक क्रियाके लिए । ओषधियोंका शोषण प्रायः ्रामाशयमें 
केबल AUT: होता है | विशेष शोषण आँतोंमें होता दै । ग्रांमाशयपर स्थानिक 
fart लिए पाचक tata ( Digestive ferments ) प्रत्यक्ष 
वामक ( Direct emetics) तथा आमाशयपर संशांमक प्रभाव 
करनेवाली ्रोप्रधियों ( Gastric Sedatives ) का प्रयोग होता है | रेचक 
amea ( Purgatives ) की क्रिया mat पहुँचनेपर होती है। कभी 


साथ ही मागमे ग्रामाशयमँ वियोजित न होने पावें । ऐसी स्थितिमें औषधियाँ 


वाह्यतः शर ग्यवगुण्ठित (Keratin Coated ) ञ्रथवा सेलोलाबृत ( Salol 


Varnished ) गोलियांके रूपमे प्रयुक्त होती हैं | 


कतिपय ACA मुखद्वारा प्रयुक्त होने पर आमाशय तंथा aay पहुँचकर 
उनके पाचकरसोंकी क्रियासें इस प्रकार परिवर्तित (Altered ) या वियोजित 
( Decomposed ) हो जाती हैं, कि उनका गुण-कर्म ( Pharma- 
ecological effect ) प्रगट नहीं होता, साथ ही कतिपय ओपधियाँ अत्यधिक 
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ज्ोमक ( Irritant) होनेके कारण उनका प्रयोग ग्रन्तमार्ग द्वारा नहीं किया 

| ~ ९ ९. SA = an 

जा सकता; क्योंकि इनके लोमक गुणके कारण AAAA छ प्मिककलामि प्रदाह 
> 3 5 

पैदा होनेकी सम्भावना हो सकती है । 


प्रायः इस मार्गसे ग्रोप्रधियोका प्रयोग शोषणोपरान्त सामान्यकाथिक प्रभावके 
लिए किया जाता हैं | व्प्रोप्रधियोका शोषण दो्‌ बातों पर निर्भर करता है; 
(१) विलेयता ( Solubility ) तथा (२) जिस रूपमे यह प्रयुक्त की जाँय | 
ग्रतः पेय-औषधि ( Mixture) के ख्पमे प्रयुक्त AAE शोषण 
गुटिका ( Pill) की adaa fan होता है। इसी प्रकार चारीयद्रन्य 
( Salines ) थात्वीयलबणों ( Metallic salts ) तथा aii ( Alka- 
loids ) की ्रेन्नया शीत्रतासे शोषित हो जाते हें। परिपूर्ण ग्रामाशयकी 
पेक्षया खाली पेटमें aah प्रयुक्त करनेसे अधिक क्रियाशील होती है। र्क 
ग्रामाशयसे, जिसकी श्लैप्मिककला स्वस्थावस्थामै है, विलयनमं त्थित स्फटकाम 


९ 


द्रव्य ( 0178911015 ) शीघ्रतापूबंक वाहिनियोंकी दीवालॉसे शोषित al 
जाते हें | किन्तु श्लेबाभद्रव्य ( Colloids ) इतनी शीघरतासे शोधित नहीं 
होते । पहले ये पाचित होक! सूच्मसूदम BA विच्छिन्न दोकर giada 
( Emulsion )के रूपमे प्ररिणत हो जाते है । तदनन्तर फा 
पयश्विनियों ( Lacteals ) द्वारा इनका शोप्रण होता है । अधिकांश कल्याका 
प्रयोग इस मार्गद्वार होता है; यथा प्रवाही-मिश्रण या aAA 
gira ( Draughts ), गुटिका (Pills), qu ( Powders ), e 
( Boluses ), इमलसन्स ( Emulsions ) तथा अवलेह वा पा 
( Confections ) आदिका प्रयोग इसी मागमे होता है l Rr 
(द) मलाशय वा सरलान्त्र (Rectum )- इस मागस भी AT 
प्रयोग स्थानिक क्रियाके लिए, अथवा शोषणोपरात्त सम ee 
होता है; यथा गुदवर्ति ( Suppositories ) ओर वस्ति (Ene: 
ARAR । जब AAAA यह दृष्टिकोण होता है कि ग्रामाशय 
HAÑ उसका कोई प्रभाव न पडे तथा उसमें कोई रूपान्तर टं a oe 
सम्भावना हो कि, ग्रांतोसे शोषित होकर ae T m m o 
तत (Venous plexuses) 


` 


जायगी तथा उसके गुण-कर्म न हो सकेंगे, तो इस ` 
लिए किया जाता है। रक्तवाहिनियों तथा RERE हन 
की अधिकताके कारण विलेयद्रव्योंका चूषण इस प्रान्तस शीघ्रतापूरत 
होता है। अतः प्रयुक्त ओषधियोंका प्रभाव भी शीघ्रतसि a लगता है 
तियय चे theti था निद्राकर ( Hypnotics ) 
कतिपय Jaagt ( Anaesthetics ) तथा Male : en 
द्रव्यांका प्रयोग मी इसी मार्गसे किया जाता हे; यथा रर ( 
RIR : 
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पेथल्डिहाइड ( Paraldehyde ), ब्रॉमिथॉल ( Bromethol ) आदि | 
गत्ययिक अवस्थाओंम तथा अन्य ऐसी परिव्थितियोंमें जत्र मुखद्वारा ओपषधि-प्रयोग 
सम्भव नहीं होता तब रोगीकी शक्ति स्थिर रखने, विपमयता-निवारण अथवा बरक्कोंको 
क्रियाको स्थापित रखनेके लिए NEZA ( Nutrients ) यथा ग्लूकोज- 
बिलयन एवं लवणजल ( Saline solution ) का प्रयोग इसी माग द्वारा 
होता है | 


(९) श्वासमार्ग (Respiratory tract)—qeraiq, या ग्रन्तमागंके पश्चात्‌ 
दूसरा माग जिसका प्रायशः प्रथोग ओपधिप्रदानके लिए किया जाता है, वह श्वासपथ 
हे | इस मार्गस भी ग्रोपश्रिप्रयोग तीन उद्देश्योंसे किया जाता है; यथा-(१) नासा 
Baa फुफ्फुसम स्थानिकक्रियाके लिए; (२) प्रत्यावर्तित या प्रत्यान्निसक्रिय। 
द्वारा हृदूगति तथा श्वासगतिको उत्तेजित करनेके लिए तथा (२) शोप्रणोपरान्त 
सामान्यकायिक-क्रियाके लिए । बाष्पीय-प्रधमन (Inhalation) मुख तथा 
नासामार्गसे किया जाता है | स्थानिकक्रियाके लिए विभिन्न नासाधावन((?011ए- 
naria), सुँघनी (Snuffs), नासावति (80१४165), प्रलेप (Paints). 


प्रधमन नस्य वा शीकर (Insufflations or sprays) तथा कभी - 


नासाप्रच्षालनके लिए, पिचकारी द्वारा प्रवाही औषधियों ( Nasal lavage ) 
का प्रयोग होता हे । कभी-कभी नासामें शीककर (Sprays) का प्रयोग शोप्रणो- 
परान्त सामान्यकायिक प्रभावके लिए होता है-यथा बहुमूत्ररोग ( Diabetes 
insipidus ) में पीयूषग्रम्थिसत्य (Pituitary extract) का प्रयोग 
इसी प्रकार होता है | 


इस माग द्वारा वाष्परूपमें अथवा परमाणु स्वरूपमें औषधियाँ (Atomised 
drugs ) शीक्रतापूर्वक शोषित होकर तत्काल सामान्यकायिक प्रभाव करती हैं | 
इसी प्रकार इथर, PANA तथा तत्सम अन्य उत्पत्‌ ( Volatile ) वा 
वाष्पीय चेतनाहर औषधियाँ ( Anaesthetics ) शोप्रणोवरान्त सामान्य 
कायिक प्रभाव द्वारा ही चेतनानाशके लिए प्रयुक्त होती हें । सामान्यकामिक- 
क्रियाके आधारपर ही शवसनकेन्द्र ( Respiratory centre ) को उत्तेजित 
a जारक ( ग्रक्सीजन ) युक्‍त कार्बन-डाई-ऑक्साइड ayer संघाया 
जाता है ( Inhalation ); अनेक जीवाणुवृद्धिरोधक aA (Autiseptics) 
का प्रयोग क्लोमनाली ( ‘Crachea ), श्रासप्रणाली ( Bronchi ) तथा 
फुफ्फुसवर स्थानिक क्रिवाके लिए होता है | ग्रायोडाइज्ड-ऑयल ( 1045९4 
oil) का प्रयोग श्रासप्रणालियों तथा फुफ्कुसमें क्ष-किरण (X-rays) परीक्षाके 
लिए किया जाता ई | 


” 
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(१) त्वचा ( Skin )--निम्न पद्धतियों द्वारा औपधियाँ लड्मागं द्वारा 
शरीरके अन्दर प्रविष्ट की जाती है 
( अ ) ग्रल्लेप (2100100111106)--इसमै परथि केवल Bad वचाः 
पर लगा दीजाती है, अथवा ग्रौपधिका त्वचासे केवल संसर्ग किया जाता है । 
मर्दन (Rubbing ) या घर्षण ( Friction ) नहीं किया जाता | लॅप 
( Pastes ), Heer (Plasters), उपनाहः (Poultices), तापस्वद या 
उष्ण सेक ( Fomentations ), पतला लेप ( Pigments ), संथा- 
निका (क्रीम Creams) तथा मलहर ( (01॥1770॥18)का प्रयोग इसी प्रकार 
किया जाता है | | 
(ब) मर्दन ( Epidermic, Latroleptic or Inunction )— 
इसके लिए औषधियाँ तेल या वसामय पदार्था (Patty substances) 
में घोल ar मिला दी जाती हैं । तसश्चात्‌ at त्वचापर इसीका मदेन किया 
जाता है और औषधि शनैः शनेः त्वचा की कोशाओंसे शोषित होती हुई AR 
प्रविष्ट होजाती है | अस्थिवक्रता (Rick ९६७)मं कॉड-लिवरआयल तथा फिरंग 
( Syphilis ) में ब्लू आयण्टसेट ( Blue ointment ) का प्रयोग 
इसी प्रकार किया जाता है | l 
(a) अयनिक ओषधिप्रदान (Cataphoresis ०: Tonic Medi- 
cation) --कतिपय लवण जब विलयनके रूपमें होते हँ, तव अपने मालक 
अयनोंमें वियोजित होनेकी प्रवृत्ति रखते हैं | यदि Agee ( let 
current ) द्वारा यह विच्छेदन क्रिया ग्रनवरत रूपसे की T परिणामतः 
धात्वीय-अयन (Metallic ions ), तथा भाव्सिकमूलक ( 58810 ae 
cles ) aaa ( Positive pole) से तथा अम्लमूलक (Ae 
radicles ) क्रणद्वार ( Negative pole )से मुक्त होने लगते हैं | 
इसका उपयोग कभी कभी चिकित्सार्थ किया जाता है इसकी विधि ae कि 
यदि अम्ल-मूलकोंको धातओंमें प्रविष्ट करना अभी१ (डनीय) हो तो कपड़ेकी कडे 
ह करके एक मोरा ala (Pad) वनाकर, उस A विलयनमें भिगो- 
कर, ऋण द्वार का सम्बन्ध Alt ( पैड ) से कर दिया जाता iS विधिसे 
सोडियम्‌-सेलिसिलेट ( Sodium salicylate / का Rakaa कर्के 
सेलिसिलिक एसिड अयनोंका प्रवेश यथास्थान किया जाता el आाष्मिकमूलकीं 
को.बियोजित तथा धातुद्रमें प्रविष्ट करतेके लिए ठीक इसके बिपरीत धनद्वार 
( Positive pole ) का सम्बन्ध झोत ( पेड Pad ) से किया जाता है | 
(द्‌) अन्तःत्वक सूचिकाभरण ( Intradermal or intracutan- 


ed जिसमें ओपधियों सूिकाभस्ण द्‌ 
eous injection )— उस विधिको कहते हँ, जिसम AAT र 
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द्वारा त्वचाके स्तरके अन्दर ही प्रविष्ट की जाती हैं कतिपय aata (Skin 
tests) में, यथा रोहिणी ( Diphtheria ) के लिए सिककी परीक्षा 
(Schick test), तथा आमरण संज्ञानाश ( Infiltration Anaes- 
thesia) के लिए इसी प्रकार औषधि प्रविष्ट की जाती है । कुष्ठ (Leprosy) 
में भी dada चकत्ता ( Anaesthetic patches ) में अन्तरत्वकसूचिका- 
भरण द्वारा औषधि प्रयुक्त होती है । 

(a) अन्तरापण्‌ ( Inoculation )--इसमें बाह्य त्वचा ( Epid- 
ermis) में qa ( लेखन ) करके वा प्रच्छान लगाकर ( Scarifi- 
cation ) षधि प्रविष्ट की जाती है; यथा मसूरिकाकी टीका ( Vaccina- 
tion) में इसी प्रकार ओषधि प्रयुक्त होती है । 

(४) त्रधरत्वग्धातु ( Subcutaneous tissues )--ग्रधस्त्वग्धातुमे 
औषधि अधस्त्वकसूचिकाभरण ( Hypodermic or Subcutaneous 
injection ) द्वारा प्रविष्ट की जाती है । यह कार्य विशेष प्रकारकी पिचकारी 
( Syringe ) म॑ पोली सूई ( Hollow needle ) लगाकर सम्पन्न किया 
जाता है । इसके लिये अग्रवाहु, बाहुका ऊर्ध्वभाग तथा ऊरु प्रदेश (Thigh) 
का प्रयोग किया जाता है। यदि ओषधि अधिक मात्रामें होती हे, यथा लवणुजल 
( Saline ) तथा प्रतिविष ( Antitoxin ) आदि, तो इसके लिए प्रायः 
स्कन्धाधः ( Subscapular ) तथा स्तनप्रदेश ( Mammary ‘region ) 
का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ सुपिर तथा शिथिल धातु ( Loose areolar 
tissue ) की अधिकता होती है, जिससे औप्रधियोंका शोषण सरलतापूर्वक 
लसवाहिनियों (Lymphatics ) तथा रक्तवाहिनियो द्वारा होकर सीधे खतः 
संवहनमें पहुँच जाता है | इस मार्ग द्वारा औषधि प्रविष्ट करनेसे दो विशेष लाभ 
el a तो मुखमाग द्वारा प्रयुक्त होनेपर आमाशयमें पाचकरसोंकी प्रतिक्रियासे 
ओषधिके नष्ट होने या स्वरूपपरिवतन एवं वियोजनकी आशंका नहीं होती, 
दूसरे चू कि इस मागं द्वारा प्रयुक्त औषधि प्रायः सीधे रक्तसंवहनमें पहुँच जाती 
हैं; अतण्व जिस मात्रामें प्रधि प्रविष्ट करनी ग्रभीष्ट हो, उस मात्रामें विश्वास- 
पूवक प्रविष्ट की जा सकती है । किन्तु इस मार्गमें एक यह दोष अवश्य है कि 
यदि आधि च्ञोमक हो ( Irritant) अथवा सूचिकाभरण क्रियामें कोई 
त्रुटि हो जाय तो विद्रधि बननेकी श्राशंका रहती हे । कभी-कभी अधस्त्वग्धातमें 
द्रवोषधि अधिक परिमाणमें यथा लवण्जल (Saline.solution) तथा ग्लूकोज 
साल्यूशन प्रविष्ट किया जाता हे (Hypodermoclysis) | 

जव ग्रौप्रधियोंका प्रवेश शरीरमै ग्रन्नमागंके ग्रतिख्ति ग्रन्यमार्गसे किया 

जाता है, तो इस पद्धतिको पै रेन्टरल एडमिनिस्ट्रेशन ( Parenteral ad- 
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ministration ) कहते हे । किन्तु इस शब्द का प्रयोग प्रायः सूचिकाभरण 
क्रिया ( Injection ) के लिए किया जाता है | i 

(५) गम्भीर EIEI ( Deep Tissues )7 उपरोक्त पिचकारी 
( Syringe ) तथा सूड (Needle) द्वारा प्रविया गीर आरम भी 
प्रविष्ट की जा सकती हैं; यथा पेशी तथा नाड़ी आदि म॑ प्रविया इसे मकार 
प्रविष्ट की जाती हैं। जब पेशीमें दवा प्रविष्ट किया जाता हे, ते. इस क्रियाको 
पेश्यन्तर सूचिकाभरण ( Intramuscular tela ) कहते č | 
पेश्यन्तर सूचिकाभरण प्रायशः नितम्व प्रदेशमं नितम््रपिशिडका पेशियॉमें ( Giu 
teal muscles)4 किया जाता है | जब इन्जेक्शनको Aafa अधिक मात्राम 
होती है ग्रथवा जब अविलेय द्व्योके निलम्बन ( Suspension Jä प्रयुक्त 
करना अभीष्ठ होता दे तव पवि प्रायः पेश्यन्तः सूचिकामरण द्वारा a kaai 
जाती है । इसका उद्देश्य यह होता है, कि ग्रोपॉविका TAT Tr 
क्रिया देर तक हो | सूचिकामरणक्रियाकी अन्य सावधानियोंके Aia इसका 
भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी शिरा या नाड़ीका भेदन न हे | ag 
यदि ग्रनवथानता के कारण किसी ज्ञोभक ओषधिका प्रवेश gt T 
गया, तो उससे नाना प्रकारके उपद्रव उठ खड़ा हीनके AAA & a 
आजकल अनेकानेक औपषधियोंका प्रयोग A: दि ae a í 
जाता है । 'बिस्पथ Biswuth) आदिका प्रयाग फिरंगादि ब्याचियाँम ई 
प्रकार होता है । - 

(६) रक्तवाहिंनियाँ ( Blood-vessels lax ame a = 
तथा लबणुजलके संकूमण ( Transfusion ) के लिये तथा ag 4 ey 
भरण द्वारा औषधियोंकों प्रविष्ट करनेके लिये किया नाता ` छा ae 
ऑऔषधियोंका प्रभाव शीत्रातिशीत्र उसन्न करना rae होता हैं, os 
प्रयोगके लिए इसी मार्गका FER निट ae ॥ मी ee निश्चित 
संवहनमें तथा उसके द्वारा AGA सपर्क i il PE 

5 , ऑपधि-प्रयोगका यह एक ग्रतिविश्वसन 
रूपेण इसका प्रभाव होता है । अतः पाविता ह ae 
मार्न है | आल्ययिक अपा ( Emergency ) मे इसी AIT ढा द 
प्रयुक्त होती दै । यथा विसूचिका ( Cholera ) मं T < द 
५ Cardiac failure ) मे स्ट्रोफेन्थिन ( Shope ) 2 E 
जन्य मूच्छा ( Diabetic coma ) म द्राचशका ( za ) a de Me 
(Insulin ) । इसके अतिरिक्त निम्न ग्रवस्थाग्रोंम A मा क. 
frat प्रयुक्त की जाती हैं | यथा-जब यह सम्भावना हो कि मुख द्वार sga होने: 
पर ग्रामाशय या अन्त्रम औषधि वियोजित हो जायगी ( अतः अपना गुण कर्म 
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FAN असमर्थ हो जायगी ) अथवा आमाशय तथा श्रधस्त्वग्धातुग्रों पर अत्यधिक 
ama ( Irritant) प्रभाव करनेके कारण इसका प्रयोग उन मार्गोसे नहीं 
किया जा सकता, तो उनका प्रयोग सिराओं द्वारा किया जाता है। अतः कालज्वर 
( Kala-azar ) मे नीलाज्ञनके योगों ( Antimouy preparations ) 
का प्रयोग फिरंगमे नियोग्रासफिनामाइन ( Neoarsphenamine ) तथा 
ट्रियार्सामाइड ( Tryparsamide ) का प्रयोग ट्रिपेनोसोमिएसिस ( Tryp- 
anosumiasis ) में इसी प्रकार किया जाता है | रक्‍तगत विकारीजीवाणुओं 
पर प्रत्यक्ष क्रियाके लिए भी ग्रौप्रधियोंका प्रयोग सिरामार्गस ही किया जाता 
, हैं| Sa Amn ( Malaria ) के कीयाणुओंके लिए किनाइनका 
शिरागत इन्जेक्शन | 
इस मार्ग द्वारा प्रयुक्त होनेवाली ऑपधि पूर विलयनके रूपमे होनी 
चाहिए तथा wana प्रोभूजिन ( Blood protein )पर इसकी कोई विरोधी 
प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए | आत्ययिक अवस्थाओं के अतिरिक्त, इस मार्गसे 
केवल उन्दी ग्रोयवियोका प्रयोग करना चाहिए जिनके प्रयोगका निर्देश इसी मार्ग- 
के लिए हो | बिजातीय gat ( Foreig substances ) को waa प्रविष्ट 
करनेसे FAA श्लेप्राम zA ( Colloids ) के संतुलन ( Equilibri- 
um ) म॑ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे खतभारमें कमी ( Fall of blood 
pressure ) तथा AA अनेकानेक घातक प्रतिक्रियायें हो सकती हैं, | 
Raai द्वा ्पधिप्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है :-- 
(x) Git आयतन ( Volume ), प्रतिक्रिया ( Reaction ) तथा स्कन्दनशाक्ति 


(Coagulability ) में वांछनीय परिवर्तन करनेके लिए; यथा लवणजल, द्वाक्षशकरा, 
DN कैल्सिय DN 
सोडियम्‌ बाई: कार्बो नेट तथा म-लवणां का प्रयोग । 


(२) रक्तगत विकारीजीवाशओंको नष्ट करनेके लिए--यया, 
x . ` 
( Hexamine ), मरक्यूरोक्रोम ( Mercurochrome 


( Sulphonamides ) तथा प्रतिविष-सीरम ( Antito 
का प्रयाग । 


आयोडीन, हेक््जामीन 
), सल्फोनेमाइड्स 
xic sera ) आदि 


हे र) रक्तात विकारी tergai नष्ट करनेके लिए विशेष औषधिके रूपमें--यथ।, 
ऑगनिक संखियायोग, नीलाक्षजनयोग तथा क्विनाइन का प्रयोग । 
„ (४) हंकदमें--यथा स्ट्रोफन्थिन तथा उपबृक्ति( एड्रिनेलीन ) आदि का प्रयोग । 


(५) सामान्यकायिक चेतनाहरऔंपधिके रूपमे--यथा, हेक्साँबारबिटोन सोडियम्‌ 
( Hexobarbitone sodium 31 डर mae 
(5) निदानके लिए भी औपधिप्रयोग कभी-कभी इसी मार्गसे कि 


Sky ies A या जाता है; यथा 
आयोडॉक्सिल (lodoxy!), इन्डिगोकार्माइन (Indigo-carmine), ग्रायोडॉफ- 


थेलीन ( Icdophthalein ) आदि का प्रयोग इसी मार्ग द्वारा होता है। | 
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(७) कुटिल शिराओं ( Varicose Veins) की चिकित्साके लिण 
सोडियम aguz ( Sodium morihuate ) तथा fata यूरिथेन 
( Quinine urethane ) का प्रयोग दाढ्यकर-्रोप्रधि ( Sclerosing 
agent ) के रूपमे सिरागत सूचिकामरण द्वारा ही किया जाता है | 


निषेध-निर्देश ( Contra-indications )--अ्रम्लों तथा arda लवणों 
( Metallic salts ) की रक्तके साथ असंयोज्यता ( Incompatibility) होती हे । 
अतः इनका प्रयोग इस मार्ग द्वारा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार क्षोभक द्रव्यो 
( Irritant substances) का प्रयोग इस मार्ग द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
इससे कभी-कभी शिराओंमें शोफ, तन्तूत्कर्ष ( Fibrosis) तथा अन्दर रक्तके जमने 
( Thrombosis ) आदि उपद्रवोके होनेकी आशंका रहती हे | 

इन अवस्थाओंके अतिरिक्त अतिदुवंल, वृद्ध तथा रक्तचापरोगी ( High blood 
pressure ) में भी इस मार्गे द्वारा औषधि नही प्रयुक्त करनी चाहिए । 


Š ee हे Sixes 
(७) रसिक TEIT ( Serous cavities )--इस माग द्वार ग्रोप्रधियाँ 
का प्रयोग प्रायः स्थानिक क्रियाके लिए, होता हे, यथा 

(१) फुफ्फुसावरण ( Pleura --पूयोरस ( Empyema ) में जीवाुनाशक 
धावनद्रव ( Antiseptic lotions) द्वारा उरस्याकनाकोष ( Pleural cavity ) 
का धावन किया जा सकता है । 2 $ 

(२) उदुरय्याकला ( Peritoneum )-श्रबसाद (Collapse ) at TARIN 
लवणजलका सूचिकाभरण ( इक्षेवशन ) इसी मार्गसे किया जाता ह । उदर्य्याकलाशोथ 
( Peritonitis ) में जीबाणुनाशक--तरौल से इसका पान क्रिय! जा:सकता हैं । 

(३) अण्डधरपुटक ( Tunica Vaginalis wale ८ Hydrocele ) में 
इस पुटकसे द्रवनिर्हरण ( Tapping ) के पश्चात स्थायी निवारणक लिए उस TAR हारा 
विभिन्न औषधियाँ--आयोडीन-द्गवव, फिनोल सोडियम मार्‌हुएट (Sodium morrhu- 
ate ) आदि--प्रबिष्ट कर दी जाती हैं, जिसमें दोनों स्तरोंमें संसक्ति ( Adhesions ) 
द्वारा अवकाशाभाव हो जाय । इससे पुनः द्रव संचय न होगा | 


(८) नेत्रवर्त्म ( नेत्रकी श्लेष्मिक कुला 1. तथा 
अश्र खोत (Lachrywal 4५०४७) इस माग द्वारा कनीनिका-- विस्फारक 
( Mydriatics ), कनीनिका- संकोचक ( Myoules ) Aaa तथा 
नेत्रवत्म एवं ग्रश्रु ्ञोतूपर स्थानिक कार्यके लिए ataia प्रयुक्त होती @ । डे 
पररिया प्रायः नेव-विन्दु (Collyvia), नेत्राज्षत (Eye-ointments) 
अथवा चूणके रूपमे प्रयुक्त की जाती हैं | 


(६) कर्णं (Bar) - इस मार्ग दवारा छोषधियोंका प्रयोग पिचकारी दवारा 


c 


( कर्ण-धावन के लिए ) किया जाता है, तथा कर्ण-विन्दु (Drops) एव 


> 
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gana ( Insufflation ) के रूपमें भी ओपधियाँ इस मार्ग द्वारा प्रयुक्त 
होती हैं | 

(2०) वस्ति तथा मूत्रग्रसेक ( Bladder and Urethra )--इस 
मार्ग द्वारा ्रप्रधिःप्रयोग विचकारी वा उत्तरवस्ति (Syringe) तथा RTA- 
फलर्वाति ( बूजा Bougie ) द्वारा होता है | 


22) योनि तथा गर्भाशय (Vagina and Uterus )--इस मागसे 
ऑषधियोंका प्रयोगयोनि-वस्ति(डूशोज1)000162),पिचकारो ([11]60101) 
प्रलेप (Pigments), योनित टम्पन, (1 ampon) पेसरी (P essary) 
बेजाइनल सपॉजिटरी (Vaginal suppository) तथा पिचु (M edi- 
८३४९-९०७०० ) आदि द्वारा किया जाता है | 


(2२) दीर्धिका उत्तरा सिरासरित्‌ ( Superior longitudinal or 
Sagittal Sinus )--इस मार्गका उपयोग शिशुओं ( Infants ) के 
लिए किया जाता है । जव ग्रन्यत्र शिरायें उपलब्ध नहीं होतीं, तब सूचिका भरण 
द्वार इस सिराकुल्या द्वारा ग्रौप्रधियोको प्रविष्ट किया जाता हे । यह सिरा 
करोटिपटलके भीतर मध्यरेखामं स्थित दीर्घिका नामकी सिरा-परिखा का आश्रय 
करके बहती है ओर दात्रिका नामकी कलाकी दो id विभक्त ऊध्वेधारासे 
धारण की जाती है । ये दोनों स्तर सिरापरिखाके तटोंमे लगे हैं | यह सिरासरित्‌ 
सम्मुखम WUT 1शाखरकणटकसे ्रारम्भ होकर पश्रिमकपालके सम्मुख तलम 
स्थित महावत तक जाती 'हे । अतः इस मार्गका ग्न्तर्भाव रक्तवाहिनियाँ 
शीप्रकमें हो जाता है। 

(2३) अन्तसौषुम्निक सूचिक्जाभरण ( Intraspinal injection — 
यह क्रिया ged (Vertebral column) के कटिप्रदेशमें . कटिवेध 
( Lumbar puacture ) करके बिभिन्न रोगोंमें aaant (Sub-arach- 
noid space ) में औपधियाँ प्रविष्ट करनेके लिए की जाती है । इसी विधि 
द्वारा मस्तिष्कसुषुम्नाज्चर ( Cerebrospinal meningitis ) में इसका 
प्रतिविष ( Antitoxin ) तथा धनुर्वात ( ‘Letanus ) में मैमीसियम्‌ सल्फेट 
विलयन तथा उसका प्रतिविप्र-सीरम ( 411६016 serum ) प्रविष्ट किया 
जाता है । कभी-कभी सोपुम्रिक संज्ञाहरण ( Spinal anaesthesia ) के 
लिए भी इसी माग द्वारा ऑषधि प्रयुक्त होती है । 

(?४) मस्तिष्कगुहान्तर्गत पूचिकामरण ( Intraventricular 
injection) इसके लिए करेटिमें छिद्र करके ( Lrephining ) arate 
मश्तिष्कगुद्दाओों ( Ventricles ) में प्रविष्ट की जाती हे । १८ माससे ग्रल्मः 
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ग्रायुवाले RIAH यह क्रिया AAA ( Anterior fontanelle ) पर | 
त्री जाती है । इस क्रियाके लिए विशेष कोशल की आवश्यकता होती है | | 
(2५) हृदन्तगंत सूचिकाभरण (Intracardiac injection )—za | 
क्रियाका उपयोग आत्ययिक अवस्था (Emergency)—ara कोई हृदयरोग | 
होते हण भी अचानक हृद्वतिका बम्द दो जाना--में किया जाता है । इसी | 
प्रकार एुड्रिनेलीन का प्रयोग जल-मग् रोगी (Drow ning) तथा कार्वन-एकजारेय 
विषाक्तता ( Carbon-monoxide poisoning ) में किया जाता है। ˆ | 


d 


प्रकरण २ | 


ओपषधियोंके कर्ममें रूपान्तर करनेवाली ARTA । 
( Factors modifying the Action of Drugs. ) 


अनेकों ऐसी ग्रवस्थायें होती हैं, जिनसे ओषधियोंके BAH रूपान्तर दी जाता 
है। अतः औषधि तथा मार्गका निर्णय कर लेनेके उपरान्त इन अवस्थाओंका 
विमर्श करना आवश्यक है और तभी ओऔषधिकी ठीक मात्रादका निशंय हो 


सकता है | 
मात्रा? ( Dose ) से तात्यये औषधिविशेषकी उस मात्रासे है जो एक 
ही मात्रामें वा कई मात्राओंमें प्रदान करनेपर कर्म विशेषके उत्पन्न करनेमें समर्थ 
है।' किसी औषधिकी अधिकतम-मात्रा ( Maximum dose.) 
से तात्पर्य औषधिकी उस अधिकतम परिमाणसे है जिसका प्रयोग युवा पुरुषके 
लिए बिना किसी हानिके हो सकता हैं; तथा अल्पतम-मात्रा ( Minimum 
dose ) औषधि का वह परिमाण है, जिससे कम मात्राम तज्जन कमविशेषका 
म्पादन न हो सके । ब्रिटिशफॉर्माकोपिश्राकी मात्राय एक युवा पुरुप्रकी ग्रोसत 


मात्राओंको द्योतक हैं | 


१-द्रव्यप्रमाणं तु यदुक्तमस्मिन्‌ मध्येषु तत्‌ कोष्ठवयो बलेषु । तन्मूलमालम्ब्य भवेद्धि 


कल्पस्तेमां विकलप्योऽभ्यधिकोनभावः ॥ ( च० क० १२ Ao )। 
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ध्यानमें रखना चाहिए कि ओषधियोंके कर्ममें मात्रामेद से रूपान्तर होजाता 
है, यथा टास्टरेटेड ऐन्टिमनी ( Tartarated antimony ) ås से हे ग्र न 
की मात्रामें स्वेदल ( Diaphoretic ) तथा वही जब $ से १ ग्रे नकी मात्रा- 
में दी जाती है, तब वामक ( Emetic ) प्रभाव करती है । इसी प्रकार इपेका- 
काना चूर्ण (Ipecacuanha powder) ई से २ ग्रेन मात्रामें कफोत्सारि 
(Expectorant) तथा यदि १५ से २० ग्रेनकी मात्रामे दिया जाय तो वामक 
प्रभाव करता है। यद्यपि निदेशके लिए फॉर्माकोपिश्रामें प्रत्येक ओषधि की 
मात्रा दी हुई है, तथापि आवश्यकतानुसार, चिकित्सक अल्पतम तथा अधिकतम 
TAN न्यूनाधिक्य कर सकता है । 

निम्नलिखित बातों का विचार मात्रानिधारणमें सहायक होता है! । वथाः 

(१) आयु (88०)--आयुभेदसे ओषधियोंकी मात्रार्मे भी ्रन्तर हो जाता 
èl gamar (Adult dose )से तात्पर्य उस मात्रासे होता है जो 
साधोरणतया २० वर्षसे ६० वर्षकी युके बीचके पुरुषके लिए श्रभिप्रेत होती 
है | बालकोंको उनकी ग्रायुके अनुपातसे युवामात्राका आवश्यक (Fractional 
dose) दिया जाता है । १२ वर्षसे कम आयुके बालकोंके लिए मात्रा-निर्धारंण- 
की कतिपय सरल विधियोंका यहाँ उल्लेख किया जाता हैः 

(१) यंगकी विधि (Young’s method)—araaat ara (acid) में 
आयु + १२ का भाग देना चाहिए | इससे जो भजनफल प्राप्त हो, यवामात्राका 
उतना ही अंश उस ग्रायुके बालकके लिए आवश्यक मात्रा होगी । अतः 
१ वके बालकके लिए आवश्यक मात्रा-- 


१ १ 
युवाका og ॐ ag य भाग होगा । 
इसी प्रकार ४ वके आयुके बालकके लिए युबामात्राका bs 
Fea ४ 
भाग होगा | 


२--मात्राकालक्रियाभूमिदेदद दोषगुणान्तरम्‌ । प्राप्य तत्तद्धि दृष्यन्ते ततो भावास्तथा 
तथा ॥ तस्मात्स्वभावो निर्दिष्टस्तथा मात्रादिराश्रया: । तदपेच्योभयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धिमि 
च्छिता ॥ ( च० सू० २५ अ० ) । तथा बलवति बलवद, व्याधिपरिगते स्वल्प, बलमौषधम- 
परीक्षक प्रयुक्तमसाथक भवति तस्मादातुरं परीक्षेत, प्रकृतिश्व॒ विकृतिश्च सारतश्च 
geda सात्मयतश्च सत्ततश्वाहारशक्तिश्व व्यायाम शक्तिश्व वयतश्रोति, ( च० विं०, 
८ Ho १०६ ) मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमसि बलं वय: । व्याधि द्रव्यं च कों 
q daa मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ दोष्ण्माणानुरूपो हि भेषजप्रमाण विकल्पो वलप्रमाणानुरूपो 
भवति ¦ (च० fo ८ Ao ) | 
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(२) काउलिंगका नियम ( Cowling’s rule )--इसके अनुसार 

बालकोंके आयुका निर्धारण निम्न प्रकारसे किया जाता है-- 
काउलिंगके नियमानुसार बालककी श्रायु = | 
चालकके श्रगले जन्मदिवसकी आयु_ | 
२४ 


युवामात्रां X 


i ¢ ` ~ v ११:27 
AILA ३ वर्षको आयुके बालकको मात्रा = ST दुवा माग 
(र) डिलिंगका नियम ( Dilling’s formula) यदि दशमिक || 
मानक्रम ( metric system ) के अनुसार मात्राकी गणना करें तो इस | 
आयु | 


नियमसे बालककी मात्रा = ae 


१२से१६ वर्षकी ्रायुवालोंके लिए. वयस्कमात्रा (युवकमात्राका)का इसे ३ 
भाग तथा १७ से २० वर्षवालोंकों ३ से है भाग दिया जाता है। ६० वर्षके 
बाद पुनः मात्रा क्रमशः घटाई जाती हे । AAE मार्गसे प्रविष्ट करनेके लिए 
प्रायः सुखद्वारा प्रयुक्त मात्राका आधा दिया जाता है । गुद वा मलाशयमागस 
प्रविष्ट करनेके लिए साधारण मात्राका १३ ( सवागुना ) ग्ौपवि प्रयुक्त होती 
हे । किन्तु यदि Rada ( Strychnine ) का प्रयोग करना है, तो यदद 
मुखद्वारा प्रयुक्त होनेवाली मात्रासे कम दी जाती है | 

(२) लिंग (Sex )--स्त्रियोंकी प्रकृति सामान्यतः पुरुषोंकी पेक्ष्या 
कोमल होती है । अतः यह सामान्य नियम है कि _खियोकी मात्रा युवा पुरुषोंकी 
अपेक्षया किञ्चित्‌ न्यून होती हे । स्त्रियोंको ग्रोप्रधिप्रदान करते समय उनके 
आर्तबकाल ( Menstrual period ) को भी ai रखना चाहिए, | 
अतः आर्तवकाल तथा गर्भावस्थाकी दशामें तीव्र विरेचक ( Sinong pur- 
gative ) ओऔपधियोंका प्रयोग यथासम्भव नहीं करना चाहिए. आर यदि करना 
आवश्यक हो तो सतर्कतासे करे | क्योंकि इससे कठिप्रदेशमें रक्तांधिक्य (Pelvic 
congestion ) होकर मासिकके समय अधिक रक्तल्लाव (Haemor rhage) 
तथा गर्भवतीके गर्भपात ( Miscarriage ) होनेकी आशका al सकती हे l 
इसी प्रकारकी सावधानी गर्भाशयपर कार्य करनेवाली श्राधधियक प्रयोगके समय 
भी रखनी चाहिए, | अनेक औषधियोंका उत्सर्ग ( Excretion ) दुग्धके साथ 
होता है । अतः स्तनपान करानेवाली ख्नियोमे ऐसी ओषधियोंका प्रयोग सतर्कताके 


१, तत्रोसरीसरास वयोवस्थासततरोत्तरा भेषज मात्राविशेषा भवन्ति, ऋते च ध नससर भप मावाविरेषा भब कति च परिहासः 
तत्राद्यापेक्षया प्रतिकुवीत ॥ ( सु० स? २५ ऋः ३६) । ततो बालवत्माना हासनीया राने | 
wa: । ( शाङ्ग० )। pases 
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साथ.करें; क्योंकि उसका प्रभाव स्तनपान करनेवाले शिशुपर भी हो सकता है | 
इसी प्रकार अनेकों wate जब गर्भवती स्त्रीको दी जाती हैं, तब माताके 
रक्तसंवहनसे ग्रपरा ( Placenta ) द्वारा गर्भ ( Foetus ) के रक्तसंवहन 
पहुँच जाती हैं ओर मातामें हानिप्रद प्रभाव न करते हुए भी गभपर घातक 
प्रभाव कर सकती हैं | 


(३) आकार तथा शरीरभार (Size and Body weight )-- 
शरीरके ग्राकासप्रकार तथा मारके भेदसे भी मात्रामें अन्तर हो जाता है; क्योंकि 
जितनी मात्राकी आवश्यकता ओसतसे ग्रधिक आकार-प्रकार तथा भाखाले स्वस्थ 
तथा मजबूत व्यक्तिके लिए हो सकती है, उतनी ही मात्रा एक gaa तथा 
हल्के व्यक्तिके लिए नहीं होगी । अतः मात्रानिधारणमें रोगीके बलाबल का भी 
विचार करना आवश्यक होता है | 


(9) अन्ञातग्रकति या स्वभाववेशिष्ट्य ( Idiosyncrasy )--प्रकृति- 
वैशिष्य्यके कारण किन्हीं-किन्हीं ओपरधियोंकी क्रियाके प्रति किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियोंमें 
wana (Susceptibility ) होती है अर्थात्‌ वे उस ग्रौषधिको सहन नहीं 
कर सकते | इसी प्रकार किसी ग्रौप्रधिविशेप्रके प्रति व्यक्तिविशेषके शरीरमें जो 
अस्वाभाविक या असामान्य (Unusual ) प्रतिक्रिया होती है, उसे “अज्ञात- 
प्रकृति ( Idiosynorasy ) कहते हँ।५ इसमें या तो ओप्रधिकी क्रिया 
मात्राकी ग्रपेक्षया अत्यधिक उग्रतासे हो या कम उग्रतासे हो अर्थात्‌ सामान्य मात्रासे 
अधिक मात्रा सेवन करनेपर भी आवश्यक कर्म न प्रगट हो अथवा इसी प्रकारका 
अन्य कोई अस्वाभाविक कर्म हो । Ba: देखा जाता है कि किसी-किसी रोगीमं 
पोटासियम्‌ आयोडाइड ( Potassium iodide ) की ग्रल्य मात्रा लेनेपर 
उसके विषाक्त लक्षण 'प्रगट होने लगते हैं; किन्तु ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो वही 
पोटासियम्‌ आयोडाइड अधिक मात्रामें सुबिधापूर्वक सहन कर सकते हैं । इसी 
प्रकार पारद भी किसी-किसीको सह्य नहीं होता और अत्यल्प मात्रामें भी मुख- 
पाक (Salivation ) आदि हानिकारक लक्षण प्रगट होने लगते हैं | 


जिस प्रकार एक स्वभाववैशिष्टयका वर्णन ऊपर किया गया कि किसी-किसी 
व्यक्तिमं कोई प्रधि अ्रत्यल्प मात्रामें भी विषाक्त लक्षण पैदा करने लगती है, 
उसी प्रकार एक स्वभाववैशिष्ट्य यह भी देखा जाता हे, कि किन्ही व्यक्तियोंमें 
कोई कोई श्रोप्रथियाँ ग्रधिक मात्राम भी प्रदान करनेपर उनके सामान्य कर्म भी 
प्रगट नहीं होते हैं | इस अज्ञातप्रकृति को सहनीयता या सहनक्षमता ( Tole 


DRI SC NS 


` १-इसं विशेष स्वभाव वा प्रकृतिकों ्ररबी यूनानीवैदयकमें तंबीञ्रत मख्सूस या 
'खुसूसिय्यते मिजाजी कहते हैं । 
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rance ) कंहते हैं | जव यह सहनक्ञमता जन्मजात होती है, तव उसे AEM या 
जन्मजात क्षमता (Congenital or Natural tolerance) कहते हैं | 


Si) ke. ` =% na a धिक ira ~ 
कुछ ्रोपधियाँ ऐसी होती हैं कि यदि अधिक कालपयन्त उनका सेवन 


किया जाय तो उतने ही प्रभावके लिए ( जितना वे पहले करती थीं ) मात्रोमं 


वृद्धि करनी पड़ती है, अन्यथा उनका कोई प्रभाव प्रगट नहीं होता | इसका कारण 
यह ee कि कूमश' उस व्यक्तिमें एक प्रकारकी सहनीयता उस arate लिए 
पैदा होजाती है । इस प्रकारकी सइनक्षमताकों अजितसहनक्षमता या 
जन्मोत्तर सहनक्षमता (Acquired tolerance ) कहते हैं | अफीम 
सेवन करने वालोम इस प्रकारकी क्षमता पाई जाती है | कभी-कभी व्यक्ति उस 
द्रव्यके सेवनके लिए इस प्रकार ग्रम्यस्त होजाता है, कि उसके बिना उसको बड़ी 
बेचैनी होने लगती है । यहाँ तक कि यदि समयपर वह द्रव्य आवश्यक मात्रामें 
न मिला तो .नाना प्रकारके उपद्रव होने. लगते हैं | किसी वस्तु के इस प्रकार 
सेवन करनेके ग्रभ्यासको आदत (Habit) कहते हैं तथा उस ग्रॉग्रधिको आदत 
पैदा करनेत्राली (अभ्यास सात्म्य) औषधि (Habit forming drug) 
कहते हैं । मादक द्रव्योंके सेवन करनेवालोंमें प्रायः ऐसी आदत पड़ जाती है; 
यथा हिरोइन ( Heroin), कोकेन ( Cocain ) तथा सुरा आदि सेवन 
करनेवालोंमे ऐसी ही आदत पाई जाती है | : 

सहनीसता ( Toleration ) निम्नकारणों से उत्पन्न a सकती हे— 
(१ ) faa उत्सर्ग (Rapid elimination ) यथा बिल्लियोंम अद्रोपीन; 
(२) maay ( Diminished absorption )--किसी त्यौथिका मन्दः 
शोषण होने से भी, अधिकमात्रामें भी औषधि सेवन करने पर मात्राउकूल प्रभात 
नहीं होता | नेपाली ( ्रासेनिक Arsenic ) इसी प्रकारकी ग्रोपधि है; (३) 
शरीर धातुओं द्वारा विषका नाश, यथा मॉर्फोन; (४) विष ओषधि के प्रतिकारक 
लिए. शरीरमें प्रतिविष ( Antitoxin ) का निर्माण तथा (५ ) शरीरकी, 
विषको अविषाक्त या निर्विष ( Non-toxic ) रूपमें परिवर्तित करके संचय 
करनेकी क्षमता | 

सहनक्षमता ( Tolerance) शब्द का प्रयोग विशेषतः उपरोक्त प्रकार 
की औषधियों के लिए होता है; किन्तु अधुना इसका प्रयोग उस आंशिक रोग- 
क्षमता ( Partial immunity ) के लिए भी होने लगा है, जो विषमज्वर 
(Malaria ) आदि व्याधियोंमें कई वार रोगाक्रमण aaa रोगीमें पैदा हो 
जाती है, जिससे उसके शरीरमें रोग के कीटाणुत्रॉंके होते हुए भी रोगी रोगाक्रात 
नहीं होता । इस प्रकारसे उपसर्गजन्य क्षमता को अभिक्षमता ( प्रिम्यूनिशन 
Premunition ) कहते हैं | 
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व्यक्तिगत स्वभाव-वैशिष्ट्य की भाँति कभी कभी यह श्रज्ञातप्रकृति ( Idio- 
synorasy) जातिगत भी होती है, जिसे जातिगत अज्ञात प्रक्रत (Rac- 


jal idiosyncrasy ) कहते हँ । मूषक ( Rodents ) म वामक 


औषधियो ( 1111161108 ) के प्रति जातिगत क्षमता ( Immunity ) होती 
है | शशक ( Rabbits ) में एट्रोपीन का प्रयोग करने से हृदय की गति तीव्र 
नहीं होती | 
Saat या स्पशज्ञानकी अधिकता ग्रथवा स्पर्शासह्मता ( Allergy or 
hypersensibility ) को भी एक प्रकारकी ग्रज्ञातप्रकृति ही मानते हूँ | यह 
्रप्रधियोके प्रति तथा कतिपय आहार द्रव्योंकें प्रति भी पाई जाती है । इसमें 
उस ग्रौष्रधिविशेष्र या विशेष ग्राहारद्रव्योके सेवनसे असहनशीलता के लक्षण 
यथा शीतपित्त ( Urticaria ), सर्वांग शोफ ( Oedema ), पेशी ग्राक्षेप 
आदि लक्षण प्रगट होने लगते हैं । यह दशा किसी-किसी वंश में परम्परागत पाई 
जाती है | ऐसा क्यों होता है, इसका सन्तोषजनक वैज्ञानिक विवेचन (.मीमांसा ) 
अभी तक नहीं हो सका है | ५ 
५--शोषरण तथा उत्सर्ग गति ( Rate of Absorption and 

Excretion ) जिन ग्रंगोंपर ओपषधियाँ कार्य करती हैं, उनके भातुगत-द्रबमें 
जितनी शीघ्रतासे तथा जितनी अ्रधिक मात्रामें ओषधि का संकेन्द्रण (Concen- 
tration ) होता है, उतना ही अधिक ओषधि उस अंग पर क्रियाशील 
होती है । अतः ओपषधियोंका प्रभाव शरीरमें उनके शोषण तथा उत्सगं की गति 
पर भी निर्भर करता है | अतः शिरा माग से प्रयुक्त होनेयर ओषधि मुखकी अपेचषा 
शीघ्रता पूर्वक कार्य करती है । इसी प्रकार मुख-पथ की अपेक्षा ग्रधस्थङ माग 
तथा पेश्यन्तर सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त होनेपर भी ओषधियाँ शीघ्रतर कार्य 
शील होती हैं । अतः ोष्रथि कितनी जल्दी तथा कितने समय तक अपना प्रभाव 
करती है, यह निम्न बातोंपर निर्भर करता है, यथा उत्सगंगति ( Rate of 
excretion ), धातुओं द्वारा ओषधिको घारणाशक्ति (Fixation by the 
tissues ), जारण ( Oxidation ) तथा प्रह्मसन (Reduction) द्वारा 
ate निर्विषीकरण ( Detoxication ) या ग्रन्य द्रव्योके साथ मिलकर 
arate किसी निष्क्रय ( Inert ) रूपके यौगिक के रूपमें रूपान्तरित हो जाना 
आदि । अतएव जिन ओष॒धियोंका शोषण तथा उत्सग दोनों शीघ्रतापूर्वक होते 
हैं, उनका प्रयोग जल्दीजल्दी तथा दिनमें कई बार करना पड़ता है, जिसमें शरीर 
में उनका संकेन्द्रण पर्याप्त मांत्रामें बना रहे । सैलिसिलेटस तया सल्फोनामाइड 
समुदाय की ओपरधियाँ इसी प्रकार दी जाती हैं । 
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Hata उत्सग प्रधानतः aqi ( Kidneys ) द्वारा होता है । किन्तु 
भिन्न-भिन्न औषधियोंकी उत्सग-गतिमे अन्तर होता है | ग्रतः जो औषधियाँ शनैः 
शनैः उत्सर्गित होती हैं, उनमें संचयकी भी प्रवृत्ति पाई जाती है तथा अधिक 
समय तक उनका सेवन करने से विषाक्त लक्षण भी प्रगट हो सकते हैं । व्रकोंके 
अतिरिक्त कतिपय amar aadi ( Metals) तथा मॉर्फीन 
( अहिफेनसत्व ) ग्रादिका उत्सर्ग मलके साथ भी होता है | 

ओपषधियोंका उत्सर्ग या तो अपने वास्तविकरूपमें होता है या उत्सर्गके 
समय ये रूपान्तरित हो जाती हैं | 

(६) मनोबैज्ञानिक ग्रभाव ( Mental Condition )--अश्रौषधियोंकी 
क्रियापर कभी-कभी रोगीके मनोविचार ( मनःदशा ) का भी प्रभाव पड़ता है | 
यदि रोगीके मनमें विश्वास उत्पन्न हो जाय कि ग्रमुक औषधि उसपर ग्रमुक 
प्रभाव अवश्य उत्पन्न करेगी, तो उस ग्रौपधिकी क्रिया ओर भी तीत्रतासे होगः 
तथा यदि रोगी विश्वास कर ले कि कोई arate सेवन करनेसे उसे निद्रा अवश्य 
श्र जायगी, तो निद्रलोप्रधिकी एकमात्रा मात्रसे उसे निद्रा ग्रा जायगी | 
प्रकृति भेदसे भी ओषधियोंकी क्रियामें भेद हो जाता है । यथा वातज 
(Nervous) या पित्तज (Sanguine) प्रकृतिवाले पुरुषोंको वही प्रभाव 
होने के लिए कफज ( Lymphatic) प्रकृतिवालेकी wat प्रायः कम 
ओऔषधिकी आवश्यकता होती है | 

(७) aga या उपवास ( Fasting )- श्र्नपूणंकी mia a 
उदरमें औषधियाँ अधिक सक्रिय होती हैं । निर्न (Empty ) पेटपर जितनी 
मात्रा gran ( अलकोहल ) लेनेसे मद या नशा Sera होती है, यदि उतनी 
ही मात्रा. भोजनके साथ या भोजनोत्तर सेवन करें, तो वह सरलतासे 
पच जाती है । | 

(द) व्याधियाँ (Diseases)—afaaa व्योधियाँ भी ओषधियों की मात्रा: 
में न्यूनाधिक्यका कारण हो जाती हैं यथा पित्ताशमरीशूल ( Biliary colic ) 
तथा बृक्कशूल ( Renal colic) मं ग्रफीम अधिक AAAH सह्य a 
जाती है। Foi 

(६) जलवायु ( Climate )--मात्रामें जलवायुका महत्व ता Aaa 
हे । सुरासार ( अलकोहल ) की जितनी मात्रा शीतप्रदेशॉके लोग सात्म्य 
कर सकते हैं, उतनी मात्राका सहन उष्ण प्रधान देशोंके लोग नहीं कर सकते | 

(१०) औषधि-प्रदान विधि (Method of Administration)— 
ओषभिःप्रदानःविधिभेदसे भी औप्रधियोंके गुण-कर्म तथा मात्रामें अन्तर हो जाता 
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है। बहुत सी ओषधियाँ ऐसी होती हैं, जो भोजन प्रणाली ( Digestive 
tract ) की श्लैष्मिक कलापर AAT क्षोभक (Irritant ) प्रभाव करतीं 
अथवा आमाशयमें पहुँचनेपर -वियोजित हो जाती हैं, जिससे अपनी क्रियाके 
सम्पादनमें HAA हो जाती हे । अतः इनका प्रयोग मुख द्वारा न करके अन्य 
anit (Parenteral route) से सूई लगाकर करना पड़ता हे! अन्य 
औषधियाँ ऐसी भी हैं, जो मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर यकृत्‌मै पहुँचकर यकृतूकी 
निर्विषीकरण क्रिया (Detoxication) au रूपान्तरित हो जाती हैं | 
अतः अपने वास्तविक रूपमें रक्तपरिभ्रमणमें नहीं पहुँचती, जिससे उनकी क्रिया 
भी नहीं होती | कतिपय औषधियाँ जव मुखके अतिरिक्त अन्यमार्गों द्वारा प्रयुक्त 
होती हैं, तो भिन्न प्रकारकी क्रियायें करती हैं, यथा मैगनीसियम्‌ सल्फेट 
(Magnesium sulphate) मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर रेचक प्रभाव 
( Purgative ) तथा सूचिकाभरण ( इन्जेक्शन ) द्वारा प्रयुक्त होनेपर 
(धनुर्वात में) मस्तिष्क-सोघुम्निक नाड़ीतन्त्र (Central nervous system) 
पर अवसादक ( Depressant) प्रभाव करता है। अतः इस प्रकार माग” 
भेद होनेपर मात्रामें भी अन्तर हो जाता है | 

(१६) ओषधिप्रदान-काल ( Time of Administration \— 
दुर्बलताका अनुभव विशेषतः प्रातःकालमें होता है, अतः शक्तिहासजनक 
( दैर्चल्यकारक ) व्याधियों (Debilitating diseases) में उत्तेजक 
औषधियों ( Stimulants ) की विशेष आवश्यकता दिनमें और समयकी 
अपेक्षा प्रातःकालमें अधिक होती है । इसी प्रकार दिनम जब रोगी जाग्रतावस्था- 
में हो और इधर-उधर चलता-फिरता हो तो निद्रल-औषधि ( Hypnotic ) 
की अधिक मात्रा भी निद्रालानेमें समथ होती है, किन्तु वही रात्रिमें सोनेके 
समय यदि प्रदानकी जाय तो अल्प मात्रासे मी काये हो जाता है | कॉड-लिवर 
्रॉयलका प्रयोग सदा भोजोनोत्तर होना चाहिए; क्योकि रिक्तामाशयपर “प्रयोग 
करनेसे पाचनःक्रियासे गड़बड़ी हो सकती है । क्षोभक, प्रभाव करनेके कारण 
संखिया तथा लौका प्रयोग रिक्त आमाशयकी दशामें नहीं करना चाहिए, | 
यदि ग्रामाशयपर स्थानिकक्रियाके लिए. औषधियोंका प्रयोग करना हो तो 
सदैव भोजन करनेके पूर्व करना चाहिये । ग्रतः तिक्तोप्रधियों ( Bitters ) 
ग्राही ( Astringents ) तथा विस्मथ ( Bismuth )का प्रयोग आहारके 
पूर्व किया जाता है। लवण बिरेचनों ( Saline purgatives ) को रिक्त 
आमाशय (Empty stomach ) की दशामे प्रयुक्त करनेसे वे MA 
क्रियाशील हो जाते हैं। अतः प्रायः उनका प्रयोग प्रातःकाल किया जाता है | 
जिन रेचक श्रौषधियोंका कम विलम्बसे होता हे ( यथा जिनमें ugar Aloes 
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पड़ता है) उनका प्रयोग रात्रिमें सानेके पूर्व किया जाता है, जिससे रात्रिम 
उनको कार्य करनेके लिए ५र्याप्त अवकाश मिल जाता है और प्रातःकाल उनकी 
क्रिया प्रगट होती है इसीलिए, स्कतगतशर्कराल्यत। (दाइपोग्लाइसीमिय। Hypo- 
glycaemia) न उत्पन्न हो जाय, इसके निवारणके लिए, मधुमेहियों (Diabe- 
ties) मे इन्सुलिन की मात्रा तथा प्रयोगकालका निर्णय इस आधारपर किया 
जाता है कि रोगीने कब्र और कितनी मात्रामें कर्वोज-जातीय पदार्थ (Carbohy- 
drates ) का सेवन किया हैं । क्‍योंकि Bar विमर्श किए इन्सुलिनके 
सूचिकाभरण (इन्जेकशन) से हाइपोग्लाइसीमियाकी स्थिति भी पैदा हो सकती 
है, जो हाइपर-ग्लाइसीमिया (Hy per-glycaemia) की भांति ही श्रनिश्कारक 
तथा हानिप्रद्‌ है | 

(2२) संचय ( Accumulation )~— साधारणतः जो ओषधि प्रयुक्त 
होती है, उसका zat ( Excretion ) कालान्तरसे gitaar वा मन्दतासे 
हो जाता हे । किन्तु वदि किसी ग्रौपधिका प्रयोग ग्रल्पकालान्तरसे तथा पुनः 
पुनः और अधिक कालपर्यन्त क्रिया जाय; जिससे शारीरसे उसके पूर्णतः उत्सर्ग 
होने के लिए पर्याप्त समय न मिले तथा शरीरगत धातुओं द्वारा उसका निर्विषी- 
करण भी न हो सके, तो कुछ काल पश्चात्‌ ऐसी स्थिति भी हो सकती दै कि 
उपरोक्त कारणोंसे शरीरमें इसका संचय इतनी मात्रार्में हो जाय, जिससे उस 
ग्रौषधिके विषाक्त लक्षण ( Losic symptoms ) saa होने लगें | 
कतिपय ओषधियाँ तो संचयी ( Cumulative ) स्वभाव की होती हैं, जिनमें 
संचयकी स्वभाविक प्रवृत्ति होती है और निरन्तर कुछ काल पर्यन्त प्रयोग करनेसे 
चिरकालीन संचबजन्प विप्राक़्ता ( Chronic poisoning) के लक्षण 
प्रगट होने लगते हैं । संचय के निम्न कारण होते हैं: 

(अ) जब ओषधिका शोषण (Absorption) शीघ्रता से तथा उत्सग 
मन्दगति से होता है-ऐसी स्थिति धातुओं ( Metals ) में दोती हे । इसके अतिरिक्त 
संचित द्रव्य का निविषीकरण या नाश भी शरीरगत धातुओं ( Body-tissues ) द्वारा 
नहीं हाता । पारद ( Mercury ) तथा सीस (Lead) इसी प्रकारके ag 
( Metals ) हैं । 

(a) शरीरगतघातुओं (Tissues ) में स्थिरीकरण (Fixation) के कारण 
मन्द उत्सग ( Slow excretion )-हृत्पत्री ( डिजिंटेलिस Digitalis ) इसी प्रकार 
की औषधि है । डिजिटेलिस-चिकित्साक्रम के समय मात्रावृद्धिके विना भी अकस्मात्‌ कभी 
भी विषाक्त लक्षण (Symptoms of poisoning ) प्रगट होसकते हैं । इसका कारण 
यह है, कि प्रतिदिन शरीरधातुग्रों द्वारा केवल १ से २ मिलिलिटर टिक्चर डिजिटेलिस का 
उत्सर्ग या नाश होसकता है । फलतः यदि चिकित्साक्रम ( Course of treatment) 


में यदि प्रतिदिन २ से ३ मि० लि०. विक्चर का सेवन कराया जा रहा हो,.तो मन्दोत्सरग 
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(Slow excretion) के कारण औषधिका थातुश्रा ( issues) में संचय होने लगता है, 
जो कालान्तर में विषाक्तता पैदा करने के लिए पथाप्त होता ह । 

केवल मन्द उत्सर्ग से भी संचयजन्य विषाक्तता पैदा हो सकती है, जैसा ब्रोमाइड्स 
( Bromides ) के सेवन से हो सकता है । यदि त्रोमाइडस-सेवन काल में लवण लेना 
बन्द कर दिया जाय, तो बहुत जल्दी रत्तमें ब्रोमाइड्स का संकन्द्रण (Concentration) 
हो जाता है । सामान्यावस्था में प्रायः तीन सप्ताह तक ब्रोमाइड्स का लगातार सवन करनस 
संकेन्द्रण की स्थिति पैदा होजाती हे । प्रायः १००, सौ० ato रत्तमें १०० मिलिग्राम मात्रा 
होजानेपर विषाक्त लक्षण प्रगट होने लगते हं । i: 

(स) श्रान्त्रगत परिवतनके कारण शनः शनःएवं ल्पतः विलीन एव शोषित होने 
वाली औषधिका यकायक विलीन एवं शोषित होना--जव औषधिका पाचन एवं शोषण रान: 
शानैः होता था तो रक्तमें उसका सन्केद्गण भी कम था, किन्तु यदि उसका पाचन एवं रापण 
यकायक होगया तो सहसा रक्तमें उसकी मात्रा भी बढ़ गई और पूर्णतः उत्सर्ग न होने 
उसका संचय शरीरमें होने लगेगा । 


(22) प्रतियोग (Antagonism) तथा वीर्य-वर्धन (Synergism)— 
कभी-कभी एक साथ अनेकों औषधियाँ मिलाकर दी जाती हैं ( यथा संसृष्ट 
योगों में )। यह संयोग या तो किसी. ऑषधिगत ग्रहितकर प्रभावको निष्क्रिय 
करने के लिए अथवा किसीके कर्ममैँ वीर्यवर्धनके लिए किया जाता है । पहली 
क्रियाको एन्टागोनिजोम ( Antagonism ) तथा दूसरीको सिनरजिज्म 
( Synergism ) या पोटेन्सियेशन ( Potentiation) कहते ह्‌ । 
प्रतियोगीद्रव्य ( Antagonist ) ar तो कोई ्रौ्रधि हो सकता है या 
शारीरिक प्रतिक्रियासे उत्पन्न कोई द्रव्य। ये औषधियाँ प्रायः निम्नप्रकारसे कर्म 
'करती हैं :--(१) निविषीकरण द्वारा ( Detoxication )—ae क्रिया 
परस्पर रासायनिक संयोग ( Chemical combination ) के कारण 
होती है; यथा स्वतन्त्र अम्लों ( Free acids ) का क्षारीय कार्बोनेंट्स 
( Alkaline carbonates ) के साथ, तथा ऑक्जलेटस (Oxalates ) 
का चूनेके लवणों ( Lime salts ) के साथ; (२) प्रत्यक्ष प्रत्यनीक-क्रिया 
द्वारा -( By true Antagonism )—get न तो ओषधियोंकी क्रिया 
रासायनिक संयोग द्वारा होती है और न परस्पर प्रतिक्रिया द्वारा; अपितु उनकी 
क्रिया निम्न प्रकारसे हो सकती हे - यथा (१) एक ही अंगपर विपरीत क्रिया 
द्वारा यथा पिलोकारपीन ( Pilocarpine ) तथा अंद्रोपीन | इसमें पहली 
aaa परिस्वतन्त्रनाड्यग्रों ( Parasympathetic endings) को 
उत्तेजित करती है तथा दूसरी उनको अवसादित (Depress ) करती है; 
या कभी कभी (२) उनकी क्रिया विभिन्न ग्रगो (Different structures) 

पर होती है, यथा एड्रिनेलीव तथा एमिल नाइट्राइट ( Amy] nitrite ); 
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पहली श्रौप्धिमें aim उत्तेजक प्रभाव द्वारा वाहिनी संकोच 
(Constriction of vessels ) होता है; किन्तु दूसरी ्रोषधि वाहिनीपेशी- 
सूत्रोपर अपनी प्रत्यक्षक्रिया द्वारा वाहिनी-विस्फार (Dilatation of vessels) 
करती है । 

प्रयोग द्वारा यह देखा गया है, कि जब एक गुणकम वाली अनेक ग्रौषधियो 
का परस्पर योग करके प्रयोग किया जाता है, तो वही क्रिया प्रवलरूप से होती है 
ओर यदि प्रत्येक ओषधिका अलग अलग प्रयोग किया जाय तो क्रिया उतनी 
प्रबलता से नहीं होती I अतः पल्विस जलापी को० ( Puivis jalapae 
Co. ) के प्रयोग से तीव्र विरेचन होता है, र यदि उसके उपादानभूत द्रवयां, 
यथा जलप ( जलापा ) तथा एसिडपोटासियम्‌ टारट्रेट ग्रादिका अलग-अलग 
प्रयोग किया जाय, तो विरेचन उतनी तीत्रतापूवेक नहीं होता । निम्न संयोग इसी 
प्रकारके हैं | निद्रा के लिए ब्रोमाइड का क्लोरलहाइड्रेट के साथ; श्वासनलिका 
Aen ( Broncho-dilatation ) के लिए, ग्रेट्रोपीन तथा एड्रिनेलीन 
का। पहली आधि श्वासनलिकाग्रोका विस्फार, श्रासनलिकासंकोचक परिस्व- 
ंत्रनाड़ी-श्रग्रोंको अवसादित करके करती है, तथा दूसरी औषधि वही कर्म श्वास- 
नलिका बिस्फारक स्वतंत्रनाड़ियां (Sympathetic nerves ) को उत्तेजित 
करके करती है । एड्रिनेलीन की क्रिया में एफेड्रीन ( Ephedrine ) भी तीव्रता 
पैदा कर सकती है; क्योंकि इसकी उपस्थितिगे एट्रिनेलीन विनाशक किंणव 
(Enzyme ) की क्रिया नहीं होती है । 
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प्रकरण १ 
असंयोज्यता ( incompatibility ) 

नुस्खों या व्यवस्थापत्रों ( Prescriptions ) में ऐसे द्रब्य नहीं होने 
चाहिए जिनको परस्पर मिलानेपर आपसमें विरोध (प्रत्वनीकता, होनेकी सम्भावना 
हो। यदि ऐसे द्रव्य हो, तो ऐसी स्थितिको विरुद्धसंयोग, संयोगविरोध या 
गसयोज्यता तथा विरुद्धसयोगी द्रव्योंको ग्रसंयोज्यपदार्थ ( इन्‌कम्पेटिबुल्स 
Tncompatibles ) कहते हें ' | इनके ज्ञानकी आवश्यकता इसलिए, होती 
है कि ऐसी ओपधियाँ प्रयोगके योग्य नहीं होतीं: क्योंकि या तो वे हानिप्र 
जाती हैं अथवा अपने विशिष्ट गुण्कमको सम्पादित करनेस समथ नहीं होतीं | 
ग्रसयोज्यता रे प्रकारकी हो सकती है, यथा--(१) भातिक ( Physical 01 
Pharmaceutical ); (२) रसायनिक (Chemical) तथा (३) क्रिया- 
सम्बन्धी (Physiological or ‘Therapeutic ) | 

(१) भोतिक असंयोज्यता-२इस प्रकारकी असंयोज्यता प्रायः द्रव्योके परस्पर 
श्रमिश्र्च ( 111111801018 ) होनेके कारण होती है, ग्रथवा जब पेयौप्रधि 
( मिक्सचर ) मं ऐसे द्रव्य होते हँ, जो जलमें सुविलेय नहीं होते | नीचे इसी 
प्रकारकी ग्रसवोज्यताका दृष्टान्त उनके परिहारके उपायके साथ किवा गया है-- 

(१) तेल जलमें अविलेय (Immiscible ) होते हैं । इस कठिनाईका परिहार उनका 
प्रनिलम्बन ( Emulsification ) करके किया जाता है । 

(२) राल ( Resins ) भी जलमें भ्रविलेय होते हैं । श्रतएव प्रवाही मिश्रण 
(Mixture) में उद्यासीय निष्कर्ष ( Resinous Tinctures ) लिखे जाते हैं तो 
वे अघःच्िप्त हो जाते हैं । इस असंयोज्यताका निराकरण उसके साथ एक तीसरे प्रकारका 
द्रव्य (Thickening agent) मिलाकर किया जा सकता है। इससे इस द्रव्यके 
सक्षम कण निलम्बनके रूपमें सवत: समरूपसे फैले रहते हैं और परस्पर संसक्त नहीं होते । 

(३) कतिपय चूर्ण जलमें अविलेय होते हैं, यथा सेलोल, फिनासेटिन आदि । इनका 
निराकरण भी नम्बर (२) के उपायसे किया जा सकता हे । 

(१) अरबी यूनानी saat इसे 'मुरायिर?, “सुबयिन?, “मुतज्ञाद?, “ुतनाक्रिज' और 
नुकीज' कहते हैं। असंयोज्यता किंवा संयोगविरोधको अरवीमें Garis कहते हैं । 

२-- भौतिक श्रसंयोज्यताको श्रायुवंदमे “स्वरूप विरोधः और श्ररवीमें (तनाकुज कैफी? 


या तनाकुज तबीई? तथा भौतिक अ्रसंयोज्यको आयुर्वेदमें 'स्वरूप विरुद? और अरबीमें 
“तबीई नुकीजात” या “मुतनाकिजात तबीई? कहते हैं । 


z 
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(८) कतिपय घन द्रव्य जब परस्पर मिलाये जाते हैं, तो द्रवके रूपमे परिणित हो जाते 
हैं, यथा कर्पूर ( Camphor ), नेफ्थॉल, फिनोल, कोरल हाइड्रेट, मेन्थॉल तथा 
थायमोल आदि । 

(२) रासायनिक (Chemical )--ऐसी औषधियाँ एक साथ नहीं 
प्रयुक्त करनी चाहिएँ, जिनमें परस्पर बिपरीत रासायनिक प्रतिक्रिया होनेकी 
सम्भावना हो, जबतक ऐसा परिवर्तन अभीष्ट (वांछुतीय) न हो । रासायनिक 
असंयोज्यता१ दो वगाँमें विभक्त की जा सकती है, यथा-- We 

(a) सजातीय ( Homogenous )२--इसमें स्वरूपतः कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन, यथा 
गैसकी उत्पत्ति वा waa (Precipitate ) आदि नहीं दृष्टिगोचर होता; रंगमें किंचित्‌ 
परिवर्तन हो सकता है । इस प्रकार श्रम्लो ( Acids )तथा चारों ( Bases ) में रासायनिक 
असंयोज्यता होती है तथा gara ( Lactic acid ) तथा चूरोंदक ( Lime water ) 
परस्पर असंयोज्य हैं । 

: (ब) विजातीय अथवा इतरजातीय ( Heterogeneous )३ ai ; स्वरुपतः 
भी कोई प्रत्यक्ष रूपान्तर दृष्टिगीचर होता है, जैसे गैसकी उत्पत्ति या AT (E recipi 
tate ) का होना। ऐसी प्रतिक्रियामें कभी-कभी हाइड्रोजन सल्फाइड ( 1395 ) तथा 
प्रायशः कार्बन-डाइ-ग्रॉक्साइड (002 )की उत्पत्ति होती हे । रासायनिक असंयोज्य-द्रव्यों- 


| d 

| में अधिकांश aafaa होने वाले या श्रविलेय यौगिकों ( Insoluble हे a ) 
। का समावेश है । इस विभागके विरुद्ध संयोगी द्रव्योके पुनः २ उपविभाग हो सकते है 
| (2) ऐच्छिक ( Intentional )४--कमी-कमी ऐसा a अभीष्ट होता ह 
| अस सीडलिज पाउडर (Seidlitz powder ) तथा समस्त फेनायमान sani 
i (पेय) मिश्रण ( Effervescing mixtures ) आदि | इस प्रकारकी कतिपय AA 
| असंयोज्यताशरों के दृष्टान्त नीचे दिये जाते हेर 


(2) लोशियो हाइड्राजिराइ नाइम्रा या ब्लेक वाश ( Lotio TR 
Nigra or Black wash )—2a4 मरक्युरस कोराइड तथा केल्सियम्‌ SI) pS 
i क्रियाकी दृष्टिसे यह अ्रभी£ 


का विलयन होता है । इसमें जो कालेरंगका WAT हाता है, 
होता है । न ee 
(२) ज्ञोशिश्रो geng कम्‌ Afa (1,010 Plumbi cum oR ee 
लेडसबएसिटेट के डायल्यूट सोल्यूशन तथा टिंक्चर आव ग्रोपियमूकी परस्पर प्रतिक्रियास लेड 


गे धक में ? वा तनाकुज et वा तनाकुन कीमियाबी/ 
१--एसी असंयोज्यता वा बिरोधको अरबीमें 'तनाऊँज सूरी? वा तनाकुज का 


कहते हैं । ae 
२- ऐसे अप्रत्यक्ष वा सामान्य विरोधको श्ररबीमे तनाकुज खफ़ी? या 'तनाकुज 

मुतजानिस? कहते हैं । 2 
३--ऐसे soe अनुभवगम्य विरोधको अरबीमें 'तनाकुज RAT या तनाकुज गर 

मुतजानिस कहते हं । कि 

| ४--झसे अरबीमें 'तनाकुज एरादी या 'तनाकुज कसदी? कहते ह । 
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मिकोनेट ( Lead meconate) तथा लेड्सल्फेटका जो अधदः्षेप होता हे वह अभीष्ट 
होता है । 

(३) अमोनिएटेड सॉल्यूशन ऑव क्रिनाइन (B. P. )। 

(४) मिस्चुरा फेराइ कम्पोजिटा ( B. P. 1914 )--इसमें फेरस सल्फेट तथा 
पोटासियम्‌ कार्बोनेटकी परस्पर प्रतिक्रियासे फेरसकांबोंनेट बनकर अधःक्षिप्त होता हे । वही 
मिश्रणका प्रधान घटक होता है । 

इसी प्रकारके अन्य उदाहरण भी मिल सकते हैं | किन्तु जब तक ऐसी 
असंयोज्यताका नुस्खेमें स्पष्ट निदंश न हो, ओषधयोजक ( Dispeser ) को 
चाहिए कि प्रथम विचार करले कि इस असंयोज्यताका रोगीपर कोई. घातक 
प्रभाव तो नहीं पड़ेगा | यदि ऐसी स्थिति हो तो इसकी सूचना चिकित्सकको 
( यदि सम्भव हो ) देनी चाहिए, और उससे परामर्श करनेके पश्चात्‌ ही औषधि 
योजन करे | यदि इससे कोई हानिप्रद परिणामकी आशंका न हो तो यथा 
सम्भव अच्छे-से-अच्छे ढंगसे sats तेयार करके वितरित कर दे | 

(९) निषिद्ध या परिहार्यं ( Avoidable )१--कमी-कमी ग्रसंयोज्यता 
शरीरके लिये हानिप्रद तथा घातक भी हो सकती है | अतः इनका परिहार 
आवश्यक है | इस प्रकारकी ग्रसंयोज्यता कभी-कभी योगों (Prescriptions) 
के विभिन्न उपादानोंके पारस्परिक सयोगसे रासायनिक परिवर्तनों ( Chemical 
changes ) के कारण पैदा हो जाती है। कभी-कमी यह अनुमान करना 
कठिन हो जाता है कि किस द्रव्यके संयोगसे क्या रासायनिक परिवर्तन हो जायगा | 
अतः यद्यपि za प्रकारकी रासायनिक असंयोज्यताके परिहारके लिये रसायनः 
शास्त्र तथा ग्राप्रधियौँकी विलेयता (Solubility ) का सम्यग्शान होना 
आवश्यक RI तथापि इस नियमको ध्यानमें रखनेसे बहुत By Beran मिल 
सकती है कि एक ही योग के अन्दर किसी द्रव्यका संयोग ऐसे द्रव्यके साथ 
नहीं होना चाहिये जो उसके रसायनिक परीक्षणके लिए प्रयुक्त होता हो यथा 
पिल्वरके या क्लोराइडस, सीस ( Lead) के . साथ सल्फाइड तथा इसी 
TERS अत्य योग | इसी परकार किसी द्रव्यको उसके अंगद (Antidote ) 
क साथ नहीं प्रयुक्त करना चाहिये । Bava काबोंनेटस ( Carbonates ) 
का प्रयोग स्वतन्त्र Aii ( हाइड्रोसायनिक एसिड CHN को छोड़कर ), 
श्रम्लिक लवण (Acid salts ), पैठिक लवण ( Basic salts ), डबल 
साइट्र ट्स ( Double citrates ); यथा लौंहके पर्पटीय योग ( Scale 
preparations ), हलोजन्स:( Halegens ) तथा ग्रॅमोनियाके विलयन 
( Solution of ammonia ) के साथ नहीं करना चाहिये | 


१-अरबौमें इसे तनाकुज इज्तिनाबी? या 'तनाकुज काबिल इज्तिनाव' जक 
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यद्यपि क्ञाराम ( क्षारोद या ग्रलकलायड ) जलमें प्रायः अविलेय होते हैं, 

तथापि, किनीन सल्फेट, क्रिनीनटेनेट, क्रिनीनसल्फेट, फिजि्रास्टिग्मीन | 
सैलिसिलेट, aaria इ थैनोसल्फोनेट ( Ergotoxine ethanosulpho- 
nate ), इमेटिन तथा बिस्मथ ग्रायोडाइड ओर पिलेटीरीन 242 ( Pelletie- 
rine tannate ) को छोड़कर प्रायः ज्ञाराभिकलवण ( Alkaloidal 
salts) sat विलेय होते हैं। mata नारामिकलवणांका प्रयोग aria 
कार्बोनिट ( Alkaline carbonates ) या उदजारेय ( Hydroxides ) 
के साथ नहीं करना चाहिए; यथा लाइकर स्ट्रिकनीन दाइड्रोक्लोराइडका 
प्रयोग एरोमेटिक az oa अ्रमोनियाके साथ तथा माफानसाल्ट्सका प्रयोग 
| सोडियम्‌ तथा पोगासियम्‌ .्राकाइबोनेट्सके साथ । ऐसे संयोगसे चारोदों 
| ( Alkaloids ) के प्रथक्‌ होकर ग्रधःप्रक्षित्त ( Precipitated ) हो जाने 
की आशंका हो सकती है। दैनिक एसिड तथा पोटासियमू आयोडाइडके परस्पर 
संयोगसे भी अल्कलायडल प्रक्षेप हो जाता है, विशेषतः जब कि विलयन 
सन्केन्द्रित (Concentrated ) होता है। केलसियमू तथा चारमत्तिका 
( Alkaline earth ) के aa ata मी ariza, फास्फेट्स तथा चारों 
( Alkalies ) के संयोगसे ofa हो जाते हैं। गुरुधातुके लवण, बार, टेनिन, 
अलब्युमिन, कतिपय विशिष्ट ज्ञारोद तथा वबूलके गोंद ( Acacia ) के साथ 
| संयुक्त होनेपर ofa हो जाते हैं । रजत तथा सीस क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा 
| 'आयोडाइड्सके साथ श्रसंयोज्य ( Incompatible ) होते हैं। रजतके 
| लवण सेन्द्रिय पदार्थोके साथ मी ग्रसयोज्य होते हैं 1 EIS टैनिक 
एसिड अथवा उैनिनयुक्त द्र व्यॉके संयोगसे प्रत्न हो जाते हैं । अलकुलापडसक 
प्रयोगसे इस नियमका पालन, कि उनका प्रयोग कभी भी अधिक सम्केन्द्रित 
(Concentrated ) स्वरूपमं नहीं करना चाहिए, सदैव अच्छा दै | कभी- 
कभी योगोमें असंयोज्यताका ध्यान न रखनेसे,विस्फोय्क संयोग तैयार हो जाते हैं | 

, (२) क्रियासम्बन्धी ( Physiological )—sa aya teat TER ठीक 
एक दूसरेके बिपरीत कार्य करनेका गुण रखती हैं तो उनको एन्टागोनिस्ट 
(Antagonist ) या प्रतियोगी द्रव्य कहते है तथा इनमें क्रियासम्बन्धी 
असयोज्यता ( Physiological incompatibility ) होतो हे | 
विशेषज्ञोंका ऐसा अनुमान हे कि यह क्रिया खत अथवा घातुग्रोमें होती है । 
E eee ey न ss 


£ ta > 
१--आयवेंदमें ऐसे विरोध वा असंयोज्यता को कार्यविरोध' और पेसे द्रव्य ( कमविरुद्ध 
द्रव्य ) को 'कार्यविरुद्ध कहते हैं--रसबीय विपाकतः विरुद्धः कार्य विरः । अरबी में कार्य 
विरोधको 'तनाकुज फेलो? और कार्यविरुढ़कों सुतनाकिजात फेलिया कहते हैं । 
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यद क्रिया किस किस प्रकारसे होती है, इसका पूर्णरूपेण प्रत्यक्षीकरण नहीं किया 
1 सकता, यद्यपि उनके कतिपत्र ऐसे प्रत्यनीक कर्म प्रत्यक्षरूपेण भी लक्षित 
होते हैं । ्रहिफेन, कतीनिका-संकोचन करता तथा श्वासकेन्द्र (Respiratory 
centre) को श्रवसादित करता है ओर बेलाडोना! ठीक इसके प्रतिकूल 
कनीनिका-विश्फारण करता तथा श्रासकेन्द्र को उत्तेजित करता हे । इसी प्रकार 
पिलोकार्पीन (Pilocarpine ) armaa ( Salivation ) तथा स्वेदः 
वृद्धि करता है ओर एट्रोपीन ठीक इसके प्रत्यनीक दोनों क्रियाओंकों कम करता 
है | ग्रतः क्रिया की हट्टिसे ये qen अंशतः AANA हैं | 


Se 


प्रकरण २ 
विस्फोटक संयोग (Explosive Combinations ) | 


कतिपय -्रोषरधियोमें AA कलोरेटस ( Chlorates ) बाइक्रोमेट्स 
( Bichromates ), आयोडेट्स ( 100868 ), नाइट्रेटस (Nitrates) 
पिक्रेटस ( Picrates ), परमेंगनेट ( Permanganate ) तथा सिलवर 
आक्साइड आदि में जारक (Oxygen ) प्रचुर मात्रामें पाया जाता है; 
अथवा जारक इनसे शीघ्रतापूव प्रथक हो जाता है । इसी प्रकार दूसरे समुदायकी 
ओषधियों जैसे सल्फाइडस, आयोडीन, प्रह्मसितलोंद (Reduced iron ) 
अमोनियाके लवण तथा उमत तेलोमें शीघ्रता से जारणीयता (Easily oxidi- 
sable ) होती है | इन दोनों ससुदा्योके किन्ही दो द्रव्योंकी मिलानेसे विस्फोटक 
संयोग होनेकी सम्भावना हो सकती हे । ऐसे कतिपय संयोगांका उल्लेख नीचे 
किया जा रहा है 


(2) एक ही थेलीमें पोटासियम्‌ aie तथा दियासलाई की डिब्वी एक साथ रखनेंसे 
विस्फोट हो सकता है । 


SS BAS मी os 
(२) पोटासियम्‌ कोरेट को टेनिक एसिड, कत्था (Catechu ) मॉफींन दाइड्रक्को-. 


राइड या गेलिक एसिड (Gallic acid) के साथ चूर्णीकरण :करनेसे विस्फोटक ढा 
सकता दै। 


(३ ) लाइकर-फेरी-परलोराइड, ग्लिसरिन तथा पेटासियम्‌ altar मिश्रण उष्ण हाने 


पर विस्फोटक हा सकता X । 
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( ४) कैल्सियम हाइपोफॉरफाइट को अकेले भी बलपूर्वक परिपेषण ( Tritura- 
tion ) करनेसे विरफेटक हा जाता है । ग्लिसरिनके साथ इसके कभी भी गरम नहीं 
करना चाहिए | 

(५ ) पोटासियम्‌ परमेंगनेट के ग्लिसरिन के साथ नहीं संयुक्त करना चाहिए, तथा 
वानस्पतिक औद्धिद्‌ सत्वों ( Vegetable extracts ) के साथ मिलाकर इसकी गुटिका 
( Pills ) नहीं बनानी चाहिए। 

(६ ) तारपीनके तेलको गंधकाम्ल ( Sulphuric acid ) के साथ तथा कहरुवा 
( Amber oil ) को शारकाम्ल ( Nitric acid ) के साथ मिलानेसे निश्चय विस्फोट 
होनेकी सम्भावना हा सकती है । 

(७) सिल्वर ऑक्साइड या नाइट 2, क्रियाजाट ( Creosote ) के साथ मिलानेसे 
उष्ण हानेपर प्रज्वलित हा सकता है। 

(=) क्रोमिक एसिड (Chromic acid) के ग्लिसरिन, ईथर, तीज़बल अलकोहल 
(सुरासार)या कार्बनिक zet (Organic Substances) के साथ मिलाने से विस्फोटक 
संयोग हो जाता है । 

(९) मिश्रणमें क्लोरल हाइडे ट तथा परोमेटिक स्पिरिट ala श्रॅमानिया मिलानेसे T- 
फॉर्मका उत्सर्ग होकर विरफाट हासकता है | 

( १० ) मिश्रणमें विस्मथ-सवनाइ्ट्रेट ( Bismuth subnitrate ) तथा सोडियम्‌- 
बाइ-कार्वनेट के परस्पर मिलानेसे कार्वन-डाई-श्रॉक्साइड गैसका उत्सग होता है और यदि गैस 
निकल जानेके पूर्व ही वातलमें कार्क लगा दिया जाय तो गैस के जोर से विस्फोट 
हासकता है । 

(११) लाइकर आयोडीन (Lig, iodine ) तथा श्रेमोनिया विलयन( Solution 
of ammonia ) का प्रयोग एक साथ नहीं हाना चाहिए; क्योंकि इनका रासायनिक 
प्रतिक्रियासे नाइट्रोजन ऑव अमोनियाका निर्माण होता है, जा विस्फोट-जनक होता है। 

( १२ ) एरिश्रोल टेद्रानाइटोट पर साधारण आघात AR भी विस्फोट हासकता है । 

, ( १३ ) क्लोराइड ऑव लाइम को गंधक के साथ परिपेषण करनेसे विस्फोट हासकता है । 


२५. 
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प्रकरण ३ 
विषैले-संयोग (Poisonous Combinations ) | 
` कतिपय औषधियोँ ऐसी होती हैं, जो स्वतन्त्ररूपसे तो हानिग्रद नहीं होतीं, 
किन्तु परस्पर मिलानेपर शरीरके अन्दर उनके ग्रापसकी ( पारस्परिक ) प्रतिक्रिया 
से एक तीसरे प्रकारका द्रव्य बन जाता है, जो शरीरके लिए अत्यन्त ग्रहितकर 
होता है | यथा 5 

( १ ) पोटासियम्‌ क्ोरेट ( Potassium Chlorate ) तथा पोटासियम्‌ आयेडाइड 
के परस्पर मिलनेसे शरीरमें पोटासियम्‌ आयोडेट ( Potassium iodate ) नामक 
बिपैला द्रव्य बनता है । 

(२) सिरप sia फेरसग्रायाडाइड के साथ पोटासियम्‌ कोरेटका प्रयाग करनेसे 
स्वतंत्र आयोडीन का उत्सर्ग हाता हे, जा आमाशयिक कला पर तीत्र क्षोभक प्रभाव 
करता है । 

.. (३) धात्वीय .दाहडे ट्स ( Metallic hydrates ), कार्वनेट्स, सव-नाइटरे ट्स 
(Sub-nitrates ) तथा: सबक्कोराइडड्स ( Sub-chlorides) के साथ मन्दबल 
( Dilute ) हाइड्रोसायनिक अम्ल प्रयोग करनेसे 'धात्वीय सायनाइड्स ( Metallic- 
eyanides ) बनते हैं, जा श्रम्ल की अपेक्षा अत्यंत विषेले होते हैं । 


Ss णात 


१ ऐसे द्रव्यको आयुबे दमें 'संयोग विरुड--“संयागरत्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति 
( So Go Ho २० ) कहते :हैं। आयुवेदाक्त 'कर्मविरुद्ध ( संस्कार विरुद्ध ) और मागः 
विरुद्ध? द्रव्य इसके भेद हैं । पाश्चात्य वैदयकमें इसे ‘Chemically incompatible’ 
कहते हैं । : 
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प्रकरणं ४ 
ओपषधि-संयोग सिद्धान्त । 
( Combination of Drugs ) 


यदि एक ओपधचिसे काम चल जाय तो प्रायः नुस्खेमें एकाधिक (ग्रनेकाधिक) 
श्रौपधियोका संयोग नहीं करना चाहिए, | किन्तु यह कोई भ्रुव नियम नहों है | 
यदि आवश्यकता हो, तो एकसे अधिक ग्रौपधियाँ भी एक साथ प्रयुक्त हो 
सकती हैं । इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिन द्वव्योंके गुण 
कर्मका निश्चितरूपसे ज्ञान न हो, उनका प्रयोग यथाशक्ति नहीं करना चाहिए, 
तथा जिन ग्रोपधियोका प्रयोग किया जाय उनका कोई निश्चित दृश्कोण होना 
चाहिए | ओऔषधियोंके संयोगकी निम्न उपयोगितायें हैं: 

( १ ) एक ही गुण-कम वाली कई ओऔषधियोंके संयोग से किसी क्रिया-विशेषमें अ्रधिका- 
धिक तीव्रता हासकती हैं । 

(२) यदि किसी :ओऔषधि विशेष में, जिसका प्रयोग अत्यावश्यक है, और श्रभीष्टयुण- 
कर्म के अतिरिक्तकाई अनिष्ट या हानिकर प्रभाव भी हो, ता उसके साथ उसको दूर करने 
वाली अर्थात्‌ श्रवगु णनाराक या निवारण ( कॉ रिजेन्ट 007718९7४) औषधिका संयोग 
कर दिया जाता है। इसी लक्ष्य से पल्व रिहाई कम्पोजिटस ( 701४. Rhei Co. ) 
तथा Gea जैलप कम्पोजिटस ( Pulv jalap Co. ) में मराड़ ( Griping ) को दूर 
करने के लिए शुण्डी (Ginger ) का संयोग कर दिया जाता है । क्विनाइन के अबयुणाँ 
(Quininism ) के दूर करनेके लिए क्विनीन मिश्रण में हाइडोब्रोमिक अम्ल मिलाया. 
जाता हैं । 

(३) कभी-कभी ऐसे द्रव्योंका भी संयोग किया जाता है, जो अलग-अलग, तो बिल्कुल 
भिन्न क्रियाओंका सम्पादन करते हैं, किन्तु जब परस्पर संयुक्त होते हैं, तो किसी एक 
कार्यविशेषके सम्पादनमें सहायक होते हैं, यथा डिजिटेलिस तथा स्किल्ल (Squill ) । 
अर्थात्‌ विदेशीय वनपलाण्डु या काँदाके साथ पारद मिला ada इनकी मूत्रल क्रिया 
( Diuretic Properties ) बढ़ जाती है । 

(४) कभी-कभी ऐसी आपधियोका भी परस्पर मिलाया जाता हैं, जिनके परस्पर संयुक्त 
होने पर दोनोंका 1सायनिक वियोजन ( Chemical decomposition ) हो जाता 
है, किन्तु परिणामभूत me द्रव्योका निर्माण हाता ६ । अतएव सोडियम्‌ वा पोटासियम्‌ 
बाइकार्वानेटको साइटिक एसिड ( Citric acid ) के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया जाता 
हैं । परिणामतः दोनोंके पारस्परिक रासायनिक वियोजनके कारण उद्भूत कार्वोनिक 
एसिड रोस ( Carbonic~acid-gas ) तथा सोडियम्‌ वा पोटेसियम्‌ साइट ट दोनोंकी 
क्रिया होती है । 
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(५) कभी द्रव्योंका संयोग इस दृष्टिकोणसे भी होता है, कि आपषधि-विशेष के 
विलीनीकरण ( Solution ) तथा शोषण ( Absorption ) में सहायता मिलती हे । 
यथा सेलिसिलिक एसिड सामान्यतः जलमें अविलेय होता हैं; किन्तु यदि इसमें 2कण | 
(Borax ), चारीयकाबोनेटस तथा उद्जारेय (Hydrozides ) मिला दिये जॉय 
तो यह विलेय हो जाता हैं। इसी प्रकार वेलाडोना च्षाराभों ( Alkaloids of 
belladonna ) का त्वचा द्वारा शीघ्रता से शोषण होने लगता हैं, यदि इसमें ग्लिसरिन, 
तेल या क्ोरोफॉर्म मिला दिया जाय । 


प्रकरण ५ 


व्यवस्था-लेखन (Art of Prescribing ) | 
व्यवस्थापत्र में व्यवहृत माप-तील-- 


| 
| 
योगों प्रायः परिमाण वा आयतन ( Capacity ) तथा दैर्थ्य वा लम्बाई | 
(Length ) को प्रगट करनेके लिए मेट्रिक प्रणाली (Metric system) | 
के ही माप प्रयुक्त.होते हे । किन्तु इम्पीरियल सिस्ट्मके मापो तथा स्क्रू पल | 
( 8०791९ ) आदि मापोंका भी प्रयोग चिकित्सक यदा-कदा करते हैं । इनके 
अतिरिक्त व्यवस्थापत्रों ( नुस्खों ) में लाघवके लिए भिन्न-भिन्न मार्पोके लिए | 
i सांकेतिक चिह्वोंका भी प्रयोग बहुत होता है । यहाँ ऐसे प्रचलित मापों तथा 
$ चिह्नोंका संक्षेपम विवरण किया जायगा | 


67,=ग्रेनम्‌ (Granum ), १ ग्रेन (Grain )= द्य आउन्स ( हैँम शुक्ति ) 
४) 6 वो भाग या अवारड्प्वॉयज आउन्सका 5 ds 
वाँ भाग । 

*[, = स्क्रपुलम्‌ Scrupulum, १ स्क्रपुल 9०7५१1९ = २० ग्रेन | 

†2=उन्सिया Uncia, १ आउन्स ( Ounce) अर्थात्‌ शुक्तिका = १ ट्रॉय ( ४८० 
बूँद ), या १ फ्लुइडआउ न्स या .४३७. ५ ग्रेन जल | 

11 -> मिनिमम्‌ Minimum, १ मिमिन्‌ ( Minim )= १ gma १ वाँ भाग या 
०,६११४६ ग्रेन जलके श्रायतनक्रे बराबर | र 
Git. गद्दा Gutta, शड्रॉप ( Drop )=लगमग १मिनिम्‌ ( बिन्दुक )' । 
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0.=ञ्रॉक्टेरियस 00121115, १ पाइन्ट (Pint) sata तरल राराव=२० 
फ्लुइड आउन्स या १९ पोंड (Lbs ) जल ' 
C.=Congius. १ गेलन (Gallon) अर्थात्‌ तरल आढक== पाइन्ट यः 
१० पाड जल | 


अंगरेजी घरेल, माप | 
( English Domestic Measures ) 

a टी-स्पूनफुल ( A tea-spoonful )=त्र्थात्‌ चाय पीनेका एक चम्मचभर 
लगभग १फ्लुइड ड्राम या [किचित्‌ 
अधिक | | 

q डेजट-स्पूनफुल ( A dessert-spoonful )5-हलुआ या मुरब्बा खानेका एक | 

i चम्मच भर=लगभग २ फ्लुइड | 

डाम ( २ tea spoonful ) y 
ए रेबुल-स्पूनफुल ( A table-spoonful)=aral खानेका एक चम्मच भर= í 
लगभग ४ फ्लुइड STA | ५ 

ए वाइन-ग्लासफुल ( ^ wine-glassful )=राराब पीनेका एक ग्लास भर | 

= १॥ से २ पलुइड आउंस । | 

ए गिल ( A gill )- लगभग ४ फ्लुइड आउंस या किंचित्‌ अधिक । 

Ly ब्रेकफास्ट-कपफुल (A breakfast-Cupful )= जलपानका एक प्याला भर्‌ 

=o फ्लुइड AA | 

ए maga ( A glassful )= १२ WR आउंस l 4 

ए टस्ब्रलर-फुल ( A tumblerful )= पानी पीनेका एक ग्लास भर ८ १५ से २० 

आउंस । | 

ए टी-कपफुल (A tea cupful ) चाय पीनेकी :एक प्याली भर = लगभग | 

५ e AMA | न | 
रि०--उपर्युक्त अँगरेंजी गृहोपयोगी माप कमी-कमी विभिन्न a करते हें । अतएव 
चिन्हित ग्लास ( मेजर ग्लास ) आदि से नापकर देना ही श्रेयष्कर id is र 
सूचना--एक डाप ( बूँद) यद्यपि साधारणतया एक मिनिम्‌( विन्दुक ) के Ae 
माना जाता हैं, तथापि यह यथार्थ नहीं | क्योंकि केवल जल और कतिपय प्रवाही गया 
ही ऐसी हैं जिसके एक ल्फुइड डाम ( तरल शाण ) में पूरे साठ बिन्दुक होते हैं । और क्योंकि 
विन्दुकका परिमाण वा आयतन उक्त पात्रकी आकृति पर निर्भर होता है जिससे व्ह टपकाया | 
जाता है तथा टपकाये जानेवाले द्रवकी भौतिक स्थिति पर भीं उसकी निर्भरता होती दै, | 
सुतरां विन्दुक परिमाण सर्वथा सन्दिग्ध तथा अनिश्चित है । अस्तु, निष्कर्ष ( EER b ) 
( स्पिरिट ) तथा अन्य सरासारघरित द्ववोंके एक ERS डाम ( तरल शाण ) में १२० से we | 
बिन्दुक तक आते हें । अतएव सांद्र शर्वतों एवं अनेक द्रवों के विपरीत ९-१ TE डाम 
Ro विन्दुकसे भी कम आते हैं । अस्तु विन्दुक सदा वरावर नहीँ होता। अतः न तो विषाक्त 
्रबौधियोको कभी बिन्दुकमे agar चाहिए और न बालकोँके लिए बिन्दुकासे औषधिकी 


नाप करनी चाहिए | - 


TESE 
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( Prescription— Writing ) 
जिस व्यवस्थापत्र बा योग ( Prescription ) सं केवल एक मुख्य 
उपादान ( बेसिस Basis ) हो, जिसके साथ बहुधा एक माध्यम ( वेहिकिल 
vehicle ) ar अनुपान ( एक्ससिपिएन्ट Excipient ) भी होता है, तो 
उसे सादा या साधारण (Simple) gear वा योग कहते हे । इसमें 
कभी-कभी साथमें कोई अवगुणनाशक वा निवारण ( Corrective ) औषधि: 
भी हो सकती दे ओर कभी नहीं भी होती और जब नुसखेम मुख्य उपादानके 
अतिरिक्त अनेकों सहायक ग्रोषधियाँ ( Adjuvants ) तथा अवगुणनाशक 
वा निवारण ( Corrigents ) ग्रोप्रधियाँ भी होती हैं, तो उसे Wasa? 
( Complex prescription) कहते ël एक साधारण व्यवस्थापत्र | 
( Model prescription ) के निम्न शीर्षक होते हैं। औषधियोंकी संख्या | 
IAH भले ही अधिक हों, किन्तु उनका अन्‍्तर्भाव इन्हीं शी्षकोमें हो जाता 2 | 
(?) व्यवस्थापत्र-शीर्ष, सरे नुस्खा या सुपर्स किपशन (Supersoription) | 
इसमे व्यवस्थापत्रके ऊध्वभागमें बाई Bie यह चिह्न Re लिखा होता है, जो | 
(it Recipe ) शब्दका सांतरूप ¢l इसके शब्दाथ ह लेतू 
Take thou’ | 
(९) व्यवस्थापत्रका मुख्यांश, अस्ल नुस्खा या (इन्सूक्रिपृशन Inscri- 
10801 ४ ) - यही व्यवस्था-पत्र का प्रधान भाग होता हं; इसीलिए इसे व्यवस्थाः 
_पत्रगात्न ( Body of the prescription ) भी कहते हैं । इसमें रोष: 


व्यवस्थापत्र-लेखनविधि | 


| 
1 
1 
| 
| 
। 
१--यूनानी बेद्करमें व्यवस्थापत्र-लेखनकों “नुसखानवीसी? और व्यवस्थापत्र-लेखन- f 
विधिको “दस्तूर कितावत? कहते हैं । | 
ast वैद्यकमे इसे 'नुस्खण मुफरद? या वसीत कहते हैं । 
“यूनानी वैय कमें इसे 'नुस्खए मुरक्कब? या मुख्तलित कहते हैं । 
४--थोगविज्ञानके सम्बन्धमें चरकमें लिखा हे-- 
यद्धि येन प्रधानेन द्रव्यं समुपसज्यते । तत्संज्ञक स संयोगो भवतीति विनिश्चितम्‌ ॥४६॥ 
फलादीनां प्रधानानां युणभूताः सुरादयः। ते हि तान्यनुवतन्ते मनुजेन्द्रमितरेवरे ॥ yo Ul 
वीरुद्वीर्यमप्यैषां प्रचानानामवाधकम्‌ | अधिकं तुल्यवीयेंडपि क्रियासामर्थ्यंमिष्यते ( “समान 
वीर्यन्त्व धिकं क्रियासामान्यमिष्यते? To ) ॥ ४ ॥ 
इष्ठवणरसस्पशंगन्पार्थ प्रतिचामयम्‌ । अतोविरुद्धवीर्याणां प्रयोग इति निश्चितम्‌ ॥४&॥ 
भूय&पां बलाधान कार्य स्वरसभावने: । सुभावित ह्यल्पमपि द्रव्य स्याद्‌ बहुक्रर्मक्कत ॥ ५० ॥ 
स्वरसम्तुल्यवीर्यर्वा तस्माद्‌ द्रव्याणि भावयेत्‌ । अल्पस्यापि महार्थत्व॑ प्रभूतस्याल्पकमताम्‌ 
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fija नाम तथा प्रत्येककी मात्रा, लिखी होती दै । मात्रा प्रत्येक ग्रीप्रथिकी 
प्रथक-प्रथक एक खुराक लिए अथवा जितनी खुराकें वनानी हैं, उतनी खुराकाँकरे 
अनुसार लिखी जाती है। ओपधियोंकी संख्या चाहे जितनी हों, प्रायः उनका 
समावेश निम्न चार शीर्षकॉमें हो जाता है, यथा--(१) प्रधान औषधि 
( वेसिस Basis ) या प्रधान वीर्यवान्‌ अवयव (Chief ingredient )* | 
ग्रतः सवी प्रथग प्रधान औषधि लिखी जाती है; (२) सहायक mafa 
( एड्जुवेन्ट्स Adjuvants ),—sar औषधिके वाद कमीकमी ऐसी 
JaA भी लिखी जाती हैं, जो. प्रथानोप्रधिके कमको वलवान्‌ करती हैं; 


bas A 


(३) दोषपरिहारकतों at निबारण३ (९0771९९11) इनका प्रयोग योगगत | 


अहितकर लक्षणोंको दूर करनेके लिए किया जाता है; (४) माध्यम या Ag- 
पान (Vehicle )१--इनका प्रयोग योगोपरवियोंके विलीनीकरण श्रादिके लिए 
क्रिया जाता । 

(२) व्यवस्थापत्राधःमाग--जेरे नुस्खा या (aaga Subser- 
iption—zay siadam ( Dispenser) को आवश्यक निदेश 
लिखे जाते हैं: “-- 

(ग्र) ्रोषधिके स्वरूप-सम्वन्धी | 
(ब) तन्निर्माण सम्बन्धी । 
(स) ग्रोषधिक्री मात्रा एवं प्रंदानविधि-सम्बन्धी | RS 

(४) औषध-सेवन विधि ( Signature )—ga शीषकम AMIRAT 
विधि तथा रोगीके लिए आवश्यक निर्देश लिखे जाते हैं । सिग्नेचर (Signa 
ture ) शब्द लेटिन सिग्नेच्योर ( Signetur ) शब्दसे स्यु SE 
र्थं (Let it be labelled) è अर्थात्‌ ओषधिपर लेत्रिल लगा द 
जाय | लेबिल वह पत्र होता है, जिसपर रोगीका नाम, AA मात्रा, सेवन 
विधि, प्रेस्तिपशन क्रमांक आदि लिखे होते हैं । इसके लिये अंगरेजी i 
Sq भाषाका प्रयोग किया जा सकता है । इसमें षधि सेवन, मात्रा, A 
सेवन काल, अनुपान ( Vehicle of administration 2! यदि वाह्य 
प्रयोगकी ओपधि हो, तो प्रयोज्य अंग आदि faim निदिशहोता | | 
ह = Sh 1 
a विद्यते। ( च० Fo 


॥ ५१ ॥ कुर्यात्संयोगविश्लेष कालसंस्कारयुत्तिमिःः X 

सहस्राणि कोर्िवापि प्रकल्पयेत । बहुद्रव्यविकल्पत्वायौगसख्या 

RR Ho) | >$ 
१--अरवीमें इसे 'जुज्वे आजम’, “श्रस्ल या उमूद चुस्खा' ( शेख ) कहते es is 
३--अरबी मैं इसे दवा मुअइय्यन) 'सुआविन!, “समिद” 'मुसाइद फेल! वहते हे । 

३--म्ररवीमे इसे 'दबाए सुस्लेह? या सुस्लेह! कहते हे । 

४--अरबी में इसे 'बद्रक:? कहते हैं । 
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(५, चिकित्सकका नाम या संक्षिप्त हस्ताक्षर (Initial) तथा दिनांक-- 
यह प्रायः व्यवस्थापत्रके अधःभागमे लिखा जाता है | हस्ताक्षर दाहिनी ओर तथा 

दिनांक बाँयी ओर लिखनेकी प्रथा है | 

टि०_-प्रायः व्यवस्थापत्रके ऊध्येभागपर रोगीके नाम. लिखनेकी परिपाटी 
है, जिससे बादमें यह भ्रम न पैदा दो कि ग्रमुक gear किस रोगीका! है | 

आम जी व्यवस्थापत्रोंमे ओऔषधियोंके नाम तथा ग्रौप्रधयोजक के लिए 
जो निदेश लिखे जाते हैं, उसके लिये तो प्रायः लेटिन भापाका प्रयोग करते 
हैं, किन्तु रोगीके निर्देश तथा श्रोप्रधसेवन-विधि प्रायः अंग्रेजी या हिन्दुस्तानी 
भाषामें लिखी जाती | 

नुस्खेमै ओप्रधियोंके नाम प्रायः संज्ञित रूपसे लिखे जाते हैं, किन्तु साथ 
ही इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि उससे पढ्नेमें भ्रम होनेकी आशंका 
हो तो ऐसे स्थानपर पूरा नाम ही लिखना श्रेयस्कर है | 

यहां कतिपय उदाहरण देकर इस विषयको स्पष्ट किया जायगा यथा :-- 


( हिन्दी ) 
रोगीका ATT 7१९१११११११ ११९ 
व्यवस्थापत्र-शीर्ष 
4 | क्किनीनसल्फ० १० ग्रेन ( प्रधानौषधि या बेसिस) 
मुख्यांश [एसिड हाइडोत्रोम० डिल० १० ğa ( सहायकौषधि या एडजुवेंट ) 
( इन्सक्रिपशन) | सिरप लाइमन ६० बूँद ( दोषपरिहारकर्ता या कॉरिजेंट ) 
(हारम १ फ्लुइड औंस ( अनुपान या वेहिकिल ) 
योगाधःभाग 


ही सबको मिलाकर पेयौषधि (मिक्चर ; तथ क दों । 
i | (मिक्चर) बनाओ; तथा ऐसी ६खुराक दो 
सेवनगिधि s X eae 
(समे) एक स दिनमें ३ वार सेवन करें । 
दिनांक चिकित्सकका हस्ताक्षर 
(अंग्रजी ) 
Patient's name : 
Superscription: Re 
Quinin. Sulph. gr. 10 ( basis ) 
Inseription : Acid तर Dil. ms, 10 (adjuvant) 
yr. Limon, ms. 6o (corrigent) 
Aqua. Chlorof. ad: fl. oz. 1 (vehicle) 
5 ote Fiat. mistura, Misce. 
ubseription Mitte talis six. 
_ Signature: One ounce thrice a day. 
Da.te 


Prescriber’s name. 
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qe मलेरिया मिक्सचरका नमूना है | क्रिनीन, मलेरिया ( विषमज्वर )की 
रामबाण ओपधि है । अतः इस योगमें क्विनीन सल्फ० प्रधानीषधि है । चूकि 
क्रिनीन सहफ० जलमें अविलेय होता हे; अतः उसको घुलनशील बनानेके लिए 
एसिड हाइड्रोब्रोमिक डिल० का प्रयोग किया गया है | यद्यपि यह एसिड सल्फ० 
डिल० (Acid sulph. dil.) में भी घुलनशील होता है, किन्तु हाइड्रोत्रोमिक 
एसिडमें क्रिनीनके उपद्रवों (Quininism) के निवारणकी मी शक्ति है, अतः 
उसके स्थानमें इसी अम्लका प्रयोग किवा गया। अतः यह योगमें प्रधानोप्रथि 
का सहायक द्रव्य (Adjuvant ) है । इस योगमें maa नीबू (Syr. 
limonis ) का प्रयोग दोष-परिहारकर्ता ( Corrigent ) के रूपमें किया 
गया हैं। क्लोरोफॉर्मजल का प्रयोग इसलिए क्रिया गया है क्रि ओषधियोंकी 
तेजी कम हो जायगी । “ad.” fl. oz. का तालर्य यह है कि सब ग्रोबधियो 
को मिलानेके उपरान्त जज्ञकी इतनी मात्रा मिला्रो कि सबकी मात्रा १ ग्राउंस 
हो जाथ । अनुपान चिकित्साकी दृष्टिसि तो कोई विशेष महत्त्वके नहीं होते, किन्तु 
इनका प्रयोग विशेषतः ग्रोषधिको रुचिकारक बनानेके लिए श्रथबा उसकी 
मात्राको ठीक करनेके लिए किया जाता है, जिससे सुविधापूर्वक उसका पान 
किया जा सके | इस योगमें ग्रौप्रधिकी मात्रा एक खुराकके लिये लिखी है । 
कभी-कभी चिकित्सक, जितनी मात्राएँ बनानी हैं, उनके अनुसार गणना करके 
Rra देता है । ऐसी स्थितिमें योगका स्वरूप इस प्रकार हो जायग। | 

योगका स्वरूप सत्र वैसा दी होगा, जैसा पहले योगमें है । केवल निम्न ग्रम्तर 
होंगे । अस्तु, यदि व्यवस्था ६ खुराकके लिये लिखना है, तो मात्रायें १ खुराक 
के स्थानमें ६ खुराककी लिखी जायगी, यथा क्रिनीन सल्फ० ६० ग्रोन, एसिड 
हाइड्रोत्रोमिक डिल ६० बूँद ( मिनिम्‌ ), सिरप लाइमोनिस २६० Ze aT 
६ ड्राम तथा एक्का क्ञोरोफॉर्मी इतना मिलायें कि मिक्सचर ६ ग्रॉस तैयार 
हो जाय | Raia के आदिशमें अन्तर यह होगा कि Mitte talis six 
(Send such six ऐसी ६ खुराक प्रदान करो ) के स्थानमै Put six 
marks ( अर्थात्‌ पूरे मिक्सचरपर ६ खुशकके चिह्न लगाओ ) | रोगीके लिए 
निदेश होगा कि एक चिम्हकी दवा एक INH तथा इस प्रकार दिनभर में 
रे खुराक ले | 


५ कभी-कभी ग्रोबधिको प्रायः एक या दो. मात्राओ्रोंमें देना अभी होता है, 


यथा प्रायः निद्रलो्रधियाँ (Hypnoties ) इसी प्रकार प्रयुक्त होती हैं। अब 
ऐसे ही एक aay उदाहरण देते हैं। सर्व प्रथम यह निर्णय करना चाहिए कि 
कौन सी निद्रलोभधि रोगीके लिए saa दोगी। मान लीजिए. चिकित्सकने 
य किया कि इसके लिए क्ञोरलद्दाइड्रोट ( Chloral Hydrate ) 


* 


ws 
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प्रदान करना चाहिए तो योगकी रूपरेखा इस प्रकार प्रारम्भ हो गई | 
aa हाइड्रास Chloral Hydras ( वेसिस ) 
अब पुनः चिकित्सकने निर्णय किया कि इसके साथ यदि पोटासियम्‌ ब्रोमाइड 
नामक एक और निद्रल ओषधिका योग कर दिया जाय तो इसकी क्रियाशीलता 
और बढ़ जायगी । अतः इसमें सहायकोषधि ( Adjuvant ) के रूपमें इसका 
योगकर दिया ओर तत्र नुस्खेका रूप निम्न प्रकारका हो गया 
क्वोरल हाइड्रास Chloral Hydras 
पोटासिश्राइ ब्रोमाइडम्‌ Potassii Bromidum 
इस योगमें दो्रपरिहारकर्ता तथा ग्रनुपानका सयोगकर देनेसे योगका 
पूरा स्वरूप बन जायगा | इसके लिए सिरप रॉ रेन्शाई तथा एक्का एनिथाइ- 
डिस्टिलेय मिला दिया गया । इस प्रकार ओषधियोंका चुनाव करलेनेके उपरान्त 
उनकी मात्राका निणय करना चाहिए । क्लोरल हाइड्र टकी मात्रा + से २० ग्रन 
तथा पोटासियम्‌ ब्रोमाइडकी मात्रा ४ से ३० ग्रेन है । चूंकि औषधिका प्रयोग 
केवल २ मात्राओंमें ही करना तथा अभीष्ठ प्रभाव पैदा करना है, इसलिए 
दोनों औषधियोंकी ्रौसतमात्रा यथा एकमात्रा मिक्सचरके लिए प्रत्येककी 
१५ ग्रोन और इस प्रकार २ मात्राओंके लिए प्रत्येक ओषधिको ३० ग्रोन 
ले लिया । ग्रत्र एक मात्राके लिए ६० बूदके ग्रनुपातसे सिरप वा शरत्रत 
( मिश्टेद ) मिला दिया तथा अनुपान इतनी मात्रामें मिलाया कि तैयार षधि 
परिमाणमें २ ala हुईं। अब ग्रौप्रधयोजक ( डिसपेंसर) तथा रोंगीके लिए 
आदेश देना शेप्र रहा | डिसपँसरके लिए इस प्रकार आदेश दिया, यथा इन 
सबको मिलाकर ड्राफ्ट ( Draught ) तैयार करो । रोगीके लिए इस प्रकार 
आदेश दिया कि ओ्रोप्रधिकी एक मात्रा सोते समय लेनी चाहिए. और यदि 
उससे श्रभीष्ट प्रभाव न हो तो २ घण्टे बाद दूसरी मात्रा भी लेनी चाहिए ` 


` सुतरा,पूण ब्यवस्थापत्र निम्न स्वरूपका हुआ: 


रोगीका नाम ९१५४७० ४४९७७७७ ८७ ०८००७१७ ७९०५०७१०६७ २४ 2००१०० ००,००० 00००००,००००००६४१००११००० 
(Re) ( इन औषधियोंको लें ) 

क्वोरल हाइडास पलक इक 

पोट० ब्रोम० (पोटैसिआइ बोमाइडम्‌ ) Aamo त 

सिरप ऑरिन्शाई *** *** `" *** १२० बूंद ( मिनिम्‌ ) 


एक्का एनेथाइ डिस्टिलेटा --- ``: इतना मिलानें कि `` `` ` तैयार औषधि २औंसं हो | 
सबको मिलाकर हॉस्टस ( डाफ ) तैयार करें । 


सोते समय इनमेंसे औंस लें और यदि आवश्यक हो तो दो घंटे बाद पुनः दूसरा a | 


औंस भी लें । 


शुद्ध हिन्दी भाषामें तथा रोगीके लिए आदेश साधारण 


चाहिए, जिसमें यदि भूलसे कोई त्रुटि रह गई हो, 
जा : ee 
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ग्रंगरेजीमें यह योग इस प्रकार लिखा जायगा :-- 
Patient’sname E E E E 


Re 


Chloral Hydras f 
Pot. Brom. i 
Syr. Aurant. wee ms. 120 
Aqua. Aneth. Dest...... ad. 1, oz. 2 
M. ( Misce= mix) ft. Haust. 
Sig. One ounce at bed time to be repeated if 
necessary after two hours. 
Date : / 
कभी-कभी ऐसे योग भी लिखे जाते हैं, जिनका आशय यह होता है कि 
पूरा योग एकवार तैयार करके रख लिया जाता है, ओर उसपर मात्रायें ( खुराकके 
चिह्न ) नहीं लगाई जातीं, ्रपितु रोगीको ग्रादेशकर दिया जाता है कि उसमेंसे 
निर्दिष्ट मात्रामें औषधि लेकर यथा समय प्रयुक्त करे | ऐसे योगां ( Presori- 
ption ) का स्वरूप निम्न प्रकार होता है: 
रोगीका नाम: ०७ ०७ 


Preseriber’s name 


Re ( इन औषधियों को ले) है 
Afen सल्फास Sod. Sulph. १२० ग्रन 
amo सल्फ० Mag. Sulph. २४० ग्रेन 
सोडा-बाई-कार्ब० Sod. Bicarb. १२० ग्रेन 

६० ग्रेन 


मैग० कार्ब० Mag, Carb. 
इनको मिलाकर चूणौंषधि तैयारकरें ( 
इसमेंसे २ चायके चम्मचके बराबर औषधि लेकर आधे 


of water ) में मिलाकर लें | 
दिनांक क 1 


योगपत्र (Prescription ) लिखते समय निम्न बातोंको ध्यानमें रखना 
चाहिए, :— 

(१) औषधियाँ लिखते समय प्रायः प्रधानौषधि पहले तथा सहायकोष्धि, 
दोष्ननिवारणकर्ता तथा अनुपान क्रमसे पश्चातको लिखना चाहिए | 


(२) औषधियोंके नाम तथा औषध-योजक ( डिसपँसर ) के लिये आदेश 
बोल चालकी भाषामें 


Misce. ft. Powder) । प्रतिदिन प्रातःकाल 
गिलास जल ( half a tumbler 


होना चाहिए | 


(३) व्यवस्थापत्र रोगीको प्रदान करते समय पुनः एक बार पढु लेना 


तो उसका सुधार किया 


| 
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योगपत्रोंमें प्रायशः प्रयुक्त होनेवाले लेटिन शब्द तथा वाक्य-खण्ड 
एवं उनके संक्षिप्त रूप। 
( Latin Terms and Phrases with their Abbreviations 
used in Prescriptions. ) 


(१) योगपत्र-सुख्यांश ( इन्सक्रिप्शन ) सम्बन्धी । 


om e 
पूर्ण शब्द वा वाक्य-खैण्ड diva स्वरूप अथ 
Quantum sufliciat. 

( area सफिशिएट्‌ ) q. s. शव श्यकतानुसार ie 
Quantum sufticit. {As much as is sufficient) 
Quantitatem sufficientem 
Ad. (tz) तक ( As much as is sufficient ) 
Ana ( ऐना ) aa, aa TARA ( Of cach) : 
Partes aequales pt. aeq. समभाग (वरावर-वराबर) 


(र) व्यवस्थापत्र( योगपत्र )धःभाग ( सब्सक्रिप्शन ) सम्बन्धी 
(अ) कल्प-सम्ब्रन्धी ( Forms of remedies ) 


Auristillae Auristil], कर्ण-विंदु ( Ear drops ) 
Capsula Caps. कैप्स्यूल 


Capsulaamylacea Caps.amylac. कैचेट 
Capsula gelatina Caps. gelat. जिलेटिन कैप्स्यूल 


Collunarium Collun. नासा-धावन (Nose wash) 
Collyrium Collyx. । नत्रधावन (Eye lotion) 
Emulsio Emul. इमल्सन 
Gargarisma Garg. गण्डूष ( A gargle ) 
Guttae Enis frg ( The drops ) 
Haustus Ht. एकमात्रा या ड़ाफ(७ draught) 
Mistura M. mist. पेयोषधि या मिक्सचर 
Unguentum ‘Ung. मलहर या आयन्टमेण्ट 

F (ब) निर्माण-सम्बन्धी ( Relating to preparation ) 
Divide, Dividatur Div. विभक्त करो 

Fiat Ft. aaisi(Letit be made) 

Misce, Misceatur m. मिलाओ ( Mix) ` 

e है (३ 
पुणशब्द | ` संक्षिप्त रूप अथे - 
Misce fiat mistura m.ft.m. सबको मिलाकर मिक्सवर 


बनाओ ( Mix to make 
a mixture ) | 


is (स) मात्रा एवं प्रदानविधि सम्बन्धी 
uplum Duplum EIT मात्रा 
In phiala Seas बोतलमें 
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In phiala bene अच्छी तरह डाट-बन्द i 

obturata बोतलमें f 
| Mitte Mitt. दो (Send ) । 
| Phiala prius p. 9. a. दवा सेवनके पूर्व शीशी हिला 

agitata कर दवा लो अर्थात्‌ शीशीपर 


। 
| 'शीशी हिलाकर दबा लो? ऐसा 
एक नामपत्र लगा दो । 
Talis, Tales Tal. ऐसी (Such.) 
(३) औषध सेवनविधि ( सिगनेचर ) सम्बन्धी | 
(a) औषधि-सेवन या प्रयोग-विधि सम्बन्धी 


| Addendus Addend मिलाया जाय (To be added) 

Capiendus Capiend सेबन किया जाय-- | 
| - (To be taken ) | 
| Da D. दो ( Give) Fa 
| Infricandus Infricand. मदन किया जाय ( To be 
lie , rubbed in ) 

। Sumat Sum सेवन करे (Let him 
take) | 
| Ut antea U.a yaad ( As before ) | 
| Utendus U. or utend सेवन किया जाय ( To be | 
| used ) | 
(ब) मात्रा सम्बन्धी | 
| (१) चिन्हों (Symbols ) द्वारा व्यक्त होनेवाले- | 
चिन्ह ( Symbols ) AA 
Zi एक चायके चम्मच भर ( डाम ) 
| प्र चायके २ चम्मच भर 
ae ii | एक डेसटसून फुल (२ डूम ) 
| zy } एक टेबुलस्पूनफुल ( ४ ड्राम ) 
| Zj दो टेबुलस्पूनफुल ( ८ ड्राम या ग्रॉस ) 
| (२) दशमिक मान क्रम ( Metric System ) द्वारा व्यक्त 
। संक्षिप्त रूप अथ ड 
| 4 mil. एक टी-स्पूनफुल ( चायके चम्मच भर ) | 
या १ डाम 
; २ टी-स्पूनफुल TR 
8 mil. { ok = P3 
| | एक डेसर्ट-स्पूतफुल (२ ड्राम ) l 
z | 15 mil. एक टेबुल-स्पूनफुल l 
30 mil. दो टेबुल-स्पूनफुल Fa = 
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(३) शब्दोंमें व्यक्त होनेवाले-- 


amplum 
c र magnum Coch 
'ochleare (पत) 
plenum. 
९ medium ९ 
achleare i och. 
modieum. 
) minimum. 
0 ar Coch 
‘ochleare 0 
och | parvum. 
Cyathus vinarius C. vin. 
Dinidum Dimid. 
Reliquum Reliq. 
Semis Ss. 
(स) समय-वाचक श 


Semel indie. semel die sem, in die 
sem. 016 


Bis in die, Bis die b. i. d., b. 20 
Ter in die, Ter die [0 10 Gls) ts Cle 
Quarter in die, q.i.d., di 


Quarter die. 


amp. 
mag. 
max’ 
plen. 


med. 


1100. 


min. 


pary. 


ब्दु 


Sexies in die, Sexies die sex.in d., sex.d. 


Bis terve in die Ib; tis ७५७ 
Ter quaterve die t. q. d. 
Indies indies 
Quotidie quot. 
Ter quotidie ter. quot. 
Vel 
Mane m. 
Prima luce prim luc. 
Primomane prim. m. 
Omnis om. 
Nocte n. 

Hora decubitus h. d. 

Cras mane c. m. 


¢ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक टेबुल-स्पून फुल 
(१ ड्राम ) 


एक डेसट-स्पूनफूल 


एक टी-स्पूनफूल | 


ऐक मद्य-ग्लास 

(A wine-glass) । 

आधा (The half) | 

अवरिष्ट ( The 

remainder) 
आधा 


१ दिल में ६ वार्‌ 
१ दिन में २या १ बार 
१ दिनमें ३ या ४ वार 
प्रतिदिन 
प्रतिदिन | 
प्रतिदिन तीन वार 1 
या ( or ) 
प्रातःकाल 
प्रातः तड़के ( Barly in 
the morning ) 
22 
सब, प्रत्येक 
रात्रिमें 
सोते समय ( At bed 
time ) 
कल प्रातःकाल 


a See 
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al ace sequenti 11, seq. आगामी प्रातःकाल ( The 
following-morning) 
Omni hora o. h. घंटे-घंटे पर 
Omni alterna: hora o. alt. h. घंटे-घंटेके अन्तरसे (Every 
alternate hour ) 
Ante cibos, Anti cibum a,c. खाना खानेके पह ले 
Post cibos, Post cibum p, c, भोजनोत्तर ; 
Intercibos, Intercibum ie, खानेके वी च-बी चमें 
More dicto utendum m d u, निर्देशानुसार सेवनकरें 
(To be used as 
directed) 
Statim र stat, तुरन्त ( At once ) 
प्रकरण ६ | 


आकर्षक योग ( Elegant Prescriptions ) 

ओषधियोंके योगका मुख्य लक्ष्य यह होता है, कि रोगीको शीत्रातिशीप्र तथा 
विना किसी उपद्रवके पैदा हुए, स्वास्थ्यलाम हो । अतः व्यवस्थापत्रम इन्हीं 
दृष्टिकोणोंसे अच्छीसे अच्छी ओषधियोंका समावेश करना ae इसके 
अतिरिक्त यदि औषधि देखनेमें तथा स्वादमें भी अच्छी हो तो सोनेमें सुगन्ध 
की स्थिति हो जायगी | किन्तु इसका aay यह नहीं है कि चिकित्सक केवल 
रंग एवं स्वादके ही पीछे पड़ा रहे और केवल आकर्षक गुटिका, कोष, टिकिया 
या केचेटस आदि की ही व्यवस्था करे।* यदि इन्हीं गुणोंसे युक्त मिक्सचर 
( Mixture ) का प्रयोग किया जाय तो वह सवोत्कृष्ट है । क्योंकि जलमं 
बिलीन रहनेसे मिक्सचरसे ओऔषधियोंका शोषण शीघ्रता पूर्वक होता हैं। आवः 
श्यकतानुसार विभिन्न सुस्वादुकारकद्गव्यों ( Flavouring Co ) ara 
मिक्सचरको रुचिकारक बनाया जा सकता है | इसके लिए विभिन्न सौगन्धिक 
शाकर (Aromatic syrups) यथा शबत नारंगी (Syrup of 
orange ). gta ग्लूकोज ( Syrup glucose ), wad Aia ( Syrup 

ce ade सद माय मति | अतो विरुद्धवीर्याणां प्रयोग इति निश्चितम्‌। 

i ( चरक कल्प १२ Ho ४६ )॥ 
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of lemon) तथा वर्जिनियन प्रन ( Virginian ae )) टोलू 
. aN ९ LA 
( Tolu ) और args ( Ginger ) आदिके शवत इस कायके लिए प्रयुक्त 


होते हैं । ग्रीष्म ऋत॒में शर्बत मिलाये हुए मिक्सचर देर तक रखा रहनेसे त्रिगड़ 


जाते हैं । अतः गरमीके दिनोंमें इनके स्थानमै रुचिकारक श्रकों ( Flavou- 
ring waters ) का प्रयोग करना चाहिए | स्प्रिट ऑव क्लोरोफॉम, PAFA 
जल ( Chloroform water ) तथा मुलेठीके प्रवाही बनसत्व ( Liquid 
extract of liquorice) का प्रयोग तिक्त एवं क्षारीय या लवण्‌(5911116) 
मिश्रण (Mixtures ) को रुचिकारक बनानेके लिए, किया जा सकता है । 
इसी प्रकार अक गुलाब या गुलाबजल ( Rose water ), नारंगी पुष्पाक 
( Orange flower-water ), ग्रकंदालचीनी (Cinnamon water) 
तथा सौंफजल ( एनिस वाटर Anise water ) इसी प्रकारके सिक्सचस 
तथा लोसन्स ( Lotions ) को रुचिकारक बनानेके लिये उपयुक्त अनुपान 
(Vehicles है । एरण्डतैलके अरुचिकर गंधको दूर करनेके लिए, रके 
दालचीनी ( Cinnamon water) का प्रयोग किया जा सकता & | 
gaa गुलाब (Syrup of rose) तथा टिक्चर कार्ड० ato ( Tr. Card. 
00. ) का प्रयोग मिक्सचसको . रंगने तथा रुचिकारक बनाने, इन उभय 
प्रयोजनोंके लिए होता दै । टिंकचर कार्ड? को० गाढे लालवर्णंका होता È | 
इसको मिक्‍्सचरमें मिलानेसे उसका रङ्ग भी सुन्दर लालवण हो जाता है | 
मृद्योषधि ( लिनिमेन्ट्‌स ) तथा मलहम ( आयन्टमेन्ट्स ) को ZA गुलाव 
(Otto of rose ) तथा लेवेंडर तैल द्वारा सुरभित किया जा सकता है | 
SEIR अथवा तिक्त quis सेवन केचेट ( Cachet ) या गुटिकाके 
रुपम किया जा सकता है । गुटिकाओंपर सोने-चाँदीके बक भी लगाए 
जासकते हैं | 
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अकरण ७ 
रोगीके लिए आवश्यक निदेश (Directions to. the Patients) | 


व्यवस्थापत्रमें रोगीको सेवनविधिका निर्देश स्पष्ट तथा-सरल मापामें एवं 
संक्षेपम लिखना चाहिए । ग्रोषरधि-सेवनकालका' मी उल्लेख कर देना आवश्यक 
होता 21 इसके लिए नीचे कतिपय--नियमोंका उल्लेख किया जा*रहां है 
जिसकी सहायता चिकित्सक इस कायके लिण ले सकते हैं : Eog 

(१) खनिज-अम्लों (Mineral acids-) का प्रयोग ` भोजनके पश्चात्‌ 
करना चाहिए, 2 

(२) ज्ञारों (Alkalies.) का प्रयोग यदि ग्रत्यधिक अम्लस्तावकों निष्क्रिय 
करनेके लिए करना हो तो A: उनका सेवन भोजनके पश्चात्‌ , AAA यदि 
सामान्यकायिक क्षारीयक (Systemic alkaliser) के s प्रयुक्त 
कंरना हो तो भोजनके बीच-बीचमें प्रयुक्त करना चाहिए | gi 

(३) आमाशयिक संशामक (Gastric sedatives) ग्रोषधियों 
डाइल्यूट हाइड्रोसायनिक एसिड ( Dilute hydrocyanic acid ) तथा 
बिस्मथके लवण ( Bismuth salts ) आदिका प्रयोग खित श्रामाशंयपरं 
करना चाहिए, क्योंकि इनकी स्थानिक क्रिया अभीश होती है । "` IR 

(४) पेप्सिन (Pepsin), पेपेन ( Papain ) तथा टाका-डायस्टेसे 
( Take-diastase ) का प्रयोग टीक भोजनके पश्चात्‌ वा आद्वारक्रे साथ 
करना चाहिए | i ee 

(५) aaia आदि व्याधियोंमें पाचनकी औषधियों यथा. मन्द्र 
लवणाम्ल ( डाइल्यूट दाइद्रोक्कोरिक एसिड ), पॅक्रिवाटिन ( Pancreatin®) _ 
या अन्य ग्रग्त्याशयिक Rua ( Pancreatic ferments ) को प्रयोग 
१ से २ घण्ट भोजनोत्तर होना चाहिए | 

(६) कॉड-लिवर MAN ( Cod-liver 01) Jat भी प्रयोग भोजनोत्तर at 
करना चाहिए क्योंकि आहारके पूर्व (Rad AATA पर ) इसका सेवन 
war ( Appetite ) को कम करता है 1 

(७) लोहके प्रायः सभी योगों ( विशेषतः ग्राही Astringent गणवाले ) 
का प्रयोग भोजनोत्तर ( After meals ) होता है | 

(द) दीपन (Stomachics ) तथा Aeara ( Bitter tonics ) 
aaa, यथा कलम्बा (Calumba), चिरायता तथा कस्या (Quassia) 
आदि का प्रयोग चौथाइस आधा घरटे भोजनके पूव करना चाहिए | 

२७ 
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(€) यदि आमाशयपर स्थानिक क्रियाके लिए. न प्रयुक्त किया गया हो, तो 
संखिया ( Arsenic ) का प्रयोग मी भोजनोत्तर ही होता हे | 

(१०) पोटैसियम्‌ परमेंगनेटका प्रयोग भी सवदा भोजनोत्तर ही करना 
चाहिए | 

(११) रेचक aadi ( Purgatives ) का प्रयोग रात्रिम सोते समय 
ग्रा प्रोतःकाल, ओऔषधियोंकी क्रियाशीलताको देखकर करना चाहिए | जी रेचक 
यथा: एरणडतैल तथा लवण-विरेच्रन ( Salines ) आदि सेवनोपेरान्त शीघ्र 
हीं अपनी क्रिया करने लगें, उनका सेवन प्रातःकाल करना चाहिए, । मृदुरेचक 
या सारक ( Laxative ) गुटिकाओंका प्रयोग ( जिनमें रेचक घटक, सुसब्बर 
Aloes आदि होता है) रात्रिमे सोते समय करना चाहिए, | इससे प्रातः उठनक 
पूर्व इनको अपनी किया करनेके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है | 

(42) आर्तव-प्रवर्तक ( Emmenagogues ) ओषधियोंका सेवन 
मासिक-धर्म ( Menstruation ) के कम-से-कम एक सप्ताह पूव होना 
चाहिए | 

(१३) स्वेदल arate ( Diaphoretics ) की क्रिया यदि रोगीको 
गर्म रंखा जाय तो अधिक तीव्रतासे होती है । इसी प्रकार मूत्रल ओषधियों 
(Diuretics ) की क्रिया ठीक इसके विपरीत जव रोगी ag रखा जाय तत्र 
अधिक तीब्रतासे होती हे । अतः यदि स्वेदल॑ ग्रौषधिका सेवन कराना हो, तो 
रोगीकों आदेशकर देना चाहिए कि ग्रौप्रधिसेवनोपरान्त वह शरीरको ओदनेसे 
अच्छी तरह SH कर रहे | ; 

` (१४) निद्राकर ग्रोप्रधियों ( Hypnotics ) का प्रयोग कमसेकम 
सोनेके १ घटे पूर्व करना चाहिए । किन्तु सल्फोनॉल ( Sulphonal ) का 
प्रयोग सोनेके २-३ घटे पूर्वं होना चाहिए; क्‍योंकि यह. धीरे-धीरे घुलता तथा 
शोषित होता है | 

(१५) aaia ( Morphine ) के प्रयोगके समय रोगीको AAA 
बिस्तरेमै होना चाहिए । इसका प्रयोग प्रायः अधस्त्वक-सूचिकामेद ( Sub 
cutaneously ) द्वारा किया जाता है | 

(१६) Amea ( Bromides ) का प्रयोग जब संशमन या क्लोम 
कम करने ( 3९08४९ ) के लिए किया जाता है, तो इसका सेवन 
भोजनोत्तर या सोनेके समय करना चाहिए । 


ee 
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प्रकरणा ८ | 
बालन्व्यवस्थापत्र ( बच्चों के व्यवस्थापत्र ) | 
( Prescription for Children ) 

बच्चों के व्यवस्थापत्र-लेखनम विशे सावधानी तथा कोशल की AA- 
कता होती है । सामान्यतः बच्चोंके व्यवस्था-लेखन के समय निम्न बातोंको ध्यानमें 
रखना चाहिए, :- 

( १ ) ओपषधियोंकी मात्रा वय के अनुसार होनी चाहिए । पीछे इसक 
विवेचना हो चुकी दै 

( २ ) पीनेकी दवा भात्रामें साधारणतः कम होनी चाहिए | एक समय में 
एक या अधिक से अधिक चाय पीनेवाले ( ‘Lea-spoontuls ) से दो चम्मच 
भर हो | 

( ३ ) वच्चोंकी ग्रोप्रधि में स्वाद का विशेष ध्यान रखना चाहिए । इनको 
मधुर या स्वादरहित ग्रौप्रधियाँ विशेष रुचिकर होती हैं । अतः बच्चोंकी 
औषधियाँ यथासम्भव सुस्वादु बना देनी aries) तिक्त ग्रोपविया इनको 
अग्राह्म होती हैं ae Aa woes स्थानमं तत्समगुणवाली AA किसी 
Jaa, Baar उसी के ग्न्य स्वादरहित योंगिक का प्रयोग करना चाहिए, 
यथा कविनीन-लवणोके स्थानमें क्विनीन-एथिलकावोंनेट या इवक्रिनीन ( मीठा 
क्रिनीन ) या एरिस्योचिन ( Avistochin ) का प्रयोग करना चाहिए | बच्चा 
के मिश्रण के लिए क्रिनीनका बिलवन खनिज अम्लों (Mineral acids) 
म नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी तिक्कता आर भा बढ़ जाती है ! 

( ४ ) शिशु ( Infants ) प्रण्डतैल तथा कॉडःलिबर्‌ रॉयल सरलता 
पूर्वक ले लेते हैं; किन्तु सयाने बच्चे (क्योंकि ये अब समझदार होजाते हैं, तथा 
स्वाद के बिषयमे विशेष सतर्क होते हैं | ) प्रायः! एरण्डतैल लेनेसे अस्वीकार कर 
देते हैं । यव्य ( Malt ) सत्व के साथ कॉडलिवर ्रायल का प्रयोग सरलता 
पूवक किया जा सकता है | 

(५ ) बच्चोंके लिए गुटिका के स्थानमै ग्रोषधि query मधु, Wad 
दुग्ध, सुस्वादुजल ( Sweetened water ), यव्यसत्य ( Extract of 
malt ) ar gea (Jam ) ग्रादिके साथ करना चाहिए । इन मधुर 


अनुपानोंके प्रलोभन से वे कड़वी औषधि तक को सरलतासे ग्रहण कर लेते हैं । 
(६) बच्चोंकों युवकोंकी ग्रपेक्षा बेलाडाना तथा दायालायसल 
( Hyoscyamus ) अधिक अनुपातमें सह्य होता है | 


®» 
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(७) इसी प्रकार सोमल या संखिया ( Arsenic ) मी बच्चोंको सह्य 
होता है । कतिपय लासक के रोगी बच्चे ( Choreic Children ) कभी 
कभी बिना किसी हांनि के संखिया की अधिक मात्राय वरदाश्त कर लेते हू । 

(८) नवजात शिशु को चाय के एक चम्मचभर एरण्डतैल ( Castor 
oil ) ब्रिना किसी आपत्ति के दिया जासकता है | 

(६ ) अहिफेन या अफीमके लिए बच्चे अत्यंत श्रक्षम ( Suscep- 
tible ) होते हैं। ग्रतः ्रफीम वा इसके यांगिकां का प्रयोग AAT सावधानी 
पूर्वक करना चाहिए, | कहीं कहीं खिया सोनेक लिए, अफीमका प्रयोग अपने 
शिशुओं के लिए करती हं, ताकि को अपने काममें कोई अड़चन न हो । 
इसी प्रकार दध पिलाने वाली arzar ( Wet nurses ) भी शिशुओंके लिए 
यही प्रयोग करती E | 

(१०) शतपुष्पाक ( Dill or anise water ) का प्रयोग बच्चोंकी 
ऑपषधिमें कहीं भी अनुपानके रूपमै किया जा सकता दै | 

११) गण्ड्रसुख कृमि या केंचुए ( Round worms ) के लिए संतृण 
( Santonin ) का प्रयोग रिक्त आमाशय ( Empty stomach ) पर 
तथा रात्रिमें होना चाहिए. । आगामी प्रातःकाल रेचनके लिए, प्रायः ग्रिगरीज़ 
पाउडर ( Gregory’s powder ) का sant किया जाता है । सम्प्रति 
इसका प्रयोग कैलोमेल Calomel) एवं शकराके साथ रात्रिमें तथा प्रातःकाल 
लवण विरेचन (Saline purgative ) रेचनार्थ दिया जाता है | 
* (९२) युवकोंकी ata बालकोंमं केलोमेलके प्रति अधिक सहनक्षमता 
होती है तथा लालाखांव ( Salivation ) आदि विषाक्त लक्षण जल्दी नहीं 
होते | इसी प्रकार सल्फॉनेमाइडस ( Sulphonamides ) भी इनको 
अधिक सह्य होते हैं । ES 

(१३) कफोत्सारि ओषधियों ( 1४५९०५०३६४) ) का प्रयोग बच्चोंके 

लिए शबतके साथ मिलाकर करना चाहिए | 
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प्रकरण १ 

सामान्य विवरण 
भेषजी तथा आओपध-योजन ( फार्मेसी एण्ड डिस्पेंसिंग Pharmacy 
and Dispensing)-—-प्रासम्ममं बह बतलाया गया है कि फामसी ( भेप्रजी ) 
दो प्रकारकी होती है, प्रथम एड्सटेम्पोरेनियस फामेसी (तात्कालिक ओपरधि निर्माण) 
या Dispensing pharmacy जिंसमं डाकटरांके geal तयार करनेका 
विधिका वणन होता हैं ओर द्वितीय ग्रॉफिशिवल फामसी (Manufacturing 
&operative pharmacy ) Rai फॉमाकोपि्राकी मान्यावाचया द्वारा 
योगोंके निर्माण वा कल्पनाका विवेचन होता है । इनमं श्राफिशयल फामसीका 
बर्णन तो द्रव्योंके बर्णनके साथ उनके आफिशियल योगांका वणन करते 
समय यथास्थान किया गया है । इसका विस्तृतविवरण ओप्रधिनिर्माण-भेषजकी 
(Pharmaceutics) ग्रन्थोमे होता है । क्योंकि डाक्टरीम॑ ओपधि- 
निर्माणका कार्य चिकित्सक द्वारा नहीं किया जाता, श्रपिठु इसका भार 
ओपधिनिर्माणशात्त्र-विशेषज्ञों AAMT AIAMI होता हे । ग्रतणव इस विषवकी 
विस्तृत विवेचना यहाँ अपेक्षित नहीं हे । अव एक्सटम्पारनियस BAST 
वर्णन अवशिष्ट रह गया है | यह भी कम महत्त्वका विषय नहीं ह, अतएव 

यहाँ इसका भी उल्लेख होना आवश्यक है | 


पाश्चात्य ( डॉक्टरी ) चिकित्सामें- ओषधि-निर्माता, AR तथा 
ओप्रधि-योजक ये तीनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति होते हैं| आप्रथिनिंदशक का काव 
चिकित्सक करता है तथा उसके 'व्यवस्थापत्रके आदेशोके ARA यागाका 
तैयार करके उसे कम्पाउण्डर ( Compounder ).. रोगीको प्रदान करता है। 
Ba रोगी एवं चिकित्सकके बीच कम्पाउण्डर मध्यस्थताका काय करता | 
इसे ‘sada’ या 'दवासाज मी कहते हें । इसके ऊपर एक अत्यन्त उत्तरः 
दायित्वपूण कायका भार रहता & आर कम्पाउण्डरकी लेशमात्र भी असावधानी 
से डॉक्टर द्वारा अच्छी-से अच्छी ओप्रधिःव्यवस्था दिए, जानपर मा रोगीको ,भयङ्कर 
सति हो सकती gaua कम्पाउण्डर पढालिख हाना चाहिए, जिसे इस 
कलाका पूर्णज्ञान हो । विभिन्न ओपधियोंकी मात्रा, उनकी परस्पर ग्रसंयोज्यता 
(Incompatibility ) तथा विषैले औषधियोंका विशेष परिचय भी उसे 
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होना चाहिए | किस कल्प वा योग ( Preparation ) को किस प्रकार 
तैयार करना तथा रोगीको किस प्रकार प्रदान करना आदि बातोंमें भी उसे gz 
होना चाहिए | इन सब बातोंके साथ-सांथ कम्पाउण्डरको सचरित्र तथा इमान- 
दार भी होना चाहिये, जिससे वह अपने उत्तरदायित्वका अनुभव करता रहे 
और धनलोलुपतासे ऐसा कोई कार्य (जिनका वर्णन आगे स्थान-स्थानपर होगा) 
न कर बैठे, जिसका परिणाम रोगीके लिये हानिकर हो।जाय । इस अध्यायमें 
इसी उपवैद्य कर्म ग्रर्थात्‌ मैपजिक-ज्त्तिका वणुन किया जायगा । 


प्रकरण २ | 
सामान्य आदेश ( General Directions ) 
(2 ) डिस्पेन्सिग ( ओषध-संयोजन एवं वितरण ) का कमरा-स्वच्छ; 


प्रकाशमय तथा ओषधबोजन (Compounding ) एबं ओप्रश्रबितरण 


( Dispensing ) के सभी आवश्यक उपकरणोंसे युक्त होना चाहिए | 


(२) औषधियाँ ( Drugs )—aedi एवं योगोंको तैयार करनेके लिए 
जो ओषधियाँ प्रयुक्त की जॉय, वे अत्यंत शुद्ध एवं मान्य तथा विश्वसनीय 
कम्पनियोंकी बनी होनी चाहिए; क्योकि इससे न केवल रोगीको लाभ होगा, वरं 
ऑषधि-प्रदाता ( Dispenser ) तथा चिकित्सक की प्रसिद्धि भी इसी प्रकार ही 
सकती है । Daca चिकित्सक को चहिए, कि अपने नुस्खे ऐसे दवाखानोंम 
वनवाये. जहाँ यह पूर्ण विश्वास हो कि नुस्खे ठीक एवं विश्वसनीय ढंगसे बनाये 
जाते हें। कभी कभी धनलोलुपतासे दवाखानेवाले उसी नामकी अन्य हीन 
कोटिकी श्रौपरंधि मिला देते हैं, तथा रोगी से पूरे पैसे एँठ लेते हैं । ऐसी स्थिति 


में न केवल रोगीको हानि होनेक्री सम्भावना दै, aa चिकित्सकके 4 
को भी धक्का लग सकता है। कोई कोई डॉक्टर दवाखानोंसे अपने नुस्खोंपर 


कमीशन लेते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं हैं, क्योंकि इससे इन्हें योगोंमें टीन कोटिकी 
grata मिलानेकी और भी प्रेरणा मिलती है। | 
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(2) ओषधिकी शीशियाँ तथा बोतलें--प्रत्येक रौपत्रिकी शीशी वा 
बोतल पर AATA ( लेत्रिल ) लगा होना चाहिए जिसपर उसका नाम तथा 
मात्रा छुपी हो । यदि उसपर अंग्र जी के अतिरिक्त हिन्दी सं भी नाम छुपा हो तो 
ae मी ग्रच्छा el अ्रम्लाद जन AA ( Corrosive fluid ) 4 
| नामपत्र ( लेबिल ) के गल जानेकी आशंका हो, उनको ऐसी शीशियों या 
ब्रोतलॉमें रखना चाहिए जिनपर लेबिल खुदे हुए, हों या उनकी पहचानके लिए 
उभरे हण gah लेबिल बने हुए होते हें । जिन daai विषेली Brats 
रखी हों, उनके saaa ( स्कन्धप्रदेश ) पर एक लाल रंगका अतिरिक्त 
नामपत्र ( Extra label ) होना चाहिए जिसपर प्वायजन Poison’, 
sax’ या AT लिखा हो | बिपैली ग्रोपधिवोके नामपत्रों (लेविल) पर उनकी 
मात्रा भी लिखी दोनी चाहिए, | 

(४ ) विषैली ओषधियों को एक पृथक शीशेदार या लकड़ीकी ग्रालमारी 
[च रखना चाहिए. और उसमें ताला चन्द रखना चाहिए । आवश्यकता पड़नेपर 
औषधि निकालकर पुनः ताला बन्द कर देना चाहिए | 

(५) Refan टेबुल Dispensing Table ( अषधियोजन-मेज) 
पर सभी ग्रावश्त्रक उपकरण स्वच्छुतापूर्वक तथा यथाक्रम रखे होने चाहिए | 
| जिंस वस्तुको उठाया जाय, पुनः उसे उसी स्थानम रखना चाहिए, जिससे वाग 
निर्माण करते' समय कोई वस्तु इधर-उधर खोजनी न पड़े | ग्राहकों पर भी इसका 
ग्रच्छा प्रभाव पड़ता है | 


| . (६ ) औषधि-परीक्षण ( Testing of Drugs )- समयर-समय पर 
| ओपधियोंका परीक्षण करते रहना चाहिए, कि वह खराब या निर्वाय तो नहीं 
होगई हें । जो ओपशियाँ खराब हो गई हों उनको फेक देनी चाहिए तथा जिनक 
विकृत दोनेकी आशंका हो उनके संरक्षणका उपाव करना चाहिए, । कतिपय 
AMAT, यथा वानस्पतिक सत्व ( Vegetable extracts ), faz अव 
नाइट्रस ईथर, हाइड्रोसायनिक एसिड डाइल्यूट AME ऐसी होती हैं, किं यदि 
समय-सप्रय पर ध्यान न रखा जाय तो या तो वे उड़नशील होनेके कारण 
( यथा खिट आँव नाइट्स ईथर ) कार्क ग्रादि के ढीला होनेसे उड़जाती हैं 
या वायुमण्डलगत wear आदि से विकृत दोजाती दै | 

(७) कॉक्स Corks ( काग )-सदैव उत्तम प्रकारके काय प्रयुक्त करने 
चाहिए । aS, पुराने, फटे या मलिन कागोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए, | 
मुखसे दबाकर शीशियोंसे कार्क निकालना अथवा किसी मोड कागको उससे 
कम चोड़े मुखवाले वोतलमें फिट करनेके लिए मुखमें दत्राकर उसको पतला 


>> 
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करना, ये सब आदतें अच्छी नहीं हें | दवा भरनेके पूव ही परीक्षण द्वारा उसके 
far उपयुक्त काग निकाल लेना चाहिए | 

(द) ओषधियोजक्र तथा ओषधप्रदाता ( डिसरपेसर ) के वख्नादिकी 
मलिनता एवं अव्यवस्थितक्रम - EIRA चाहिए कि यथासम्भव अपने 
शरीर तथा वस्त्रादिकी स्वच्छताका भी ध्यान रखे तथा सत्र वस्तुयँ यथाक्रम 


~< 


` सुन्दरतापूर्वक रखे । उसकी मलिनता तथा दुरव्यस्थित क्रमको देखकर ओपधि 


लेनेवाले पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उसे वह धारणा हो सकती है कि 
जिस प्रकार यह मलिन तथा ग्रव्यवस्थित क्रमसे वस्तुवें रखता हे, उसी प्रकार 
की मलिनता तथा असावधानी ओषधि देनेमं: भी.कर सकता है | 

(छ) व्यवस्थापत्रक्ता पढ़ना ( Prescription—reading ) -प्र थम 
व्यवस्थापत्रको शीघ्रतापूवक किन्तु शान्तचित्त 'होकर श्राद्योपान्त पढ़ लेना 
चाहिए | पटते समय मात्राकी भूल अथवा असंयोज्यता (Incompatibility) 
का भी ध्यान रखना चाहिए | यदि किसी त्रातका सन्देह हो तो अपने सह 
कारियोंसे राय लेनेमें संकोच . नहीं करना चाहिए | यदि नुस्खेकी कोई ग्रोषधि 
पासमें न हो तथा उचित समयम ग्रन्यत्रसे भी उसके प्राक्त होनेकी सम्भावना न 
दो जिसमें. नुस्खा पूर्णुरूपसे न बन सकता हो तो उसे लोटा दे तथा योगपत्र 
वाह्ृकक्रा वस्तुस्थिति समझा दे । नुस्खा बनानेमें अनावश्यक विलम्ब नहीं 
करना चाहिए | 

(2०) चिकित्सकसे परामर्श ( Consultation with the Pre: 
50110९ )--ऊपर वतलाया गया है कि Sear बनाते समव मात्रा आदिका 
निश्चय कर लेना चाहिए | जहाँ कहीं सन्देह हो पुस्तक देखकर मात्राका निश्चय 
कर लेना चाहिए, | इस प्रकार कालान्तरसे ग्रभ्यासं द्वारा सामान्यतः व्यवहृत 
ओप्रवियोंकी aaa कण्ठस्थ हो जाती हैं । यदि योगपत्रमें मात्राधिक्य या हानिः 
प्रद असंयोज्यता हो तो चिकित्सकसे तुरन्त परामर्श करके उसे gar ले 
अथवा यदि सम्भव न हो और डिस्पेंसरको निश्चित ज्ञान हो गया हो तो. उसे 
चाहिए कि मात्रा ठीक कर दे | किन्तु यदि उस मात्राके नीचे चिकित्सक स्वयं 
रेखा खींच दे अथवा उसके सामने Ase मात्रा waa ot लिख दिया दी; 


जो इस वातका द्योतक है कि चिकित्सकने स्वयं इसपर विचार किया है तथा 


वही मात्रा उसे ग्रमीष्ट है तथा भूलसे मात्रा नहीं लिखी गई है, तो न 
उसमें कोई परितन न करे ओर उसी मात्राके अनुसार नुस्खा बना दे क्याकि 
त्र मात्राधिक्यजन्य दुष्परिणामका उत्तरदायित्व त्रिकित्सकपर है, न कि डिसपसर 
पर | यथा सम्भव ग्रोपधिप्रदाता चिकित्सकके परामशके विन स्वेच्छासे AM 
कोई परिवतन न करे | 
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(११) ग्रौपधिप्रदान करनेके पूर्व नुस्खक्री प्रतिलिपि योग-पुस्तिका 
| ( Prescription book or file ) मे कर लेनी चाहिए । साथ ही रोगी 
| का नाम एवं पता तथा निर्माण एव प्रदान विषयक कोई विशेषता हो तो उसे 
नोट कर लेना चाहिए | यदि योगपत्रपर रोगीका नाम एव पता न लिखा हो तो 
योगपत्र वाहकसे नम्नतापू्वक पूछुकर ज्ञात कर ले | | 

(१२) नुस्खा तैयार हो जानेपर रोगीके मौलिक योगपत्रपर डिसपेंसर अपने 
टवाखानेकी मुहर (Prescription stamp) लगा दे। मुद्दण्के वीचके 
अवकाशमे योग क्रमांक लिख देना चाहिए | 

(22) योगोंका मूल्यांकन एक निश्चित सिद्धान्त के अनुसार करना चाहिए। 
| व्यावसायिक ce az नियम महत्त्वका है | अपनी योगपुस्तिकामें मूल्य नोट करते 
| समय यथा सम्भव यह भी उल्लेख कर दे कि यह मूल्य शीशीके मूल्यक साथ 
| (c/v—cum viala) है aaar उसे छोड़कर (s/yv—sine viala )। 
| (१४) नुस्खा बनानेके पूर्व ही लेबिल लिख लेना चाहिए AR ओषध- 
| प्रयोग विधि, स्पष्ट एवं सरल शब्दोंमें लिख देना चाहिए | यदि नुस्खम यह 
| deat लिखा हो, तो उसको न लिखकर उसका अंग्रेजी श्रथवा हिन्दी अनुवाद 
ही लिखना अधिक उपयुक्त है, किन्तु इसके लिए, ae अनुवादकी आवश्य- 
| कता नहीं है । अपितु तद्वोधक सरल शब्द लिख देना चाहिए--यथा Sumat, 
Capiat or habeat जिसका अंग्रेजी शब्दानुवाद Let him take 
है, Samatur or Capiatur जिसका अंग्रेजी शब्दानुवाद Let it be 
taken है, Capiat or sumeat aeger जिसका अंग्र जी अनुवाद 
| Let the patient take है | इन श्र ग्रेजी शब्दानुवादों (Literal 
| translations) के स्थानमें एक शब्द ‘Lake’ vata है | इसी प्रकार अन्य 
शब्दोके लिए भी समझ लेवें। किन्तु अपने देशमें श्रत 
अंग्रेजीके स्थानमै हिन्दी भाषाका प्रयोग ही अधिक 
उपयुक्त होगा । ग्रतएव हिन्दी भाषाको ही ग्रोत्साहनदेना 
चाहिए | 

(१५) शीशीपर लगे पुराने नामपत्रोंकी रगडकर हटा 
देना चाहिए | इसके लिए स्पिट तथा जलका मिश्रण बहुत 
उपयुक्त होता है । इससे गोंद घुलकर साफ हो जाता है 
और पुराने लेत्रिल सरलता पूर्वक हृठाये जा सकते हैं। 
शीशियोंपर we हुए मात्रानिदेशके चिह्न प्रायः गलत होते 
हैं। श्रतएव कागजका एक टुकड़ा शीशीके बराबर लेकर 


| MINES मात्रां हाँ उनके अनुसार उसे मोडकर कॅचीसे काट 
कर शीशीके एक किनारे लगा देना चाहिए | चित्र मात्रा निर्देशकपत्र । 
RS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MON: $ ड - 34.32 Te Mos ree 


i 
[| 

/ 
I 
L 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


bb लुक | 


(१६) नामपत्र या लेविल्स ( Labels )--स्वच्छु एवं स्पष्टरूपसे छुपे 
होने चाहिए और इनके किनारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए. | पाँइजन 
Poison” अर्थात्‌ विष्र* या 'ज़हर तथा “Shake the Bottle” 
अर्थात्‌ “शीशी हिलाकर? दवा निकालो तथा “Not to be taken 
अर्थात्‌ “पीना मना है आदि विशेष निद्शके लीबिल ( चिह्न ) शीशीके 
ऊध्वभाग ( स्कन्ध) पर चिपकाना चाहिए । यदि नीचे लेबिल चिपकाया 
जायगा तो सम्भव है कि दवा निकालते समय लेबिल हाथोंसे छिपजाय 
( क्योंकि प्रायः शीशी नीचेसे पकड़ी जाती है) अथवा यदि रोगी जल्दीम हो 
तो सम्भवतः उसका ध्यान इस निर्देशकी ओर न जाय तथा जल्दवाज रोगी 
इन निदेशोंकी भूलसे , उपेक्षा कर सकता हैं, जिससे भयंकर हानि हा सकती हे 
aaah लिए लिनिमेंट या लोशनके नामपत्रोंका रंग मिवसचर तथा पाउडर 
( चूर ) से भिन्न होना चाहिए | प्रायः लिनिमंट एवं लोशनके लावल नारंगीकें 
inh ( Orange red ) या गाढे पीले रंग ( Dark yellow ) के होते 
हें तथा. मिक्सचर आदिके सफेद | कभी-कभी लिनिमंट आदिक लॉबिल सफेद 
कागजपर लाल Mata छुपे होते हें । लिनिमेंट आदिकी शीशीपर एक श्रि 
रिक्त fre “For External use only” या केवल बाह्य प्रयांगक 
लिए” भी लगा देते हैं | 

(१७) ओषधि प्रदानकी शीशियाँ (Bottles For disponsing)— 


यदि औषधि लेनेके लिए रोगी अपनी व्यक्तिगत शीशी लावे तो पहले देख लेना _ 


चाहिए कि वह अन्दरसे स्वच्छ है या नहीं । यदि गन्दी हो तो साफ कर लेता 
चाहिए और यदि समयाभावके कारण AS सम्भव न होतो उसके स्थानम अपनी 
स्वच्छु शीशीमें दबा दे और रोगीकी शीशी उसे लोटा दे । मिश्रणको शीशिया 
लोशन एवं लिनिमेंटको शीशियोंसे भिन्न रंगको होनी चाहिए | लिनिमेंटक 
लिए प्रायः नीली शीशियाँ प्रयुक्त होती हैं तथा feat नाइट्रेट लोशनक 
लिए अम्बरीरंग (Amber-colour) की aaar युरेनियम्‌ बोतलें (Ura- 
nium bottles ) प्रयुक्तकी जाती है | अभावे साधारण शीशीपर नीलाकागज 
चिपकाकर भी काम निकाला जा सकता है । 

(2८) योग बनाते समय योग-पत्र को किस. प्रकार रखना ( The 
position of the prescription during dispensing)-यग वनात 


` समय नुल्खेको इस प्रकार रखें कि सरलतासे उसको पढ़ा जा सके | इसके लिए. 


या तो योगपत्रको काउण्टर सेल्फ ( Counter-self) में grà फसा 


अथवा नुस्खेको वॉये हाथमें तजनी तथा मध्यमांगुलिके बीच पकड़े जैसा d 
अधः चित्रमै दिखलाया गया है | 
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(१६) एक साथ ही 
दो नुस्खेके निर्माण एवं 
प्रदान करनेकी आदत 
अच्छी नहीं है, क्योंकि 
इसमें भूल होनेकी सम्भा- 
बना रहती है। किन्तु 
यदि मिश्रणादिके साथः 
साथ फाण्ट या हिम 
(Infusion) भी तैयार 
करना है तो इस प्रकारके 
दो कार्य एक साथ भी 
: हो सकते हें। फाण्टका 


a ठ a 
NC झम अगा > 
मि Foren? z तन ANGI चढ़ा दे 


Tras etc 
DIME RR 


TE a KE ग्रोर Th कागजके टुकड़े 

T ACHE AZO >. 

ne rr पर समय नोट कर ढक्कन 
RE) के नीचे दवा दें तथा 


चित्र--इसमें यह दिखलाया गया हे कि योग बनाते इधर नुस्खा भी निर्माण 
समर योगपत्र कंसे पकड़ना चाहिए | वा प्रदान करें | बींचमें 
समय देखकर Gite उतार दें । किन्तु दो नुस्खे ( मिश्रणादिके ) एक समयमें 
कभी भी न वनावें | 
(२०) हस्तकम ( Manipulation )--श्रोषधयोजक एव AMT 
प्रदाताको चाहिए. कि अपना सब कार्य फुताँसे करे, दीघसूती होना श्रेयस्कर नहीं 
है । पुडिया बाँधना, निर्देशपत्र पर मुहर लगाना आदि आदि काय शीघ्रतासे कर | 
चूणके लिफाफेको थूक लगाकर बन्द करना WAT मिश्रणको घोलनेके लिए, 
अंगुलीका प्रयोग करना तथा इसी प्रकारके अन्य अभद्र काय नहीं करने चाहिए | 
(२१) योगपत्रका अन्तिम बार पढ़ना--्रौ्धि प्रदानके पूव पुनः एक 
बार योगपत्र ( Prescription ) को पढ़ लेना चाहिए आर मनन कर ल 
कि योग बनानेमें कोई त्रुटि तो नहीं हुई है । यंदि मूलकी कोई आशंका उत्पन्न 
हो तो जहाँसे भूल हुई हो वहांसे पुनः दोवारा क्रिया करें | 
(२२) योगकी पुनरावृत्ति ( Repetition of prescription )— 
यदि योगमें ऐसी ओषधियाँ पड़ी हों, जिनमें संचयी प्रभाव ( Cumulative 
effect ) की प्रवृत्ति हो या पुनः पुनः सेवनसे आदत पड्नेकी आशंका हो 
अथवा जो तीव्र विपराक्तप्रभावशाली a यथा स्ट्रिकक्नीन, सोमल ( आसनिक ) 


aly 
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सीस (Lead ), gaat (Digitalis ), अहिफेन तथा सल्फा नेमाइड्स 

are तो इनकी पुनरावृत्ति चिकित्सक्रके परामशके विना न करे । सामान्यत 

योग पुनरावृत्ति Repeat” मं योगपत्रपुस्तिका ( Prescription book ) 

में पुनः पूरे नुस्खेक्री प्रतिलिपि करनेको आवश्यकता नहीं है कि उसका दजे 

( Entry ) संक्षेपतः कर लेना चाहिए, । इसके लिए. रोगका नाम, योग 

नम्बर तथा किस प्रकारकी ओपधि है इन वातोंका उल्लेख पयात्त हैं, यथा 
Mr. B. D. Upadhyaya Rept. Mist., No. 5021 
Mr. I. Singh, Rept. Pil, No. c 2641. 

कोई कोई ओपषधि मूल्यको भी दर्ज कर लेते हैं | 


प्रकरण ३ 

ओषधियोंकी माप-तोल ( Weighing and measuring) 
(१) तुला या तराजू ( Scale )--इसके लिए प्रायः सीधा तराजू प्रयुक्त 
होता है ( चित्र Ho २) जिसमें एक पलड़ा शीशेका ( Glass pan ) होता 
हे । इस पलडेकी 
AANA प्रथक 
किया. जा सकता. 
| यादे हाथका 
तराजू ( Hand 
scale) प्रयुक्त 
कसना हो तो उसे 
बांये हाथसे पकडमा 
चाहिए ओर मेजसे 
बहत ऊपर नहीं 
उठाना चाहिए | 
बिपैली safe 
यथा स्ट्रिक्नीन, 
आ्रासॅनिक (मल्ल) 
श्रादिको तोलनेके | 

लिए उत्तम प्रकारा : ; 
के सूच्मग्राही तला _चित्र--औषधिय तराजू (Dispensing scale) 


fa 
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(Delicate scale) का प्रयोग करना चाहिए | तोलनेके पूव परीक्षण करके 
देख लेना चाहिए कि तुला टीक प्रकारसे काय कर रही हे या नहीं | पलड़ेके नीचे 
सादे कागजका एक टुकड़ा wa दिवा जाय तो अच्छा है, क्योंकि कभी-कभी 
ग्रौप्रश्रियोंका चूण नीचे गिरकर पलड़ेके ISH लग जाता है जिससे वह अपने 
arama ( जिसपर पलड़ा रखा होता दै) चिपकसा जाता है । ऐसी स्थितिमें 
तोलमें त्रुटि हो सकती ४ | 
(२) पीतलको खराब करनेवाले FAL (Corroding substances) 
को सदैव शीशेके पलडेपर तोलना चाहिए, क्योंकि इनके प्रभ।वसे पीतल खराव 
हो जाता है ओर ग्रोषधि भी विक्रत हो सकती हे । श्रतएव मशणिभीय ग्रम्ल 
( Orystallised acids ), ग्रायोडीन, बाइ aaz आव AAMT 
तथा इसी प्रकारकी अन्य ्रोमवियोंको पीतलके पलड़ेपर नहीं तोलनी चाहिए | 
(३) गदु एवं चिपकनेवाले (छ पक) द्रव्य (Sticky substances) 
यथा मृद्घनसत्व ( Soft extracts ), अवहेल (Confections ) तथा 
मलहर आदिको तोलनेके लिए इनको पहले एक स्वच्छ कागजक SHEN रख 
कर दाहिने पलड़ेपर रखना चाहिए, | बांये पलड़ेपर बॉट रखना चाहिए | ae 
साथ-साथ कागजके टुकड़ेके वरावर एक टुकड़ा भी रखना चाहिए, | तौलनेके | 
उपरान्त औषधिको स्पेचुला (Spatula) के द्वारा कागजपरस उठा लेना | 
चाहिए | > 
(9) पलड़ेयर प्रधि बोतलसे सीधा गिशलेकी पेक्षा वदि Ages 
निकालकर रखी जाय तो अधिक अच्छा है । एक प्रकारकी प्रथि निकालनक 
पश्चात्‌ स्पेचुलाको पॉछुकर साफकर लेना चाहिए। र तव उस दूसरी Ala 
निकालनेके लिए प्रयुक्त करे | 
(५) माप-तौलमें आनुमानिक कियाका निरषेष-यत्येक धिको ठीक 
प्रकारसे माप तौलकर ही लेनी चाहिए। बिना मापेतताले ASAT Preis 
Wat अनुपयुक्त है | 
| (६) बड़े noe द्रव श्रौषधियींको मापनेके लिए. निकालते समय बड़ 
पात्रका नामपत्र ( लेविल ) ऊपरकी ओर चाहिये, जिसमे ATTA ढालते समय 
उससे बू दे टपककर या नीचे gata लेविलपर न श्रां जय | ee 
| नामपत्र खराब हो सकता है | इस प्रकार अधिधि निकालते समय जो अ 
बूंद बोतलके मुखपर लटके रहते हैं उनका कागक्त अधध्थलपर ग्रहण करके 
तव काग बन्द करना चाहिए | 


m 


(७, योग निर्माणम जो ओप्रधियाँ कतिपय बू दस | 
तक लेना है, sai बिन्द-सापक ग्लास ( Minim glass ) म नापना =| 


२, 9 


डाम ( Drachmn ) 
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चाहिए । ग्लासमें द्रव लेनेपर उसका जो तल ग्लाससे लगा होता है, वह 
उच्चतम तथा मध्यस्थानमें निम्नतम होता है । अतएव इस भ्रमके निवारणके 
लिए, वास्तविक तल दोनोंके अन्तमध्यमें समझना चाहिये ओर उसीके अनुसार 
कोका नाम होना चाहिए | 


[ ३२ 


(८) बिंदु-मापन--यदि योगमें किसी तरल ओपधिके कतिपय बू द डालना 
है, तो यदि ग्रम्यास हो तो सीधे ओषधिके बडे बोतलसे ग्रहण कर सकते हें 
अथवा यदि अभ्यास न हो तो यह कार्य विन्दुपाती ( डॉपर Dropper ) द्वारा 
करना चाहिये | यदि सीधे बोतलसे बू दे टपकांना है, तो योगके लिये टपकानेके 
पूर्व किसी श्रन्य पात्रमें कतिपय बू दे टपकावें । जब निश्चितरूपसे नियन्त्रण हो 
जाय कि अब ge ठीक एव समरूपसे गिर रही हैं, तब योगके लिये ्रभीष्ट 
बिंदु य्पका लें । 


n+ 


(8) SUA द्रव यथा ईथर, क्लोरोफॉर्म, एथिलना डाइल्यूट हाइ 
ड्रोसायनिक अम्ल आदि को बू द टपका कर लेनेके स्थानमै इनको मिनिममापकसे 
नाप कर लेना चाहिए । 

(१०) श ग्रेन य। १ मिनिम्‌ औषधिको कई मात्राओंमें बांटना--यदि 
१ ग्रोन या १ मिनिम्‌ ग्रोपरथिको कई मात्राओंमें विभक्त करना है, तो उसको 
सरल विधि यह है, कि यदि चूणौँपधि है तो इसे दुग्ध शर्क ( Sugar of 
milk) के साथ अथवा द्रवोषधि है, तो उसे किसी उपयुक्त द्रव अनुपानके 
साथ मिलाकर उसके अ्रभीश विभाग करलें । जेसे यदि २४ गोलियाँ वनानी हैं, 
जिनम प्रत्येक गोलीमं ३, ग्रेन स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्तोराइड हो तो २४ गोलियोंमें 

या ६३ ग्रेन स्ट्रिकनीन पड़ेगा । ग्रतएव १ ग्रोन स्ट्रिक्नीन लेकर उसे १४ 
गन दुग्वशकराम मिलाकर पीत लें । इस मिश्रण मं से १२ ग्रेन ले लें जिसमें 

ay न स्ट्रिक्कीन है ओर शेष को फेंकदें | 
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प्रकरण ४ | 
वाटस Waters अर्थात्‌ AR या जल 


(2) केम्फर वॉटर ( Camphor water ) अर्थात्‌ FI रजल या 
अर्ककपूर--२ ग्रॉस जलमें १३ ग्रोन कपूर मिलाने से कैम्फर वाटर बनता 
है । इसके बनानेकी सुगम विधि यह है, कि कपू रपुष्ण ( Flowers of 
Camphor ) को शीशेके स्थूल चूण ( Coarsely powdered glass ) 
के साथ मिलाकर मलमल के टुकड़ेमें पोटली बनाकर उसको तागे से बाँध दें 
तथा इस पोटलो को काग में बांध कर बोतल के अन्दर जलमें लटका दें | दिनमें 


३-४ aega पोटलीको ऊपर-नीचे हिलानेसे कपूर सरलतासे जलमें विलीन 


हो जाता है | 

यदि तत्काल कैम्फर वॉटर निर्माण करना हो तो निम्न प्रकार से तैयार 
करें-४० ग्रॉस जलमें १०० बूँद के अनुपातसे Rafe Bia केम्फर (Spirit 
of Camphor ) मिलावें; कैम्फर वाटर तैयार होजायगा | 

(२) क्लोरोफॉर्म जल (Chloroform water )--इसके लिए जलमें 
PATA मिलाकर खूब हिलायें वस क्वोरोफाम जल तैयार हो जायगा । 

रि०--सुरमित जलों ( Aromatic waters ) की निर्माण विधि का 
वर्णन पीछे फॉर्माकोपिश्रल प्रिपेरेसन्सके प्रकरणमें एरोमेटिक बॉटसं (Aromatic 
waters ) के साथ किया जाचुका है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


ar 


we we, Hee फल: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरणा ५ | 
डिकॉक्शन्स ( Decoctions) या क्वाथ 


( १) काथ करनेके पूर्व काथ्यद्रव्य को यवकुट ( Coarsely powd- 


ered ) कर्हे ञ्रथवा काष्ठवत्‌ कड़े द्रव्योंको छोटे छोटे ठुकड़े कर लें । इसके 


लिए ग्रौपधि को aaa करनेक्री आवश्यकता नहीं हे । काथ करनेके लिए 
ओषधिको पहलेसे ही ठंढे पानीमें ही डाल देना चाहिए | 
(२) क्वाथ-पात्र (Decoction pots)— 
क्राथ करनेके लिए मोटे टीनका अथवा चीनी 
कलई किया हुआ लोहे ( Enamelled 
iron ) का या कलईदार ताम्र ( Tinned 
Copper) का आकार-विशेषका पात्र (Jug) 
प्रयुक्त किया जाता है, जिसके अन्दर मात्रा 
क्रमांक (Graduated) चिन्ह भी होता है | 
see कभी कभी इसके लिए ठक्कनदार आकार 
चित्र--कलईदार लोह-काथपात्र विशेषका मुठियादार मृत्तिकापात्र Barthe- 
(Enamelled Tron ‘wate Casserole ) भी agen किया 


Graduated jug for 3 z 
टु 3 | ( चित्र 
preparing decoction) pE iS CEE) 


चित्र—सुठियादार खृत्तिका-क्काथपात्र (Earthenware Casserole) 
यदि पात्रके अन्दर वास्तविक पेदेसे आधा इच ऊपर कलई किये हुए 
वादी का पानी चढ़ाये हुए (Silver gilded ) तांबेके तार का जालीदार एक 


अतिरिक्त पेंदा भी लगा दिया जाय तो काथ करते समय श्रोष्रधिके FF 
च्िपकनेके कारण क्राथ के कुवासित ( Fusty odour ) होनेकी आशंका दूर 


हो जाती है | 
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प्रकरण ६ 
इन्फ्यूजन्स ( Infusions ) अर्थात्‌ फाण्ट वा हिम । 

१-- फाण्ट बनानेके लिए ओपधिका सूक्षम चूर्ण नहीं बनाना चाहिए | 

२--फाण्ट चाहे शीतलजल, चाहे उत्रलते जलमें बनाना हो, प्रत्येक दशामें 
qe तजल ही प्रयुक्त करना चाहिये | ; 
| ३--फाण्ट निर्माणके समय; जिस द्रव्यका फॉण्ट बनाना हो, उसका जलमें 
| निलम्बन (Suspension ) होना वश्यक है । इसके लिये मलमलके 
टुकडेमे ग्रोबधिकी पोटली बाँधकर ढक्कनके नीचेसे पात्रमें जलके श्रम्दर लटका 
i देना चाहिये, या क्रिया सोकर्य्यके लिये एक विशेष पात्रका प्रयोग होता है, जिसे 
| स्कॉयर या मॉजका फाण्ट-पात्र ( Infusion pot ) कहते हैं | 

४--फास्ट निर्माणके लिये यथासम्मव जलका तापक्रम सम ( Uniform 
temperature ) होना चाहिये | 

५--यदि खोत या चश्मेके कठिन जल ( Hard spring water ) 
में फाण्ट तैयार किया जाय तो उसमें अच्छा रंग नहीं उतरता, क्‍योंकि कठिन 
जलमें मेषजके निस्सार्यं तत्व ( Extractive matters ) अच्छी तरह 
नहीं घुलते | : 

&--प्रायः जब फाएटका प्रयोग करना हो तो, तत्काल उसका निर्माण करके 
ताजे रूपमै ही उसका प्रयोग करना चाहिये । फॉर्माकोपिश्रामें ऐसे फाण्टका 
प्रथक्‌ लक्षण दिया है, जिसे अभिनव फाण्ट ( फ्रेश इसयुजन Fresh 
Infusions ) या इन्फ्युजा रिसेन्स ( Infusa Recens ) कहते हैं | 

सुविधाके लिये विभिन्न फाण्टौंको संकेन्द्रित करके ( Concentrated 
infusions ) तथा उसमें सुरासार ( अलकोहल ) ्रादि MATAA 
मिलाकर रख लिया जाता È । ग्रावश्यकता पड़नेपर इसमें जल मिलाकर हलका 
(Dilute ) करनेसे अभिनवफाण्टसम फाण्ट प्राप्त होता है | 


RE 
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प्रकरण ७ 
इमलसन्ज एण्ड मिक्सचर्र ( Emulsions and Mixtures ) | 
3 ( प्रनिलख तथा पेयोषधि )-- 
यदि २ परस्पर अविलेय ( Immiscible ) द्रवोंको आपसमें मिलाकर 
खूब हिलाया जाय तो उनमेंसे एक सूकम गोलिकाओं ( Globules ) के रूपमे 
विच्छिन होकर ये गोलिकायें दूसरे द्रवमें इतस्ततः सवतः सम रूपस धरानिलाग्बत 
रहती हैं | कमी-कभी ae siete होता टे कि ये गोलिकायें इसी रूपमे फैली 
रहें और पुनः परस्पर संसक्त होकर आधार द्रवसे प्रथक न हो sia | एतदथ 
उस मिश्रणमें एक तीसरा द्रव्य मिलाया जाता है जिसे प्रनिलम्बनकत्त! 
( Emuisifying agent ) या प्रनिलम्बनजन ( Emulgent ) कहते 
हैं | इन तीनोंग्रवस्थाओंको क्रमशः विच्छिन्न अवस्था (Disperse phage), 
आधारद्रव्य ( Dispersion medium या External phage ) 
तथा मध्यस्थद्रव्य ( Interphage a Intermediate phage ) 
कहते हैं । यही तीसरा मध्यश्य द्रव्य प्रनिलम्बनन या इमलजेंट कहा जाता हे 
जब जलके साथ रालीय ( Resinous ) वा तैलीय (oily ) द्रव्योंका 
इमल्सन बनाया जाता है, तो प्रायः उसका रंग दूधकी तरह होता =| अतएव 
इमल्सनको क्षीरी विलयन या ठुधिया घोल कहते हें । ; 
muta (Castor oil ) तथा जल परस्पर संयोज्य न होते हुये भी 
यदि इनके मिश्रणको आपसमें खूब हिलाया जाय तो तेल सूक्ष्म सूक्ष्म गोलि- 
काग्रॉमें विच्छिन्न हो जाता है, जो अस्थायी रूपसे जलमें इतस्ततः प्रनिलस्वरित 
रहती हैं | यदि इसमें इमलजेंट मी मिला दिया गया होता तो ग्रभीष्ट इमल्सन 
तैयार हो जाता । इस प्रकारके इमल्सनमें जलके अन्दर तेलकी गोलिकार्य 
निलम्ब्रित रहती हैं । ऐसे इमल्सनको जिसमें बिस्िन्न द्रब्य ( Disperse 
phage ) तेल और आधार द्रव्य ( External phase ) जल है 
तो उसे जल-में-तेलका इमल्सन ( Oil-in-water, oil/water emul- 
sion) कहते हैं और इसके विपरीत जव वाह्य द्रव या विच्छिन्नद्रव (Dispers? 
phase ) जल तथा आधारद्रब ( Continuous phase या External 
phase ) तेल हों तो इनके इमल्सनको तैल-में-जलका इमल्सन (Water 
in-oil, waterjoil emulsion) कहेंगे | syaa, इमल्सिफाइग 
Jra (Bmulsifying wax) तथा मधूच्छिष्ट ( Bees-wax ) से ऐस 
ही इमल्सन बनते हैं । इस प्रकारका इमल्सन प्रायः धु धले (Translucent) 
या मोमी (waxy ) रंगका होता है | 
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z जल-में तेल-का इमल्सन 


इमल्सन 

नैसर्गिक इमल्सन Aghas ( Ege-yolk ) दुग्ध, ( Milk ) तथा 
ames क्ञीर ( Latices ) में पाया जाता है । ओपषधि-निर्माणशास्तमे 
वाह्य तथा ग्राभ्यन्तर दोनों प्रकारके प्रयोगोंके लिये इमल्सन कृत्रिम रूपसे भी 
बनाये जाते हैं। 

इमल्सनका प्रयोग निम्न विशिष्ट उद्देश्यॉके लिये होता है; यथा-१- ऐसे 
तैलीय षधिथोंके प्रदान वा प्रयोगके लिये जो जलमें श्रसंयोज्य होती है, 
(२) ऐसे तैलीय द्रव्योंके शोषणकी सुगमताके लिये, जिनकी सूक्ष्म गोलिकायें 
(Globules ) किसी द्रव ग्रनुपान (Vehicle ) के श्रन्दर इतस्ततः 
फैली हुई हैं, तथा (३) garg औषधियों यथा एरण्ड तैल, काड-लिवर्रायल 
( मछुलीका तैल ) आदिको सुस्वाढु बनानेके लिये | Ese 

व्यवसायिक कार्यके लिये अधिक परिमाणमें इमल्सनका निर्माण करनक 
लिये विभिन्न मशीनों (Bmulsifying machines ) का प्रयोग किया 
जाता है | कभी-कभी विच्छिन्न द्रवके बु दबुदू आकासमं वडे तथा विण 
होते हैं | इस प्रकारके इमल्सन चिरस्थायी नहीं रहते ओर उनके विकृत या 
पुनः विघटित ( Cracking) हो जानेकी आशंका रहती है । इस काठे 
नाई के निवारणार्थ इमल्सनको एक यंत्र विशेषमे, जिसे हामाजनाइजर 
( Homogeniser ) कहते हैं, प्रनिलम्ब को पुनः संस्कारित किया जाता = 
जिससे बड़े बुद्बुद्‌ या गोलिकायँ पुनः सूद्मतर गोलिकाग्रोमें विच्छिन्न होकर 
इमल्सनमं समरूप से सवतः फैल जाती हैं | 


3 ee 
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चित्र--हो मोजेनाइजर 


व्यावसायिक रूप से जहाँ एक साथ अधिक परिमाणमें इमल्सन निर्माण 
करना होता है, वहाँ यह कार्य मशीनों ( Emulsifiers ) द्वारा सम्पन्न ; 
जाता है । यदि तात्कालिक प्रयोग के लिए अथवा अल्प परिमाणमें इमल्सन 
निमाण करना हो तो यह कार्य ओप्रधालयों ( Dispensaries ) में खरलर्क 
द्वार भी किया जाता है। इसके लिए प्रनिलम्बजनका चुनाव निम्न २ बार्ता 
आधार पर किया जाता है-- 


( १ ) प्रनिलम्ब ( इमल्सन ) वाह्य ( External) किंवा AIT 
(Internal ) प्रयोग के लिए है; 


e 
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(२) जिस द्रव्य का इमल्सन बनाना दे, वह कैसा है, जैसे गोंदो (Gums) 
का प्रयोग प्रायः आम्यन्तर प्रयोगार्थ जल-मेंतैलके इमल्सनके लिए किया जाता | 
है | विभिन्न प्रकार के प्रनिलम्बजन पदाथाँकी प्रक्रिया भी विशिष्ट होती है । 
साधारण इमल्सन निर्माण की सामान्य प्रक्रिया यह है कि, ( १ ) जिस तैल | 

इमल्सन बनाना ६, उसका एक शुष्क पात्रम ताल कर एक शुष्क खरलम | 
लिया | श्रव इसमें इमलजेंट ( बबूल का गोंद या अन्य उपयुक्त इमलजेंट ) की | 
ग्रभीष्ट मात्रा लेकर खूब परिपेषण ( Trituration ) क्रिया; तदनु (२) 
दूनीमात्रा आधार्रव्य ( जिस gat इमल्सन बनाना हो) की लेकर | 
खरलमें मिलाकर तुरन्त ्रविराम रूपमे तेजी के साथ परिपेषण किया यहाँ तक | 
कि सब परस्पर मिलाकर सफेद क्रीम कीः भाँति वन जाय और घोटते धोंटते चिट | 
चिट आवाज ( Clicking sound ) होने लगे । इस प्रकार जो क्रीमवत्‌ | 
वस्तु प्राप्त हई इसे प्रारम्भिक प्रनिलस्ब (Primary Emulsion) कहते 
हें । इमल्सन निर्माण की सफलता समुचित प्राराम्भक प्रनिलम्त्रक निर्माण पर ही 
निर्भर करती है | 7 
इमल्सन-प्रदान के पात्र (Containers for emulsi0ns)—अ्ाभ्यन्तः | 

रिक प्रयोगके प्रनिलम्ब ( इमल्सन ) का प्रदान प्रायः मिक्सचरकी भाति किया | 
जाता है । अतएव यदि प्रनिलम्ब बहुत गाढ़ा न हो तो उसका प्रदान, साधारण | 
पेयौप्रधियों  ( Mixtures ) के लिए प्रयुक्त हान वाली शीशियोंम किया जा 
सकता हैं | यदि इमल्सन गाद हो तो उनको चोड़ेमुख वाली शाशयाम प्रदान j 
करना चाहिए । उसपर दो नामपत्र ( Labels) लगाने चाहिए। एक तो 
“प्रनिलम्ब Emulsion”, तथा दूसरा “शीशी हिलाकर दवा निकाला | 
Shake the Bottle” | जिन शीशियोंमें वाह्यप्रयोगाथ इमल्सन गदान | 
करना हो “वह कुछ भिन्न प्रकार की होनी चाहिं, तथा उनपर पाना अना है | 
Not to be taken” तथा ' केवल बाह्य प्रयोगार्थं For External | 
use” यह लेबिल अवश्य लगाया जाय | 

मिश्रण (Mixture ) बनानेमे निम्न ndia ध्यानम रखना चाहिए 

(2) मिश्रण बनानेमं प्रथम 
उपादानोंमें परस्पर रासायनिक ्रसंयोज्यता 
दोनी चाहिये ae ar परिवर्तन चिकित्सकको अभीष्ट है अथवा यदि औषधि 
तुरन्त प्रदान करनी है तो इसकी उपेक्षा की जा सकती है | 

(२) नुसखा बनानेमें सदैव परिलनतजल प्रयुक्त करना चाहिये । साधारण 
नलके जल या अन्य ग्राविख,तजलमें केल्सियम्‌ तथा मैगूनीसियम्‌ दिके लवण 


मूलभूत सिद्धान्त यह हे क्रि मिश्रणुके विभिन्न । 
( Incompatibility ) नहीं 
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(Salts ) पाये जाते हैं, जिनके कारण मिश्रणके स्वरूपादिमें अन्तर पड़ 
जाता है | यथा टिक्चर काड० को० | Tinct. Card. Co.) परिल्नतजल 
के संसर्गसे गाढा लाल रंग देता है; किन्तु साधारणजलके साथ चमकीला 
गादालाल ( Brilliant Crimson colour ) देता है । इसी प्रकार | 
टिक्चर ager कम्पाउन्ड ( Tinct. Lavand. Co. ) का परिसर त जलके | 
साथ स्वच्छ चमकीला (Bright) तथा साधारणजलसे मलिन (Muddy) | 
मिश्रण बनता है। यदि नुसखेमें केवल एक्का (Aqua) लिखा हो, तो | 
साधारणतः इसका तार्यं साधारण जलसे होता है । यदि चिकित्सकको यह | 
ग्रभीष्ट हो कि मिश्रण ( Mixture ) में qa asat प्रयुक्त हो तो स्पष्टतया 
“एक्का डेसूरिलेटा ( Aqua destillata Y लिख देना चाहिये | 
(२) ओषधि मिलानेका क्रम ( Order of mixing )--कम्पाउण्डर- | 
को यह कोई बाध्यता नहीं है कि जिस क्रमसे ग्रौषधियाँ योगपत्र ( Prescri- | 
ption ) में लिखी हुई हैं, उसी क्रमसे मिलाए । ग्रोप्रथयोजक ( डिसपेंसर ) 
स्वयं जल्पना कर ले कि किस क्रमसे ग्रौषधियाँ मिलाई जॉय जिसमे नुसखा 
उत्तमोत्तमरूपसे तैयार हो सके । प्रायः पहले टिंक्चस लिये . जाते हैं, तदनु waa 
(Syrup ) आदि तथा अनुपान (Vehicle) ग्रन्तमं लिया जाता है | 


ष्ट्रिवनीन, परक्वोराइड ATA मरकरी, हायड़ोसायनिक एसिड डा ल्यूट आदिको 
प्रथक एक मापक ग्लास ( Measure glass ) में लेकर ग्रन्तमे जब शीशीमें 
काग लगाकर रोगीको देना हो मिश्रणमं मिला देना चाहिए | इस प्रकार भूलसे 
दो बारा इनको मिलानेकी आशंका नहीं रहेगी | 


जोरसे हिलाना चाहिए, जिसमें मिश्रणके सब्र उपादान ग्रापसमें : | 
ह मिल जॉय | 


जलमं अच्छी WE न घुलता हो; तो उसको सम्यग्र पेण विलीन करनेके लिये 
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(४) विषैली ओषधियाँ ( 1201501015 drugs ) यथा संखियां 


(५) यदि मिश्रणके उपादान सरलतापूर्वक आपसमें विलेय हो तो, 


खरल ( Mortar ) तथा खरलदण्ड या लोटा ( Pestle ) का प्रयोग 
न कर । Ale मिश्रणुम अनेकों द्रव ओपषधियाँ पड़ती हों, जिनमें wad 
(Syrups) आदि ऐसे द्रव्य भी हों, जो मापक ग्लासमें लग जॉय, तो 


सबसे पीछ जल ( एक्का ) या ऐसे ही उपादान लें, जिससे मापक-ग्लास धुलकर 
साफ हो जाय | 


(६) हिलाना ( Shaking )--शीशीपर लेबिल लगानेके पूर्व, खूब 


(७) maa उष्णता ( Heat )--यदि कोई लवण ( Salt ) z% 
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जलको उष्ण न करें, क्योंकि ऐसा करने से द्रव्य किंचिदधिक विलेय अवश्य 
हो सकता है, किन्तु पुनः शीतल होनेपर उस लवणका मणिभीकरण ( Cry- 
stallisation ) होने लगेगा ओर वह जलसे प्रथक्‌ हो जायगा । ऐसी 
परिस्थितिमै ऐसे घटकोंका निलम्त्रन ( Suspension ) बनाना अधिक 
श्रेयस्कर है | 

(८ ) यदि वानस्पतिक औषधियों (Vegetable drugs ) का, विशेषत 
जिनमें शल्कि ( Tannin ) पाई जाती है, मिश्रण पार्थिव लवण ( Earthy 
salts ) या धात्वीय लवणों ( Metallic salts ) के साथ बनाना हो, तो 
चाहे वे पूर्णतः वा ग्रंशतः विलेय हों, सदैव अधिक जलके साथ विलयन 
बनाना चाहिए | हह 

(६) जिलेटिनस सिक्‍्सचस्त ( Gelatinous Mixtures )—कभी 
कभी मिक्सचर को रख देनेसे, वह ata की तरह ( Gelatinous ) हो जाता 
है । यह विकृति एक प्रकारके जीवाण की क्रिया से होती हे, जिसको Aara 
फर्मएट ( Viscous ferment ) कहते हैं | 20% बल के सुरासार ( AT- 

हल ) की थोड़ी सी मात्रा मिला देनेसे यह विकृति दूर हो जाती E | 


(20) रासायनिक प्रतिक्रिया ( Chemical reaction )--यदि 
मिक्सचर के किन्ही उपादानोंमें परस्पर संयोगसे रासायनिक प्रतिक्रिया दानको 
सम्भावना हो तो, इनका पृथक्‌ घोल या निलम्बन तैयार कर और तब उसे 
मिक्सचर मं मिलाये | बबूल का निर्यासोद ( गोंदिया घोल Mucilage of 
acacia ) ऐसी स्थिति में उपयोगी द्रव्य है। यह aTa ( Precipi 
tate ) का निल्लम्त्रन मिश्रणमं सवतः समरूपस कर देता ह, तथा रासायनिक 
वियोजन ( Chemical decomposition ) को रोकता या गति म मन्दता 
करता है | 

( 22 ) काग ( Broth )--कमी-कमी मिक्सचर हिलानत ऊपर का 
उठने लगता है. जिससे काग लगातेमें या शीशीम पूरी मात्रा तक मिश्रण भस्तं 
कठिनाई होती हिः क्योंकि ऊपरका अवकाश झागस भरा होता ह । इसके लिए 
इसमें कतिपय बू द अलकोहलका डाल देना चाहिए | इससे भाग दूर होजाता है | 


(१२) अविलेय'चूर (Insoluble powders )--कमी-कभो- मिक्सः 


चर्समें अविलेय चूर्णोका भी योग होता है | ये चूर्ण दो समुदायों विभक्त 
किये जा सकते हैं-- (१): प्रसतीय ( Diffusible ) तथा (2) अप्रसतीय 


( Indiffusible ) | इनमें agda gU अविलेय ( Insoluble ) 
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होते हुये भी, इनके सूक्ष्म खे निलम्बनके रूपमें मिक्‍सचरमें स्वतः समरूपसे 
फैले रहते हैं, जिससे प्रत्येक मात्रामें इनका आवश्यक श्रंश समान रूपसे प्राप्य 
होता है । रेवन्दचीनी ( Rhubarb ), afar ( Chalk ), कम्पाउण्ड 
पाउडर Wa जॅलप, गुरु तथा लघु मैगनीसियम्‌ ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा 
क्रिनीन सल्फेट आदिके चू प्रसृतीय ( Diffusible ) वर्गके होते हैं | 
मिक्सचरमं मिलानेके पूर्वं इनको खरलमें लेकर थोड़े जलके साथ परिपेषण 
( Trituration ) द्वारा इनका पतला कल्क ( Paste) aar gi 
तदनु, अनुपान ( Vehicle ) में मिलावें | ओषधियोजकको चाहिए कि इनके 
लिये निलम्बक द्रव्य ( Suspendig agent ) का प्रयोग न करे । यदि 
बिना Amas द्रव्यके यह सम्भव न हो कि चूण समस्त मिक्सचरमें समरूपसे 
फैला रहे तो वह इसका (निलम्बक का) प्रयोग कर सकता है । प्रायः अधिकांश 
अविलेय चूर प्रसृति नम ( Diffusible ) होते हैं ओर इनके लिये निलम्बक 
द्रव्यकी आवश्यकता नहीं होती । इन सत्र परिस्थितियोंमें शीशीपर “Shake 
the bottle’ अर्थात्‌ पीनेके समय शीशी खूब हिलाकर दवा निकालो', यह 
निदशपत्र अवश्य लगा देना चाहिये | 

प्रसतीय चूरॉके विपरीत जब ग्रविलेय चूर्णोमि सर्वतः मिश्रणमें समरूपसे 
फैले रहनेका गुण नहीं होता, उन्हे अप्रस्रतीय चूर कहते हैं | एसिटेनिलाइड 
( Acetanilide ), एसेटिलसेलिसिलिक एसिड (Acetyl salicylic 
acid ), बार्बिटोन ( Barbitone ), बँजोइक एसिड (Benzoic acid ), 
बेटानेफ्थोल (Betanephthol), fara सेलिसिलेट ( Bismuth 
Salicylate ), grega ( Chlorbutol ), रालीय द्रव्य ( Resinons 
Substances ), क्रीनीन सेलिसिलेट ( Quinine Salicylate ), Aa 
सल्फेट तथा सेलिसिलिक एसिड आदि द्रव्य इसी प्रकारके चूर हैं | इनको मिश्रण 
में मिलानेके लिए निलम्बक द्रव्य ( Suspending agent ) की आवश्यकता 
होती है । 

( 2३ ) औषधीय निस्यन्द्‌ ( Medicinal filtrates ) -मिक्सचर्समे 
aada fee (Medicinal filtrates ) या तललछुट फॅकना | 
चाहिए; अपित पुनः मिक्सचर्समें इनकी निलम्बन कर देना चाहिए | हॉ, वाह 

हई विजातीय कण मिक्सचरसमै दिखलाई दें तो उनको अवश्य छान देना चाहिए. | 
छाननेका कार्य चलनी द्वारा अथवा निवाप ( Funnel ) की ग्रीवामें रूईका 
प्लोत रखकर कर सकते हैं । जिन मिवसचर्समे qe: Hq ( Sediment ) 
तलस्थित हों ग्रथांत्‌ तलछट होनेकी सम्भावना हाँ उसपर भी अवश्य ‘Shake 
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the bottle’ “arate शीशीको हिलाकर प्रयोगमें लाश्रो' का निर्देशपत्र लगा 
देना चाहिए, | 

(४7०८) गोंदिया घोल वा निर्याप्तोद ( Mucilage ) का निर्माण ग्राव- 
श्यकता पड़ने पर तुरन्त करना चाहिए | Partial के लिए इसे बोंतलमें पूरा 
भर कर तथा बोतलका मुख अच्छी तरह वन्द करके कालान्तरके प्रयोगके लिए 
भी रखा जा सकता है | / 

(४५) तेलों का प्रनिल्लम्त्र गोंदके साथ पेण करके, ग्रथवा किंसी/ज्ञार (Alkali) 
के साथ मिलाकर बनाया जाता है । आवश्यकतानुसार कभी-कभी दोनोंकी सह्याः 
यता लेनी पड़ती है । गोंद तथा क्षार दोनोंके साथ कोपाइबा ( Copaiba ) का 
उत्तम इमल्सन तैयार होता है। गोंद कतीराके चूणंके साथ ( १ ala तैलमें 
१० ग्रोन कतीराका गोंद) अथवा ग्रण्डपीतक ( Yolk of egg ) के साथ 
उत्पत्‌ तैलों ( Volatile oils ) का उत्तम इमल्सन बनता है | 

( 23 ) यदि मिक्‍सचरमें पर्पटो योग ( Scale preparations) पड़े 
a, तो इनको पहले खरलमें गरम जलके साथ अच्छी तरह विलीन कर लेना 
चाहिए, अथवा श्रनुपानके साथ शीशीमें ढालकर खूब जोर से हिलाना चाहिए | 
इस प्रकार यह मिश्रणमें भली भाँति विलीन हो जायगा । थदि इनको शुष्करूपम 
ही शीशीमें डालकर, ऊपर से जल मिलाया जायगा तो यह तलमे चिपक जायगा | 

(2७) मिक्तचरमें उड़नशील उपादान --उड़नशील श्रोमधियों) जैसे 
ग्रॅमोनिया, ईथर, क्ञोरोफॉर्म ग्रादिको उष्ण द्रवोके साथ नहीं मिलाना चाहिए, | 
इनको ग्रन्तमें, जब अनुपान भी मिला दिया गया हो, तब मिलावें | ग्रनुमान 
मिलाते समय अनुमानसे इनके लिए वकाश छोड़ देवें | जब उड़नशील 
अवयब मिला दिया जाय, तब अविलंब काग वन्द करके शीशी खुव दिला देवं । 

( 2८) रालीय द्रव्यों( Resinous Substances) को पहले चूर्ण 
कर लेवें, तत्पश्चात्‌ ट्रागाकान्ध ( कतीरा ) का गोंदिया घोल वा निर्यासोद (Muci- 
lage) मिलाकर ga परिपेषण करें | फिर अ्रनुपान ( Excipient )- 
मिलावें | इनको सुरासार ( अलकोहल ) में भी विलीनीभूत किया जासकता है 
ओर तब इसको रालीय टिकचर्सकी भाँति प्रयुक्त करे | 

( निलम्ब तथा ग्रनिलम्ब-जनक द्रव्य ) | सस्पेंडिंग एण्ड इम्लसिफाइग 
एजेंट्स ( Suspending and Emulsifying agents ) 

निलम्बक द्रव्योंकी आवश्यकता विशेषतः मिश्रणमें किसी अविलेय घटकको 
निलम्बन ( Suspension ) के रूपमें रखनेके लिए होती हे, जिससे मिश्रणकी 
प्रत्येक मात्रसें उक्त द्रव्यकी उचित मात्रा समान रूपसे प्रात होसके | जब जलीय 
योगोंमे रालीय द्रव्य पड़ते हैं, तत्र भी उनको मिश्ररुम सवतः ANTA रखनेके 
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लिए निलम्बनजन ( Suspending agents) की आवश्यकता पड़ती हे) 
उनके बिना रालीयद्रव्य atA होकर बोतल या शीशीके पाश्वसं चिपक 
जाता है । यदि योगलेखक (.Prescriber) ने ऐसे किसी निलम्बनजन का 
निर्देश अपने व्यवस्थापत्र में न किया हो तो ग्रोपधयोजक स्वय इस वातकी तर्कणा 
करके वदि आवश्यक दो तो किसी उपयुक्त निलम्त्नजनको उचित मात्रामें समा 
विष्ट कर दे । निम्न द्रव्य प्रायः निलम्त्रनजन ( Suspending agent ) 
के रूपमें प्रयुक्त होते हैं,--बरबूलका गोंद, गोंद कतीरा ( Tragacanth ), 
बबूल एवं कतीराका निर्यासोद (Mucilage of Acacia or Traga- 
canth ), ग्लूकोज तथा सिरप (Syrup ) | पल्व g गाकान्थ को० (Puly, 
Trag. Co.) तथा कतीरेका निर्यासोद उत्तम निलम्बजनक होते हैं | 
_निलम्बनके लिए बबूलके गोंदिया घोलका प्रयोग मिक्सचरके प्रत्येक तरल 
आंसके लिए १ ड्रामके अनुपातसे करना चाहिए | इसमें कभी-कभी यह दोष 
होता है कि मिश्रणमें छोटे-छोटे थक्के से ( Lump ) बन जाते हैं । विस्मथके 
लव॒रणोंके साथ मी यही स्थिति होती है । ऐसी परिस्थितिमँ उसी अनुपातसे Far 
'कान्थका प्रयोग करना चाहिए, | 
` प्रनिलम्बजन (Gmulsifying agents) प्रायः gar (Colloid) 
स्वरूपके होते हैं। यह सूकम ग्रवयत्ॉमें विच्छिन्न होकर स्थित रहते हैं । इस 
प्रकार इन सब अवयवोंके सम्मिलित वाह्यधरातलका क्षेत्र मूलक्षेत्रकी श्रपेच्षा 
बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकरणके प्रारम्ममे इमल्सनके २ प्रकार बताए 
गए है--(१) जल-में-तेलका प्रनिलम्ब (Oil-in-water Emulsion) 
तथा (२) तेल-में-जलका प्रनिलम्ब ( Water-in-Oil Emulsion ) | 
जलमें तैलका ग्रनिलम्ब बनानेके लिए निम्न द्रव्य प्रनिलम्बजनके रूपमें 
प्रयुक्त होते हैं--बबूल तथा कतीरा आदिके गोंद ( Gums ), श्रंड-पीतर्क 
( Egg yolk ), ज्ञा तथा साबुन (Alkalies and soaps), किलाट 
( Casein ) तथा सेपोनिन्स ( Saponins ) आदि | 
तेल-में-जलका ग्रनिलम्ब बनानेमे निम्न द्रव्य प्रनिलम्बजनके हेतु प्रयुक्त 
होते हैं-ऊर्णसा ( Wool Fat), ऊर्ण-अलकोहल_ ( Wool 
Alcohols ). wa ( Resins ), मधूच्छिष्ट ( Bees wax ) तथा 


मिटेलिक ग्रोलिण्टस ( Metallic oleates ) | 


उक्त सभी निलम्बजनोंको ३ ant विभक्त करसकते हैं-- 

( 2 ) गोंद ( Gums )--( १ ) बबूलका गोंद ( २ ) गोंदकतीरा . 

( २) ग्रोभुजिन ( Proteins )- ९ )ग्रंडपीतक ( २) किलाट 4 
(.2 ) जिलेट्रिन ( Gelating) . 
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(३ ) साबुन ( Soaps )--इनका प्रयोग केवल वाहाप्रयोग वाले इमल्सन 
के लिये किया जाता है | : 

(४) इस वर्गमें, Waa, मधूच्छिष्ट, अगर, आयरिश मांस 
(Irish Moss ) तथा सपानिन्स ( जेसे टिचर aia क्रिल्लायो ) आदिका 
समावेश होता है, जिनका प्रयोग विशिष्ट योगोंम किया जाता है | 

अब इनमें प्रधान प्रनिलम्बजन-द्रव्योंका स्वतंत्र रूपेण संत्रिप्त विवरण 
किया जायगा :--- 

बबूलके गोंदका चूर्ण (Acacia powder)—az एक परमोत्तम 
निलम्बजन-द्र ब्य (Emulsifying) है | विशेष परिस्थितियोंको छोड़कर साधा- 
Wa ्राभ्यन्तर प्रयोगके इमलसन्ज इसीसे बनाये जाते हैं | स्थिर तैलोंके लिए 
गोंद तेलकी मात्राका चतुर्थांश, उत्पत्‌ तैलोंके लिए. आधा तथा तैलीय-गलों 
( Oleo-resins ), यथा कोपाइवा, वाल्सम Bia पेरू, UAZ ग्रॉव- 
मेलफर्न आदि-के लिए सम परिमाणमें लेना चाहिए | 

कतीराके गोंदका च्‌ (Powdered gum tragacanth )--इसमे 
निलम्त्रनकी शक्ति बबूलकी पेक्षा हीन कोटिकी हे. जव इकट्ठा इमल्सन वना 
कर संग्रह किया जाता हे तो उसमें इसे मिला दिया जाता हँ । इससे निलम्व 
बिगड़ता नहीं। कभी-कभी इसका प्रयोग उड़नशील तैलोंके इमल्सनक लिए, 
किया जाता है | 

(अण्ड पीतक ( Yolk of egg )--इसका प्रयोग agar कॉडलिवर 
ऑयलके इमल्सनके लिये अत्यधिक होता है | बबूलके गोंदकी अपेक्षा 
इसमे प्रनिलम्बन-शक्ति दुगुनी होती है । ४ ग्रॉस स्थिर तथा “२ ग्रॉस ग्रस्थिर 
( उत्पत्‌ ) तैलके इमल्सनके लिये ४ ड्राम ग्रंड-पीतक पर्याप्त होता है 
नियांस-घटित -क्षीरी-विलयन (गम-इमल्सन) की श्रपेक्षा इसमें यह विशेषता हैं 
कि अम्ल, लवण, ग्लिसरिन और शेत (सिरप ) आदि मिलानेपर भी यह 
पृथक्‌ नहीं होता । यदि अंडेकी जदीके साथ बनाया हुआ इमल्सन देर तक 
रख दिया जाय, तो उसमें संकोथ वा पूति-भवन ( Putrefaction ) होने 
लगता हे और इमल्सनमे दुर्गन्ध ग्रा जाती है । उक्त दोषके परिहारके 
लिये ofan ( Preservative ) के रूपमें उसमे किंचित्‌ लोवानाम्ल 
Benzoie acid) या 4% सुरासार मिला दिया जाता हे | 2 

. QIRA ( Alkalies )--इस कायके लिये ARH प्रायः पोटासियम्‌ 

केल्सियम्‌ , अमोनियम्‌ तथा सोडियमके हाइड्रॉक्साइडस प्रयुक्त होते हैं । ये 


वानस्पतिक स्थिर तैलोंके मेदसाम्लों (Fatty acid ) के साथ संयुक्त होकर 


साबुन ( Soaps ) बनाते हैं । चू कि उड्नशील तेलोमे मेदसाम्ल नहीं पाये 
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जाते, अस्त, उनके इमलसनक लिये चारकाका प्रयोग नहीं हो सकता | जो 
इमलसन ग्राभ्यन्तरिक प्रयोग ( Internal use ) के लिये होते हं, उनके 
निर्माणार्थ चूणोद्क (Lime water) तथा ग्रमोनियाका प्रयोग नहीं होता | 
ये लिनिमेएट तथा अन्य बाह्य प्रयोगके योगोम प्रयुक्त होते हे | 
साबुन ( Soaps )--इनका प्रयोग धावन, द्रव (Lotions )--मालिश 
की दवा ( Liniments ) तथा अन्य बाह्य प्रयोगोंके लिये होता है | इनका 
प्रयोग अ्म्लोंके साथ नहीं हो सकता क्योंकि इससे ये वियोजित होकर भेदसाम्ल 
(Fatty acids) पर्थक हो जाते हें । कुस्वाद एबं सारकशुण साबुन 
(Laxative action ) के कारण सोप का प्रयोग ्राभ्यन्तर प्रयोगत्राले 
इमलसनके लिये नहीं किया जाता है | “इस कार्यके लिये कठिन साबुन (सोडियम्‌ 
ओलिएट ) तथा मृदु साबुन ( पोटासियम्‌ ओलिएट ) दोनों प्रयुक्त किये 
जाते हैं । १ फ्लुइड Bsa Saq तेल तथा २ ES आउस स्थर तलक 
लिये १५ ग्रोन हाड सोप ( कठिन साबुन ) लिया जाता हैं | पहले साबुनका 
एक शुष्क बोतलमें, जिसका परिमाण ज्ञात दो, रख दिया जाता है और तदनु 
तैल मिलाकर खूब दिलाया जाता है । इसके बाद श्ोड़ा-थोड़ा करके कई वारम 
जल मिलावें ओर प्रत्येक बार बोतलको खूब हिला दें । 
agaga ( Soft soap ) की परिक्रिया कठिन साबुन (Hard soap) 
से कुछ मिनन होती है | इसमें १ प्लुइड श्राउंस उलत्‌ तैल अथवा २ पलुइंड 
त्राउंस स्थिर तेलके लिये ४ ड्राम मृदु सोप लेते हैं और तैल मिलानेके पूर्व 
साबुनको गरम जलके साथ मिला लेते हैं ( खरलमें ) | 
सेपोनिन्स ( Saponins )--ये अनेक द्रव्यामें पाये जति हैं शरोर Ze 
saa मिलाकर हिलानेसें उसी प्रकार फेनकी उत्पत्ति होती है जैसे व्यवहारमें 
साबुनको पानीसे रगड़नेपर होती है । क्रिल्लेया ( Quillaia ) तथा सेनेगा 
(Senega) में सेपोनिन्स पाये जाते हैं | व्यवहारा थ॑ औषधियोजन ( डिसपोसिंग ) 
के लिए इन द्रव्योंके टिक्चरका प्रयोग होसकता है । चूँकि इन ओबधियोंका 
अपना विशेष गुरा-कर्म तथा ग्रामयिक प्रयोग होता है; अतएव आम्यन्तरि 
प्रयोगके लिए जब तक योग लेखकका विशेष निर्देश न हो, तत्र तक इनकी 
सदैव प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
faae तथा asa निर्यासोद ( Casein and a 
of starch )--इनका प्रयोग भी कभी-कभी इमलसन बनानेके लिये होता 
है । किलाटके द्वारा ही वसा दूधमें इमलसनके रूपमें होती है । ४ एलुइड ग्राउंस 
स्थिर तैलके लिए र ड्राम कैसीन ( किलाट ) लेना चाहिए । इसके इमल्सनको 
प्रक्रिया यह है कि खरलमें किलाट तथा तैल ( जिसका इमल्सन, बनाना दै ) | 
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लेकर परिपेषण करें जिससे उनका पेस्ट ( Paste) बन जाय । अब थोड़ा 
थोड़ा करके जल मिलावें और परिपेषण करते जॉय श्रन्तमें शेष जलमें मिलाकर 
ग्रभीष्ट मात्रामें इनल्सन प्राप्त करले | अगर इस इमल्सनको देर तक रखना है, 
तो इसमें कोई उपयुक्त परिरक्षक ( Preservative ) मिलादें अन्यथा fanz 
के पूतिभवनके कारण इमल्सन भी विगड़ जायगा ] 

मरडनियासोंद का प्रयोग तैल या अन्य लिग्ध द्रव्योके विशेषतः वस्तिके 
रूपमें प्रयुक्त होने वाले इमल्सनके लिए किया जाता दे | सर्व प्रथम मणडः 
निर्यासोद बना लिया जाता है | इसके लिये २६ भाग स्टाचका २० भाग जलके 
साथ पर्पिप्रण करके पेस्ट बना लें और इसे ८० भाग जलकें साथ उबालकर 
मण्डनिर्यासोद ग्राप्त कर लें | इमल्सन वृनानेमें १० भाग तैलके लिये ६० भाग 
मण्डनिर्यासोद चाहिये | एकबार वस्ति करनेके लिये इस इमलूसनकी १० से 
२० फ्लुइःड ala मात्रा पर्याप्त होती है | a क 

उपरोक्त द्रव्योंके अतिरिक्त ग्रायरिशमॉस म्युसिलेज (171811 moss 
mucilage ), अगर ( Agar) तथा जिलेटिन सोल्यूशन ( Gelatin 
solution ) आदि द्रव्य भी इमल्जेंट्के रूपमे प्रयुक्त होते हैं | इनमें अगर 
का प्रयोग agar तरल पाराफिनके इमलसनके लिये किया जाता है आर 
ग्रायरिशमास विशेषतः व्यावसायिकरूपसे स्थिर इमलसनके निर्माणम प्रयुक्त 
होता है। , | : 

विशेष-विशेष ओषधि-द्रव्यों ATAR आर SAAT | 

( Mixtures and Emulsions of Special Drugs ) 

(१) बबूल का गोंद (3.08018)-मिक्सचर में इसका प्रयोग गोंदिया घोल 
(Mucilage)% रूप में करना चाहिए | निर्यासोद वा प्रयाग के SHA 
तत्काल तैयार किये हुये | tee EA eae 

(२) बादाम के तेल (Almond oil) का गोंद के चूण वां गाद्या नाल 
के साथ उत्तम इमल्सन नहीं बनता | इसके लिए, थोड़ी मात्रा ४ लाइक पोटासी 
( Liquor Potassae) या कार्बोनेंट आँव पोटासियम मिलाने से False का 
सिद्धि हो जाती है | 

(३) उषक ( Ammoniacum ), बोल ( Myrrh ) या स्वायक्म्‌ 
( Guaiacum ) को मिश्रण में मिलाने के पूर्व थोड़े जल या इसी प्रकार के 
अनुपान के साथ परिपेषण कर के पतला HATS! बना कर तव इस मिलाना 
चाहिए । इनके लिए निलम्धक-द्रव्य ( Suspending agent ) की 
आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि इनमें जों गोंद की मात्रा होती है वह .राल के 


निलम्बन के लिए पर्याप्त होती है । प्राप्त मिश्र को मलमल में छान सकते ह 
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(9) ऑमोनियम-बाई-कार्बोनेट ( Ammonium-Bic-arbonate) 
को शीतल अनुपान ( Cold vehicle ) में विलीन करना चाहिए | केवल 
पारभासीय टुकड़ों ( Translucent pieces ) का ही प्रयोग करना चाहिए 
प्रस्फुरित टुकड़ों ( Effervescent pieces ) क्रियाहीन होने से त्याज्यं 
होते हैं | 

(५) बेंजोइक एसिड (Benzoic acid) को मिलाने के पूर्व सूचम चूण 
कर लेना चाहिए | यदि योगमें कोई रिक्चर भी हो, तो उसे इसी मे विलीन करना 
चाहिए और धीरे-धीरे जल मिलाना और हिलाना चाहिए | 

(६) बिस्थम कार्बोनेट तथा सबनाइटू ट का योग मिक्चस में बिना निलम्त्रक 
goa के भी कियाजाता है | पहले इसमें-थोड़ा जल मिलाकर खरल में परिपेषण 
द्वारा पतला कल्क ( Paste ) सा बनांकर, तब शेष अनुपान उसमे मिला देना 
चाहिए | पीछे वणन किया जा चुका है कि यह nada ( Diffusible ) 
वर्ग का चूण है । अतः इसके लिए, निलम्ब्रक की आवश्यकता नहीं होती । यदि 
निलम्बक द्रव्य का प्रयोग किया भी जाय, तो कम से कम बबूल के गोंद का 
प्रयोग इसके साथ नहीं करना चाहिए । मिश्रण में परस्पर मिलने से विस्थम 
सतरनाइट्रेट ( Bismuth subnitrate ) की सोडियम्‌ ओर पोटासियम्‌-बाइ- 
कार्बोनेट के साथ रासायनिक असंयोज्यता (Chemical incompatibi- 

iby ) है ओर इनके संसर्ग से कार्बोनिक एसिड गैस का उत्सग होता है । अतः 
कागवन्द करने के पूर्व इसे निकाल देना चाहिए; अन्यथा बोतल Ze सकता ४ 
अथवा काग उड़जायगा | गैस निकल जानेपर उसके बराबर बिस्मथ के लवण 
तथा आयोडाइडस के परस्पर संयोग से त्रिस्मथ ग्रॉक्सीग्रायोडाइड ( Bismuth 
Oxyiodide ) बनता है, जिससे मिक्सचर का रंग भूरापन लिए लाल रंग का 
होजाता द॑ | किन्तु इस रंग परिवतन से गुण में कोई अन्तर नहीं होता | 

(७) qia टंकण (Powdered Borax) को गोंदिया बरोल 
के साथ पेप्रण करने से जेली की-सी-लुगदी ( Jellylike mass) बन जाती 
है। गरम जल में बनाये हुए टंकण के विलयन में जलमिश्रित निर्यासोद या 
म्यूसिलेज (Freely diluted mucilage) मिलानेसे गंदला ( Limpud) 
सा मिश्रण प्राप्त हो सकता है | 

(=) ब्यूटिल-क्वोरल हाइड्रोट ( Butyl-chloral hydrate ) 
सुरासारके साथ मिलनेसे तैलीय योगिक बनते हैं, जो जलमें अविलेय हँ | 
ग्लिसरिन तथा गरम sad विलीन करनेसे भी इसकी वही दशा होती 
aras, (Alkalies ) के aa मिलनेसे az ( क्वोरल हाइड़ोट ) वियोजित 
हो जाता है ओर इससे क्लोरोफोमका उत्सर्ग होता हे । _ ; 
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(8) केफीन agde ( Caffeine citrate )--जब्र अपने तोलके 
तिगुने जलके साथ मिलाया जाता हे, तब एक गाढ़ा तरल ( Syrupy 
। liquid ) बनता है ओर अधिक जल मिलानेपर केफीन हाइड्रेट ae 
| दो जाता दै, जो पुनः अधिक जल मिश्रित करनेपर विलीन हो जाता है । 

(2०) यदि fami कपूर ( Camphor ) मिलाना हो तो पहले इसको 
इसके तोलके तिंगुने सुरासारमें विलीनकर देना चाहिये। तसश्चात्‌ टिक्चरकी 
भांति इसका प्रयोग करे | इसके लिये बबूलका गोंद उत्तम ATAF होता है | 

(११) .पोटासियस्‌ क्वोरेट तथा ERARE अम्ल - कभी कभी 
कम्पाउण्डरके पास ऐसे नुस्खे भी आते हँ, जिनमें एक ही मिश्रणमें पोटासियम्‌ 
az (Potasium. chlorate), द्याइड्रोक्नोरिक एसिड (ma ) तथा 
जल पड़ा होता है | यहाँ मुख्य उद्देश्य क्लोरिन ( Chlorine ) का विलयन 
| बनाना होता है | इसकी सरल विधि यह है कि पहले लवण ( Salt ) तथा 
| हाइड्रोक्वोरिक एसिड मिलाकर थोड़ी देर तक काग बन्द कर दें तब जल मिलायें। 
| पोटासियम्‌ क्लोरेट तथा सिरप ऑव आयोडाइड wa ग्रायनेका संसग 
होनेसे स्वतस्त्रूपसे आयोडीन ( 100116 ) का sei होता है, जो घातक 
| प्रमाणित हो चुका है । 

(१२) कॉड-लिवर आयल ( Cod-liver oil) का ghar पोल 
( प्रनिलम्ब ) निम्नविधिसे सरलतापूर्वक वन सकता है। एक सूखे खरलमें 
थोड़ा कतीरेक्रे गोंदका चूर्ण डालें और थोड़ा सा कॉडलिवर-ग्रॉवल डालकर 
पेषण ( Trituration ) करें । इसके बाद श्रणडेकी जर्दा तथा फिर देश 
मिलाकर तेजीसे आलोड़न करें | यदि मिश्रण बहुत गाढ़ा हो तो जल मिला दे | 
अन्तमै रुचिकारक तैल तथा जल, एकके बाद दूसरा, इस क्रमसे मिलाये श्रोर 
खूब ग्राडोलन करते जायँ | साथ ही सतर्क रहना चाहिये कि भांग न उठने 
न पाये । कॉडलिबर ऑयलमें ५ में १ के ग्रनुपातसे चूणोंदक ( Lime 
water ) भिलानेसे इमलसन बननेम बडी सुबिधा हो जाती है और उद्गार 
( Eructations ) या डकार भी नहीं आते | चूनेका पानी (लाइम वाटर) 
तथा बबूलके गोंदसे कॉड-लिवर तैलका इमलसन उसी प्रकार बनना है जेते 
श्रण्डपीतक ( अण्डेकी जर्दी ) से | 

(?३) कोपाइबा-बल्सम्‌ ( Copaiba balsam ) का दुघिया घोल 
तोलमें इसीके बराबर वबूलके गोंदका चूर्ण तथा लाइकर पोटासी ( Liq. 
०४३४8३९ ) के साथ मर्दन करनेसे बनता है | 
. (४४) ईथर (Ether) को गरम द्रवके साथ नहीं मिलाना चाहिए तथा 
मिश्रणमें इसे ग्रन्तमे डालें | 
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(१५) फेरस सल्फेट (Ferri sulphas )--मिलानेसे विलयनका 
रंग मोर्चे Rusty ) की भाँति हो जाता है ( क्योंकि फेरिक हाइड्रॉक्साइडकी 
उत्पत्ति होती है ) | इसके निवारणके लिए कोई अम्ल मिला देना चाहिए | 

(१६) ग्लिसरिन का प्रयोग मिश्रणको मधुर बनानेके लिये किया जाता 
है, विशेषतः ऐसे मिश्रणोंके लिये जिनमें फेरिक क्लोराइड़ पड़ा होता हे । 

(१७) आयोडीन ( Iodine ) जलमे केवल tiga: ( अत्यल्प ) बिल्लेय 
होता है; किन्तु यदि इसमें इसके तोलके है के बराबर पोटासियम्‌ आयोडाइड 
मिला दिया जाय तो इसका विलयन (Solution) सरलतासे वन जाता 
है । इसी प्रकार ग्रॅमोनियाके लवण भी इसके साथ मिलकर ग्रमोनियम्‌ MÀ 
डाइड बनकर इसकी विलेयता बढ देते कतिपय इसेन्शल आँयल्स 
( Essential oils ) यथा पेपरमिटका तेल ओर सौंफका तेल ( Oil of 
fennel) आदि इसके साथ संयुक्त हो जाते हैं। आयोडीनके waa 
विलयन ( Strong solution ) में ग्रॅमोनियाका Aaaa (Solution of 
ammonia ) पिलानेसे आयोडाइड Wa नाइट्रोजन वनकर तलस्थित हो 
जाता है जो एक तीव्र विस्फोटक ( Explosive ) यौगिक है | 

(2८) कार्फीनके लवणों ( Morphine salts) को उष्णताके द्वारा 

नहों विलीन ( Dissolve ) करना चाहिए, क्योंकि १०४० फा० से अधिक 
तापक्रम दोनेपर इनके विलयनका रंग पीला या भूरा हो जाता हैं |, 

(१६) पराल्डिहाइड ( Paraldchyde ) जलमें १० में १ के अनुपात 
से विलेय हाता है । यदि किसी Haat इस ग्रनुपातकी अपेक्षा अधिक 
मात्रामें पड़ा हो तो कतीरा गोंदके चूण द्वारा इसका इमलसन बना देना चाहिए । 

(२०) फिनासेटिन ( Phenacetin )--यदि मिश्रणम डालना हो | 
विशेष सतर्कताकी आवश्यक्रता है । पहले इसका सूक्ष्म चूरांवनायें तसश्रात्‌ 
प्रत्येक स मिश्रणुमें ५ ग्रोनमें २ ग्रोनके ग्रनुपातसे कतीरेका daz चूण 
( पल्ब° ट्रगाकान्थ कम्पाउण्ड ) मिलायें। aa परिपेषण करके श्रदुपात 
(Vehicle ) मिला दें । यही प्रक्रिया एसिटेनिलाइड ( Acetanilide ) 
के लिये भी की जाती है । 

(२९) फेनाजोन (Phenazone ) को मिश्रणमें मिलाना | कमीकमी 
एक समस्या हो जोती है; क्योंकि यह टैनिन (Tannin), क्षाराभ तथा 
अनेक द्रव्यॉके साथ संयुक्त होनेपर az ( Precipitate ) उत्पन्न 
कर देता है | 

(२२) पोटातियम्‌ आयोडाइड (Potassium Iodide ) अम्लोंके 
gama वियोजित हो जाता है और स्वतन्त्ररूपसे 'ञ्ायोडीनका उत्सग होता 
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जो घातक परिणाम उत्पन्न कर सकता हे । यही स्थिति फेरिक परक्लोगइडके 
विलवनका संसर्ग होनेपर भी होता है | 

(22) किनीनके लवण (Quinine salts )--क्रिनीनके लव॒णोंका 
मिश्रण बनानेम निम्न वातोँको ध्यानमें रखना चाहिए 

(१) जब्र इसको प्रबल 'खनिजाम्ल (Strong mineral acid ) के 
साथ मिलाया जाता है, तब az अविलेय लवणुके रूपम परिणित हो जाता है | 
अतः श्रम्लोंको अनुपानसे काफी हल्का ( Diluted ) करके. तब मिलाना 
चाहिए | oa 

(२) जब क्रिनीनके लवणोंका योग सिट ala नाइट्रस ईथर (Spirit 
of Nitrous ether ), frad, ईश्वर या अन्य स्पिस्टि-घटित द्रव-थोगिकों 
( Spirituous liquid ) तथा ग्लिसरिन या सिरप एवं जलके साथ 
किया जाता है, तब पहले क्रिनीनको बिना जल मिलाये हुए स्पिरिट घटित 
यौगिकोंमें विलीन कर लेना चाहिये | तस्पश्रात्‌ ग्लिसरिन या सिस (Syrup ) 
और श्रनुपान (Vehicle), wat शनेः शनेः मिलाना चाहिए । यदि 
नियांसोद वा गोंदिया घोल ( म्युसिलेज ) मिलानेंका निर्देश न भी हो, तत्र भी. 
थोड़ा सा मिश्र कर देना चाहिये, जिसमें शीशोके पाशवोंमं दवा चिपकने न पावे। 

(३) जब तक योग-लेखक ( Prescriber ) का निर्देश न हो, क्रिनीन 
सल्फेटको डाइल्यूटेड हाइट्रोक्वोरिक एसिड या नाइट्रो-द्ाइड्रोक्तोरिक एसिडमें 
विलीन नहीं करना चाहिए | 

(४) जत्र इसका योग दैनिक एसिड ( Tannic acid ) युक्त पदार्थाके 
साथ होता है, तब ग्रोषधि टैनेट-्रॉबःक्रिनीन (Tannate of quinine) 


` के रूपमै परिणित होकर aafaa ( Precipitated.) हो जाती है | किन्तु 


इस श्रधःच्षेपको छानना या फँकना नहीं चाहिये | 
(५) यदि इसको विलीन करनेके लिये किसी श्रम्लका योग न किया हो तो 


ओपषध-योजक ( डिसपेंसर ) अपनी रसे कोई ग्रम्ल न मिलवि | ऐसी स्थिति 


में इसको थोडेसे निर्यासोद ( म्यूसिलेज ) के साथ मिलाकर खरलम मदन करे 
ओर अनुपानमें घोल दे । अथवा मणिभीय रूपमे ही जलमं घोल दे ओर 
शीशी पर ‘Shake the bottle’ अर्थात्‌ सेवनसे पूव शीशीको हिला लेवे 
का निदृशपत्र लगा दें | 

(६) क्विनीनके. लवण, नारों (Alkalies) के साथ agawa ( Incom- 
patible) होते हैं, यथा बाइकर्वोनेद्स, कार्वोनेटस, हाइट दस, लिरिट ग्रभोनिया 
एरोमेटिक आदि । ऐसी ह्थितिमें इनका Aaaa (Suspension ) बनाना 
चाहिये । यदि हो सके तो थोडा सा निर्वासोद ( म्युसिलेज ) मिला देवें | 

२१ 
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(७) श्रमोनिएटेड सॉल्यूशन aia करिनीन ( Ammoniated solu- 
tion of quinine में जत्र जल मिलाया जाता है, तत्र ओषधि अधःक्षिपत 
हो जाती है | ऐसी परिस्थितिमें निलम्त्रनके लिये ९ ate मिक्सचरमे $ ड्रामके 
अनुपातसे निर्यासोद ( Mucilage ) मिला देना चाहिए | 

_ (द) मख्युरिक क्लोराइड ( Mercuric chloride ) से भी ्रधःच्षेप 
होता है, जो विष प्रभाव वाला ( Poisonous ) होता है | किन्तु डायल्यूटेड 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ( Diluted hydrochloric acid ) मिलानेसे पुनः 
यह इल हो जाता है। ग्लिसरिन तथा गोंद (Gum) मिलानेसे भी aga 
हृद्‌ तक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाका निराकरण हो जाता है। 

(९) जब मिश्रणमें इसका संयोग सेलिसिलेटस ( Salicylates ) के 
साथ कियाजाता है, तत्र क्किनीन सेलिसिलेट ( Salicylate of Quinine ) 
बनता है, जिसके छोटे-छोटे विक्कताकार ue gas (Ugly-looking mass) 
शीशीमें इतस्ततः लटके रहते हैं | इसके लिए चाहिए कि भ्युसिलेजके साथ 
क्विनीन मिलाकर परिपेषण करें ओर पर्यात जलके साथ थोड़ा-थोड़ा सेलिसिलेटस 
भिलाते जाँय ओर मिश्रण को aa जोर से हिलायें | 

(१०) feta तथा पोटासिवम्‌ ग्रायोडाइडके क्लीब-विलयन ( Neutral- 
Solution ) में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया adi होती, जब तक उसमें ग्रम्त 
उपस्थित नहीं होता, चाहे स्वतम्त्ररूपसे हो अथवा भिन्न-भिन्न उपादानोंके 
पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाके परिणाम स्वरूप उत्सग हुआ हो । 

(२४) स्पिरिट आव TRZA ईथर ( Spirit of Nitrous Ether ) 
रखनेसे वियोजित होकर अम्लमें परिणित हो जाता है । awa ग्रायोडाइडस या 
ब्रोमाइडसम मिलानेके पूर्व इसको aka बनालेना चाहिए, अन्यथा स्वन्तत्र 
ग्रायोडीन या ब्रोमीनका उत्सर्ग होने से मिक्र्सचर काला पड़जायगा | इसमें थोडे 
से मणिभ ( Crystals) प्रोटासियम-बाई-कार्बोनेट्के मिलानेसे इसकी प्रतिक्रिया 
बरावर क्षारीय या ata ( Neutral ) रखी जा सकती है | इसको नीली या 
श्रम्त्ररी रंगकी शीशियों A रखकर BAL में रखना चाहिए | हु 

(२५) Rea (Strychnine) --जिस मिश्रणमें बार = 
‘a, उसमें स्ट्रिक्नीन रहनेसे aa सत्र तलस्थित ( Precipitated to the- 
bottom) हो जाता है, और इस अन्तिम मात्रा के सेवनसे घातक परिणाम ही 
सकते हैं | पोटासियम्‌ ब्रोमाइड, आयोडाइड तथा लाइकरदाइड्राजियाइ परक 
राइडाइ ( Liq. Hydrargyri perchloridi ) के संयोगसे भी zada 
के यौगिक we fia हो जाते हैं, और यह wade मिश्रण में AAT 
होता है । 
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(२६) टेनिक एसिड ( Tannic acid ) को सदैव yaaa जलमें 
विलीन करना चाहिए; क्योंकि साधारण जलमें घोलने से यह मिश्रणको धु'थला 
( Opalescent ) बनादेता है | मिश्रणमें ari ( Alkaloids) को यह 

धः चित्त करदेता द AR लोह के सथोग से यह मसीका-रग (Inky colour) 
देता हैं । arate संयोग होने पर मिश्रणका रंग भूरेसे कृष्णवर्ण का हो जाता है 
तथा aaga ( Precipitate) मी पाया जाता है । म्युसिलेज से यह तन 
aad विच्छिन्न सा दिखायी देने ( Makes it flaky ) लगता है | 

(२७) वानस्पतिक निस्सार ( ४९००४०७९ extracts )--पहले 
वानस्पतिक एकस्ट्रक्टको थोडे जलके साथ गरम खरलमें घोंटना चाहिए | जब्र 
मृदु कल्क ( पेस्ट ) सा बन जाय, तत्र, श्रनुपान डालना चाहिए। अगर ये 
एक्स्ट्रकट uda ( Resinous ) हों, तो तोलमें उससे ढुगुना या तिंगुना 
वबूलके गोंदका चूर्ण लेकर गरम खरलमें We | जत्र ठंढा होजाब तब ग्रनुपान 
मिलावें | एक्रस्ट्रेक्ट फिलिसिस ( Ext. Filicis ) को मिलानेके लिए बराबर 
तौलका बबूल गोंदका चूण लेकर परिपेप्रण करे । तत्यश्रात्‌ खूबहिलाकर 
जल मिलायें | 


प्रकरण ८ | 
पिल्स Pills या गुटिकार्यं-- 


आकार तथा परिमाण साधारणतः गोलियाँ ४ ग्र नसे अधिक तथा 
१ ग्रोनसे कमकी नहीं बनाई जातीं । किन्तु द्रव्योंके गुरुलघु दोनेके भेदसे बराबर 
तोल दोनेपर भी आकार भिन्नता हो सकती है, यथा क्रिनीन सल्फेटकी ९ ग्रोनकी 
गोली ग्राकारमें बड़ी तथा .लोहभस्मकी १ ग्रेनकी गोली बहुत छोटी होगी । 
अतएव तोलकें लिए अनिवाय प्रतिबन्ध नहीं है | बहुत बड़ी गुटिकाओंके लिए 
घटक ( बोलस Bolus ) तथा १ ग्रेनसे भी कम मात्राकी श्रतिलघु गोलियोंके 
लिए Hegra (Granules) शब्द प्रयुक्त होते हें | कभी कभी गुटिका योगके 
उपादानोंकी मात्रा अधिक होनेसे या यदि लुग्दी वनानेमें अनुपान (Excipient ) 
की आवश्यकता अधिक मात्रामें हो तो अभीड़ मात्राकी गुटिकाका आकार बहुत 
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बडा हो जाता है। ऐसी परिस्थितिमें उतनीहीं लुग्दोम अभीष्ट संख्यासे दनी 
गोलियाँ बनालें और १ के स्थानमै २२ गोली सेवन करनेका निदेश करद्‌ | 
कल्क-कल्पना या लग्दीबनाना (Massing )- गुटिकाके भिन्न-भिन्न 
उपादानोंकों अलग-अलग तौलकर गुटिका-खरल ( Pill-mortar ) में डालें 
और प्रथम चूणंको परस्पर अच्छी तरद थोंटकर तव श्रनुपान मिलान | कभी 
कभी aaie रासायनिक प्रतिक्रिवाके निवारणके हेतु अथवा गलका आकार 
व्यर्थ बड़ा न होजाय इस उद्देश्यसे किन्ही किन्ही लबणांका श्रनाद्ररूप ( Anhy- 
drous form ) ही मिलाना ete होता है । ऐसी स्थितिगे इस वातको योगः 
पुस्तिका ( Prescription-book ) में नोट कर देना चाहिए, , ताकि भविष्य 
में पुनः यदि वही गुटिका बनानी पड़े तेर उस बातका ध्यान होजाय । श्रव AN 
अच्छी तरह प्रिस जानेपर उपयुक्त मात्रामे अनुपान मिलाकर लुग्दी बनानी 
चाहिए | इसके लिए चूणमें ग्रनुपान डाल-डाल कर गुटका दण्ड ( Pill 
pestle ) से उसको वेग पूर्वक घोंटते जाँय | गुटिका-दण्डका झुण्ड छोटा एव 
मुठिया ( दण्ड.) अपेक्षाकृत अधिक लम्बा होता है । गुटिका-दण्डको Fee 
तथा इस प्रकार पकड़ेंकि दण्ड, मण्विन्धन तथा प्रकोष्ठ (Hore-arm) aa एक 
सीधी रेखामें हों | 


F < as à 
चत्र-खरलमें गुटिका-कल्क ( लुग्दी ) बनाया जारहा हे | 


लुग्दी बनाते समय बीच aa उसे चाकूसे खुस्च'खुस्च कर पिण्डाकार l 
लिया करें | इसके लिए जो चाकू ( Pill-knife ) प्रयुक्त होता है, उसे 
फलक छोटा एवं कठिन होता हँ | इसके लिए साधारण म्पचुला ( 
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Sige नहीं होता । जत्र घोंटते-बोंटते ऐसी स्थिति हो जाय कि लुग्दी खरलमं 
चिपके न, तो समझ लेना चाहिए कि aa get गोली बनाने योग्य होगई | 

(2) गुटिकाकी लुरदी ( Pill-mass ) त्रनानेमें निम्न वातोंको ध्यानमें 
रखना चदिए गा 

(a) योगमें जिस ओषधिका चुर्ण ग्रल्पतम (Smallest ) मात्रा में 
हो उसको सर्वप्रथम खरलमें डालें, और इसके बाद जो दूसरी उससे अधिक 
मात्रामें औषधि हो उसके चूणके साथ परिपेषण करें । इसी क्रमसे अन्य AT- 
धियोंको क्रमशः मिलाते A । 

(a) विषाक्त द्रव्योंको, तथा बाराम एबं संखिया आदि, अन्य किसी 
कठोर रौप्धिके चूणको तौलमें दूनी मात्रामें लेकर ( यथा दुग्ध शर्करा Lao- 
tose खूत मर्दन करें, TIAIA क्रमशः अन्य ग्रोपधियोके चूणाँक्रो मिलायें | 

(a) गुटिकाके योगमें यदि कोई वीर्यवान्‌ सत्व ( Potent extract ) 
पड़ा हो, तो उसे agya ( Excipient ) की atta कदापि नहीं Aaga 
करना चाहिए । जैसे यदि किसी गुटिका योगमं gigaa ( Extract 
Nux-vomica ) १ ग्रेन, मुसब्बस्वूण (Pulv. Aloes) २ ग्रेन. इपेकाक 
चूर (Pulv, Ipecac) + ग्रेन पड़ा हो, ता सबप्रथम छुंचल क सत्वको 
इपेकाकान्‌दा (Ipecacuanha ) के साथ मदन करं तथा उस्म क्रमशः 
थोड़ा-थोड़*मुसञ्बर मिलाते जाँच और साथ-साथ परिपेषण ( Trituration ) 
भी करते जाँय | इस प्रकार सम्पूर्ण औषधिमें सत्व भी समानरूपसे मिलजायगा | 

(द्‌ ) उइनशील तैल ( Essential oils ) का भी व्यवहार क्रमांक 
(स) की. भाँति होना चाहिए । जैसे पिल्यूला एलोज ( Pil, Aloes ) 
के निर्माणमें सर्वप्रथम कारवी तैल ( Oil of Caraway ) का साद्रुनचूणके 


[थ परिपेष्रण करना चाहिए; तसश्चात्‌ मुसब्चर थोड़ा थोड़! मिलते जाँच ग्रांर 


साथ-साथ परिपेप्रण करते जॉय | 

) यदि १ ग्रोनसे कम मात्राकी ओषधिकी गोली बनानी हों तो उसमे 
दुग्ध शर्करा ( Sugar of milk) या मुलेठीका चूण ( Liquorice- 
powder ) मिलाकर उसकी मात्रा, पूरी १ ग्रेन कर, देनी चाहिए । यदि 
ज़हरीली या तीक्रःसक्रिय. (वीर्यवान्‌ ) ओषधियोंकी अत्यल्पमात्राकी गोलियाँ 
बनाना AN हों, तो इनको Aa प्रथम सुगर-अव 'सल्कक साथ पारपप्रण 
करके उपयुक्त श्रनुपानके साथ लुगदी बना ले । इस छुगदीसे उपयुक्त आकार 
तथा मात्राकी गोलियाँ बनावे, जिनमें उस ओषधिकी अभीष्ट अत्यल्प मात्रा 
ही हो। स्ट्रिवनीन ( कुचिला सत्य ), परक्नोगाइड aia मरकरी (Perchloride 


` 
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of mercury) तथा संखिया (Arsenic ) ग्रादिकी गुटिकायें इसी 
प्रकार बनाई जाती हैं । 
(३) यदि गोलियोंके सूखकर टूटनेकी आशंका हो, तों उसमें कोई रेशेदार 
( तहुल ) द्रव्य (Fibrous material ) यथा मुलेठीका qu या लाइको 
पोडियम्‌ (Lycopodium ) आदि मिला दें तो गोलियाँ साबूत रहेंगी | 
यदि लुगदी अत्यन्त मुलायम हो तो ग्याँचपर कल्क ( Pill mass ) को 
गरम करके आवश्यक्रतानुसार शुष्क कर लें । यदि इसके उपादान कठिन एवं 
भंगुर ( Brittle ) हों, तो उन्हें गरम खरलमें परिपेषण करके लुगदी वनालें | 
यदि लुगदीमें कोई शुष्क वानस्पतिक चूर्ण पड़ा हो, तो थोड़ी देर तक इसको 
नम होने दें; तदनु इसकी बत्ती बनाकर गोलियाँ बनावे | 
(४) जिस प्रथ या छुरी (Spatula ) का प्रयोग चीनी मिहीकी पहिका 
( Tile ), खरल या खरलदण्ड ( Pestle ) से लुगदी खुस्चनेके लिये किया 
गया हो, पुनः उसको उसी रूपमें बिना स्वच्छु किए एकस्ट्रेक्ट पॉट ( जिस 
पात्रमं सत्व आदि रखे हों ) में नहीं डालना चाहिए | 
(५) गोलियाँ आपसमें चिपक न जाँय, इसके लिये दारचीनी या मुलेठीका 
चूर (Cinnamon or Liquorice powder), et ( मण्ड ) के 
मिश्र चूण तथा, फ्रेंच खटिका चूर्ण (Powder French chalk ) प्रयुक्त 
होता है | जिन गुट्का्रॉमें sada अर्थात्‌ आर्द्रताको ग्रहण करने वाले 
( Hygroscopic ) तथा उड़नशील उपादान हों, तो. ऐसी गोलियोंको 
वानिंश ( Varnish ) ar कोटिंग (आवृत्तिकरण ) कर देना चाहिए। 
इनको शीशियोंम फिर काग या डाट लगाकर देना या भेजना चाहिए | जिन 
गोलियॉपर चाँदीका वक चड़ाना हो उनमें ग्लिसरिन नहीं डालना चाहिए | 
(६) लोहके संयोगसे जिन द्वव्योंके विघटित होनेकी आशंका हो, j 
सिल्वर नाइट्रेट, ताम्र, विस्मथके लवण, दारचिकना ( Corrosive Subli- 
mate ) तथा रसकपूर ( 0810016] ) आदि, ऐसे द्रव्योंको खरलमें नहीं 
मिलाना चाहिए अथवा लोहेकी छुरीसे नहीं खरोंचना चाहिए | 
(७) मणिभीय लवण ( Crystalline salts) जो sağ विलेय 
हों, उनका पहले GRA AW बना लेवें, तत्पश्चात्‌ ग्लिसरिन व ट्रगाकान्थ 
( Glycerin of tragacanth ) तथा कोई निष्क्रिय चूर (Inert 
powder ) के ara लुगदी ( Pill-mass ) तैयार करें । यदि इनपर , चाँदी 
का वर्क aziar ( Silvering ) हो, तो पहले गोलिवोंपर टोलू ( Lolu ) 
का वार्निश करके उनको शुष्क कर लें । अविलेय लवणों ( Insoluble 
salts ) के लिए ग्लिसरिन ata ट्रगाकान्थ एक परमोपयोगी अनुपान दै | 
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(८) उड़नशील तैल G Essential oils )--इसके लिये साबुन 
(Soap) तथा मुलेठी चण उपयुक्त अनुपान होता है। यथा सम्भव मोम 
( Wax ) नहीं डालना चाहिए । यदि तैलकी मात्रा ग्राधिक हो तो लाइकर 
पोटासी ( Liquor potasse ) बहुत सहायक होता है | 

(६) इस उद्देश्यसे कि तीत्र सक्रिय उपादान, तथा ग्रट्रोपीन, स्ट्रिक्नीन 
आदि, समस्त teed सर्वतः प्रसृत ( Diffuse ) हो जॉय, लुगदी त्रनानेके 
पूर्व उसमें थोड़ा ग्लिसरिन मिला दें | 

अनुपान ( Excipients ) 

agua चाहे घन ( Solid ) या द्रव ( Liquid) हो, इसका प्रयोग 
गुथ्काकी लुगदो वा कल्क ( Pill-mass ) के भिन्नभिन्न अवयवोंकों आपसमें 
संयुक्त करनेके लिये किया जाता है | यदि गुटिका योगमें कोई उपादान ऐसा 
न हो जिसके कारण चूर्णं की गोली बनाने योग्य उपयुक्त लुगदी बन सके तो 
यह कार्य अनुपानकी सहायतासे क्रिया जाता है। ऐसी परिस्थितिमें औषधि 
योजक ( डिसपेंसर ) अपनी बुद्धिसे किसी उपयुक्त अनुपानकी सहायतासे लुगदी 
बना देता है | प्रायः इस कार्यके लिये निम्न अनुपान .प्रयुक्त होते हैँ -- 

(१) बबूलका गोंद (Acacia) चूर्ण रूपमें एक अच्छा अनुपान है । इसके मिलेनेसे 
गुरिकामे कुछ कठोरता भी भ्राजाती है । केवल बवूलके गोंदकी श्रपेक्षा यदि समान मात्रामें 
उसमें कतीरा «५ Tragacanth ) के गोंदका चूर्णं भी मिलादें तो यह श्रधिक उत्तम होता 
है। इस चूर्णंकों पल्विस ओक्रेसिया कम्पोजिटस ( Pulvis Acacia Co.) कहते हैं । 
प्रायः इसक्रे साथ waa तरल ग्लूकोज ( Syrup Liquid Glucose ) भी मिला 
दिया जाता है। मोम ( Wax ), वसा (Fat), तैल ( Oils ) तथा क्रियोज्ञोट 
( Creosote ) के साथ इसका' प्रयोग नहीं होना चाहिए | 

(२) सुरासार ( अलकोहलू ) रालीय पदाथोको मृदु कर देता है, किन्तु लुगदीसे 
शीघ्र बत्ती वनाकर गोलियाँ वना लेनी चाहिएँ, श्रन्यथा वह शुष्क होकर भंगुर होजांयगी । 

(३) कैल्सियम्‌ फॉस्फेट ( Calcium Phosphate ) शोषक ( Desiccant ) 
होता है, अतः पिच्छिल वस्तुओं ( Greasy Substances ) तथा उड़नशील तैलों 
( Essential oils ) के साथ मिलाया जाता है, विशेषतः जब साबुन (Soap) का 
संयोग निषिद्ध होता है । ह yE 

(४) कपूर गुटिका ( Camphor pills ) वनानेके लिए अकेले या साबुनके साथ 
एरणडलैल एक उपयुक्त अनुपान होता है । 

(५) यद्यपि जेन्शियन सस्व ( Extract of gentian ) काः वहुधा प्रयोग 
होता है, किन्तु न तो इसमें चिपचिपापन गुण ( Adhesive ) होता है, आर रंगर्स भी 
काला होता है । 

(६) ग्लिसरिन ( Glycerin ) से गोलियाँ अधिक कठोर नहीं होने पाती । अत- 
एव जब युटिकाको अधिक कठोर बनाना अभीष्ट नहीं होता तब उसमें इसे मिलाते हे । किन्तु 
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इसमें यह दोष है, कि इसमें प्राद्रता शोषणका ( Hygroscopic ) गुण अधिक होता 
हैं। इसके १ तौलके बरावर जल मिलादेनेसे उक्त दोषका परिहार होजाता है। 

(७) ग्लिसरिन, बबूलका गोंदिया घोल ( Mucilage of acacia) जल तथा 
सुरासार समान मात्रामें लेकर मिलादें । साधारणतः यह एक उत्तम अनुपान होता है। 

(=) ग्लुकान्थ (Glucanth ) में गोंद कतीराका चूर्ण १ भाग, ग्लिसरिन ३ 
भाग, जल १ भाग तथा सिरप ग्लुकोज १ भागके अनुपातसे होता है । जहॉ ग्लिसरिन अधिक 
मात्रामें रहनेसे ग्लिसरिन ऑब ट्रागाकान्थ' (Glycerin of tragacanth ) का 
प्रयोग उपयुक्त नहाँ होता, वहाँ इस अनुपानका उपयोग करते हैं । 

(९) सिरप ata लिक्तिड ग्लूकोज ( Syrup of liquid glucose) भी 
साधारणतः एक उपयोगी अनुपान है । इसमें लिक्रिड ग्लूकोज १ भाग तथा सिरप २ भागके 
अनुपातसे होता है | 

( १० ) लेनोलिन ( Lanolin ) पर्पटौ औषधियों ( Scale preparations ) 
की गुटिका बनानेके लिये प्रयुक्त होसकता है । इसमें जारण गुण न AAA (Non-oxid- 
isable) इसका उपयोग पोटासियम्‌ परमैंगेनेट या सिल्वर नाइट टकी गुटिका वनानेके लिए 
होसकता है इसके साथ केओलिन ( Kaolin) भी मिला देते हैं । 

( ११ ) केओलिन ( £२०।।०)आग्रन्टमेण्ट :जारणीय ( Oxidisable ) तथा 
प्रहसणीय ( Reducible ) द्वव्योंकी gat वनानेके लिए उपयुक्त है । किन्तु लेनोलिन 
इसकी अपेत्ता उत्तम होता दै । अतएव प्रायः दोनोंको मिलाकर प्रयोग किया जाता है । | 

(१२) जिन गोलियोंमें तैल :या फिनोल पड़ते हैं उनकी तथा अन्य ae लुगदियोंको 
ठीक करनेक्रे fae मुलेठी ( Liquorice ) या खत्मी ( Marsh-mallow ) का चूर 

, मिलाया जाता है । > ४ 

( १३ ) प्रॉक्टस-पेस्ट ( Proctors’ paste ) में ट्गाकान्थ चूर्ण ६० ग्रेन, गिल्सरिन 
१८० बूँद तथा जल ९० बूँदके अनुषातसे पड़ता है और रखनेसे विगड़ता नहीं । यह गुटिका 
कल्पनाक्रे लिए यह साधारणतः एक परमोपयुक्त अनुपान (Excipient ) है। | 

( १४) रेज़ञिन आँयण्टमेण्ट (Resin Ointment ) का प्रयोग पर्पटी योगोंके 
लिए होता है । किन्तु इसके स्थानमें ऊर्णवसा (Wool fat) seat है । 

( १५ ) साबुनका चूण { Soap powder )-ब्रा नस्पतिक चूण, qaga (Extra- 
ets) तथा गोदीय. रालों (Gum resins ) के लिए अत्युत्तम एवं उपयुक्त अ्रतुपान 
है । इससे नतो गोलियाँ अतिकठोर ही होती है ओर न तो ट्र्टती ही हैं ( Crumble) | 
जिस लुब्दीमें अम्ल, अआस्लिक लवण ( Acid salts), धात्वीय लवण ( Metallic 
salts ) तथा शल्की (Tannin ) युक्त द्रव्य पड़े हों. sañ साबुनके चूर्णंका प्रयोग नही 
करना चाहिए । ; 

( १६) कतीराके गोंदका aq :( Tragacanth powder ) गीले लुगदी में 
मिलानेसे, उसमें किंचित्‌ कठोरता ( Solidity yag लचीलापन ( Elasticity ) 
गण श्राजाता है । इससे गोलियां बनानेमें सुविधा होती हें । हू 
(१७) जल (water) भी कभी-कभी एक अनुपानका कार्य करता हैं जिस लुगदी मे 

` गोंद ( Gum ) या साबुन (Soap ) पड़ाहों उसके लिए यह एक उपयुक्त अनुपान ©! 
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अहिफेन-चूर्ण (Powdered Opium ) की केवल जल के साथ भी उत्तम गोलियाँ 
बनती हैं । 
( १८) मोम ( Wax ) का प्रयोग आजकल यथासम्भव नहीं होता । यद्यपि कपूर, 
क्रियोजोट, फिनोल तथा उड्नशील तैलों के लिए यह एक परमोपयोगी अनुपान है। - 
गुटिका-कल्क ( लुग्दी ) की वत्ती बनाना, काटना तथा गोलियोंका 
सुडील बनाना ( Rolling, Cutting and Rounding of Pills) | 
पिल-मशीन ( गोली वनानेकी मशीन या गुटिका-निर्मापक यन्त्र)--इस 
मशीनके दो भाग होते हैं, एक ऊध्वं 
तथा दूसरा Wa: | इन दोनोंमें पतली- 
पतली नालियाँ बनी होती हैं, जिनमें , 
गोलियाँ बनती हैं। मशीनके ऊर्ध्व 
भाग को मुठिया या दस्ता (Cutter) 
कहते हैं। गुटिका-कल्क ( Pill- 
mass) बन जाने पर इसको मशीनकी 
चीनी मिट्टी या संगमरमर वाली तख्ती 
( Rolling board) बा पहिका पर 
रख देते हैं। इस पट्टिकापर थोड़ा 
सा फर चचाक या स्टार्चका aR i 
र्छ्ड़्कि देते हैं, जिसमें get चिपके चित्र-पिल-मशीन (गुरिका यन्त्र) । 
Tal इस पट्टिकाके एक किनारेपर लम्त्राईके पेमाने af रहते हैं। अब 
लुग्दोकी बत्ती ( Pill-pipe) हाथसे maar मशीनकी मुठियाके पृष्टतलसे 
7 बनाते हैं तथा इसको 
पैमानेके पाश्‍वमें रख- 
कर देख लेते हैं कि 
जितनी गोलियाँ बनानी 
हैं, उनके अनुकूल 
वर्त्तिकाको लम्बाई हे 
SS. Sane या नहीं | वत्तीम इस 


(अ) इस चित्रमे गोलियाँ काटी जा रही हैं । नात पा आता 


चाहिए कि इसकी मोटाई सर्वत्र समान रहे तथा दोनों किनारों पर पतली न होते 
पावे। जब देखलेंकि ake (Pill-pipe) ठीक बन गई; ततव ग्रोपथ योजक 
( डिसपेंसर) अपनी अँगुलियोसे उठाकर मशीन की नलिका (Grooved part) 
4 लाकर. स्थापित करे | aa कटर ( Cutter ) या कतनकको जिसके AT 

२२ , 
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स्तलमें भी नलिकाकार स्चना होती है, दोनों हाथोसे आगे पीछे दो-तीन बार 
चलाकर तथा दबाव देकर निश्चित संख्यामें गोलियाँ काट ले तथा इन गोलियोंको 
मशीनके सम्मुख लगी हुई J 
चल-तश्तरी ( Remoy- 
able tray ) में गिराता 
जाय | जब सत्र गोलियां 
कट जाँय तो तश्तरी से (जो 
निकाली तथा पुनः स्थापित 
की जा सकती है ) निकाल 


18.4 
ve 


A SA ग्रे A 
मशीनके निशान मालूम पड़ते हों तथा उनका आकार सुडौल न हो, तो 


लकड़ीकी एक विशेष 
प्रकारकी डिबियासे, 
जिसे पिल-राउण्डर 
या फिनिशर (Pill 
rounder or 
finisher ) कहते 
हैं, गोलियां गोली 


तथा सुडोलकी जाती 
इस चित्र में चाकू से गोलियाँ काटी जा रही हें । हैं । इसके | 


संगमरमर या चीनी मिट्टी वाले पटटपर थोड़ा सा पाउडर छिड़ककर गोलियां 
रखें और पिल-राङण्डर नामक डिबियाको उसपर रखकर गोलाईमें घुमाकर 
गोलियोंको सुडोल कर दें | 
विशेष ओषधियों की गुटिकायें । 
:( Pills of Special Drugs ) 
( १ ) मुसब्बर ( Aloes ) की गोलियाँ प्रायः सिरप ata लिकिड ग्लूकोज (99700 
of liquid glucose ) के साथ बनाई जाती हैं। एलोइन (Aloin ) की छ 
ग्लिसरिन ग्रॉव टे गाकान्थके साथ बनाई जाती हैं । 3 À 
(२) एन्टीपाइरिन ( Antipyrin ) की सुन्दर गोलियाँ ग्लिसरिन AA AEG 
के साथ बनती हैं । 
(३) आर्जन्टाइ नाइट्रास:( Argenti Nitras ) तथा आजन्टाइ naasi 
( Argenti Oxidum )--नाइट्रट, सेन्द्रिय द्रव्यो (Organic Substance’ 
की उपस्थितिमे विधटित हो जाता हे । aa: इसको दूने तौलके वरावर के्रोलिनके स © 
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कर सक्षम चूर्ण करें और पाराफिन आयन्टमेण्ट, रेजिन आयण्टमेण्ट या केग्रोलिनके साथ 
लुग्दी तैयार करें | क्रियोजोट (Creosote ) या gae az जेनशियन (Ext. gentian) 
के संसर्गसे ऑक्साइडका ऑक्सिजन तुरन्त विच्छिन्न होकर स्वतंत्र होजाता है। अतण्व 
इसकी लुग्दी केग्रीलिन आयन्टमेण्टक्रे साथ वनावें | 

(४) बिस्मथके aati (Bismuth Salts) की गोलियाँ ग्लिसरिन aia 
ट्रॅगाकान्थके साथ बनाई जाती हैं । 

(५) व्यूटिल-छोरल हाइड्रेट की अच्छी लुग्दी समान मात्रामें ववूलके गाँदका चूर्ण, 
टॅगाकान्थ तथा सिरपक्रे मिश्रणमें श्रथवा ग्लिसरिन ऑव टॅंगाकान्थक्रे साथ वनती हैं ! 

(६ ) कैल्सियम्‌ सल्फाइड (Calcium Sulphide ) को दुग्धशर्करा (Lactose) 
के साथ पीसकर ववूलके गोंदके चूर्ण, ट्गाकान्थ ( कतीरा ) तथा ग्लिसरिनके :साथ लुग्दी 
बनावें । गोलियोंको 'वानिश करदेना, चाहिए, जिसमें ये वाह्य वायु मण्डलके प्रभावसे 
नहीं विगड़ें। 

(७) कपूर ( Camphor ) को पहले सुरासार ( अलकोहल्‌ ) के कुछ बूँद मिलाकर 
चूर्ण करें | तदनु स्प्रिट्के उड़जाने पर कम्पाउण्ड-पाउडर आँव अकेसिया मिलाकर सिरप ऑब 
लिक्किड ग्लुकोजके साथ लुग्दी तैयार करें । 

(=) कैस्फर मोनोब्रोमेटा ( Camphor Monobromata ) को पहले पल्व 
Smaa कम्पाउण्ड (Puly. Trag. Co.) के साथ पीसकर प्रॉक्टर्स पेस्टक्रे साथ लुगदी 
बनावें । - 

(९) कारब्रोमल ( Carbromal ) की गोलियाँ ग्लिसरिन आँव 2 गाकान्थके साथ 
वनाई जाती हैं । 

( १० ) सिकोफेन ( Cinchophen ) की गोलियाँ कम्पाउण्ड एकेसिया पाउडर 
( बबूलके गोंदका यौगिक चूर्ण ), २% तिन्तिडीकाम्ल ( Tartaric acid Jan सिरप 
ओँव लिकिड ग्लुकोज, अथवा साबुन एबं ग्लिसरिन ऑन टू गाकान्धक्े साथ बनाई जाती हैं। 

(११) क्लॉरब्यूटॉल (Chlorbutol ) की गोली ववूलक गाद तथा सिरप आव 


ग्लूकोजके साथ बनावं | द 
गव आयने एण्ड क्रिनीन (:Citrate of -Iron and 


(१२) साइट 2 ण्ड त : 
Quinine) की गुटिका वनानेके लिये थोड़े रेतटीफाइड स्पिरिटके साथ Gal बनाकर तुरंत 


गोलियाँ बनाली जॉय, श्रथवा केग्रोलिन एवं लेनोलिनके साथ वनावें तै 

( १३ ) कोडीन ( Codeine ) में इसके अघि तौलके बराबर मुलेंठीका चूर्ण मिलाकर 
ग्लिसरिन ata ट्गाकान्थके साथ गोली वनावें | 4 टु 

( १४ ) क्रियोजोट (Creosote ) की grat वनानेके लिये प्रत्येक बूँदके लिये १ येन 
कर्ड-सोप-पाउडर तथा २ ग्रेनके अनुपातसे मुलेगीका चूर्ण मिलावें । -स्वायकोल 
(Guaiacol ) का कल्क भी इसी प्रकार TAT । 2 Aa 

( १५ ) इमेटीन (Emetine) एवं बिस्मथ श्रायोडाइड की गोलियाँ वबूल एवं 
कतीरा ( ट्रेंगाकान्थ ) के गोंदके साथ बनाई जाती हैं । इन गोलियोपर केराटिन आवरण 
(Keratin Coated) या सेलोलका वानिश ( Salol Varnished ) करना 


चाहिये । 


iN 
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( १६ ) फेरी aena ( Ferri Sulphas)—araait सल्फेट ( Granular 
Sulphate) की अच्छी गोलियाँ ग्लिसरिन ala टे गाकान्थ तथा सगर औँव मिल्कके साथ 
बनती हैं । यदि ५-५ ग्रेनकी गोलियां बनानी हों, तो शुष्क प्रकारके लबणका प्रयोग अधिक 
उत्तम होता है । उसका ३ ही ग्रेन बराबर होता है भ्रशुष्क प्रकारके लवणके ५ ग्रेनके । 
शुष्क प्रकारके लवणके लिये लिकिड ग्लूकोज उत्तम अनुपान होता हे । 

(१७) गेलिक एसिड (Gallic Acid) तथा दैनिक एसिड (Tannie 


Reid )की अच्छी Gat ग्लिसरिन ala ट्गाकान्थ “कतीरामधुरी? के साथ बनती है। 


(१८) हाइड्ाजिरम्‌-कम्‌-क्रीट (Hydrargyrum ०. Creta) की gat (गुटिका 
कल्क) र्लिसरिन ओव ट्रगाकान्थक्रे साथ बनावे । इसको खरलमें जोरसे नहीँ पीसना चाहिये 
अन्यथा पारद वियोजित होसकता है । 


(28) हाइड्राजिराई RAUZ इसको लेक्टोज (Lactose) के साथ खरलमें 
वारीक पीसकर, कम्पाउण्ड पाउडर ara ऑक्रेसिया तथा सिरप ऑव लिकिड ग्लूकोजके 
साथ गोलियां aqd । रसकपूर-शुटिका (Calomel pills) भी इसी विधिसे बनाई 
जाती हैं । 

(२०) मेन्थॉल ( पिपरमिंट),थायमॉल--( सत अजवायनः) तथा केम्फर (कपूर) 
रादि, या इसी प्रकारको अन्य वस्तु, जो द्रवी भूत होजाती हैं, इनकी गोली वनानेके लिये 
आपधिकी आधी मात्राके बरावर कर्ड-सोप (Curd soap) का चूण, तथा चौथाई मात्राके 
वरावर मधूच्छिष्ट (Beeswax) मिलाकर मुलेटी-मूलके चूर्णके साथ युटिका-कल्क (Pill 
mass) तेयार करें । 


(२१) फिनोल (Phenol) में प्रत्येक ग्रेनके लिये २ गरेन मुलेठीका -चूर्ण मिलाकर तेजी 
से परिपेपण करें और तदनु MATÀ गुटिका निर्माण करें । १ Fz बबूलका गोंदिया घोल 
(Mucilage of acacia) डालनेसे अधिक उत्तम होता हें । 


) फॉस्फोरस (Phosphorus) की गोलियां निम्न पद्धतिसे बनाई जाती दें: 
पहले फारफोरसको कार्बन डाइसल्फाइड ( Carbon Disulphide ) में हल कर | 


जाता हैं; तत्पश्चात्‌ विलियनमें थियोत्रोमाका तैल तथा मधूच्छिष्ट मिला दिया जाता है । | 


फिर थोडा केग्रोलिन गुटिका-कल्क तैयार कर लिया जाता है। इस कल्कको नीली शीशीमें 
शीतल जलमें डुवोकर रखना चाहिये और प्रकाशसे इसकी रक्षा करनी :चाहिये। २ ग्रेन 
कल्कतथा १ अन बबूलके गोंदका चूर्ण मिलाकर गुटिका बनावें । 

जिन गोलियोमें :फासस्फोरस पड़ा हो उनपर वानिश अथवा मुक्ताबृति ‘Pearl 
Coating’ कर देनी चाहिये । 

(२३) पोटासियम परमेंगेनेट (Potassium Permanganate)—30ň किंचित 
सतर्कताकी आवश्यकता होती है; क्योंकि सेन्द्रिय द्रव्यो यथा रार्करा (Sugar), सिरप, 
वानस्पतिक घनसत्वादिके सम्पर्कमे आनेपर यह शीघ्र उनको जारित (Oxidised) कर देता 
हें | इसकी Gal ५०% केग्रोलिन तथा लेनोलिन मिलाकर बनाई जा . सकती है । gå 
बनानेमें जोरसे मर्दन नहीं करना चाहिए, अन्यथा सहसा ज्वलन (Combustion) 
सकता हैँ | ३ छ 
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(२४) क्विनीन-सल्फेट Quinine 501/॥910)-का सुन्दर कल्क टारटेरिक एसिड 
तथा साइटिक एसिड (Citric acid) के साथ बनता है । गर्मीके दिनोंमें १-२ बूंद ग्लिसरिन 
तथा जल मिलानेकी भी आवश्यकता होसकती हे । गोलियोपर वानिश अथवा उनकों 
कोपावृत्त (Capsuled) कर देना चाहिये । अन्यथा गोलियां नमौंके कारण मृदु होकर आपस 
में चिपक जांयगी । ग्लिसरिन ale ट्गाकान्थमें भी इसकी लुगदी बनती है । 

(२५) जिक वेलेरिएनेटी (Zine ५७]०४४७॥1७/०)--इसका कल्क ववूलके गोंदके चूर्ण 
तथा स्पिरिटक्रे साथ बनाया जाताहे । ग्लिसरिन ऑफ टू गाकान्थ तथा मुलेठी चूर्णके साथ 
इसकी लुगदी बनाई जासकती है । 

पिल-कोटिंग Pill-Coating | 
( गुटिकावगु'उन या गुटिकाव॒तिकरण )-- 
कभी-कभी गोलियोंपर भिन्न-भिन्न प्रकारके आवरण चढ़ाये जाते हँ । गुटिका- 
करणके निम्न उद्द श्य होते है :-- 

. (१ ) स्वख्पतःग्राकप्रक बनानेके लिए | 

( २) कुस्वादके निवारणके लिए | 

(३ ) वाह्य वायुमण्डलजन्य-विक्ृति निवारणार्थं | 

(४) जब यह ग्रभीष्ट होता है, कि ्रामाशयमें गुटिकाका कोई प्रभाव न 
हो बल्कि उसकी क्रिया आंतोंमें हो | 

गोलियोंपर आवरण चढानेके लिए साधारण नियम यह है कि वे समस्त 
गोलियाँ जिनका way ठन करना हो सुडोल एवं कठिन ब्रनानी चाहिए | इनपर 
किसी प्रकारका मल अथवा अनावश्यक चूण आदि नहों लगा होना चाहिए | 

वार्निशिंग Varnishing ( स्नेहावतिकरण्‌ ) के seat संदरूस 
(Sandrac ) १ भाग, अलकोहल १ भाग तथा ईथर १ भाग पढ़ता हैं | 
सन्दरूसकों अल्कोहल तथा ईथरके मिश्रणमे घोल लेना चाहिए | चीनी मिंट्टीके 
एक श्‍वेतवणु-पट्ट (White porcelain slab) पर जेवून, बादाम अथवा 
अन्य कोई उपयुक्त तैल रूईके फोयेसे WaT कर देना चाहिए, किन्तु ध्यान रहे, 
कि रूईके रेशे पट्ट पर चिपके न रह जॉय | अब गोलियोंको किसी मलहरपात्र या 
किसी उपयुक्त ठक्रकनदार चौड्रे मुख वाले IAA रखकर, प्रति गोलीके लिए 
१ बूदके हिसावसे उसमें उक्त वार्निश डालें | अब ढक्कन बन्द कर पात्रको 
कुछ मिनट तक जोरसे हिलावें | तदुपरान्त ढक्कनको हटाकर गोलियोंको स्नेददक्त 
पट्ट पर फैला देना चाहिए | $ मिनटके बाद शीशेके दण्डसे ( जिसका अग्र 
स्नेहाक्त कर दिया गया हो ) गोलियोंको उलट देना चाहिए । यही क्रिया थोड़ी 
थोड़ी देरपर gawd रहनी चाहिए जब तक अच्छी तरह सूख न जॉय । काली 


गोलियोंपर वार्निशका रंग बहुत अच्छा चदृता है | जिन गोलियोंम ऐसे उपादान 
2 ४ I 
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हों जो वायुमण्डलके प्रभावसे विकृत होसकते हैं, उनपर अवश्य वार्निश करदेना 
चाहिए: | यदि शीघ्रता पूवेक विलेय होने वाले न हों, तो ऐसे उड़नशील घटक- 


युक्‍त गोलियोंके लिए भी वार्निश बहुत उपयुक्त होता है । 
सिल्वरिंग Silvering ( रजतपत्रावगु ठन या चाँदीके वर्क चढ़ाना )-- 
यह क्रिया टक्कनबन्द मृत्तिकापात्रग्रथवा लकड़ीके पिल-सिल्वरर (रजतपत्रावगु ठक) 
द्वारा सम्पन्न की जाती हे । 
पहले एक हाथकी हथेलीको 
निर्यासोद या म्युसिलेज तथा 
जलसे ( १ ge म्युसिलेज 
तथा १ बू द्‌ जल ) are 
दितकर लेते हैं | तदनन्तर 


चित्र--(अ) हैंडकोटर (Hand coater) थोड़ी देरके बाद दो-दो गोली 
(ब) सिल्वर ( Silverer ) हथेलीपर रखकर दूसरे हाथ 


की तजनी ग्रॅगुलीसे घुमा-घुमाकर चिकनाकर लियाजाता है | चिकना हो जानेके 
बाद सिल्वररम रखे 
हुए रजतपत्रपर गोलियों 
को रखते जाते हैं । 
इस प्रकार सिल्त्रररमें 
गोलियोंकी ग्रमीप्र 
संख्या रखकर उसका 
दक्कन बन्दकर दिया 
जाता है ओर १ मिनट 
तक पात्रको खूब 
हिलाते हैं | गोलियोंपर 
वर्कका जो हिस्सा 
इधर-उधर अनावश्यक 
रूपमै होता है, उसे 
फूं कम।रकर साफकर 
दिया जाता है ओर 
_ गोलित्रोंको खुली हवामे 
छोड़ देते है ताकि वे 
अच्छी ALE शुष्क हो 
जाँय | चाँदीका एक 


गुटिकावगुठ क-यन्त्र ( Pill-coating pan ) 
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एक वर्क ५ ग्रे नकी ६ गोलियोंके लिये पर्याप्त होता है | ध्यान रहे कि गोलियाँ 
अधिक नम न हो जॉय अन्यथा सिल्वरिंगमे वक भी अधिक लगता है और 
देखनेम भी अच्छी नहीं होतीं । जब गुटिकावगु ठन अधिक परिमाणमें करना 
ahs होता है तो यह क्रिया गुटिकावगुंठक-यन्त्र (Pill-coating pan) 
द्वारा सम्पन्न की जाती है | 

चीनी मिट्टी या धातुके बने हुए रजतपत्रावगु ठक-पात्र ( Porcelain 
or Metailic silverer) में चाँदीका वर्क तथा गोलियाँ रखकर ढक्कन 
बन्दकर दिया जाय ओर उसको स्प्रिट लेम्पपर गरम करके गोलाईम खूब दिलायें 
( Rotating ) तो गोलियोंपर और भी सुन्दर ढंगसे वक चढता है । 

जिन गोलियोंमें हींग. पारद तथा सल्फाइडस पड़े हों उनपर चाँदीका वर्क 
चढानेके पूर्व खूब सुखाकर वार्निश भी कर लेना चाहिए अन्यथा वर्क काला 


` पड़ जाता है । 


जिलेटिन-कोटिंग Gelatin-coating ( श्लिप्यावगुठन या faf- 
AART )--(१) इसके लिये जिलेटिन सॉल्यूशन वनानेके लिये ४ भाग 
जलमें १ भाग जिलेटिन मिलाकर जलावगाह ( Water-bath ) पर गरम 
करें और विलयन जत्र गरम रहे तभी उसे छान लें और शीतल होने दें | 
यदि हृवाके बुदूबुद रह गए हों तो विलयनको पुनः गरम करे | जिलेटिन-कोटिंग 
के हेतु एक विशेष प्रकारके गुटिकाबृतिकरणयन्त्रका उपयोग किया जाता हैं 
इसके एक ae मं azar लगी होती हे रौर दूसरे qe मं गोलियोंके 
लिये छिद्र होते हैं । सर्वप्रथम गोलियोंको दूसरे ्लेटके छिद्रोंमें भर देते 


पर लग जाती हैं । तसश्चात्‌ प्रथम Heal तीसरे पात्रमें, जिसमें सरेसका विलयन 
भरा होता है, डुबोकर किंचित्‌ हिलाते हैं । जब गोलियाँ शुष्क हो जाती हैं तो 
उनको प्रथम प्लोटसे उतार लेते हैं। इनमें सुइयोंके कारण जो सूच्म छिद्र 
बन जाते हैं वे अपने आप बन्द हो जाते हैं । 

(२) इसकी दूसरी विधि यह है कि ata ( जिलेटिन ) का विलयन पूर्वोक्त 
विधिसे तैयार करें | तसश्चात्‌ प्रत्येक गोलीको सुईकी नोकपर लगाकर इस विलियन 
में डुबोकर निकाल लें और सुइको जरा gare जिसमें विलयन पूरी गोलीपर समान 
रूपसे चढ़ जाय | अब सुइयोँको दूसरी नोककी ओरमे सूई गोद्नेकी गद्दी ( Pin 
Cushion ) में maž | जब गोलियाँ शुष्क हो जॉय उनको निकाललं | छिद्र 
अपने आप बन्द होजाते हैं | 

सूगर-कोटिंग Sugar-Coating (शर्करावगु ठन या शर्करावृतिकरण)- 
यह किञ्चित्‌ क्किष्ट प्रक्रिया है । सरलतापूर्वक इसको सम्पन्न करनेकी विधि यह . है 
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'गोलियाँ पहले खूब अच्छी तरह शुष्क करली जाती हैं । तत्पश्चात्‌ कलई किए हुए 
तांबेके एक प्याले या.कटोरे ( Tinned Copper bowl ) से जिसका ga 
चौडा होता है, अथवा इनाँ मेल लिये हुए लोहेकी carat (Hnamelled iron 
dish ) में रखते हैं । गोलियाँ रखनेके पूर्व, पात्रके अन्तस्तलको सिरप अथवा 
सिरप ब died नम करदेना चाहिए । इसके बाद पात्रको जोरसे घुमाते हैं तथा 
बीच-बीच में गरम करते जाते हैं और इसी समय शर्कराका सूक्ष्म चूर ( जिसमें 
THUAN ७ माग स्टाचं १ भाग होता है ) गोलियोंपर छिड़कते जाते हैं। जव 
तक गोलियोंपर एक सफेद आवरण नहीं चदृजाता, इस क्रियाको चालू रखते हैं | 
आवश्यकता पड़नेपर क्रिया पुनः दुहराई जाती है । 

पलै-कोटिंग Pearl-Coating (मुक्तावगु'ठन या मुक्कावृतिकरण)-- 
यह प्रक्रिया भी शकरावगु ठनकी भाँति सम्पन्नकी जाती है | अन्तर केवल इतना 
ही है कि इसमें अवधूलनके लिए शर्कशचूर्णके स्थानमें फ्रं च-चाक ( खड़िया ) 
के. सूम श्वेत चूणका प्रयोग होता है। आइतिकरणके पूर्व गोलियोंको सम्य 
ग्रपेण शुष्क करलेना चाहिए तथा यदि उनमें कोई उन्देच्चीय अर्थात्‌ आद्रता 
( Hygroscopic ) उपादान भी हों, तो उन गोलियोंपर प्रथम वार्निश 
करके ही मुक्लाभाब्रतिकरण ( Pearl-coating ) करना चाहिए | चूंकि इस 
प्रक्रियासे मुक्काकी भाँति चमकीले श्वेतवणका आवरण चढता है, इसलिए, इसकी 
मुक्ताभावतिकरण ( पले कोटिंग ) ऐसी संज्ञा दी गई है। इस क्रियामें वस्तुतः 
मुक्ताका कोई प्रयोग नहीं होता | 
केराटिन-कोटिंग Keratin-coating श्र ङग्यवगु'ठन-इसके लिए 
श्र गिविलयन ( केराटिन सोल्यूशन ) निम्नविधिसे बनाया जाता है: 
सींगके पतले-पतले पर्त काटकर उससे ईथरके संस्कारसे रालीयांश तथा AK, 
* कोहलके संस्कारसे. मेदांश एवं पेप्सिन तथा मन्दबल लवण्काम्ल ( Dilute 
Hydrochloric Acid) के संस्कारसे प्रोटीडांश ( Proteid Subs- 
tances ) प्रथक कर दिए जाते हैं। azg अवशिष्ट भागको लेकर ग्रॅमोनिया 
वा एसेटिक एसिडके अलकोद्दोलिक बिलयनमें विलीनकर लेते हैं और बाष्पीभवन 
के द्वारा गोंदके बोलकी भांति गाढा कर लेते हैं | जिन गोलियोंपर यह | 
करना हो उन्है मेदीय अनुपान यथा ऑयल-ओऑव-थियोत्रोमाके साथ वना? 
अथवा गोलियोंको ऑर्यल-ऑव-थियोत्रोमासे sea कर देनेसे भी काम चल 
सकता है । पुनः गोलियाँ शुष्क करके (जब थियोत्रोमावरण शुक होजाय) 
उपयुक्तपात्रमें गोलियाँ रखकर उसपर यह बिलयन हिक दिया जाता है 
पत्रको खूब हिलाते हैं। तदुपरान्त गोलियोंकों निकालकर चीनी मिट्टीके पट्ट पर 
शुष्क करलेते हैं | 


, 


आर 
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जिन गोलियोंमें यह ग्रमीप्र होता है कि वे ग्रामाशयमें बिना घुले आन्त्रमि 
पहुँच जोय तो उनपर श्रंगि वा सेलोल-श्रावृतिकरण ( केराटित या सेलोल- 
कोटिंग ) किया जाता है, यथा इमेटीन विस्मथ-ग्रायोडाइड | 


प्रकरण ९ 
पाउडर्स ( Powders ) या चूर्ण । 

AU अलग-अलग एक-एक मात्रामें विभक्त करके अ्लग-ग्रलग पुडियोंमें 
अथवा इकट्ठा एक ही मात्रामें ( In bulk ) दिया जाता है | चूण २ प्रकारके 
होते €—(2) साधारण (Simple) तथा (२) मिश्र (कम्पाउण्ड) | पहले 
में प्रधान औषधि एकही होती है, दूसेरेमे प्रधान श्ोपधियाँ एकसे अधिक होती 
हैं । इनका सेवन करनेके लिए एक पुडिया औपरधि REIR रखकर जलके साथ 
घोंटली जाती (निगल लीजाती) है । छोटे बच्चोंमें ओधि जलके साथ निगलनेके 
स्थानमे गुड़ या मधु अथवा जाम (Jam) में फेंटकर चटा दी जाती हैं। यदि चूरामें 
ऐसे द्रव्य भी पड़े हों, यथा मैगनीसिया तथा मैगनीसियम्‌ कार्बोनेट आदि, जिनकी 
जाम-गत श्रस्लके साथ प्रतिक्रिया होनेकी सम्भावना हो तो उनके लिए जामके 
स्थानें गुड़ या मधुका ही प्रयोग करना चाहिए और इसकी सूचना बालकके 
RAEE ओषधि प्रदान करते समय ही करदेनी चाहिए | 
र (१) कम्पाउण्ड-पाउडसं ( Compound powders 3 या dae चूण 
क चूणों ( कम्पाउण्ड पाउडस ) के विषयमें फॉर्माकोपियामें इस प्रकारका निर्देश नहीं 
है कि उसके भिन्न-भिन्न उपादानोंको किस क्रमसे- मिलाबें। फलतः यह औषधिऱयोजक 
( डिसूपेंसर ) के अनुभव तथा ज्ञानपर निर्मर करता है aaja जैसे वह उचित सममता 
है वैसे बनाता है। फिर भी इस सम्बन्धमें निम्न नियमोंकी सहायता ली जा सकती है :-- 

(अ) चूर्णा को यथासम्भव सम्यमुपेण खरलमें अथवा एक मोटे कागजपर डालकर स्वच्छ 
रिका ( प्रथ ) से खूब मिश्रित करना चाहिये । खरलमे रगड़नेकी अपेज्ञा कागजपर स्पेचुला 
(Spatula ) दारा मिश्रित करके छाना हुआ चूर्ण जलमें अधिक प्रस॒ति-चम ( Difu- 
sible) होता है । प्रधमन-चूर्णं (Powders for Insuftlation ) कागजपर भी 
मिलाकर तैयार किया जा सकता है । 

(ब) चूर्णको पुनःपुनः वालोंकी सूम चलनी ( Fine-hair sieve) À amaa 
TA चूर्ण प्राप्त होता हैं। बार-बार छानकः बोतलमें भरकर बोतलको खूब हिलाना 
चाहिये | इससे औपधिके भिन्न-भिन्न उपादान परस्पर अच्छी तरह मिल जाते हैं। 


२२ 
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(स) खरलमें औषधियोंको हल्के हाथसे रगड़ना चाहिये। क्योंकि जोरसे कूटनेपर 
आपधियोंकी टिकिया सी वन जाती है और चूर्ण ठीकसे नहीं वनता । 

(द) योंगिक चूणमें जो उपाद।न (Ingredients ) अल्प मात्रामें हों, उनको पहले 
परस्पर मिला लें । तत्पश्चात इसको अधिक मात्रावाले उपादानोंके चूणों के साथ मिश्रित करें । 

(२) पुडिया बाँधनेका कागज तथा डिबिया ( Folding—paper and 
Boxes '--चूर्ण-प्रदान करनेके लिये मुड़िया वनानेके हेतु साधारण लिखनेवाला या यदि 
सम्भव हो तो चिकने कागजका, जो इसी निमित्त विशेषरूपेण बनाया जाता है, प्रयोग 
करना चाहिये । उन्देक्षीय औषधियों (Hygroscopie drugs ) के लिये मोमी या 
पराफिनवाले कागज ( Waxed or parafined paper ) प्रयुक्त करना चाहिये | 
धावन-द्रव (Lotions) निर्माणके लिये प्रयुक्त होनेवाले चूणों को रंगीन कागजमें लपेटना 
चाहिये । तह किये हुये या लपेटे हुये पाउडरकी लम्बाई-चौडाई समान होनी चाहिये । 
सुविधाके लिये पुड़िया वनानेवाले यन्त्र ( Powder-folder ) का भी प्रयोग किया 
जाता है । यदि पुड़ियाँकी संख्या ६ से अधिक नहीं है, तो इसको लम्बे लिफाफेमें, जिस 
पर 'पाउडर Powder’ छपा होता है, प्रेषित किया जा सकता है । यदि पुड़िया ६ से अधिक 
हों तो उसे दफ्तीकी डिबिया ( Card-board box ) या उपयुक्त शीशीमें प्रेषित करना 
चाहिये । इसपर Powder अर्थात “चूण' शब्दवाला नामपत्र चिपका देना चाहिये | 

(३) मोमी कागंज और कलईका वक ( Waxed paper aud Tinfoil )— 
जो औषधियाँ खराब हो जानेवाली ( Perishable ) हों यथा are आदि, उड़नशील 
ऑपधियां यथा कपूर, क्लारब्यूटॉल ( Chlorbutol), उन्देक्षीय अर्थात्‌ वायुमण्डलसै 
AAT महण करके ( Hygroscopic) खराब होनेवाले यथा पोटासियम्‌ एसिटेट, 
कार्बोनेट तथा साइट ट एवं सोडियम्‌ आयोडाइड इत्यादि अथवा जिनके वियोजित वा विधटित 
( Decomposed ) होनेकी आशंका हो, यथा कैल्सियम्‌ सल्फाइड, वेलेरिएनेट्स आदि, 
इनको प्रेषित करनेके लिये पहले मोमी कागजमें लपेटकर, फिर प्रत्येक 

कलईका वर्क ( Linfoil ) लपेटकर शीशीमें रखकर प्रदान करना चाहिये | 

(४) यदि किसी चूर्णका प्रयोग चम्मच ( Spoonfuls) से करना है, तो इसे 
चौड़े मुखवाली शीशीमें अच्छी तरह फिट होने वाले काग (Cork) या ge लगाकर 
( Well-stoppered ) प्रेषित करना चाहिये | 

(५) जो लवण परस्पर ९क दूसरेको विघटित कर देते हें, उनको शुष्कावस्थामें ही धीरे” 
धीरे मदेन करके मिलाना चाहिये जैसे सोडियम. सल्फेटको पोटासियम्‌ शरट्रेट्के साथ) 
पोटासियम्‌ नाइट टको सोडियम्‌ सेलिसिलेटके साथ । 

(६) जारित ( ऑविसडाइज्ड ) होनेवाले gait (Oxidising substances) 
को एथक्‌प्रथक्‌ मदेनकर चूर्ण करना चाहिये, तब कागजपर सुरक्षित उपादानोंके साथ 
श्रस्थि-छुरिका ( Bone spatula ) से मिलाना चाहिये | 

(७) श्राद्रैता-य्राही ( 81०७९०४० ) द्रव्योके qaia कागजकी T 
(Paper packets)# कभी नहीं रखना चाहिये । इनको खूब अच्छी तरह शुष्क की 
ale मुंडकी शीशियों अथवा पत्थरके बोतल (जार) में खूब अच्छी तरह फिट होनेवाला 
काग या डॉट लगाकर सुरक्षित रखना चाहिये । शुष्क चूनाकली (Dry quicklime) 
की एक पुड़िया बनाकर एक तागेके द्वारा कागमें बांधकर पात्रके अन्दर लटका दैन | 
qu MA नहीं होने पाता । 
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(=) चूणाका मात्रा-विभाजन ( Division of ?0\४९75)—मातराविमाजनम 
केवल अनुमानसे काम नहीं लेना चाहिये, अपितु प्रत्येकको तौलकर निश्चय कर लेना चाहिये । 

(8) द्रव आपाथियों ( Liquids ) का प्राय चूणों के साथ योग नहीं किया जाता । 
यदि ऐसा किया गया हो, तो उसके शोपणकरे लिये सफेद कीसलगर-चूर्णं ( White 
kieselguhr ) का प्रयोग ( १ बूँद द्रवोपधि के लिये १ ग्रेनक्रे अनुपातसे कीसलगर-चर्णं) 
किया जा सकता है । 


प्रकरण १० 
REA एण्ड केचेट्स (Capsules and Ca chets) | 

कमी-कभी हल्लासकारक ( Nauseous ) एबं ग्ररु्रिकारक औषधियों 
( घन, अर्ध-बन अथवा द्रव ) को प्रदान करनेके लिये केप्स्यूल्स प्रयुक्त किए 
जात ह | ये जिलेटिनके वने गोलाकार अथवा ग्रंडाकार ( Ovoid ) छोटे छोटे 
पोले ( Hollow ) पात्र वा कोप होतं है । इसम॑ अभीश ग्रोपधि रखकर 
agar कैः ह्यूज जलक साथ निगल लिया जाता है, जिससे ग्रोपधिके कुस्वादका 
प्रभाव सुख एय कएठस नह। होने पाता | आमाशयम पहुँचकर कोय (Capsule) 
गल जाता हैं, जिससे ग्रोपधि बाहर श्रा जाती है । केगस्यूल २ प्रकारके होते हँ-- 
(१) मृदु ( Soft ) एवं (२) कठोर (Hard ) | 

Yg कप्स्यूल्स (Soft (१8]81]65)--जिलेरिनके वने होते हैं और इनका 
प्रयोग प्रायः द्रम अथवा अध-द्रव औषधियोंके प्रदानके लिये किया जाता है | 
हाड केप्स्यूलकी अ्रपेज्ञा yeh सेवनमें अधिक 
सुगमता होती है। मृदु केप्स्यूल प्रायः ग्रंडाकार 
( Oval) होते हैं AR इनका ऊर्ध्वभाग AAT, 
ग्रीवा पतली एवं लम्बी होती हे । श्रोप्रधि 
डालनेके पूर्व ग्रीवाका कुछ अंश काट दिया 
जाता है और हाइपोडरमिक सिरिज अथवा 
इसके mag gm ( Dropper ) के 
द्वारा ad मात्रामे औषधि धीरे-धीरे कैप्यूलमें 
भर दी जाती है । कटे हुए भागको पुतः गरमाकर 
द्रवीभूत कर लेते हैं ्रौर इसका उपयोग कैण्यूलका 
मुख बन्द करनेके लिये किया जाता है | इसके लिये 
एक शीश-दणड (Glass rod ) का aa गरम 
द करके उसीसे द्रवीभूत केप्त्यूलांश ( Gluco- 
gelatin mass ) का एक बूँद उसके मुखपर टपका देते हैं । इस प्रकार 
जब साधारणतया उसका मुख बन्द हो जाय तो पुनः उसे ( मुखको ) पिघले 
हुए ग्लाइको-जिलेटिन द्रवमें gÀ देते हैं | इस प्रकार वह पक्का हो जाता है । 
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कैप्स्यूल्सको रखनेके लिये पाउडरबक्स (Powder Box) या पिल-बक्स 
( Pill box ) प्रयुक्त किया जाता है | 
हाड केप्स्यूल (Hard (8]087198)--जिलेटिन बबूलके गोंद एवं जलसे 
बनाये जाते हैं ओर विशेत्रतः शुष्क ओयधियोंके प्रदानके लिये प्रयुक्त किये जाते 
हैं | इनमें प्रत्येक कैप््यूलके वेलनाकार या रम्माकार (Cylindrical ) 
२ खण्ड होते हैं, जिनमें एक ( जिनमेंकी ओपधि मरी जाती है) 
दूसरेकी अपेज्ञा किंचित्‌ अधिक लम्बा किन्तु चोड़ाई में कम होता है। 
दसरा खंड जो कि इसका ढक्कन होता हे। प्रथम खंडकी ग्रपेन्ना कम लम्बा किन्तु 
किंचित अधिक चौड़ा होता हे । संघित्रधके लिये ओपधिवाले भागके ऊध्वं 
सिरेके बाहर चारों ओर किंचित्‌ गोंद्रिया-बोल ( Mucilage ) लगा दिया 
जाता है अथवा एक दूसरी विधि यह है कि ढक्कनके मुखके अन्दर चारों ओर 
किंचित जलसे उसे ग्राद्र कर लिया जाता है। ग्रोप्रधि भरनेके लिये केप्स्यूलका 
निचला खंड समॉजिटरीके साँचेके'लिद्रोंमें ग्रथवा अन्य किसी siete एवं तत्सम 
द्रव्यमें बने हुए तदनुरूप ati रख देते हें चूणंकी ग्रमीष्ट मात्रा तोलकर 
कागजके टुकड़ेपर ऐे लेते हैं ओर HI एक शीशेके छोटे फनेलके द्वारा औषधि 
भर दी जाती है । अब इसके वाहर चारों ओर बबूलगोंदके घोलका पतला 
लेप कर दिया जाता है । यह क्रिया ऊटके वालके ब्रश ( Camel hair 
brush ) से सम्न्नकी जाती है । गोंद लगानेके वाद ढकन वाला खंड ओषधि 
वाले अध-खंडके ऊपर लगा दिया जाता है | 
यदि हार्डकेप्स्यूलमे सृदु-घनसस्व (Soft extracts) या द्रत्र-ओषधि 
( Liquids ) प्रदान करनी हो तो, पहले गुटिका-कल्कके लिये प्रयुक्त होनेवाले 
अनुपानों ( Excipients ) मेसे किसी उपयुक्त ग्रनुपानके साथ इसकी gA 
या कल्क बना लना चाहिए | इसका कल्क गुटिका-कल्ककी अपेक्षा किंचित्‌ 
ag होना चाहिए | AA इस कल्क्रकी कैप्स्यूलके अवकाशके अनुकूल रम्माकार 
( Cylindrical ) बत्ती बना लेनी चाहिए. । इस बत्तीको गोली बनानेवाली 
मशीन पर रखकर जिस प्रकार गोलीके लिये टुकड़े काटे जाते हैं, उसी प्रकार 
इससे diate संख्यक टुकड़े काट लेने चाहिए । इन टुकड़ोंको al 
बड़े खंडम भरकर ऊपरसे दक्कन पूववत्‌ बन्द किया जाता हें | 
` जब यह अभीष्ठ होता है कि कैप्स्यूलगत आ्रोप्रधिका कार्य आमाशयर्म न 
होकर ग्रन्त्रमँ हो तो इसके लिये विशेष संस्कार करना पड़ता है। इस देठ 
प्रयोगके पूर्व कैप्स्यूलको केराटिनके विलयनमें अथवा फॉर्मेल्डिहाइड (Forms 
dehyde B. ?. ) के विलयनमें १२ मिनट तक डुबोकर aÑ शु 
कर लिया जाता हे । इस प्रकारके संस्कारित केप्स्यूल्सको आन्त्रोपयोगी 
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( Enteric-coated ) कप्स्यूल अथवा ग्लूटवायड केप्स्यूल (61४014 
Capsules ) कहते हैं। 

केचेट ( मण्डकी डिव्वी )--जब औषधि अधिक मात्रामें होती है तो 
कैचेटसका प्रयोग किया जाता है । केचेट, मण्ड ( Starch ) से बनाई जाती 

और इसमें तश्तरीके आकारके ( Saucer-shaped ) दो समान ders 

होते हैं जिनके किनारे चपटे होते हैं । एक खरडमें arte चूणापधि भर दी 
जाती है और दूसरे खण्डार्धके किनारेको जल अथवा म्युसिलेजसे किंचित्‌ ग्राद्र 
करके ओपधिवाले खंडाधपर उलटा sitar दिया जाता है, जिससे दोनों खंडोंके 
किनारे आपसे चिपक जाते हैं और इस प्रकार ग्रोपधि दोनों खंडोंके अवकाश- 
में बन्द हो जाती है । केचेटका सेवन' भी कैप्स्यूलकी भांति किया जाता है 
wag इसे RER रखकर जलके साथ निगल लिया जाता है; अथवा ग्रोप्रधि- 
युक्त डिव्त्रीको जलमें डुबोकर भी तदनु जिहा पर रखकर एक TZ जलसे 
निगल ले सकते हें । दोनों प्रकारसे ही डिब्त्री आमाशयमें पहुँचनेपर ही 
गलती है ओर इस प्रकार ओषधिका सम्पर्क मुख अथवा कंठमें नहीं होने पाता | 

जितनी ग्रौपधि प्रयुक्त करनी हो, उसको धारण करनेके लिये यथासम्भव 
छोटे-से-छोटे आकारकी डिब्बीका प्रयोग करना चाहिए | 

ऊपर star वणुन किया गया है कि कैचेटके दोनों खंडोंके किनारे ग्राद्रता 
द्वारा आपसमें संसक्त किए जाते हैं सो यह Bear एक उलभनका विषय है 
अर्थात्‌ सम्यक सन्धानके लिये एक निश्चित मात्राकी ही ग्राद्रता श्रभीट होती 
है जिसका परिज्ञान अनुभव द्वारा हो जाता है । इस कठिनाईके निवारणके 
लिये एक विशेष प्रकारकी केचेटस आती हैं जो बिना ame किए ही बन्द की 
जा सकती है, इनको स्वयंसक्त डिब्बियाँ या कोसील केचेटस ( Koseal 
Cachets ) कहते हैं | 

कभी-कभी कैचेट्समें २ ऐसी ओषधियाँ मी एक साथ ही प्रयुक्त की जाती 
हैं, जो आपसमें मिलनेपर चूण रूपमें न रहकर द्रवीभूत हो जाती हैं; अथवा 
कभी-कभी एक साथ ही एक चूर्णौप्रधि ओर एक द्रव औषधि देना अभीष्ठ होता 
है । इस कार्यको सुचारुरूपसे सम्पन्न करनेके लिये एक विशेष प्रकारकी डिब्बियाँ 
( केचेट्स ) प्रयुक्त होती हैं, जिनको बाई-कैचेटस ( Bi-cachets ) कहते 
हैं | इनमें यह विशेषता होती है कि जिस dst ais भरी जाती हे उसमें 
दो विभाग किए, हुए होते हैं, जिनमें दोनों प्रकारकी ओपधियाँ प्रथकप्रथक 
भर दी जाती हैं ओर ऊपरसे ढक्कन पूर्ववत्‌ बन्द कर दिया जाता है । 

आद्रता अथवा ग्रनाद्रता द्वारा केचेटके बन्द करनेकी विधिके आधारपर 
डिब्बियाँ २ प्रकारकी होती हैं--(१) अनाद्रेसन्धेय-डिब्बियाँ (Dry-closing 
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Cachets) तथा (२) आद्रंसन्धेय-डिव्बियाँ (W ct-seal Cachets )। 


ग्रनादरसन्धान 
3 -~ a S eos `~ Cate e 
- चित्र--केचेट्स--रिक्त तथा औषधिपूर्ण और उनके-आ्राद्वे एवं AAA सन्धान । 


उपरोक्त दोनों सन्धानोम श्रनाद्र-सन्धान अत्यन्त सुगम होता है। इसमें 
कैचेटके दो खण्ड होते हैं। एकमें औषधि भर दी जाती है और दूसरा ढक्कत 
की भांति ऊपरसे फिट कर दिया जाता है | ग्राद्र-सन्धानके लिये छनुमवकी आवश्य- 
कता है । इसमें ढक्कनवाले खण्डके चपटे किनारेको seach ओपषधियुक्त 
खण्डके किनारेपर औंधा रखकर दोनों किनारोंको आपसमें दबा दिया जाता है, 
जिससे वे चिपक जाते हैं | ; 


केचेट-मशीन ( Cachet Machine )--कैचेट भरने एवं उनका 
मुख-सन्धान करनेके लिये कभी-कभी केचेट-मशीन प्रयुक्त किया जाता है, 
जिससे एकही समय विभिन्न आकार (Size) की डिब्बियोंके भरने | 
संधान RAB काय सुगमतापूर्वक कियो जा सकता है । ग्राद्र अथवा AAA 
दोनों प्रकारके लिये अलग-अलग मशीने मिलती हैं । आदर प्रकारकी मशीन 
में २ qe होते हैं, जो कब्जे ( Hinge) द्वारा बन्द होते तथा खुलते हैं। 
तीनों क्षेयेंमे विभिन्न आकारके छिंद्रोंकी अनेक sat होती है। प्लोट एके 
BAN कैचेटके ओषधिवाले खण्ड तथा झेट'सी' के तदनुरूप छिद्रोंमें दूसरे 
खण्ड फिट कर दिए जाते हैं । wage ए' को प्लेट बी? से ढक दिया जाता 
है और फनेल डी' के द्वारा, जिसमें एक छोटा फनेल "ई? रख दिया जाता है 
डिन्बरियामें ओषधि भर दी जाती है। औषधि भर देनेपर प्लेट बी हटा दिया 
जाता है। श्रव प्लेट सी' में रखी हुई डिब्बियोंके किनारोंको रोलर एफ द्वारा 
ae कर दिया जाता है । इसके लिये रोलरपर जल लगाकर उसे डिब्वियींक 
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किनारोंके ऊपर आगे-पीछे घुमाया जाता हैं | तदुपरान्त प्लेट सी को प्लेट T 
पर रखकर दवा दें | इस प्रकार डिब्वियोके दोनों खण्ड आपसमें जुट जाते है | 
अब डिन्बियोंको निकालकर उपयुक्त डब्योंमें खड़े या AF स्वल्पसे रखकर प्रदान 
करना चाहिए | 


चित्र--कैचेट-मशीन (Cachet-Machine) 


i अनाद्र -सन्धान मशीन ( Dry-closing Machine )--इस मशीन 
में ऊध्वं तथा ञ्रधः करके केवल २ प्लेट होते हैं, जिनमें एक ही ग्राकारके 
छिद्रोंकी अनेक श्रोणियाँ ( कतारें ) होती हैं । wa कैचेट्सके ऊध्वेखरड ऊपरी 
प्लेटके छिद्रोमें तथा ग्रधः खंड निचले प्लेटके छिद्रोंमें रख दिए जाते हैँ । 


चित्र-ग्रनाद्वेसस्थान-केचेट मशीन 
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कैचेट्सके दोनों खंडोंके पीछे एक उभरा हुआ भाग होता है । इसीके द्वारा 
डिब्बियाँ प्लेटके छिद्रोमें फिट होती हैं | चूँकि सभी परिमाणकी Bea 
यह पिछुला उभड़ा हुआ भाग समान ग्राकारका ही होता है, Bawa अनाद्र- 
सन्धान-मशीनमें विभिन्न आकारके हिद्रोंकी आवश्यकता नहीं रहती । aa 
निचले प्लेटके fats प्रधि रखकर उसपरसे ऊपरी प्लेट बन्दकर दिया 
जाता है, जिससे ऊपरी प्लेटमें रखे हुए ढक्कनवाले खंड ओषधिवाले 
खंडोंपर चढ़ जाते हैं और इस प्रकार डिब्बियाँ बन्द हो जाती हैं । अव इन 
डिब्वियोंको निकालकर पूर्ववत्‌ उपयुक्त डब्बोंमें प्रदान किया जाता है । 


प्रकरण ११ 
fazd ( Blisters ) 

( फफ़ोला वा विस्फोट-जनक औषधिका पलस्तर या प्लास्टर ) । 

(2) ब्लिस्टरका फैलाना ( Blister-spreading )--इसके लिये 
स्वच्छ बारीक se (Glazed thin calico) पर एढीसिह प्लास्टर 
( Adhesive plaster ) फेलाकर तब उसपर fae फेलाया 
जाता है। इसके बाद ( डिस्पेंसर ) जिस आकारका ब्लिस्टर बनाना 
ais होता है, वह उसी आकारका एक टुकड़ा कागजके वर्गाकार 
ठकड़ेसे काट लेता है तथा इसके चारों ओर १ इञ्जका किनारा छोड़ दिया 
है । इसके लिये वर्गाकार कागजके टुकड़ेको ग्रधिपर दो वार मोड़कर, इस मुडे 
हुए टुकड़ेके वीचसे केंचीसे अभीष्ठ आकारका टुकडा काटकर फेक देते हैं | 
ग्रतएव यही अवकाश जो कागजके टुकड़ेमें हो गया, ब्लिस्टरका वास्तविक 
आकार है | इसके बाद औष्ध-योजक (RAR) ञ्रभीष्ट आकारसे १ 4 
बड़े आकारका टुकड़ा एढीसिह प्लास्टरसे काट लेता है ओर इसको किंचित्‌ 
गरम तथा नम करके कागजपर चिपका देता है । 

इसके बाद केंधेरिडीन प्लास्टरसे आवश्यक मात्रा लेकर Be तथा 
ग्रॅगुलियोके बीच मुलायम करके Awe प्लास्टरपर बाँयेसे दाहिने Ae 
फेला दें । फेलानेका कार्य दाहिने श्रँगूठेके पाश्वं तथा सम्मुख तलसे करती 
चाहिये तथा बाँचे हाथसे प्लास्टरको यथा स्थान स्थापित रखनेका कार्य किया 
जाता है | प्लास्टर फेल। लेनेके बाद छुरी ( Spatula ) के द्वारा उसको 
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| समतल बना देना चाहिए । यदि कहीं श्रधिक AT उभरा ear हो तो उसको 
| भी स्पेचुलासे काळु देना चाहिए | ग्रव कागजका ढाँचा: उठा देना चाहिए ॥ 
| श्रार प्लास्टरके किनारे काटकर टीक कर देवें । ग्रत्र प्लास्टरके चारों ओर | 
| हे इञ्च किनारा छोड़ दंवं-ओऔर प्लास्टरको ऊपरसे ऑयल या मोमी कागजके 
| ZAA ढककर कागजकी डिवियामें रखकर प्रेषित करें और लेनेत्रालेको उसके 
| प्रयोगके विप्रयमें पूरी बातें बतला दें । 

(२) प्रयोगके समय वल या मोमी Waxed ) कागजका आवरण 
| ( Paper covering ), जिससे प्लास्टर ढका हुआ है, हटा देवें; AAA, 
। प्लास्टर प्रयोगस्थलपर ठीक प्रकारसे नहीं चिपकेगा | डॉक्टर तथा प्रधिः 
| प्रदाता ( fata ) को चाहिए कि रोगीको इस विषयमें पूण निदंश कर देवें | 
i 
| 
| 


ret 
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ated ( Plasters ) | हरा 
प्लास्टरकी औषधि विभिन्न श्रौपधीय द्रव्योको uga ( Resinous ) i 
या मोमी ( Waxy ) armai ( Bases ) के साथ मिलाकर बनाया 
जाता है । इसे द्रवीभूत करके प्लस्तर-चर्म (Plaster leather ) या । 
कपड़ेके टुकड़ेपर तप्त प्लस्तर-लोहछुरिका ( Hot plaster iron ) के द्वारा | 
ओषधि फेलाकर प्लस्तर बनाये जाते हैं | 
अंगरेजी ओषध-विक्रे ताओंके पास बहुतसे Te वनेवनाये ब्रिंकते हैं | 
| ऐसे प्लास्टर-योजन वा प्रदान ( Dispense ) करनेका तासं उससे arte 
| ग्राकारःप्रकारका प्लस्तर काट कर देना होता है । जत्र क्रिसी विशेष प्लास्टरका 
ग्राडर होता है, तो ग्रोप्रधि-योजक ( डिसपेंसर ) को उसे अपने यहाँ बताकर 
प्रदान करना पड़ता हे । प्लास्टर फेलानेमें भी दक्षता एवं कोशलकी ग्राबश्यः 
कता होती है | । 
लास्टर-निर्गाण की विभिन प्रक्रिया: = 
मास्टर-ओषधि (The Mass )-विभिन्न प्लास्टर ओषधियाँ दड | 
(Rolls) के रूपमे धाजारमें मिलती हैं | जिस आकार-प्रकारका प्लास्टर बनाना | 
दो उसके लिये आवश्यक मात्रा ले लें । यह मात्रा जितने ज्षेत्रपर लगाना हो, if 
उसकी लम्बाई-चौड़ाई तथा औप्रधि ( प्लास्टर ) के भारके ऊपर निर्भर करता | 
है । लघु या हल्के प्लास्टसमै जैसे प्लास्टर aa मेन्थाँल B. P. C., प्लास्टर | 
गॉव कोलोफनीमें एक वर्ग-इञ्चके लिये १२ ग्रेनकी मात्रा पर्याप्त होगी | 
किन्तु गुरु cared यथा प्लास्टर Big लेड या मखयूरियिल प्लास्टर B.P.C., 
में प्रस्तर बनानेके लिये एक वर्ग-इंचके लिये १५ ग्रोनके दिसावसे ओषधि 
लेनी चाहिए । इस प्रकार औषधिकी आवश्यक मात्रा एक AA लेकर 
उसे जलावगाह ( Water Bath) पर द्रवीभूत कर al किन्तु ध्यान 
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रहे कि इस क्रियामें अनावश्यक ताप न लगे अन्यथा अधिक गर्म होनेसे अनेक 
प्लास्टर विकृत एवं निष्क्रिय हो सकते हैं, यथा प्लास्टर Bla बेलाडोनामें 
अधिक तापके कारण इसके ama (Alkaloids ) वियोजित ( De- 
composed) हो सकते हैं, तथा प्लास्टर ala मेन्थॉलमें मेन्थॉल उड़ 
जायगा | 
आकार (The Shape )--प्लास्टर-्ओषधिको द्रवीभूत होनेके लिये 
रख देनेके पश्चात्‌ दूसरा कार्य यह है कि एक सफेद कागजपर जिस लम्बाई 
चौड़ाई या आकारःप्रकारका प्लस्टर लगाना हो उसी आकारका खाका काट 
लें । जैसे यदि हमको ६ इञ्च लम्बा तथा ५ इञ्च चोड़ा एक प्लास्टर बनाना 
है तो सफेद कागजका ८ इञ्च लस्त्रा तथा ७ इञ्च चोड़ा एक ठुकडा लेकर 
एक बार अनुलम्ब (TARR) तथा दूसरी बार चौड़ाईपर ger मोड़ें, 
( Folded in four ) तथा उसपर एक रे इञ्च लम्बी तथा २१ इञ्च 
चौडी fagaa रेखा ( Dotted line ) बना लें। ये दोनों विंदुमय रेखायें 
जहाँ कोण बनाती हैं उस कोण को किंचित्‌ गोला कर लें | अब इस बिन्दुमय 
रेखाश्रोंसे कागजका जो भाग सीमित हो उसे काटकर निकाल दें आर मोडे हुए 
कागजको खोल दें | जो समकोण-चत॒भु जाकार ( Rectangular ) फरे मके 
रूपमें प्राप्त हुआ, इस फ्रोमसे सीमित जो समकोण-चतुभु जाकार अवकाश है, 
उसके कोण गोलाकार हैं । कागजका जो टुकड़ा काटकर निकाल दिया गया, 
साधारण प्लस्टरके लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं; अतः इसे फेंक सकते हैं | 
मास्टर फॅलानेके हेतु प्रायः सफेद बकरीका चमड़ा ( White sheep 
skin ) बहुत उपयुक्त होता है; किन्तु एतदभावे पहाड़ी बकरी या RA 
aust ( Chamois leather ) मी प्रयुक़् हो सकता है । प्लास्टर फैलाने 
के पूर्व चमड़ेको एक कागजके दुकडेके नीचे रखकर प्लास्टर-लौदल्लुरिकिको 
गरम करके उससे लोहा करके ठीक कर लेना चाहिये । चमड़ेके ऊपर कागजकें 
Sa रखनेका उद्देश्य यह होता है कि यदि लौह-छुरिका अत्यधिक तप्त हो 
तो उससे चमड़ा झुलसने न पावे | 
प्लास्टर चर्मका एक तल सुचिक्कण ग्रौर दूसरा तल खुरदुरा होता | 
प्लास्टर-औषधि प्रायः इसी R तलपर फैलाई जाती है | 
. कागजके BAG द्वारा झास्टर-चर्मपर आकार बनाना ( Fixing the 
shape)—24 प्रकार प्राप्त कागजके खाकेको .जलमें किंचित्‌ देर मिंगोकर 
इसे प्लास्टर चमपर चिपका F । ध्यान रहे कि चिपकाते. समय कागज 
Ged न पावे | र 
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झास्टरका फैलाना ( Spreading the Plaster )— 4a प्रकार 
प्लास्टर-चमपर आकार निश्चित हो जानेपर उसपर ओषधि फैलाई जाती cal 
इसके लिये प्लास्टर-चमंको एक कागजकी गद्दी ( Pad of paper ) पर 
| रख लेते हैं और साथ ही प्लास्टर-छुरिकाकों भी आँचमें ग्रच्छी तरह गरम कर 
। लेते हें । जब औषधि द्रवीभूत हो गई, उसे प्लास्टरचमके सीमित आकार ( जो 
ग्रमीष्ट प्लास्टरका आकार हे ) के बाई ओर ढाल दिया और कटेरीमें जो 
रोप्रवि-श्रंश रह गया उसे भी छुरीसे निकाल लिया। aa ग्रोपधिको छुरीके 
| द्वारा बाइसे दाहिनी ओर Gard हुए सर्वत्र समरूपसे भली प्रकार फेला 
| दिया। आवश्यकतानुसार प्लास्टरचर्मक्ो घुमा-फिराकर उसका दूसरा किनारा 
| अपनी ओर किया जा सकता है किन्तु प्लास्टर फेलानेकी दिशा सदैव बाईसे 


2 > 


| दाहिनी ओरको ओर सीधी Tart होनी चाहिए | 


३ ag 
चित्र--(ब) इस चित्रमे छुरीसे प्शास्टरका फेलाना दिखाया गया है (es 
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किनारा (The Margin)—atiat फेला लेनेके पश्चात्‌ इसे १०- 
१५ मिनट तक शुष्क होनेके लिये छोड़ दिया जाता है और सूख जानेपर 
कागजका फ्रे म हटा दिया जाता है । इस औषधीय भागके चारो ओर $ इञ्च 
का किनारा (वार्डर) छोड़कर प्लास्टर-चर्मका शेष भाग काटकर अलग कर दिया 
जाता है और ग्रमीष्ट प्लास्टर प्रदानाथ अलग प्राप्त कर लिया जाता है। इस 
वार्डर के कोण भी कःटकर गोले कर दिए जाते हें । अब हमारा ग्रमीप्र प्लास्टर 
तैयार हो गया | 

इसी सामान्य प्रक्रिया द्वारा मिश्र-प्लास्टर (Mixture of Plasters) 
भी बनाये जाते हैं | 

अन्य आकारके त्ास्टर--स्थल-विशेषसे क्रिया-सोकय्यंके लिये प्लास्टर 
भी विभिन्न स्वरूपके बनाये जाते हैं | aes प्लास्टरकी लम्बाई चोड़ाई व्यवस्थाः 
पत्र (Prescription में दी हुई होती है । पीठ, वक्ष तथा पार्श्व एबं 
स्तनमण्डलादि विभिन्न स्थलोंके लिये प्लास्टर भी तदुपयुक्त आकारका बनाया 
जाता है । पीठवाले आकारके लिये कागजको दो बार तथा aq एवं पावके 
आकारके लिये एक ही वार मोड़नेसे कार्य हो जाता = | 

स्तन-मण्डल (Breast ) का प्लास्टर विशेष आकारका होता है। 
इसका खाका चनानेके लिए कागजके एक वर्गाकार टुकड़ेपर एक ही केद्र 
२ वृत्त ( Circles ) खींचें, जिसमें aazam ग्रद्ध व्यास ( Radius ) 


aah GUEI आकार स्तन-मण्डलके प्लास्टरका | 
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३ इञ्च तथा AALA ३ इञ्च हो। अब marah परिधि ( Circum- 
ference) से वाह्य awa! परिधि तक दो सरल रेखायें इस प्रकार खींचे 
कि यदि इनको केन्द्रकी और बढ़ाया जाय तो ये केन्द्रपर एक दूसरेसे मिल जाँय; 
किन्तु वाह्यत्रत्तकी परिधिपर इनके ग्रन्तमंव्यका अवकाश १३ इञ्च हो। अब 
WILT तथा इन दोनों रेखाओंके श्रन्तर्मध्य भागको छोड़कर, वाह्मवरत्तका 
शेष्र भाग काटकर निकाल देँ | इस ग्राकारको अन्य Med की भांति जलसे 
De करके प्लास्टर-चर्म पर चिपकाकर इनसे सीमित प्लाध्टर-चर्मके अवकाश 
पर ओपषधि पूर्वोक्त विधिसे फेलावें । अन्त तत तथा उससे वाह्य परिधि तक खींची 
दोनों रेखाओंसे सीमित ग्रवकाशमेँ ग्रौपधि फेलानेक्री आवश्यकता नहीं है । 
थोड़ी देरके उपरान्त कागजका फ्रेम हटाकर प्लास्टरचर्मके बड़े टुकड़ेसे इस 
वाह्मवृत्तके चारों ओर १ इञ्च Aer aer ( Border ) छोड़कर mhg 
प्लास्टर-अंश काटकर निकाल लें | 
qaray ( Bed-sores ) के ara विना किनारे ( Margin ) के 
होते हैं ओर इनके लिए ्लास्टर-पत्र हेतु पहाडी बकरीका चर्म ( Chamois 
Leather ) प्रयुक्त किया जाता है | 
एढीसिह-किनारे ( Adhesive-margin ) वाले मास्टर निम्न विधि 
से बनाये जाते हैं--इस प्रकारके ges लिए भी कागजको उसी प्रकार २ 
बार मोड़ा जाता है, जैसे एक साधारण समकोण-चत॒थु जाकार eT लिये 
बताया है | अन्तर केवल यह है, कि इसमें बिन्दुमय रेखायें एकके स्थानमें २ 
(स) होती हैं। दूसरी रेखा 
उः पहली रेखाके ३ इंच 
हटकर खींची जाती 
है (चित्र ग्र )। अब 
इन दोनोंको केंचीसे 
काटकर निकाल दिया 
जाता हैं ओर इस प्रकार 
दो के स्थानम तीन टुकड़े 
हो जाते हैं ( चित्र 
व, स और द)। इस 
Veneta प्रकारके प्लाध्टरके लिए 
कम वाडर वाले a के le 
li z आवश्यकता होती है | 
'खाके के विभिन्न भाग । 
अतएव इनमेंसे किसीको TER) प्लास्टरकी प्रधान ग्रोपधि के फेलानेके पढ्‌ 
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एढीसिहव ae बना लिया जाता है । इसके लिये पहले सबसे बाहरी कागजका 
फ्रेम द? जलसे We करके प्लासटरचमपर लगा दिया जाता है । तदनु इसके 
बीचके अवकाशमें “a ठुकड़ा भी चपका दें । इस प्रकार इन दोनोंके ग्रन्तमध्य 
प्लास्टरचरमपर चोगेर बाडर निकल आवेगा, जिसपर एढीसिद्वव प्लास्टर फैला. 
दिया जाता È | इस कायके लिए ग्राँफिशियल प्लास्टर BA कोलोफनी प्रयुक्त 
किया जाता है । 

जत्र एढीसिहूव प्लास्टर शुष्क होजाय तो सॉफ्ट-सोप ( Soft soap ) के 
द्वारा फ्रेम बै उसपर चिपका दिया जाता है और टुकड़ा स' हटा दिया जाता 
है | इसके हटनेसे चमड़ेका वह अवकाश प्राप्त हुआ जिसपर AA प्लास्टर 
फैलाना है । प्लास्टरओषधि फैलानेके बाद जब वह शुष्क होजाय, सत्र फ्रेम हटा 
दिए जाते हैं | wa एटीसिहव वाडरके' चारोंग्रोर १ इञ्च चोड़ा दूसरा बार्डर 
छोड़कर WAT प्लास्टर काटकर अलग कर लिया जाता है | 

ास्टर्सका प्रदान वा श्रेषण चपटे वत्र्स या मोटे कागजके लिफाफोंमे 
किया जाता हे । वास्तविक प्लास्टरको अर्थात्‌ जितने Bad ्ौपरधि लगी हो 
मोमी कागजके एक ठुकड़ेसे A करदिया जाता है | प्रयोगके पूव यह आवरण 
हटादिया जाता है | इस विषयका निदश रोगीको करदेना चाहिए | 


प्रकरण 22 | 


सपाँजिटरीज्ञ Suppositories ( gaaf ), पे्तरीज Pessaries 
( योनिवर्ति ) तथा बूजीज Bougies ( शिश्नवर्ति )। 


ये विभिन्न आकारकीं ओजधीय वर्ति होती हे, जो शारीरिक gerald । 
करनेके लिये प्रयुक्ती जाती हे । इनका द्रवणांक तापक्रम ( Melting 
temperature ) सामान्य शारीरिक तापक्रमसे किंचित न्यून होता है, जिसस 
गुदामे प्रविष्ट करनेके पश्चात्‌ , बति द्रवीभूत होकर. औषधि स्वतंत्र होजाती है AK 
भीष्ट स्थलकी श्लेष्मिक कलापर अपना प्रभाव करने लगती है। 

. स्थलभेदसे बिके आकार तथा नाममें भी भिन्नता हो जाती दै । जो वतिं 
गुदनलिका में प्रविष्ट करनेके लिए, प्रयुक्त होती है, उसे गुदवति ( 41% 
suppositories) या केवल सर्पाजिटरी (Suppository) कहते हैं | ag 
तौलमें १५ ग्रेन ( वालके लिए Child size ) ar ३० ग्रोन ( saw? 
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लिए ( Adult size ) होती हैं । जो वर्ति योनिमें ( Vaginal Suppo- 
sitories ) प्रविष्ट करनेके लिए प्रयुक्तकी जाती है, उसे पेसरी (Pessary- 
Pessaries ) या योनि-वर्ति कहते 21 ये तौलमे ६० ग्रेन, ९० ग्रेन या 
१२० ग्रोन होती हैं । जी वर्ति gaada (Urethra ) में प्रविष्ट करनेके लिए 
बनाई जाती है, उसे वूजीज (Bougy-Bougies) ar शिश्न-वर्ति कहते 
हैं । ये बत्तियाँ यद्यपि तौलम १५ ग्रोन होती हैं, किन्तु आकारमें गुदवर्तिकी पेच 
अधिक लम्बी और पतली होती हैं । नासारन्धमें प्रविष्ट करनेके लिए जो बत्ती 
बनाई जाती है उसे नेजल-वूजीज (Nasal Bougies) या नासा-बति 
कहते हें । यह तोलमें साधारणतः २० ग्रेन किन्तु ग्राकारमें सामान्य बूजीकी 
आ्रपेक्षा अधिक लम्बी होती है | 
गुदवर्ति Anal Suppositories— 

व्यवहारमें इसी वर्तिं का प्रयोग अधिक होता है। स्वरूपतः 'यह्‌ 
२ प्रकारकी होती. हैं, यथा ( १ ) शंक्काकार ( Conical) तथा तक्कोकार 
( Torpedo-shaped ) |. प्रयोगकी दृष्टिसि दसरी प्रकारकी बति अधिक 
अच्छी होती है। गुदवर्ति २ प्रकारे बनाई जाती है--( १ ) द्रवण-विधि 
( Fusion Method ) तथा ( २ ) शीतप्रपीड़न-त्रिधि ( Cóid Com- 
pression Method ) | 


१ 


गुदवर्तियाँ प्रधानतः द्रवण-विधि द्वारा ही बनाई जाती हैं । ग्रतणव विशेष 
रूपसे इसीका वणुन यहाँ किया जायगा | 

(? ) बेसिस ( Basis ) या आधार-द्रव्य--थियोत्रोमाका तैल (011 
of Theobroma) इसके लिए ग्रधिकृत बा शास्रीय ( Official ) आधार 
द्रव्य है। पहले इसको एक चीनी पिष्टके सकोरे ( Porcelain dish ) 
अथवा मुठियादार कटोरी ( Casserole ) में wage जलावगाह ( Water- 
bath ) पर ऊष्मा द्वारा द्रवीभूत ( Liquefied ) करलेना चाहिये | ऊष्ण 
प्रदेशों में द्रवणांक (Melting-point ) को बढ़ानेके लिए कभी-कभी इसमें 
श्वेत मधूच्छिष्ट (White beeswax ) मिला देते हैं। अथवा इसके स्थानमें 
ग्लाइकोजिलेटिन-वेसिस ( Glycogelatin basis) का भी प्रयोग कर 
सकते हें । इसमें जिलेरिन २५ भाग, ग्लिसरित ४० भाग ( तोलसे ) तथा जल 
Se भाग ( तोलले ) होता है। किलु इस ग्राधारद्रव्यका प्रयोग तमी करना 
WE, जब इसके लिए निदेश प्रा होचुका हो; क्योंकि इसमें जिलेटिन अनेक 
TANG साथ असंयोज्य (Incompatible ) होता है। 
( ९ ) उपादान (Ingredients )--इसके उपादानोंका भी प्रयोग 
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मलहरकी प्रक्रियाकी भाँति करना चाहिए. | चूण तथा मणिभीय द्रव्यों (Crysta- 
lline substances ) को द्रवीभूत ऑयल aia थियोत्रोमार्म मिलानेके 
पूव थोडेसे कोको-बटर ( 0060-01४४९ ) के साथ खूब अच्छी तरद परिपेषण 
कर लेना चाहिए | 
( ३ ) सांचा ( Moulds )--सपाँजिटरीज बनानेके लिये सांचेका होना 
अत्यावश्यक है | यह उत्तमलोह ( Gun-metal ) का बना होता 
है, जिसमें ६ या १२ छिद्र होते हैं, जिनमें द्रवीभूत ओपधि डालकर 
सपाँजिटरी बनाई जाती है । ये छिद्र सांचेमें अनुलम्ब दिशामें एक दूसरेसे प्रथक 
होते हैं। इस सांचेमें २ प्लेट होते हैं। प्रत्येक Bea एक wa एक प्लेटमें 
गर दूसरा ग्रथ दूसरे प्लेटमें होता है | जब दोनों प्लेट आपसमें ‘ew 
(Screw द्वारा कस दिए जाते हैं तो छिद्र अपने पूर्ण स्वरूपको प्राप्त कर 
लेते हैं | इस प्रकारके सांचेमें शंकाकार ( Conical ) वर्तियाँ बनाई जासकती 
हैं। तक्कांकर ( Torpedo-shaped ) वर्तिका सांचा इससे कुछ भिन्न होता 
है। शंक्राकार सपाँजिटरीके सांचेके दोनों प्लेटोंको यदिं आपसमें कसदिया जाय 
तो तर्क्काकार सप्ता जिटरीके सांचेका एक खंड होगया अब यदि इसीके ऊपर इसी 
प्रकारका एक और खंड रखदिया जाय जिसमें छिद्रोंका. चौड़ा मुँह नीचे और 
सकरा मुख ऊपर हो तो यह 'टॉसीडोशेप्ड-सपॉजिटरीमोल्ड' होगया । इसका 


‘mH. शंक्काकार सपाँजिटरीके सांचेकी माँति पाश्वमें न होकर ऊपरकी | 


होता दै | 


iy चित्र—शंक्काकार सपॉजिटरीका साँचा 2 

(४ ) प्रक्रिया ( Operation ) ar निर्माण-विधि- गुद्वर्वि far 
निम्न क्रियाय करनी पड़ती हैं: ; 
( १ ) पहले सांचेका स्नेहन करके रखदेना चाहिए ताकि अनावश्यक स्नेहन 


SA ~ SS यह 
द्रव्य न रहाय | औषधि डालनेके पूर्व सांचेका स्नेहन करना आवश्यक है! 
क्रिया उष्ट्रलोमकूर्चिका ( Camel-hair brush ) अथवा रूईकी aa 
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तूलिका वत्ति ) के द्वाराकी जाती हे | ब्रशकी अपेक्षा रूईकी बत्तीस यह क्रिया 
सुगमतापूवक और मलीप्रकार होती है तथा ब्रशकी भाँति छिद्रोमे अनावश्यक 
स्नेहन द्रव्य भी नहीं रहने पाता | ‘sale 
स्नेहनके लिए निम्नयोगों में से कोई योग प्रयुक्त किया जां सकता है 
(१) oe खु 


ग्लिसरिन समान भाग 
( २) सोफलिनिमेंट "`" a ee रै माग 
बादामका तेल ( Almond oil ) १ माग 
( ३ ) सॉफ्ट सोप ( Soft soap) " ° १ माग. 
अलकोहल_ rE २ भाग 
बादामका तेल Se २ भाग 
(४ ) एरण्ड तेल (Castor oil) = 7 १ माग | 
हाइड्रोटेड FARE, 000 555 भाग , 


( २ ) इसप्रकार स्नेहन करनेके उपरान्त सांचेको वर्फपर शीतल होनेके लिए 
रख दें | इस कार्यके लिए सांचेको शैत्य-जनक मिश्रण ( Freezing mix- 
ture) में ( अमोनियम्‌ क्लोराइड १ भाग, सोडियम्‌ कार्बोनेट १ भाग तथा जल 

३ भाग ) भी रख सकते हैं । 

( ३) अब ऑयल-ग्व-थियोब्रोमा ( कोको-बटर ) की आवश्यक मात्रा 
तोलकर लेले और उसे एक चीनीमिटटीके साधारण या मुठियादार प्याले 
(Casserole ) में लेकर जल-ऊष्मक ( Water-Bath ) पर रखकर 
द्रवी भूत करले | जब जलावगाहके जलका उत्क्रथन होने लगे, तव थियोब्रोमाको 
रखना चाहिए ओर आँच ae देनी चाहिए अन्यथा तेल ्रावश्यकतासें 
अत्यधिक गर्म हो जायगा | 

(x ) सपाँजिटरीमँ औषधिकी जितनी मात्रा डालनी हो उसे तौल कर, सूक्ष्म 
चूर्णं बनालें और एक चीज्ञीमिट्टीके पट्ट ( Porcelain Slate ) पर लेकर 
थोडासा द्रवीभूत थियोब्रोमा उसमें मिलाकर स्पेचुलासे रगइकर उन्हें आपसमें 
मिलावें | जब यह मिश्रण क्रीम ( Cream) की भाँति हो जाय तो उसे 
स्पेचुलाके द्वारा उठाकर कटोरेमें शेष थियोब्रोमा श्रॉयलमें मिला दे ऑर 
स्पेचुलासे खूत्र अलोड़न करें, जिससे ग्रौप्रधि-क्रीम ऑयल थियोब्रोसामें 


अच्छी तरह तथा समानरूपसे मिल जाय | 
(५ ) थोड़ी देरमे यह मिश्रण जमने लगता है ओर हिलानेपर इसमें 
अत्यल्पगति होती है | दसरे इसके ऊपर यह तहस! बनने लगता है । जव यह 
स्थिति श्राजाय तो शीघ्रता-पूर्वक इसे सांचेके छिदरोमें भर देना चाहिए । भरते 
३५ 
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समय कटोरीको हिलाते रहेँ, ताकि ओषधि सम्पूण मिश्रणमें सर्वतः समानरूपे 
मिल जाय | यदि पूरण करते ( भरते ) समय अन्तिम छिद्र तक पहुँचते- पहुँचते 
कटोरीकास पॉ जिटरी-मिश्रण जम जाय तो उसे पुनः जलावगाह (Water-Bath) 
पर रखकर द्रवीभूत करलें । श्रायल-ग्राॉव-थियोब्रोमा शीतल होनेपर आकारतः 
संकुचित होता है, Bata AATA सांचेके ठिद्रोके मुखके ऊपर तक भरदेना 
चाहिए, अन्यथा प्राक्त सपॉजिटरीके Ba नतोदर या छिद्रल होसकते = | 
(६ ) ma सांचेको शीतल aah लिए रख देना चाहिए और १-२ 
मिनटके बाद जब-जब gan का अतिरिक्त द्रव जम जाय तो उसे चाकूसे खुस्च- 
'कर साफ कर देना चाहिए | उपयुक्त समयके पश्चात्‌ ( आधा घंटा या कुछ 
अधिक ) aaa खोलकर सर्पॉजिटरीके चोडे भागसे पकड़कर ग्रंगुलियों द्वारा 
निकाल लेना चाहिए | 
( ७) इसप्रकार प्राप्त सपाँजिटरीजको फिल्टर-पेपर पर घुमाकर उनके NATA 
पर लगी अतिरिक्त स्निग्धताको शोषित कर लेना चाहिए | 
सपाँ जिटरी बनाते समय निम्न सावधानियोंको ध्यानमें रखना चाहिए--( १) 
थल ्रॉवथियोब्रोमा ्रावश्यकतासे अधिक ऊष्ण न होने पावे, क्योंकि ऐसा 
aaa इसका घनांक (Solidifying—Point) घट जाता है, जिससे ad Ret 
के जमनेमें कठिना हो सकती हे । इसके लिए तश्तरीका Far. केवल इतना 
उष्ण हो कि यह हाथोंको सह्य हो; ( २ ) सांचेमें डालनेके पूर्व देख लेना चाहिए. 
कि मिश्रण क्रिया नं० ५ के अनुसार होगया कि नहीं; ( ३ ) मिश्रण ढालनेके 
पूर्व सांचेको शीतल स्थानमै waa चाहिए तथा ( ४) 
निकालनेमें अनावश्यक शीघ्रता नहीं करनी चाहिए | 
` शीत-निपीड़न विधि ( Cold-Compression Method \— ai 
जिटरीज निर्माणकी उक्क द्रावण-विधि (Fusion Method) में एक दोष होता 
है, वह यह कि oa गुदवर्तिकी औषधि आधार-द्रव्यमें अविलेय होती है तो सत्र 
गुदवर्तियोंमें अथवा एक ही गुदवतिमे सर्वत्र समरूपसे औषधि वितरित 
होती । इस दोषके परिहारके लिए कभीकमी गुदवर्ति-निर्माण की इस दूसरी विधि 
का भी अवलम्बन किया जाता है | ) 
इसके लिये ओषधिको पहले खरलमै ऑयल-आव-थियोत्रोमामें मिला लिया 
जाता है । अत्र प्रत्येक वर्तिके लिये मिश्रणसे निश्चित मात्रा तौलकर 27% 
कर ली जाती है ग्रोर उसे सांचेके छिद्रॉमे विशेष ग्राकारके काष्ठ या 
दण्डसे निपीडन द्वारा भर दिया जाता हे । इसके लिए दएडका वह तरम जी 
gary भरनेके लिए प्रयुक्त होता है पेन्सिलकी भांति शंक्काकार होता है किट 
AA AU न होकर स्थूल होता है | 
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eoe BA लुव्रिकेंट ( स्नेहन-द्रव्य ) के रूपमै टाक 
ale ) या लाइकोपोडियम्‌- चूण्का अवधूलन कर दिया जाता है 
| इस प्रक्रियासे जब एक समयमें अधिक संख्यामें ee z at 
| है, तो यह कार्य यन्तं द्वारा सम्पन्न किया जाता है । ap 2 Ta 
| 9 तो यह काय AAT द्वारा र ता है | आधार-द्वव्यके रूपमें 
| साधारणतया शरॉयल-ग्रवि-थियोत्रोमा प्रयुक्त होता है, किन्तु निर्माता कमी-कमी 
| अपने व्यक्तिगत आधार-योग, जिनसे ऑयल-आॉव-थियोत्रोम/के अतिरिक्त ऊणवसा 
| ( goo fat) एरण्डतैल तथा maesa श्रादि भी होते हैं, उन्हे प्रयुक्त 
| करते हैं | 
योनिवर्ति, शिश्नवर्ति तथा नासावर्ति आदिका निर्माण मी साधारणतया 
| गुदवर्तिकी ही भांति किया जाता है । अन्तर. केवल इनके ग्राकारमे होता है | | i 
| श्रतएव इनके सांचे भी तदनुरूप ही होते हैं | Is 
| स्पों जिटरी-निर्माणमें थियोत्रोमा-ऑयलओी मात्राका निर्धारण --सपाँ pi 
जिटरीज निर्माणमें इस बातका भी ध्यान रखना आवश्यक है, साथ ही यह भी ¢ 
ध्यान रहे कि जितनी वर्तियाँ बनानी हैं ओर उनके लिये ग्राधाखव्ययुक्त प्रधान 
्राबाविके मिश्रणकी जितनी मात्रा आवश्यक हो उससे कुछ अधिक मात्रा 
| लेनी चाहिए, eat विभिन्न प्रक्रियाओंमें कुछ प्रधि खरल, छुरिका तथा पट्ट 
l आदि पर भी लगा रह सकता हे । श्रतएव यदि २ वर्तियाँ बनानी हैं तो इसके 
| लिए ४ वर्तिकी मात्रा अथवा ६ के लिये cal और १२केलिए १४ की 
मात्रा लेनी चाहिए । 
। अऑयल-्व-थियोत्रोमाके विषयमें, यदि १५ ग्रेनकी सपाँ जिटरी बनानी हैं, 
तो प्रत्येक वर्तिमें जितनी मात्रा औषधिकी पड़ती है' उसे १५ ग्रोनमेंसे घटाने 
के बाद जो शेष बचा वही मात्रा ऑयल-ओऑव-थियोब्रोमा की प्रत्येक वर्तिके 
लिए हुई | इस. हिसाबमें ओपधि-द्रव्यके घनत्व ( Density ) का विचार 
आवश्यक है | यदि औषधिका घनत्व भी ऑयल-श्रॉव-थियोत्रोमाके समान हो | 
तो जितने ग्रेन ओषधि एक सपाँ जिटरीमै पड़ी हो उसे १५ ग्रेनमेंसे घटा दें । | 
| 
| 


जो शेष वचा बह मात्रा थियोत्रोमाकी एक वर्तिके लिए हुई किन्तु यदि :ओऔषधि 
थियोब्रोमाकी stg दुगुनी भारी है तो वह तत्सममारके थियोत्रोमा आयलकी 
WI आधे आयतको ही ग्रहण करेगी । इसी प्रकार यदि उसका भार ५ गुना 


है, तो सत्सम भारके थियोव्रोमाके पंचमांश आयतनको ग्रहण करेगी । अतएव 4 
निम्न सामान्य नियमके अनुसार थियोत्रोमाकी मात्राका निर्धारण किया जा 
सकता है | 7 


जितनी वर्तियाँ बनानी हों उनके लिए. औषधिकी जो सकलमात्रा ( Total 
Weight ) आवश्यक है, उसमें ga औषधिके घनत्व ( थियोत्रोमा-आयल 
की अपेक्षा उसका जो घनत्व हो ) का भाग दे । इस भजनफलको उस संख्या 
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की वर्तियोंके छिद्रोमें थियोत्रोमाकी जो सकल मात्रा आती हो उसमेसे घटा दे। 
यही शेष : मात्रा थियोब्रोमा आयलकी adie मात्रा हुई । जैसे यदि टैनिक 
एसिडकी ३-३ ग्रेनकी ६ सपाजिटरीज बनानी हैं तो उपरोक्त नियमसे औषधियाँ । 
८ सपाजिटरीजके लिए ली जाँयगी-- | 
टैनिक एसिडकी सकल मात्रा=८ > ३८२४ ग्रेन किन्तु ऑयल ग्राँव | 

थियोत्रोमाकी अपेक्षा! टेनिक एसिडका घनत्व १'६ होता हें ग्रतएव ८ सपाजि- 
ठंरीजके लिए थियोब्रोमा ञ्रायलकी मात्रा = | 
GX १५=१२०-ब्‌-६= १०४ TT | 
यदि ३० ग्रेनकी सपाजिटरीज बनाना है तो थियोत्रोमाकी मात्रा च | 
GX २०५ २४०- ३४२२५ ग्रेन | 
. निम्न तालिकामें सुविधाके लिये कतिपय प्रमुख ओऔषधि-द्रव्योंके थियोत्रोमा | 
आयलकी Ata आपेक्षित घनत्व दिया गया हे: ' | 


एसिड बोरिक "`" १५ | ग्रायोडोफामं `" आ | 
SRA हाइट्रेट ree १०३ | माफॉन हाइड्रोक्वोराइड ' ९४६ | 
| बेलाडोना wea “5० १०३ | इक्येमाल e sy 2 | 
| हेमामेलिन `" "५४ १९६ | सेन्टोनीन see ४3744 १8९ । 


विशेष ओषधियोंके सपॉजिटरीज्ञ तथा बुजीज-- | 
(2) एड्रिनेलीन ( Adrenaline) ३० में १ के बलके १० | 
बोरिक एसिड घोलमे हल करना चाहिये | तसश्चात्‌ सपा जिटरी-बेसिस (ग्राधार 
मिलाना चाहिए, जिसमें .्ऑॉयल-ञ्रॉव-थियोब्रोमा तथा प्रत्येक सपाँजिटरीके 
लिये $ ग्रेन सोडियम्‌ feat (Sodium stearate) होता है | फिर 
इस मिश्रणको खूब ्रालोडित ( Stir ) करें, जिसमें इमल्सन्‌ तैयार दो जाय 
गर जब जमने योग्य हो जाय तब उसे साँचेमें ढाले । 

(९) ज्ञाराभ- चू कि चाराभीय लवण (ग्रल्कलायडल साल्ट्स) चाराभोकी 
अपेक्षा अधिक शोषित होते हैं; अतएव चाराभोंकी ater उनके लवणोंका ही 
प्रयोग करना चाहिए | इनको विलीन करनेके लिए. ओलिइक एसिड ( 21010 
acid ) का प्रयोग होना चाहिए | 

(३) बोरिक एसिडकी सपाजिटरी ग्लिसेरिनम एसिडाइ बोरिसाइ तथा 
जिलेटिन-बेसिसके साथ अच्छी बनती हैं | . ; 

(४) क्वोरल हाइड्टे टको गरम काकाओ-बटर ( Cacao-butter )# 
साथ नहीं मिलाना चाहिए; अपित यदि आवश्यक हो तो ढंढे काकाग्रो 
किंचित्‌ मोम ( Wax) के साथ मदेन करके, कल्कको सांचेमें डाला 
आवश्यकतानुसार वरति बना लेव | 
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(५) घन-सर्ला (Extracts) का जल या प्रफस्पिरिटि (Proof spirit) 
के साथ मृदु कल्क ( पेस्ट ) सा बना लेना चाहिए और तब इसमें द्रवीभूत 
करके ग्राधार-द्रव्य क्रमशः मिलाना चाहिए | 

( १ ) इक्थेमॉल ( Icthammol ) सपाजिटरीज जव २ ग्रोनसे अधिक 
मात्राकी होती हैं, तब ग्लाइको-जिल्लेटिन वेसिसके .साथ बनाई जाती हैं; अन्यथा 
ॉयल-ओ्व-थियोत्रोमाका प्रयोग होता है । इक्थेमॉलको सीधे द्रवीभूत ग्रायल- 
ग्रॉव-थियोध्रोमामं मिला दिया जाता है | 

(७) आयोडोफॉर्म (100010110 ) की वूजीज तथा eat जिटरीज 
( फलवर्ति ) काकाग्रो -वटरके साथ शीत-पद्वतिसे बनाई जाती हैं | इसका सूळ्म 
चूण शीशेके खरलमें बनाकर तव तैलमें मिश्रित करना चाहिए | 

वितरण या Taq (129908100172)--सवाजिट्रीज़ ( फलवर्तियोंको ) 
शोषकतूल वा waz काटन-ऊल (Absorbent Cotton—Wool) में 
लपेटकर प्रेब्रित करना चाहिए । ग्रीष्म ऋतुम इनको चोड़े मुखवाली शीशियोंमें 
प्रेषित कर सकते हैं | उष्णुताके कारण वे नहीं पिघले, इसके लिए शीशीम थोड़ा 
बफका पानी भर देवें | शीशीका ढक्कन वा काग फिट होना चाहिए यदि 
उसमें उड़नशील घटक भी पड़े. हों, तो सपाजिटरीज ( वर्तियों ) को मोमी कागज 
( Waxed-paper) अथवा कलईके वर्क ( Tin-foil ) मं लपेटकर प्रेषित 
करना चाहिए | 


- प्रकरण 22 | 


टिंक्चत्त ( Tinctures ) | 

टिक्चसके निर्माणमें de तीन aai आवश्यक होती हूँ :--(१) विलायक 
(Solvent ); (२) प्रक्रिया ( Process ) तथा (३) उपादान ( Ingre- 
aliens ) | 

(?) बिलायक ( साल्वेंट )--अधिकांश टिंकचर्सके निर्माणमें भिन्न भिन्न 
बलके gran ( अलूकोहल्‌) विलायकके रूपमे प्रयुक्त होते हैं । केवल टिंक्चर 
लोवेलिया Sakar ( Tinct. Lobeliae Aetherea ) का निर्माण 
ईथरके साथ किया जात! है और ग्रेमोनियाका प्रयोग केवल टिंकूचर वलेस्त्रानी 
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अमोनिएय (Tinct. Valerianae Ammoniata ) के निर्माणमें 
होता है । ग्लिसरिन तथा qe जलका प्रयोग उपादानोंको विलीन करनेके 
लिए किया जाता है | 

(२) प्रक्रिया ( Process )--टिंकचर्सके निर्माणमें निम्न प्रक्रियाओ्रोंमेंसे 
ती न किसी प्रक्रियाका प्रयोग होता है 

(a) मेसरेशन ( Maceration ) वा आक्लदन--ग्रोपधि-द्रब्यको 
अभीष्ट द्रव ( Menstruum ) में टक्कन-बन्द्‌ पात्र में सात दिनतक भिंगो रखें 
ओर वीच-बीचमे कभी-कभी पात्रको खूब हिला देवें । तत्श्चात्‌: उसे छावकर 
तथा RA ( मार्क marc ) को निचोड़कर द्रव निकाल लेवें और प्रथम छाने 
हुए द्रवमें मिलाकर (समस्त ओषधि ( द्रव ) को वस्त्र पूत ( फिल्टर ) कर लेना 
चाहिए । इसके निर्माणुमें एक सप्ताहका समय लगता है | 

(a) परकोलेशन (Percolation) वा क्ञरण--इस प्रक्रियामें 
श्रौपरध-द्रव्यको विलायक (Menstruum) के आवश्यक मात्रामें भिगों करके 
२४ घंटेतक ढक्कन-बन्द-पात्रमै रख देते हैं । फिर उसे क्षरण यत्र ( परकोलेटर 
Percolator) भर देते हैं और उसमें ओर विलायक मिला देते हैं, 
जिसमें ओप्रधिके ऊपर उसका एक तह बना रहे | जव तीन चौथाई ग्रोप्रधि 
ट्पक जाती है, तब उसको प्रथक्‌ कर लिया जाता है और क्षरण-यंत्रमें स्थित 
मलभाग वा सीठी ( Mare ) को निचोड़कर शेष रस निकाल लेते हैं | पुनः 
इन दोनोंको मिलाकर छान लेते हैं ओर इस प्रकार प्रास ओषधिसे विलायककी 
ओर आवश्यक मात्रा मिलाकर ग्रोप्रधिकी ्रमीष्ट मात्रा प्राप्त कर लेते हैं । 

(a) सिम्पुल सोल्यूशन (Simple Solution) वा Í 
विलीनीकरण्‌-इस प्रक्रियाका उपयोग उस समय किया जाता है, जब प्रवाही 
घनसत्व या तीत्र वल विलयन ( स्ट्राँग सोल्यूशन ) को मंदबल या डाइल्यूट 
करके टिंकूचर बनाना होता है । 

(३) इन्मिडियेन्टस (Ingredients ) वा उपादान --परीक्षण करके 
द्रव्योंकों ग्रहण करना चाहिए | भिन्नःभिन्न द्रव्योंका ब्रिटिश फॉर्माकोपिश्राके 
निद्‌शानुसार भिन्न-भिन्न सूह्मता (agai) की डिगरीका चूण बनाना पड़ता 
है | किन्हींकिन्ही द्रव्यॉके छोटे-छोटे टुकड़े काटने पड़ते हैं तथा किन्ही द्रव्योंको 
कुचलना तथा यव-कुट करना पड़ता है | 


GNS 
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प्रकरण १३ | 
लॉज़ेंन्जेज ( Lozenges ) या मुखचक्रिकायें | 

भेषजकीमें लॉजेंटर्न शब्दका तात्पर्य चपटी, अमृदु एवं मधुर गोलाकार 
अथवा बहुकोणीय चक्रिकाओंसे होता है जो ग्रौप्रधि मिलाकर बनाई [जाती हें, 
तथा जिनका प्रयोग मुखमें रखकर चुषण द्वारा किया जाता है। लाज़ेंजक्री लेटिन 
संज्ञा ट्रॉकित्कस ( एक व° ) ट्रॉकिस्काई (agao ) है जो सम्भवतः यूनानी 
(Greek) शब्द ‘Trokhos से ब्युसन्न है, जिसका धात्वर्थ चक्रिका या पहिया 
( Wheel ) अथवा कोई गोलाकार (Round) पदार्थ से होता है | 

ओषधियोंका प्रयोग लॉजेंन्जके Kat मुख एवं कण्ठकी श्लैष्मिक कलापर 
उनके जीवाणवृद्धिरोधक (Antiseptic ) अथवा ग्राही ( Astringent ) 
प्रभावके निरन्तर प्रभावके लिए होता है । इनके सेवनका दूसरा उद्देश्य यह 
भी होता है कि रुचिकारक ओपरधियोंका व्यवहार ग्राम्यन्तर प्रयोगके लिए 
सुगमतापूर्वक किया जा सकता है | 

(१) ब्रिटिश फॉर्माकोपिश्राकी मुखचक्रिकाओंकी लुग्दीका निर्माण gear 
कल्क ( Pill-Mass ) की भांति किया जाता है | 

(२) उपादान (Ingredients )--लाँजोन्ब बनानेके लिए निम्न 
उपादान प्रयुक्त होते हैं--अ्र/।इसिंग सूगर (मिठाईपर लगानेकी सफेद शर्करा ) का 
WAI, उत्तम बबूलगोंदका लवाब या निर्यासोद ( म्युसिलेज ), ग्रोपधिद्रव्य 
तथा रुचिकारक उपादान ( Flavouring ingredients ) | 

निर्माण-विधि -ग्रॉफिशियल लाँजेन्जेजके निर्माणके लिए ग्राधाखव्य 
( Basis ) का योग फाँमाकोपिग्रामे दिया gar है, जिसमें उपादानोंकी मात्रा 
१००० लाजेन्जेजके अनुसार दी गई हैं 

गरपधिद्रव्यको आधारके साथ मिलाकर पहले चक्रिकाकल्क या लुग्दी 
( Mass ) बना लेनी चाहिए और जितनी चक्रिकार्ये बनानी हों उतने दुकडे 
इस कल्कके बनाकर उन्हें तौलकर एक चक्रिकाका ग्रौसत तोल ज्ञात कर लेना 
चाहिए | तदनु पुनः लुग्दीकी चपटी बत्ती बनाकर ( वत्तीकी चौडाई तथा मोटाई 
सवत्र समान होनी चाहिए | उसमेंसे नमूनाथ १-२ चक्रिका काटकर उसे ताल: 
कर देख लें कि उसका तौल अभीश सत तौलके अनुसार है या नहीं। 
तदन शेष चक्रिकायें as । वास्तबमें जितनी लाजेन्जेज बनानी हों तथा उनके 
अनुसार जितना लाँजोन्ज कल्क होना चाहिए उससे कुछ अधिक ही कल्क 
बनावे क्योंकि सम्भवतः कुछ कल्क चक्रिका-निर्माण करते समय इधर-उधर TST 
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लगा रह सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार उनके तौलमें कमी हो 
सकती है | यदि बत्ती समान मोटाई तथा चोड़ाईकी न होनेसे चक्रिकायें विषम 
तोलकी कट Sia, तो उन्हें परस्पर मिलाकर पुनः बत्ती बनाबें ओर उनमें समान 
आ।कार-तौलकी लॉज़ेन्जेज कार्य | - 
अधिक संख्यामें बनानेके लिये मुखचक्रिका-यन्त्र (Lozenge Appa- 
ratus ) का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विशेष प्रकारका पट्ट (12702011४0 
board ), बेलन ( Roller) तथा अन्य आवश्यक उपकरण होते हैं । यदि 
अल्प संख्यामै किसी व्यवस्थापत्रके अनुसार लाँजेन्ज बनाकर तत्काल प्रदान 
करना हो तथा मुखचक्रिकायन्त्र उपलब्ध न हो तो यह कार्य गुटिकायन 
( Pill Machine) के पट्टसे तथा, बेलनके लिए २ ग्रॉसकी गोली शीशी 
प्रयुक्त कर सकते हैं । लुग्दीकी चपटी बत्ती बनाकर चाकूसे काटकर लाजेन्जेज 
बना लें | ; 
(४) मुहर लगाना ( Stamping )- जव, चक्रिकाये are रहती हैं 
तभी उनपर मुहर, जिसमें उनका संघटन आदि लिखा हो, लगा दिया जाता है | 
(५) संरक्षण (Packing )-इनको नमी वा ARIA बचाना 
चाहिये और चोड़े मुखकी शीशियोंमें फिट काग बन्द करके सूखे स्थानमें रखें | 
वितरणके लिए भी ऐसी ही शीशियोंका प्रयोग करे | 


प्रकरण १४। | 
आयन्टमेण्टस Ointments ( Unguenta ) | 
( मलहर या मलहम ) 

्रॉयण्टमेन्ट्स वसा (Fats), मोम ( Waxes ), z 

( Hydrocarbons ) में बनाये गये बिभिन्न औषधियोंके मिश्रण होते & 
जिनका प्रयोग त्वचापर लगानेके लिए, मर्दन करनेके लिए अथवा कपडे या 
अन्य किसी उपयुक्त वस्तुपर लगाकर Ww रूपमें प्रयुक्त करनेके लिए होवा 
हे । मलहर वनानेमें यह ्रत्यावश्यक है कि जिस औषधिका मलहम बी 
जाय वह श्रत्यन्त क्ष्ण एवं सूच्म aM. हपमें हो तथा ्राधारद्रव्यमे सरव 
समानलूपसे ग्रच्छी तरह मिल जाय | ; 
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ओषधि-निर्माणकी दृष्टिसे मलहम दो प्रकारके होते हे--(१) जो परिपेषण 
( Trituration ) के द्वारा बनाये जाते हैं तथा (२) जो द्रावण (Fusion) 
के द्वारा बनाये जाते हें । जब मलहमकी मात्रा १ ग्रॉस से अधिक नहीं होती तो 
इसका निर्माण चीनीमिट्टी या संगमरमरके बने मलहस्पद्ट ( Ointment 
Slab ) पर स्पेचुला (Spatula) के द्वारा किया जाता है । मलहर-पटट 
१२ * १२ आकारका तथा स्पेचुला ८ इञ्च लम्बा होना चाहिये। इस 
कायके लिए उत्तमलोह धातु निर्मित लचीला स्पेचुला श्रधिक उपयुक्त होता है । 
किन्तु यदि मलहमसें धातुके साथ प्रतिक्रिया करनेवाले घटक यथा पारद, 
मरक्युस्कि नाइट्रोट, मरक्युरिक क्वोराइड या पारव ( मरकरी Mercury ) के 
अन्य योगिक तथा टैनिक एसिड, सेलिसिलिक एसिड या आयोडीन आदि पड़े हों 
तो स्टील-स्पेचुलाके स्थांनमें वल्केनाइट ( Vulcanite) के वने, लचकीले 
स्पेचुलाका प्रयोग करना चाहिए | : 

मलहम बनानेमें पहले सम्पूण औषधिको थोडेसे ग्राधारद्रव्यके साथ स्पेचुलासे 


` रगड़कर मिलाना चाहिए । इसके लिए स्पेचुलाका चिपटा पाश्व मलहर-पटट पर 


रखकर दाहिनेसे बाई ओरंको रगड़ना चाहिये । जब ओषधि मलीप्रकार मिलजाय 
तो शेष आधार द्रव्य भी थोड़ा-थोड़ा करके मिला देना चाहिए | 

जब मलहममें ग्राधास्द्रव्य ग्रमदु-पैराफिन ( हाड पैराफिन ), मधूच्छिष्ट 
( Bees wax ) अथवा AS-A आदि द्रव्य, जो साधारण तापक्रमपर 
घन रहते हैं, तथा मृदु पैराफिन ( सॉफ्ट पैराफिन ), शूकखसा (are), 
ऊर्ण-बसा ( ऊल-फैट ) या कोई तैल आदि होते हैं तो इनको पहले चीनीमिट्टीके 
कटोरीमें लेकर वाटर-बाथपर द्रवीभूत कर लिया जाता है | पिघलाते समय उच्चतम 
द्रवणांकका द्रव्य पहले तथा कम-कम द्रवणांकवाले NA उत्तरोत्तर मिलाते 
जाँय | इस प्रकार जिस आधार द्रव्यमें मधूच्छिष्ट, हाड पाराफिन, मृदु पाराफिन, 
ऊरणंवसा तथा लार्ड पड़े a तो उसमें Aad समय इनके मिलानेका क्रम भी 
यही रहेगा, जिस क्रमसे ये शब्द यहाँ आए हैं--अर्थात्‌ मधूच्छिष्ट सबसे पहले, 
तदनु क्रमशः ES पाराफिन, TS पाराफिन, HUTS तथा लार्ड मिलाये जाँयगें | 
इस प्रक्रियासे निम्न द्रवणांक वाले द्रव्योंको अनावश्यक ताप नहीं पहुँचने पाता 
ओर फलतः वे विघटित होनेसे बच जाते हैं | 

(१) मलहर-निर्माण करनेमें निम्न बातोंको ध्यानमें रखना चाहिये-- 

(अ) यदि प्रधान औषधि घन (Solid) या चूर्णं ( Powder ) के 
रूपमै हो, तो आधारद्रव्य ( Basis) में मिलानेके पूर्व प्रधान औषधिका 
et चूण बना लेता चाहिए, जिसमें मलहममें किरकिरापन ( Grittiness ) 
IRI 
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(a) यदि प्रधान पधि घुलनशील ( Soluble ) ar ge ( Deli. | 


quescent ) लवण हो, यथा पोटासियम्‌ wate या आयोडीन, तो बेसिसमें 
मिलानेके पूर्व थोड़ा जल मिलांकर ओप्रधिका पतला प्रलेप ( Paste ) बना 
लेना चाहिए | 

(स) यदि प्रघानोब्रधि कठिन-सत्त्व ( Hard Extract ), ate 
(Balsam ) या gare वा रल ( Resin ) स्वरूपकी हो, तो वेसिसमें 
मिलानेके पूर्व जल, तैल वा ग्लिसरिन ग्रांदि द्रव्योंके साथ इसका आवश्यक 
संस्कार कर लेना चाहिए | ; 

(द्‌) यदि ग्रौषधि प्रवाहीसत्व ( Liquid Extract) हो, यथा 
बेलाडोना-ग्रॉयन्टमेए्ट, तो बेसिसमें मिलानेके पूर्व बाष्पी-मवन (Evaporation) 
द्वारा इसको आवश्यकतानुसार प्रगाढ़ कर लेना चाहिए | 

( फ ) यदि मलहरका प्रधान अवयव (उपादान) कोई ज्ञाराभ (Alkaloid) 
हो, यथा वत्सनाभीन ( एकोनाइटीन Aconitine ), धत्तरीन (अद्रोपीन) तथा 


कोकेन आदि तो पहले म॒न्दताप तथा परिपेषण (Trituration) द्वारा इसको' 


~ 


ओलीइक एसिड ( Oleic Acid ) मं घोल लेना चाहिए | 

(ज) यदि मलहरका सक्रिय-अंश कोई मणिभीय स्वरूपका ्रोपधि द्रव्य 
(Orystal]ised Drug) हो यथा टंकणाम्ल ( बोरिक एसिड ), वेतसाम्ल 
( सेलिसिलिक एसिड ), आयडोफॉर्म ( 1000०10111 ) आदि, तो पहले इसका 
सूद्मचूणं बनाकर, चूणंको बरात्रर मात्रासें बेसिस लेकर परिपेषण द्वारा अच्छी 
तरह विलीन कर लें | तसश्चात्‌ शेप बेसिस मिलावें | दैनिक एसिंडका मल 
बनाना हो, तो पहले इसको ग्लिसरीनमें विलीन कर लेना चाहिए | 


(य ) यदि प्रधान द्रव्य कोई उत्पत्‌ पदार्थ (Volatile Substance) , 


a, तो उसे अन्य उपादानोंके मिलानेके पश्चात्‌ सबसे पीछे मिलाना चाहिए । 
मेन्थॉल (Menthol ), aa हाइड्रोट ( Chloral Hydrate ) रादि 
उत्‌ द्रव्योंको इसी प्रकार मिलाना चाहिए | 

(२) आधार-द्रव्य ( Basis )--मलहरका प्रयोग संरक्षण ( | 
tection ) तथा मार्दवकर प्रभाव ( Emmolient effect ) के RIS 
अथवा. विभिन्न घन (Solid) एवं द्रव ग्रोबधि-योगोम्े अनुपान (Vehicle) 
के रूपमें होता है । जव इनका प्रयोग संरत्षणके लिए होता है, तब इनमें व 
वा द्रव हाइड्रोकाबन aC Hydrocarbon ), qar ( Fats ), जान्तवं वां 
ब्ानस्‍्पतिक तैल, मोम (Waxes), उच्चकोटिके सुरासार (aaaea, 
तथा साबुन दि मिलाये जाते हैं । इनमें जल भी मिश्रित किया जा सर्कता ! 


i 
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जो तैल-मे-जलीव (Water-in-Oil) वा जल-में-तैलीय (Oil-in-Water) 


निलम्बनके रूपमै हो सकता है । दाग पडनेवाले ( Greasy ) aiaz 


कतिपय दोष भी होते हैं। mat इनके स्थानमै जल-विलेय' ( Water- 
Soluble ) या धुल जानेवाले ग्राधारद्रब्य ( Washable-Basis ) का 
प्रयोग होता है । इनमें ५०% से ७०% जल तथा निम्न श्राधार-्रन्योमेसे कतिपय 
उपादान होते हैं, यथा-परायकिन, fates पाराफिन, सेटिल अलकोहल 
( Cetyl Alcohol ), स्टिवरिल श्रलकोहल. ( Stearyl Alcohol ), 
ग्लिसरिन तथा सोडियम्‌ लाँरिल सल्फेट (Sodium Lauryl Suiphate) 
आदि । ्रायन्टमेण्टत्मॉवऊल अलकोहल्स भी 'धुलनेवाला HIRE के 
रूपम प्रयुक्त होता है । इनका प्रयाग विशेष रूपसे पेनिसिलिन-क्रीम ( Poni- 
cillin Cream ) तथा मलहर (Penicillin Ointment) निर्माणके 
लिए होता है | i : 
चाहे जिस ्राधार-द्रब्यका प्रयोग किया जाय, इसकी AA उपादानोंके साथ 


रासायनिक असंबोज्यता ( Chemical Incompatibility ) नहों होनी 


चाहिए तथा किसी भी प्रकारसे मलहरकी क्रियामें कोई रूपान्तर न पैदा कर सके | 
विकृत शूकर-बसा (Rancid Lard) या मलहरका प्रयोग नहीं करना चाहिए | 
यदि वायुमंडलके उच्चतापक्रमके कारण, ्राधार-द्रव्य अधिक ag हो जाय, तो 
बेंजोएटेड शूकरवसा (Benzoated Lard), लार्ड (शूकखसा) या मधूच्छिष्ट 
( Beeswax ) आवश्यक मात्रामें मिला देवे | pie 

यदि Seat हाडे पाराफिन (Hard Paraftin), मधूच्छिष्ट (Bees- 

wax) तथा लेड arex (Lead Plaster ) जैसे उपादान हों, जो साधारण 
तापक्रमपर घनरूपमें रहते हैं और इनको मृदु पाराफिन (Soft Paraffin), 
ae ( शूकरवसा ), मेत्र-वसा ( सुएट Suet ) या अन्य कोई तैलीय घटकके 
साथ मिलाना है, तो यह क्रिया चीनीमिट्टी ( पोर्सिलेन ) के सकोरेमें रखकर 
जलावगाह ( Water Bath ) पर उष्णता द्वारा पिघला (Fusion) कर ` 
करनी चाहिए । इन द्वव्योंको द्रबणांकके क्रमसे एकके वाद दूसरेको मिलाना ' 
चाहिए अर्थात्‌ उच्चतम द्रवणांक वाले द्रन्यको पहले, तथा इसके बाद दूसरे 
उच्चतम द्रवणांक वाले को और इसी क्रमसे अन्य घटकोंको भी मिलावें | 

S (३) मलहरमें द्रवोंका संयोग (Incorporation of Liquid)— 
ae aama ( Fatty) या तैलीय ( Oily ) बेसिससें द्रव-संयोग करना हो 
तो, इसकी सुगम विधि यह है कि द्रव बूद-बूंद करके मिलावें तथा खरलमें 
अन्य ओष्रविके साथ इसको निरन्तर चलाते रहें। इस क्रियाके लिए खरल - 
(Mortar ) को पूर्वतः गर्म कर लेना चाहिए | 
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( 9 ) स्पेचुला ( Spatulas ) या छुरियॉ--अ्रस्थि अथवा अतिबला 
या कंघी ( Box—Wood ) की लकड़ीसे निर्मित Aga मलहम घोंटने 
( Stirring ), मिलाने ( Mixing ) या उठाने ( Scraping ) के लिए 
उत्तम होती है | 

(५ ) दो मलहरोंको परस्पर मिलाने या मलहरमें द्रव या तैलीय पदार्थ 
मिलानेके लिए प्रायः चीनी मिट्टीकी वनी gat ( Porcelain Slate ) 
का प्रयोग किया जाता है । 

(१ ) ओलिएटस ( 01०४९5 ) को पिघलानेके लिए धातुकी बनी 
कटोरी ( Metallic cups ) का प्रयोग न करके चीनी-मिट्टीके मुठियादार 
प्याले ( Porcelain Casserole ) आदि का प्रयोग करना चाहिए | 

(७) यदि मलहममें किसी frac या स्पिरिटका समावेश करना हो, तो 
इसकी विधि यह है कि .खरलके पेदे तथा दीवालोंपर मलहरके वसामय घटक 
(Fatty Medium ) को फैला देवें ak उसपर थोड़ा-थोड़ा EFR या 
स्पिरिट छोड़ते जॉय और साथ-साथ घोंटते भी जाँय | 

बितरण वा प्रेषण (RART ०5६४०7९ )--मलहर-प्रेषणके 

लिए मृत्तिका पात्र जिनपर मृत्तिका अथवा सेलुलायडके ढक्कन हों अथवा शीशेके 
उपयुक्त आकारके जार (Glass Jars ) Ran शीशा, ग्रलुमिनियम्‌ या 
सेलुलायडके ढक्कन हों प्रयुक्त किये जा सकते हैं। पात्रके मुखपर | 
्राकारका मोमीकागजका एक टुकड़ा भी रख देना चाहिए, जिससे मलहर 
सुरक्षित रहता है और 'ढक्कनमें नहीं लगने पाता । यदि प्रत्येक वार मलहखी 
निश्चित मात्रा प्रयुक्त करनी ग्रभीष्ट हो तो जितनी मात्रायें देनी हों उनको पृथक 
पथक्‌ तलकर मोमीकागजमें लपेटकर अथवा मृदुकैप्स्यूल (301 Capsules) 
में प्रदान करना चाहिए | मलहर प्रदान करनेके लिए दफ्ती (Card-Board) 
या सलईकी लकड़ीके डब्बे भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं । अन्य पात्रोंकी AI 
ये सस्ते भी होते हैं । 


AR मलहर द्रावण-पद्धतिसे बनाया गया हो और उसमें कोई अविलेय घटक न 
हो जिसके पत्रके पंदेमें तलस्थित होकर चिपकनेकी आशंका हो, तो ऐसे मलहम 
प्रदान. करनेके लिए टिनकी बनी हुई विशेष आकारकी नलिकाकार RE 
( Collapsible Tubes ) अधिक सुन्दर एवं सुविधा-जनक होती हैं। इस 
ट्यखके एक सिरेपर सकरा मुख होता है जो चूड़ीदार ढक्कन ( Screw-CaP 
द्वारा बन्द किया जा सकता है। नलिकाका दूसरा सिरा बन्द कर दिया जाती 
है | यह कार्य मशीन ( Tube-Closer ) द्वारा अथवा उस सिरेको GITT 
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रखकर किसी चीजसे दबाकर चपटा कर लिया जाता है और तदनु इस चिपटे 
भागको मोड़ दिया जाता है । उक्त कोलैप्सिबुल AAA मरनेके लिये मलहरको 
द्रवीभूत करके नलिकामें ढाल दिया जाता हैं, अथवा अधिक सुगमविधि यह है, 
कि मलहरको नलिकाके अनुरूप आकारकी स्म्माकार ( Cylindrical ) 
वर्सिकाके रूपगे बना लिया जाता है ओर तदनु इसे मोमीकागजमे इस प्रकार 
लपेटकर कि दोनों सिरे खुले हों, उक्त Aaa प्रविष्ट कर दिया जाता हैं। 
इस कार्यके लिए AA इतना लम्बा होना चाहिए कि मलहर इसके ३ 
भागमें आ जाय । इसके पश्चात्‌ AAR वह सिरा, जिधर मुख नहीं होता क्लिप 
(Clip) द्वारा चन्द कर दिया जाता है | यदि मलहर arareat (Nostrils ) 
या गुदनालिकामे प्रविष्ट करनेके लिये हो तो उसे ऐसे araa ( Colla- 
psible Tube) में प्रदान करना चाहिए जिसमें मुखपर एक JAER 
नॉजिल ( Nozzle ) लगाया गया हो | 

इस नलिकासे मलहर निकालनेकी विधि यह है कि इसका ढक्कन खोलकर 
नलिकाके ग्रधः भागको ग्रंगुष्ट तथा तर्जनी ग्रंगुलियोंसे दवाना चाहिए । इससे 
मलहर दबावके कारण नलिका-सुख से निकलने लगता है नलिकाके इस गुण 
के कारण ही इसे ‘Collapsible Tube’ कहते हैं | 


प्रकरण १४ | 
विशेष ओषधिके मलहर (Ointments of Special Drugs )— 
(?) अंखेण्टम्‌ फिनोलिस, B.P.—zat लिए द्रवीभूत ( Lique- 
fied ) फिनोल तथा शीतल आधार-द्रव्य ( बेसिस ) लेना चाहिए | फिनोलको 
ग्लिसरिनमें विलीन करना चाहिए | 
(२) क्राइसेरोबिनसू--चू कि यह शूकर वसा (लाड) की अपेज्ता एरण्डतैल 
में अधिक विलेय होता है, अतः इसको .विलीन करनेके लिए यदि दोनोंका 
मिश्रण प्रयुक्त किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा | 
, (२) स्लिसरिन - निम्नपद्धतिसे ग्लिसरिन सरलतासे gai (Extracts) 
के साथ मिलाया जा सकता है । पहले गरम खरलमें थोड़े उष्णजलके साथ 
सत्वका परिपेषण करें, तसश्रात्‌ धीरे-धीरे ग्लिसरिन मिल'ते जॉय | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PS SN NN 7 


पर लहर ५ 


ee SSIES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २८९ | 


(४) हाइड्राजिराइ परक्कोराइडस्‌ू--कभमी-कभी इसका प्रयोग मलहरके enh 
भी होता है। इसके लिए बेसिसमें मिलानेके पहले ग्लिसरिनके साथ ( १ ग्रेनके 
लिए २ बूर ग्लिसरिन ) इसका खूब परिपेषण करना चाहिए । यदि इसके 
साथ एक ही मलहरमें पोटासियम्‌ आयोडाइड भी मिलाना हो, तो उभय द्वब्योंको 
प्रथकप्रथक्‌ खूब रगड़कर तव मिलाना चाहिए | 

(५) आयोडाइड --पहले परिपेषण करें, तसश्रात्‌ कतिपय बू दै रेक्टिफाइड- 
Raz (Rectified Spirit ) मिलाबें । यदि वेसिसमें कोई aama 
(Patty Basis) हो, तो तौलमें औषधिके बराबर लेकर खूब मर्दन करें । ग्रन्तमे 
शेष बेसिस मिला देँ | 

(६) पाराफिन ऑयरटमेंट, .1>:-द्रवोभूत पाराफिनको खूब अच्छी तरह 
हिलाना चाहिए, अन्यथा इसके APH बंध जाते हें । श्वेत मलहर बनाना a, 
तो श्वेत, ag पाराफिन (White Soft Paraffin) प्रयुक्त करना चाहिए | 

(७) falaa ( Resorcin )--ग्रीक्सीजनका शोषण करनेसे शीघ्र 
विरञ्जित ( Discoloured ) हो जाता है । 

©) --थायमोल-मणिम (Thymol Crystals )--त्वचापर चोभक 
(Irritant ) प्रभाव करता है । बराबर मात्रामें कपूर मिलानेसे यह द्रवीभूत 
हो जाता है । इसीका प्रयोग मलहर के लिए करना चाहिए । 

® नेत्रमलहर--( Bye-Ointments or Oculenta 
ates विशोधन (Aseptic Conditions ) का विशेष ध्यान रखना 
ताए | अतएव ब्रिटिश-फॉर्माकोपिआके निर्देशोंके अनुसार नेत्राज्ञन तैयार करें | 
त्रभे मलहम लगानेके लिए साथमै शीशेकी एक उपयुक्त सलाई भी प्रेषित करे 
तथा इसके प्रयोगके विषयमै रोगीको समभा देवें | 
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प्रकरण १५ 


पेनिसिलिनके योग | 
( Penicillin-Preparations ) 


पेनिसिलिनका प्रयोग भिन्न भिन्न रूपमे होता है। नई ओषधि होनेसे तथा 
इसके योजन एवं प्रदान (डिस्पेँसिंग Dispensing) में किंचित्‌ जरिलता दोनेक 
यहाँ इसका विचार स्वतंत्र रूपसे किया! जायगा । पेनिसिलिनके निम्न विशिष्ट 
गुणांको ध्यानमें रखना चाहिए :— 

( १ ) agar ( Moisture ) में wae इसका जलांशन (Hydro 
lysis ) होने लगता है, जिससे इसकी क्रियाशीलतामें हीनता ar जाती है | 

(२) अम्लों तथा क्ञारोंके प्रमावसे भी इसमें क्रियाहीनता आ जाती है । 

( ३०) तापक्रमकी वृद्दिसे जलांशन-जम्य विकृति (Hydrolytic Dete- 
rioration ) और भी तीव्रतापूवक होने लगती है | ग्रतएव इसको यथासम्भव 
शीतलसे शीतल स्थानमें रखना चाहिए । 


(४ ) सुरासार (aam), gears ( Heavy Metal) तथा | 


ज़ारक द्रव्यों ( Oxidizing Agents ) के संसगसे भी इसमें शीघ्रतापूर्वक 
क्रियाहीनता ग्रा जाती है । अतः इसका परिहार करना चाहिए | 
( ५ ) ऐसे अनेकों जीवाण (Bacteria) हैं जो द्रवद्रव्य (Aqueous 
Media ) में पेसिलिनेन (Penicillinace ) नामक एक किएव 
( Enzyme ) की उत्पत्ति करते हैं, जो पेनिसिलिनको नष्ट कर देता है | 
ग्रतएव उपयुक्त विघातक द्रव्योंसे पेनिसिलिनका संरक्षण करना चाहिए | 
जीवाणुसम्बन्धी विशोधन- यद्यपि पेनिसिलिनके प्रयोगमें यह वात विशेष 


नहीं होना चाहिए, तथापि सभी योगोंके . लिए यह नियम श्रनिबार्य रूपसे लागू 
नहीं हो सक्रता | maqi (Infected Wounds ) पर प्रयुक्त होनेवाले 
पेनिसिलिन मलहर या क्रीममे इस बातका ध्यान विशेष महत्त्व रखता है, किन्तु 
अन्नृत त्वचा अथवा साधारण खुरेचपर प्रयुक्त होनेवाले मलहरमें यदि त्वचापर 
रहनेवाले साधारण श्रविक्रारी ( Non-Pathogenic ) जीवाणु हों तो कोई 
बिशेष हानिकी आशंका नहीं है। चूँकि मुखगुदाका जीवाणुओंसे बिल्कुल 
विरहित होना सम्भव नहीं है, maca gagari प्रयुक्त होनेवाली पेनिसिलिन 
sageata एवं चक्रिकाग्रो (Lozenges or Pastilles) के विशोधनका 
भी कोई प्रयोजन. नहीं है । इसी प्रकार पेनिसिलिनकी Hat ( Snuff ) के 
निर्माणके, लिए भी जीवाणरोधक सतर्कताकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु 
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पेनिसिलिन-विघटक जीवाणु पेनिसिलिनेज ( Penicillinase ) अथवा अन्य 
विकारी जीवाणओंकी वृद्धि होतेकी आशंका हो उनमें जीवाण-विशोधनका ध्यान 
रखना नितान्त आवश्यक है | 

ओपषधि-प्रदानमें जीवाणु-विशोधनका ध्यान ( Aseptic Dispen- 
sing )--पेनिसिलिनके विभिन्न सूचिकाभरणोपयोगी कल्मामे इस बातका ध्यान 
मदत्वका है । चूँकि इन्जेक्शन ग्रौषधि पात्रोंम वितरित हों जानेयर पात्रसहित 
उनका अन्तिम विशोधन- निपीडतापक (Autoclave ) में किया जाता है, 
अतएव निर्माणकी विभिन्न प्रक्रियोंमें यदि पूर्णा विशोधन सम्भव न हो तो कोई . 
विशेष आपत्ति नहीं है, किन्तु यदि ऐसा सम्भव हो सके तो ग्रत्युत्तम है । किन्तु 
योगमें पेनिसिलिन मिला देनेपर उसमें ताप पहुँचाना उचित नहीं है, क्योंकि 
इससे पेनिसिलिन निष्क्रिय हो जाता है, .अतएव . पेनिसिलिनको छोड़कर श्रन्य 
घटक पहलेसे ही विशोधित कर लिए जाँय और तदनु उपर्युक्त जीवाणुरोवक 
प्रक्रिया द्वारा पेनिसिलिन भी मिला दिया जाय | 

पेनिपिलिनके इन्जेक्शन्स 


इन्जेक्शिओ पेनिसिलिनाइ, बी० Ye Injectio Penicillini 
B. 1?.--इसमे पेनिसिलिन चूणरूपमें शीशियोंमें बन्द रहता है जिसमें निपीड़- 
तापकम निर्जीवाणुकृत विशुद्ध विलायक प्रविष्ट करके उसे सूचिकाभरणोपयोगी 
बनाया जाता है। इस कायके लिए विशेष प्रकारसे निर्जीवाणक्कत विशोधित 
विलायक एम्प्यूल्समे बन्द आते el इस प्रकार तैयार इन्जेक्शन ब्रिटिफार्मा 
कोपिआके अनुसार ४ सेन्टिग्रेड तापक्रमपर ७ दिन तक सक्रिय रहते हैं | 
इन्जेक्शिओ पेनिसिलिनाइ ओलिओसा, बी० पी० Injectio l 
cillini Oleosa, B P.—( पेनिसिलिनका तेलीय इन्जेक्रान ) यह्‌ 
इन्जेक्शन मधूच्छिष्ट ( Beeswax) तथा मूगफलीके तैलमें बनाया जाता 
है | प्रयोगके पूव इनको १ घटे तक १४० के तापसे विशोधित करके निस्यन्दन 
पत्र (Filter Paper) द्वारा छान लेना चाहिये। जब यह शीतल हो 
जॉय तो एक विशोधित खरलमें पेनिसिलिन लेकर उसमें थोड़ा उक्त AEA 
लकर परिपेप्रण करें ताकि पहले एक मृदु-पेस्ट ( Soft Paste ) बन जाय | 
अब क्रमशः थोड़ा-थोड़ा करके शेष विलायक भी मिलादें । तलश्चातू प्रात 
औषधिको विशोधित (Storile ) पात्रॉमें वितरित करके उनका मुख बन्द कर 
देना चाहिए 
केप्स्यूल्स 
यह पेनिसिलिनके सोडियम एवं कैलसियमसाल्ट इन दोनों प्रकारके लवण 
बनाये जाते हैं। सोडियमसाल्टके लिए उसे सीधे जिलेटिन कैस्यूल्सग HH 
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उनको बन्द कर दिया जाता हे और इस बन्द ओपधियुक्त केप्स्यूलको दूसरे बड़े 
आकारके कैमस्यूलमें रखकर इसका विशोधन raha किया जाता है--इस 
बड़े कैप्स्यूलको ( जिसमें ग्रॉपधियुक्त छोटा केप्स्वूल बन्द होता है) पहले 
फॉर्मल्डिहाइड (४० प्रतिशत) के १ में २० के विलयनमें ५ सेकन्ड 
डुबोकर निकाल लिया जाता हैं और पुनः उसे अलकोहल ( ६० ge श० ) में 
५४ मिनट तक डुबोया जाता दै | 

कैप्यूलमें भरनेके पूर्व कैल्सियम्‌ साल्टके साथ प्रावः वसा-आधार- 
द्रव्य ( Fatty Basis जैसे ऊणवसा या विशोधित जेतूनका तैल ( Olive 
Oil) मिला दिया जाता है। इसके लिये पहले जैतूनके तेलमें ऊर्णवंसा को 
पिघलाकर, इस विलयनको Ser कर लें ।अब एक विशोधित खरलमें इस तैलीय 
विलयनको लेकर उसमें पेनिसिलिन मिलाकर निर्जीवाश्विक प्रक्रिया द्वारा परिपेप्रण 
( Trituration) करें | aa इस निलम्त्रनको हाइपोडरमिक सिरिंजके 
द्वारा कैप्स्यूल्समें भरकर उनका सुख बन्द कर दिया जाय शौर केप्स्यूल्सको 
सोडियमूसाल्टके कैप्स्यूल्सकी भांति फामल्डिद्दाइड तथां अलकोहलके बिलं यनमें 
भिगोकर कठोर कर लेना चाहिए | 

पेनिसिलिनके अवधूलन-चूर्ण 
( Dusting Powders ) 

इन श्रवधूलन चूरणांका प्रयोग amie छिड़कनेके लिए किया जाता है, 
Bawa इसके निर्माणमें निर्जीवाए्विक प्रक्रियाओं (Aseptic Precautions) 
का ध्यान रखना ग्रत्यावश्यक है | पेनिसिलिनके श्रवधूलन-चू्णामिं ग्रनुपानके 
रूपमे प्रायः लैम्येज ( Lactose ) तथा सल्फॉनेमाइड्स ( Sulphona- 
mides ) का चूर्णं मिलाया जाता है | 4 

(९) लैष्टोज--इसके लिए पहले ११०" ते १२०" BATS तापक्रमपर 
लैक्टोजको शुष्क कर लेना चाहिए, तदनु १ घंटेतक १५० सँ० के तापसे उसे 
विशोधित ( Sterilised ) कर लेना चाहिए | इस प्रक्रियासे लैक्टोज किंचित्‌ 
पीताभ हो जाता हे aa एक विशोधित खरलमें पेनिसिलिन तथा लैक्टोजके 
चूणको ्रापसमें wear मिला लेना चाहिए | 


( २) सल्फाथायेजोल या सल्फानिलेमाइड-आद्रताको दूर करनेके 
लिए पहले सल्फानिलेमाइडको १००' Fo तापपर गर्म करना चाहिए | TAT 
उष्णवात-तापनिपीडक ( Hot-Air Oven) में फैलाकर १ घंटेतक १५० 
से? के तापसे विशोधित करना चाहिए | जब यह ठंढा हो जाय तो एक विशोधित 

३७ 
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खरलमें दोनोंको अपसमें मिलाना चाहिए | श्रव इस नूणंको २०० नम्बरकी 
विशोधित छुलनीमें छान लें | ; 
पेनिसिलिनके मलहर या क्रीम 

पेनिसिलिनके मलहर तथा क्रीमका प्रयोग विभिन्न उद्दे श्योंके लिए होता है, 
अतएव प्रयोजनके आधारपर ही इसके विशोधनका विचार किया जाता है। 
जैसे यदि मलहरका प्रयोग व्रण-पूरण ( Wound-Packing ) के लिए 
करना है, तो इस कार्यके लिए प्रयुक्त होने वाला मलहर नितान्त विशोधित होना 
चाहिए, ओर उसमें कोई उपयुक्त जीवाणवृद्धिरोधक ( Antiseptic ) द्रव्य 
भी मिला दिया जाता है । इससे पेनिसिलिन-विघटक जीवाणु नष्ट हो जाते हँ 
या वृद्धि नहीं करने पाते, जिससे मलहर या क्रीमके निष्क्रिय होनेकी आशंका 
भी नहीं रहती, इस कायके लिए क्लोरोक्रिसोल ( Chlorocresol ) एक उत्तम 
जीवाणुबृद्धिरोधक द्रव्य है । 

क्रीमोर पेनिसिलिनाइ, बी० पी०(Cremor Penicillini, B.P.)— 
साधारण तापके द्वारा जलमें क्लोरोक्रिसोलका विलयन बनाकर ६० सें० तक 
ठंडा कर ले । ग्रव इमल्सिफाइंग-वैक्स ( Emulsifying- Wax ), | 
पाराफिन तथा लिक्किड पाराफिनको आपसमें मिलाकर साधारण ताप द्वारा 
पिघला लें रौर इस विलयनको एक उपयुक्त पात्रमें रखकर ६०० Go तक 
ठंढा कर लें । क्लोरोक्रिसोलके जलीय विलयनमें पेनिसिलिनको भी विलीन कर 
लेना चाहिए | इसी पेन्सिलिन विलयनमें शरोड़ा-थोड़ा करके उक्त मन्दोण्ण 
MITA मिलावें | तढुपरान्त पात्रका मुख बन्द करके कुछ मिनटतक पात्रका 
जोरसे हिलावें ओर इसके बाद पात्रको शीघ्रतापूर्वक शीतल कर दें । 

पेनिसिलिन मलहर या क्रीमके लिए, जिन ग्राधारद्रव्योका उल्लेख ब्रिटिश 
फॉमांकोपिश्रामें है, उनके अतिरिक्त AA आधार द्रब्य भी प्रचलित हैं यथात 

(2) सेटिल अलकोहल (Cetyl Alcohol) आधार- इसमे AA 
घटक होते हैं-- Sees 


मेथिल पैरावेन ( Methyl Paraben ) १३ ad 
सोडियम्‌ लॉरिल सल्फेट (Sod, Laury] Sulphate) RO 
सेटिल अलकोहल्‌ BRE 
एरेकिस आयल ( मूँगफलीका तेल ) ३७५ ग्रेन 


एक्का डेसटिलेटा ( परिल्नुत जल ) a 
पेनिसिलिनके नेत्र-मलहरमें मेथिलपैराबेनका प्रयोग नहीं किया जाता । 
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(९) पेनिसिलिन मलहमोंके लिये एक दूसरे ग्रावारद्रव्यका. निम्न योग हैस 


इमल्सिफाइंग aaa ३०० ग्रोन 
पेराफिन लिक्विड २ ग्रो 
एक्का डेसटिलेटा (afta त जल) ४१ ata 


legine पेणफिनके स्थानसं श्वेतमृदुपेराकिन (White Soft 
araflin ) ७५० ग्रेन भी प्रयुक्त किया जा सकता है । H 


प्रकरण १६ | 
जीवाणुनाशन या निर्जीवाणुकरण (Sterilisation ) 

नाना प्रकार की ओप्रधियाँ, जो भिन्न-भिन्न मार्गों द्वारा शरीर के अन्दर ४ 

प्रविष्ट की जाती है तथा बाह्य प्रयोग की भी ग्रनेकानेक ओषधियाँ, तथा नेत्रः । 
लहर ( Eye Ointments ) आदि को प्रयुक्त करनेके लिए. यह आवश्यक ae 
है कि वे विकारी जीवाणओं से विशुद्ध हों | क्योंकि अविशोधित (Unsterile) i 

श्रोप्रधि का प्रयोग करने से लाभ के स्थान में नाना प्रकार की हानि होने की 
आशंका हो सकती हे | जीवाण-विज्ञान ( Bacteriology ) की उन्नति के ॥ | 
साथ जीवाणुनाशन एक विशेष महत्त्व का विषय हो गया है। शल्यशास्त्र ||| 
( सर्जरी ) में तो यह चिकित्सा ग्रांधारस्वरूप हे । अतः तिर्जीवाणुकरण की | 
विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। योगां के नि्जीवाणुकरण के लिए | 
निम्न प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, यथा उष्णता का प्रयोग i 
( Application of Heat )—arg ar शुष्क ( Moist or Dry ), 
निस्यन्दन (Filteration) तथा रासायनिक ऑषधियों (Chemicals) 
का प्रयोग | आवश्यकतानुसार इनमें से किसी एक विधि का अथवा किन्ही 
ed ओप्रधियों के विशोधन के लिए दो ar तीन प्रक्रियाओं का 
संयोग किया जाता है। जीवाणनाशन ( 3४९2111886100 ) के लिये चाहे 
किसी भी पद्धति का प्रयोग हो, सत्रके लिए सवसाधारण नियम यह है कि उस 
पक्रिया के प्रभाव से ओष्रधि की क्रियाशीलता में न्यूनता न होने पावे- अर्थात्‌ i 
जिस लक्ष्य के लिये उसका प्रयोग अभीश हो, उसके लिए अनुपयुक्त | 
(Unsuitable ) न होने पावे । 2 

उष्णता अथवा ताप ( Heat ) के प्रमावसे प्रायः अधिकांश जीवाण 
नष्ट दो जाते हे; अतः ओषधियोंके निर्जीवाणकरणक़ा यह सत्रसे अधिक व्यावहारिक 


N ee 
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उपयुक्त एवं सरल साधन हे । ताप-सह्य अथवा ताप-क्षम (Thermostable 


अर्थात्‌ जो तापके प्रभावसे विकृत न हों ) ओऑषधियोंके निर्जीवाणुकरणके लिए 
प्रायः इसी प्रक्रियाका प्रयोग होता है रोर तापाक्षम या ताप-त्रसह्य (‘Thermo 
labile ) औद्यवियोंका विशोधन ( Sterilisation ) निस्यन्दन ( Filter- 
ation) के द्वार किया जाता है। कतिपत्र रासायनिक ओषधियों ( Che- 
micals ) में भी तीव्र जीवाणुनाशक ( Disinfectant) शक्ति होती 
है। अतः कभी-कभी इनका भी प्रयोग ओबबियोंके निर्जीवाणुकरणके लिए 
किया जाता है। यहाँ यह स्मरण रखनी चाहिए कि इन रासायनिक द्रब्यों 
(Chemicals ) का विशेष उपयोग अनेक विशोधित तथा निर्जीबाणकृत 
(Sterile ) द्रव-ग्रोपधियों ( विशेषतः सूचिकाभरण वा इन्जेक्शनकी 

प्रधियाँ ) में पुनः जीवाणुप्सग (Re-infection) रोकनेके लिए ote 
( Preservative ) के रूपमें क्रिया जाता हे । रासायनिकद्रव्यों (केमिकल्स) 
में विशेषतः Hatt (Phenol ), क्रसोल ( (16801 ), क्लोरोक्र सोल 
( Chlorocresol ) तथा क्लोख्यूटॉल ( Chlorbutol ) का प्रयोग | 

| लवण (Sodium Chloride) से फेनॉल तथा क्रेसालकी जीवाणनाशन 
क्रिया तीब्रतर हो जाती है | 

फाँमाकोपिग्रामै विशोधन तथा Asiana ( Sterilisation ) के 
लिये निम्न पद्धतियाँ मान्य हैं: 

?--शीशे या काचके पात्रॉका विशोधन-इसके लिए,शीशियोंकी स्िग्धताको 
अच्छी तरह दूर करके एक घंटे तक कमसे-कम १५ के ताप द्वारा अथवा 
निपीड़ंतापक ( Autoclave ) में ३० मिनट तक ११५ से ११६ के ah 
बाष्प (Saturated Vapour ) द्वारा विशोधित करना चाहिए | 

-निपीडतापक ( Autoclave) में उष्णताके द्वारा निजीवाणुकरण 
( Sterilisation )--जिस विलयन ( Solution ) वा योगका निर्जीवाणु 
करण करना होता हे, उसको उपयुक्त wat ( Containers) में रखकर 
उनका मुख बन्द ( Sealed ) कर दिया जाता है। तसश्चात्‌ उनको fale 


-तापकयन्त्र (Autoclave) में रखकर ११५" से ११६ तापक्रमके सत 


ais (Saturated Steam) से आधा घंटा तक ताप पहुँचाया जाता दे 


„यदिः प्रत्येक पात्रम औषधि १०० मिलिलिटरसे अधिक होती है, तो यह A 
“यका समय बढ़ा दिया जाता है | 


र२-जीवासुम्न द्वव्यों ( Bactericide ) के साथ उष्णता a 
निर्जीवाणुकरण--इस विधिमें औपधीय विलयन या निलम्बन इन्जेक्शनोप्योगी 
( Water for Injection ) में बनाये गये क्वोरीक्रिसाँल ( 000 
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०७४९३०] ) के ०.२ प्रतिशत ( W/V ) विलयन अथवा उक्त जलमं बनाये 
गये फेनिल nagie नाइट्रेट ( Phenyl Mercuric Nitrate ) के 
०,००२ प्रतिशत ( W/V ) विलयनके साथ बनाया जाता है । इस प्रकारसे 
qa औषधीय विलयन या. निलम्बन प्रदान करनेवाले पात्रोंम वितरित करके 
उनका मुख बन्द कर दिया जाता है । यदि प्रत्येक पात्रमें ओपधिकी मात्रा 
३० मिलिलिटरसे ्रधिक न हों तो इन Water विशोधन ३० मिनट तक 
हद से १०० के ताप द्वारा किया जाता दै ओर यदि मात्रा ३० मिलिलिटरसे 
अधिक हो तो ताप भी अधिक देर तक दिया जाता है ताकि पात्रगत सम्पूर्ण 
विलयनमें ३० मिनट तक ६०” से १००" का ताप पहुँच जाय | 

agarana अथवा areata ( Intra-cisternal ) सूचिका- 


मरणोपयोगी औषधियों तथा शिरागतसूचिकाभस्ण ( Intravenous Inje- 


ction) द्वारा प्रयुक्त होनेवाली ओरोप्रधियोंका विशोधन जिनकी एक मात्रा 
१५ मिलिलिटरसे अधिक हो, इस विधिसे नहीं करना चाहिए । 

(७) निस्यन्दन द्वारा निर्जीवाणुकरण॒ ( Sterilisation by 
Filteration)—a¢ क्रिया विभिन्न प्रकार के जीवा णुनिस्यन्द्क यंत्रों (Bact- 


-eria-proof Filters) द्वारा सम्पन्नकी जाती हे.। इस प्रकार प्राप्त बिंशोधित 


औषधि सम्यखिशोधित अभीष्ट पात्रों में भर दी जाती है ओर .पात्रों का मुख 
सावधानीपूर्वक बन्द कर दिया जाता है | किन्तु इसके।विनिश्चयकें लिये कि ग्रोषविका 
विशोधन समुचित रूपसे हुआ है कि नहीं, उपरोक्त पधि का नमूना विशोधन- 
परीक्षा (‘Lest for Sterility) के लिये भेज दिया जाता दै, ऑर जव तक 
परीक्षण द्वारा ब्रिशोधन प्रमाणित नहीं हो/जाता, औषधि प्रदान के योग्य नहीं होती | 
(५ ) तैलीय विलयन (Oily Solutions ) तथा निलम्बन ( Sus- 
pensions ) का निर्जीवाणुकरण“- 
तैलीय विलयन या निलम्त्रनको जिन पात्रोमे प्रेषित करना होता हे, प्रथम 
: उनमें वितरित करके पात्रोंका मुख स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाता है 
(Finally sealed ); अथवा पहले साधारण SÀ बन्द करके स्थायी 
सन्धि विशोधन करनेके पश्चात्‌ किया जाता है । जब sens GIU Praia 
पात्र मे २० मिलिलिटर (सी० सी० ) से अधिक नहीं होती तो पात्रॉके विशोधन 
के लिये एक घंटे तक १५० का ताप पर्याप्त होता है । यदि उपरोक्त मात्रा 
३० मिलिलिटर से अधिक हो तो एक घरटेसे अधिक ताप देनेकी आवश्यकता 
होती है । किन्तु यदि उक्त विलयन या निलम्ब ऐसा हो कि बदि उसे विशोधन 
करनेके लिए ताप पहुँचाया जाय तो ARA भौतिक या रासायनिक परिवर्तन 


, होने की आशंका हो ( और चू कि यह अभीष्ट नहीं होता ) तो ऐसे विलयन या 


CC-0. In 
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निलम्बनके लिए, वह तैल या ऐथिल ओलिएट ( Ethyl Oleate ) प्रयुक्त 
करना चाहिए जो १ घंटे तक १५० के ताप द्वारा विशोधित कर लिया गया हो | 
इसके अतिरिक्त विलयन या निलम्बन भी जीवाणुरोधक प्रक्रिया ( Aseptic 
Methods ) द्वारा बनाना चाहिए । अब यह विलयन या निलम्बन पूर्वतः 
विशोधित पात्रोमें अभीष्ट मात्रामें वितरित करके उनका मुख सावधानीपूर्वक बन्द 
करना चाहिए, | पात्रोंमं विकारीजीवाणुश्रोंका संक्रमण न होने पावे | 

( ६ ) सचिकाभरण (FARA ) की ओषधियोंका विवरण (Dispe- 
nsing of Parenteral Injections )-- 

पात्र ( Containers )--सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त होनेवाले विलयन 
(Solutions ), या अन्य योग ( Preparations ) तथा विशोधित शुष्क 
ऑऔषधियाँ ( Sterile Medicaments ) जिनका सूचिकाभरणके लिए 
विशोधित द्रव में विलयन बनाया जाता है, इनका वितरण एकमात्रिक (Single: 
Dose) या बहुमात्रिक (Multiple-Dose) arti किया जाता है । पात्रका 


मुख अच्छी तरहसे बन्द कर दिया जाता है, जिसमें उसके अन्दर विकारीजीवाणश्रों ` 


का उपसग न हो सके | 

“जो औपधियां सुघुम्नान्तः ( Intrathecal ), तथा परिवराशिक ( Peri- 
dural ) सूचिकाभरण दिके लिए. प्रयुक्त होती हें, उनका बितरण प्रायः 
'एकमान्निक पात्रोंमें किया जाता है | 
. ` बहु-मात्रिक पात्र (Multiple-Dose Containers)—sq ओषधि 
शीशियोमे इस प्रकार अन्द की जाती हैं, कि आवश्यकतानुसार उसमेंसे कई 
बार ओषधिः निकालकर प्रयुक्त की जा सके, तो उसमें आवश्यक संकेद्धण 
( Concentration ) में उपयुक्त जीवाण-स्तम्भक (Bacteriostatic) 
द्रव्य मिला दिया जाता है, जिसमें बिकारीजीवाणओंकी वृद्धि न हो सके। | 

इन शीशियोंके ढक्कन उत्तम प्रकार ( Heat: Vulcanised ) के खर 
का बना होना चाहिए, जो गरम करनेपर न चिपचिपाये । शीशियों पर लगानेके 
पूव इन ठक्कनोंको जलमें उच्चालकर अथवा तम्त-ब्राष्पमें गर्म करके तथा जीवाणुः 
सभक द्रव्यके विलयनमें भिगोकर विशोधित कर लिया जाता है | 

TAAR समयाभावके कारण उपयु क्त विधियों द्वारा समुचित विशोधन 
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थर कु Gx A ८ 
चार तथा च्षारशृत्तिका-विज्ञानीय अध्याय १ | 
प्रकरण १ 
बार तथा क्षार-ग्रत्तिका | 
( Alkalies And Metals Of Alkaline Barth ) 
सामान्य विवरण 

दहतु ( deran Potassium ), qig ( सोडिवम्‌ Sodium ), 
विक्कातु ( अमोनियम्‌ Ammonium ); ang ( लिथियम्‌ Lithium ), 
Wg ( कैल्सियम्‌ Calcium ), आजातु ( मैगनीसियम_ Magnecium ) 
तथा हयातु ( बेरियम्‌ Barium ) | 


कतिपय ज्ञारलवण--यथा पोटासियम्‌ , सोडियम्‌, ग्रॅमोनियम्‌, तथा लिथि- 
Aq, एवं कतिपय क्षास्मृत्तिका-लवण--यथा मैगनीसियम्‌ एवं कैल्सियम्‌, 


अम्ल-विरोधी (Antacid ) होते हे ग्रर्थात्‌ ये ग्रम्लोंको निष्क्रिय ( Neut- 
791180 ) करते हैं । इनमें प्रथम समुदायके लवण मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर 
महा्रोतस, (Alimentary canal ) से शीघ्रतापूर्वक्ष शोषित होकर 
आमाशय पर स्थानिक प्रभावके अतिरिक्त कतिपय सामान्यकायिक प्रभाव 
( Systemic effect ) भी प्रगट करते हें । द्वितीय समुदायके लवणोंका 
शोषण कठिनाईसे अत्यल्प मात्रामें होता है । अतः Brain विशेषरूपसे इनका 
स्थानिक प्रभाव इनमें मैगनीसियमूका रेचक तथा कैल्सियम्‌का ग्राही ( Cons- 
tipating) होता है। इनमें कतिपय ज्ञार-लवण यथा पोटासियम्‌ एवं 
सोडियम्‌ हाइड्रॉक्साइड तथा ऑक्साइड AA कैल्सियम्‌--तीत्र दाहक 
(Strong caustic ) होते हैं; किन्तु साथ ही श्रन्य लवण मन्दवल अम्लः 
बिरोधी ( Mild antacid ) होते हें । कतिपय लवण, यथा सोडियम्‌ और 
पोटासियमूके एसिटेट्स (^ ००४३९४), साइट्रे ट्स (01618९5) एवं टारट्रे ट्स. 
i ) स्थानिक. ्रम्लविरोधी कार्य न करके रकत एवं धातुश्रोमं 
पहुचनेपर काोंनेट्स एवं बाई-कावोंनेट्समें परिणत होकर रक्तकी क्षारीयतामें वृद्धि 
कर देते हे । अतएव सामान्यकाथिक ज्ञारीयक ( Systemic alkalisers ) 
का कारय करते हैं | 


बेरियम यद्यपि ज्ञारमृत्तिका वर्गमे आता है, कितु इसमें मैगनीसियम्‌ ` 
एवं कैल्सियमके कोई सामान्य गुण नहीं पाये जाते | केवल उनसे इनकी | 


३८ 
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समानता एक ही बातमें है, किइसका भी शोषण कठिनाईसे तथा अलक्य 
मात्रामें होता है | 
( नॉट ऑफिशियल Not Official या ग्रनधिकृत ) 
पोटास्तियम्‌ ( Potassium ) 

यह मृढु तथा श्वेत रंगका हल्का धातु है । हवाके संसर्गसे इसकी ग्रामा 
( चमक ) जाती रहती है । जलमें डालनेसे हलका' . होनेके कारण यह पानीपर 
तैरता है ओर जलके घटकोंको वियोजित करके ग्रोक्सीजन ( जारक ) के साथ 
संयुक्त हो जाता है तथा हाइड्रोजन स्वतंत्र होकर जल उठता है । अतः इसको 
पेट्रोलियममें रखते हैं । इसका विशिष्ट घनत्व ०८७५ तथा परमाणभार 
३६:०० हे। 


सन्‌ १८०७ में सर हेस्फ्ी डेवी नामक रसायनज्ञ ने इसका पता लगाया | 
इसके पहले लोग क्षार ( Alkalies ) और ज्ञारमृत्तिकाको एक ही समंझते a | 
. टि०-इसका रासायनिक ata K लैटिन नाम Kalium ( केलियम्‌) 

का प्रथम अक्षर हे | इसका संस्कृत नाम ‘cara’ और संकेत द? है । 

( ऑफिशियल ()01८181--ग्रघिकृत ) 
पोटासियाइ क्वोराइडम्‌ ( Potasii Chloridum ) 
पोटासियम्‌ झोराइड ( Potassiua Chloride ]- यह रंगहीन मणिम 
(Cubical crystals) अथवा चतुष्कोणाकार त्रिपाश्व॑ (Quadrangular prisms) 
या मणिभीय चूर्णके रूपमें पाया जाता है और गंधहीन, स्वादमै लवण ( Saline) 
तथा तिगुने जलमें विलेय (Soluble) होता है। मात्रा (B. P. Dose )--१५ a 
३० मेन या १ से २ आम । यह इन्नेक्शित्रो सोडिआई क्लोराइडाई को० तथा ARTA 
सोडियाइ लेक्टेटिस को० में पड़ता है । i 
गुण-कर्म तथा प्रयोग | 
( Pharmacology and Therapeutics ) 


3 
शरीरें यह सोडियम्‌ की अपेक्षया द्विगुण मात्रामे पाया जाता है! 


Gat यह प्रति १०० सी० सी० ( घन शतांशमीटर ) में २० Mid 
ग्रामके श्रनुपातसे उपस्थित रहता है। इसका नियंत्रण sages (9५2 
renal) के बहिस्तरीय-स्राब द्वारा होता है। अतः जिन श्रवस्या 
इस खावका उत्सग नहीं होता, उक्त अवस्थाओंमें पोटासियमका उत्सग शरीर 
समुचितरूपेण न होनेके कारण श्रनावश्यक मात्रामें संचिति होनेके कारण २ | 
का रोग (Addison’s Disease ) ग्रादि व्याधियाँ उसन्न हो जाती का 
जान्तव तथा वानस्पतिक ्राहार-्रव्योमें पोटासियमके लवण पयांत मात्रा्म 7 
जाते हैं । तएव खाद्य द्रव्योंके साथ शरोरमें पर्यात मात्रामें यह पहुँचता खल 
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है, किन्तु शीत्रतापूर्वक उत्सर्गित हो जानेके कारण सामान्यतः पोरासियम्‌-्रयनों 
(1018 ) के विशिष्ट प्रभाव नहीं लक्षित होते | केबल जब शिरागत अथवा 
A धस्त्वगू मार्गसे ( Subcutaneously ) इसके लवण शरीस्मै प्रविष्ट किए 
जाते हैं, तव पोटासियम्‌-अयनोंके विशिष्ट प्रभाव लक्षित होते हैं, यथा मस्तिष्क- 
सौषुम्निक तंत्र ( Central Nervous System ) तथा हृदयका अवसाद 
( Depression ) | हृदयपर अवसादक प्रभाव करते हुए भी हृदयके सामान्य 
कार्यचक्रको चालू रखनेके लिये ग्रल्य मात्रामें इसकी उपस्थिति आवश्यक È | 
पोटासियमूका हृत्पेशी ( Myocardium ) पर प्रत्यक्ष अवसादक प्रभाव 
होता है | अतएव हृदयके लिए यह तीव्र अवसादक ( Powerful depre- 
| ssant ) औषधि हे । इसके विपरीत केल्सियमूके प्रकरणमें देखेंगे कि कैल्सियम्‌ 
| हृत्पेशियों पर प्रत्यक्ष उत्तेजक ( Stimulant ) प्रभाव करता है | मुख द्वारा - 
इसका प्रयोग कोटुस्त्रिक नियतकालिक-अंगघात ( Familial Periodic 
| Paralysis) तथा गम्भीर पेश्यवसन्नता (Myasthenia Gravis) Ñ 
| किया जाता है । 
| हृदय तथा वृक्क रोगोंमें इसका प्रयोग सतकतासे करना चाहिए | 
पोटासियाइ हाइड्रॉक्साइडस्‌ ( Potassii Hydroxidum )। 

रासायनिक संकेत-- 07 

नाम-र्‍पोटासियम्‌ हाइड्रॉक्साइड ( Potassium Hydroxide ); 
दाहक पोटास ( Caustic Potash ); पोटासा काँ स्टिका | इसमें कमे से कम 
८५४ शुद्ध पोटासियम हाइड्रॉक्साइड तथा ४/० पोटासियम्‌ कार्बोनेट (K2CO3) 
होता है । = 

स्वरूप ( Characters )--प्रस्वेध ( Deliquescent ), क्षतकारी ( Corro- 
sive ), तीब्र क्षारीय, सफेद ze. (White sticks) या gast ( Fused masses ) 
के रूपमें विलेयता ( Solubility Joey भाग जल तथा २ माग अलूक्रोहल्‌ 
(६० /) में। | ह; 


अधिकृतयोग ( Official Preparations ) 
agat पोटासियाइ हाइड्रॉक्साइडाइ ( Liquor Potassii Hydro- 
xidi) नाम--लाइकर पोटासी ( Liquor Potassae )--जलमें बनाया हुआ ५ /, 
विलयन होता हे । यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा तीव्र क्षारीय द्रव होता हैं । 
अनधिकृतयोग (Non-Official Preparations ) 
१--पेस्टा पोटासी एट-कैलू सिस ( Pasta Potassae-et-Caleis )नाम— 
वियना पेस्ट ( Vienna Paste )1 ae Si a 
. निमाणविधि--कॉस्टिक पोटास तथा बिना बुमा. चूना ( Quick lime) 


TUR तौलमें मिलाकर उसमें इतना अलूकोहल या ग्लिसरिन मिलायें कि पेस्ट बन जाय। 
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सोडियाइ हाइड्रॉक्साइडस (5007 Hydroxidum )। 

रासायनिक संकेत-॥\80म. 

चाम-सोडियम्‌ हाइड्रॉक्साइड (Sodium Hydroxide ); दाहक 
सोडा ( Caustic Soda )। इसमें कमसे कम ६५, सोडियम्‌ हाइड्रॉक्साइड 
होता है। 

पोटासियाइ agada ( Potassii Bicarbonas )। 

रासायनिक संकेत - 1९ य (!0, 

नाम--पोटासियम्‌ वाइ-कार्बोनेट ( Potassium Bicarbonate, 
Pot. Bicarb. ) | 

i स्वरूप--रंगहीन पारदर्शक सूच्याकार (Monoclinic ), fama (Prisms), 

या श्वेत दानेदार चूर्ण । स्वादमै लवण (Saline) तथा साधारण चारसय । विलेयता- 
४ भाग जलम १ भाग | अलकोहलू ( ९०"/, ) में प्रायः अविलेय होता हैं। मात्रा- 
१५ से ३० मेन, या १ से ४ ग्राम । . 

टि०--तौलसे इसका २० भाग १४ भाग साइट्रिक एसिड या १५ भाग टारटेरिक 
'एसिडसे निष्क्रिय होता है । 

सोडियाइ बाइकार्बोनास Sodii Bicarbonas(Sod. 1316810 | 
ले०; सोडियम्‌ बाइकाबोनेट (Sodium Bicarbonate )--आं० | 

रासायनिक संकेत--0७प 00, 

स्वरूप--वेत WU, या छोटे-छोटे पारान्ध ( Opaque ) सूच्याकार मणिभ 
( Monoclinic crystals ) के रूपमें होता है । स्वादमें नमकीन eg किंचित्‌ बारीय । 
विलेयता--११ भाग जलमें १ भाग । मात्रा--१५ से ६० ग्रेन या १ से ४ ग्राम । 


_ टि०-२० ग्राम सोडा-वाइ-कार्व, १७८ ग्राम टारटरिक एसिड या १६७ ग्राम 
साइट्रिक एसिड को निष्क्रिय करता है। 


आँ फिशियल ( अधिकृत ) योग 


 गाइन्जेक्शिओ सोडियाइ बाइकाबोंनेटिस Injectio Sodii Bicarbo 
798618--साधारणत) ५:० Fo श० तौल/आयतन शक्तिका विलयन प्रयुक्त करना चाहिए। 


_ २-टेंबेली सोडियाइ बाइकाबोनेटिस कम्पोजिटी Tabellae Sodi 
pete Compositae 1 नाम--सोडा मिंट-टेबलेट्स Soda Mint 
ablets | मात्रा--२ से ६ टेवलेट सुँहमें रखकर इसको धीरे-धीरे घुलाना चाहिए। 


सोडियाइ कार्बोनास | 
Sodii Carbonas ( Sod. Carb. ) 
रासायनिक संकेत--0७, CO., 10H,0. : 
नाम- सोडियाई कार्बोनास 3007 Carbonas qo; ae 
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कार्बोनेट Sodium Carbonate, सोडा Soda, arfaa सोडा Washing 
Soda—zo; धोनेवाला सोडा, सजीखार--हिं० | 
; स्वरूप--पारदर्शक, रंगहीन, बहुकोणीय मणिभ ( Rhombie Crystals ) के 
रूपमें होता है, जिसमें प्रस्फुटित ( Efflorescent ) होनेकी प्रबृत्ति होती है; स्वादमें 
तीव्र चारीय तथा गंधहीन होता है। विलेयता--२ भाग शीतल जलमें १ भाय । 
टि०-- २० याम सोडियम्‌ कावोनेट ero ग्राम साइट्रिक एसिड १०५ ग्राम टारटिक 
एसिडको निष्क्रिय करता है । £ 
सोडियाइ कार्वोनात एक्तिक्रेटस । 
Sodii Carbonas Exsiccatus ( Sod. Carb. Exsic, ), 
नाम--एक्सिकेटेड सोडियम्‌ कार्बोनेट Exsiccated Sodium 
Carbonate; सोडियाइ कार्बोनासं मॉनोहाइड्रेटस Sodii Carbonas 
‘Monohydiatus, U.S. P. ; aad सोडियम्‌ कारवोनेट, सोडा 
भस्म--हिं० | 
स्वरूप--शुभ्क, श्वेतवर्णका चूर्णं ; गंधहीन, स्वाद तीब्र क्षारीय । जलमें सरलतासे 
facta होता है । 
यह पिल्यूला फेराइकाबोंनेटिस में पड़ता है। 
दाहक सोडा, दाहक पोटाश, सोडियम्‌ कार्बोनेट तथा सोडियम और 
पोटासियम्‌ बाइकार्बोनेटके गुण-कमं । 
बाह्य ( Externally )--दाहक सोडा या दाहक पोटाशके संकेस्दित 
विलयन (Concentrated Solution) को त्वचापर लगानेसे da 
चोभक ( Irritant ) एवं दाहक (Caustic ) प्रभाव होता है । हाइ- 
ड्रॉक्साइडकी अपेक्षा कावोनेटसके विलयन कम दाहक प्रभाव करते हैं । किन्तु 
जलमें इनका हल्का घोल बनाकर त्वचापर लगानेसे यह त्वचाको स्वच्छु करता 
है । अतः संक्तेपतः ये क्षोभक ( Lrritant ), रक्तिमोत्पादक ( Rubefa- 


Clent ) तथा मल्लाप्रहारक बा लेखनीय ( Detergent ) होते हैं । 


आश्यन्तर | Internally )--आमाशयान्त्र प्रणाली-छाइड्रॉक्सा- 
इड्स तथा कार्वानेट्सके डायल्यूट सोल्यूशन मुखमै लालाजनक प्रभाव 
करते हैं, किन्तु अधिक मात्रामें अथवा इनके संकेद्धित विलयनका प्रयोग ज्ञतकारी 
Corrosive ) प्रभाव करता है। आमाशयमें भी इनका वही aaa 
अभाव होता है । अल्पमात्रामें प्रयुक्त होनेपर ये साधारण क्षोभक ( Mild 
ए७॥ ) प्रभाव करते हैं और आमाशयप्रदाह ( Gastritis ) भी उत्पन्न 
फेर सकते हैं। किन्तु बाइ-कार्बोनेट्सकी क्रिया ऐसी नहीं होती ये आमाशयस्थ 
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श्लेष्माको हल करते तथा अम्लताको निष्क्रिय करते हैं। किन्तु अन्य ज्ञारोंकी 
भांति इनका प्रभाव भी प्रयोगके समय ग्रामाशयस्थ AERAR स्थितिके 
अनुसार विभिन्न प्रकारका होता है । जिस समय आमाशयमें पाचन-क्रिया हो 
रही हो, उस समय प्रयुक्त दोनेसे ये निम्न विशिष्ट प्रभाव करते हैं--( १ ) आमा- 
शविक रसके उद्रेकको कम करते हैं; (२) ्रामाशय-ख्ावगत लठणाम्लको ग्रंशतः 
निष्क्रिय करते है; ( २) कार्वन-डाई-ओक्साइ ड गेसका उत्सग होता है, जिससे ये 
वातानुलोमक ( Carminative ) प्रभाव करते हैं तथा (४ ) ग्रामाशयकी 
गतिशीलतामें शिथिलता होनेसे मुद्रिका द्वारा ( Pyloric sphincter) 
विलम्बसे खुलता है । इनके meaa विलयन ( Dilute solutions ) 
आमाशयकी ग्राम्यन्तरिक भित्तिपर साधारण क्षोभक प्रभाव करते हैं, जिससे 
आमाशयगत-रक्तसंचारमें वृद्धि होती तथा वायुका अनुलोमन होता है। 
अतएव आमाशयगत अध्मान (Distension) एवं शूलका शमन होता है | 

ग्रामाशयसे Bat आये हुए अन्न रसकी अम्लताको निष्क्रिय करनेके 
कारण ग्रन्याशयिक WER मन्दता-जनक प्रभाव करते हैं, क्योंकि सामान्यतः 
आमाश यसे आये हुए अन्नरसकी प्रतिक्रिया जितनी ही अधिक अम्ल होती है 
उसी प्रकार ग्रन्याशयिकरसका स्राव भी अधिकाधिक होता है किन्तु इसके 
विपरीत st अग्स्याशयिकरस अन्त्रोम पहुँच जाता है, उसकी क्रियाशीलता 
श्रन्त्रगत आहारस की ज्ञारीयताके साथ अ्धिकाधिक होती है । ग्रम्लतानिवारक 
प्रभाव करनेके कारण परमाम्लता ( Hyperacidity ) की अवस्थामें ari 
का प्रयोग उपयोगी होता है, क्योंकि ग्रान्नगत क्षोभका शमन होनेसे प्रसेक 
( Catarrh ) का निवारण होता है | किन्तु एक ही वारमें अत्यधिक मात्रामें 
प्रयुक्त करनेसे ये वमन पैदा करते हैं । कई मात्रायें देनेसे ये रेचक प्रभाव भी 
कर सकते हैं, जैसे सोडा-बाई कावे । 

हृदय तथा रक्क-संवहन-मुख द्वारा औपशयिक-मात्रा ( Therapeutic 
Doses ) में इनका प्रयोग करनेसे सामान्यतः हृदय तथा रक्तसंवहनपर इनकी 
काई विशेष प्रभाव alga नहीं होता | मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर पोटासियम्‌ 
लवणोंका प्रभाव भी उनके तत्सम सोडियम्‌ aaa ( Corresponding 
Sodium Salts ) की ही भांति होता है। केवल सूचिका भरण द्वारा प्रय 
होनेपर ही ये SAN अपना अवसादक प्रभाव करते हैं | 
._श़सन--स्ंस्थान--श्वासनलिका-खाव ( Bronchial secretion) 
की sat ये उत्तेजक प्रभाव करते हैं, जिससे खाव अधिक होकर हे शी 
पतली एवं ढीली हो जाती है । अतएव आमाशयगत प्रभावसे प्रत्याक्षिप्त 
ये कफोत्सारि ( Reflex Expectorant ) प्रभाव करते हैं | 
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WIT तथा उत्सग--इन सभी लवणोंका शोषण ग्रामाशयसे शीघ्रतापूर्वक 
होता तथा इसी प्रकार FRI द्वारा ये शीत्रतापूर्वक उत्सर्गित भी होते. हैं । उत्सगेके 
समय ये मूत्रकी अम्लताकों कम करते हैं, यहाँ तक कि इसकी प्रतिक्रिया arta 
(Alkaline) तक हो सकती है | किन्तु, औषधिका सेवन वन्द्‌ करनेसे 
मूत्रकी प्रतिक्रिया, पुनः स्वाभाविक हो जाती है। यदि लगातार aniar सेवन 
कराया जाय तो मूत्रकी क्षारीवताको इच्छानुसार श्रभीएकालतक स्थिर रखा जा 
सकता है । मूत्रमागंकी शलेष्मिक कलापर यह प्रत्यक्ष संशामक ( Direct 
sedative ) प्रभाव करते अतएव ज्ञोमका शमन करते हैं । विषाक्त मात्रा 
अथवा लगातार TRR प्रयोग ( यथा ग्रामाशयिकत्रणकी चिक़ित्सामें ) रक्तमें 
Te ( Alkalosis ) उत्पन्न करता है, जिससे शिरःशल, वमन, सामान्यः 
कायिक ्रवसन्नता (General prostration) तथा कभी-कभी ग्रपतानिका 
( Tetany ) आदि लक्षित होते हैं । 

| दाहकक्षारजन्य विषाक्तता तथा उसकी चिकित्सा-- 
ऐसी स्थिति प्रायः बहुत कम देखनेमें आती है, किन्तु भूलसे कभी-कभी परल-ऐरा 


(Pearl ash ) या सोप-लीज ( Soap-lees ) आदिके भक्षण करनेसे ऐसी दुर्घटना हो 
जाया करती है । 


लक्षण--सुख एवं कण्ठमें तीन्र-नलनका होना, जिससे श्लैष्मिक कला शोफयुक्त, 
BE एवं रक्तवर्णकी हो जाती हे । इसके अतिरिक्त उदरशूल, वमन (जिसमें कभी-कभी 
रक्त भी आता हे ) तथा प्रवाहिका आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं ! त्तव्धता (Shock ) 
के कारण कभी-कभी सामान्यकायिक श्रवसन्नता ( General prostration ) उत्पन्न 
हो जाती है। gaat परीक्षामें मुखसे आमाशय तक सम्पूर्ण रलैप्मिककला रक्तवणंकी 
तथा शोफयुक्त दिखाई पड़ती है । 

5 चिकित्सा--वामक आपधियोका प्रयोग । इसके लिये एपोमॉफीनका सूचिका भरण 
कर । यदि वामक औषधि उपलब्ध न हो तो काफी गरम पानी पिलाकर गलेमें अंगुली 
डाल वमन करायें। | 

वमनोपरान्त (१) जलमें मिलाकर अम्लोका प्रयोग, यथा सिरका, नीबूका रस 
अथवा जलमिश्रित ऐसेटिक एसिड, सायट्रिक एसिड आदि करें । (२) अम्लका प्रयोग करने 
के अतिरिक्त स्नेहन-दरव्यो ( Demulcents ) यथा स्नेह, तीसीका ana एवं अंडेकी 
सफेदी आदि भी दे । 


o Eo zaj आमाशय नलिका द्वारा आमाशयका प्रक्षालन नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि इस क्रियासे शोफयुक्त मृढुमूत श्लैष्मिक्र कलाके त्रित होने की 
श्राशका रहती है | 
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दाहक सोडा, दाहक पोटास, सोडियस्‌काबॉनेट ओर सोडियम्‌ 
एवं पोटासियम्‌ बाइकाबोंनेटके आमयिक प्रयोग । 

बाह्य —को स्टिक पोटासके वन-दण्डों ( Solid sticks ) का स्थानिक 
प्रयोग मस्सा ( Warts ), घट्टा या अन्य वेक्कतिक वृद्धिको जलानेके लिये 
किया जाता है । प्रस्वेद होनेके कारण इसका प्रभाव परिसरीय ( Surroun- 
ding ) तथा गम्भीर धातुग्रोंमें भी फैल जाता है, mata अनावश्यक 
Daas निवारणके लिए शोपक पत्रका उपयोग किया जाता है। जब इसका 
प्रभाव ग्रभीष्ट न हो तो उसको निष्क्रिय करनेके लिए ऐसेटिक एसिड या सिरके 
के जलीय विलयनका प्रयोग किया जाता है | दाहक कार्यके लिये वियना पेष्ट एक 
उत्तम योग है | बाइकावोंनेट्के जलीय, विलयन ( १ पाइन्टमें ६० ग्रेन) से 
त्वचाका KUTT करनेसे कण्ड्रका निवारण होता तथा त्वकशोफ ( Der- 

atitis ) एवं शीतपित्त ( Urticaria ) में संशामक प्रभाव होता है । 

इससे भी मन्द्बलका विलयन आद्र्-विचचिका (Weeping Eczema) 
पर लगानेसें खावका निरोध करता है | इसके लिए कपड़ेका एक टुकड़ा लेकर 
विलयनमें भिंगोकर उस स्थानपर रख देते हैं तथा बाष्यीमवनके निवारणे 
लिये उसको ग्रॉयलसिल्कसे टँक देते हैं। कीट-दंशमें भी स्थानिक प्रयोगके 
लिये ज्ञार उत्तम ओपधि हैं | 

आभ्यन्तर - श्रामाशविक रसके पतला एवं जलीयांश अधिक होनेते 
saa अग्निमांद्य ( Dyspepsia ) में बाइ कार्बोनेट्सका प्रयोग l 
पूव करनेसे बहुत लाभ होता & ओर जब ह॒ृदयाधरिक-प्रदेशमें पीड़ा ( Epiga 
stric Pain ) एवं हृदय प्रदेशमें जलन ( Heart-Burn ) मालूम होता 
हो तथा अम्लोद्गार ( Acid Eructations ) होते हों, तो इनका प्रयोग 
विशेषतः भोजनोत्तर किया जाता है | 

आमाशय प्रसेक ( Gastric Catarrh ) तथा चिरकालज आमाशय 
शोथमें ज्ञार आमाशयस्थ रलेष्माका विलयन करते हैं, जो आमशयकी श्लैष्मिके 
कलापर एक ग्रप्रवेश्यस्तर ( Impermeable coating ) बना देता द | 
इससे आमाशयिक रसका उद्रोचन adi होने पाता | ऐसी स्थितिमें आमाशयर्की 
प्र्षालन करके ग्राशयनका शुद्धि कर देनी चाहिए । इसके लिए सोडा" बाई 
adom धावन ( १ पाइन्ट जलमें ६० ग्रेन सोडा-बाई-कार्ब० ) प्रयुक्त किंग 
जाता है | भोजनके ग्राध घंटे पूर्व सौगन्धिक दीपन एवं तिक्क जाठय ( Bitte 
stomachics ) के सांथ इसका प्रयोग करनेसे अग्नि दीप्त होती है 
अम्लपित्त ( Hyper chiorhydria ) तथा TEMA ( Duodenal 
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ulcer) में भोजनके २-३ घंटा पश्चात्‌ प्रयुक्त करनेसे वेदनाका शमन होता 
है | अत्यधिक मात्रामं ्ञारोंका प्रयोग करनेसे शोपणोपरान्त अनेक सामान्य-काविक 


JAZ लक्षण उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है, ्रतएब व ग्रव इस कार्यके लिये 


इनके स्थानमें ज्ञारमृत्तिका- अधिक -SR 
नीविम्‌ तथा एलम श्रादि। एक तो वे छा) शोक ae OS 
पूवक शोपित नहीं होते 
ग्रताएव इनके प्रयोगसे सामान्यकायिक उपद्रवकी ग्राशंका नहीं. रहती तथा इसके 
अतिरिक्त आमाशयान्त्र प्रणालीमें अधिचृूषणका भी कार्य करते हैं | साइट्रिक 
एव टारटारक एसेडके साथ सोडा-बाइ-काब० का प्रयोग फेनायमान ( Effer- 
vescing ) मिश्रणके रूपमें भी किया जाता है, जिससे कार्बन-डाई-ऑक्साइड 
गैसका उत्सर्ग होनेसे ग्रामाशयपर संशामक़ प्रभाव होता है | अ्रतएव वमन तथा. 
आमाशय-बाँमम यह बहुत उपयोगी होता र 
कामला ( Jaundice ) में भी ज्ञारोंका प्रयोग उपयोगी होता है, क्योंकि 
प्रत्यत्ततया पित्तोत्पत्तिमें सहायक न होते हुए. भी अंत्र प्रसेकका निवारण करनेसे 
पित्तप्रणालीगत अवरोधको दूर करके ग्रमत्यक्षतया पित्तोत्सगर्में सहायता करते हैं | 
उग्रस्वरूपके अस्लोत्कष ( Severe Acidosis ) में सोडियम बाई 
कार्षानेटक प्रयोग मुख, गुद अथवा शिरा मार्ग द्वारा किया जाता है | मधुमेह 
जन्य सन्यास ( Diabetic Coma ) में भी यह उपयोगी है | 
इसके लिये यह प्रतिदिन १ से ११ ग्रौंसकी मात्रामें पर्याप्तजलके साथ 
दिया जाता है, जब तक कि रक्करसके उदयन-संकेद्धण ( pH) में कोई विकृति 
न उसन्न हो । किन्तु अत्यधिक मात्रामें प्रयुक्त करनेसे कभी-कभी रेचन होने 
लगता हे । ग्रधस्थग्‌ मार्ग द्वारा प्रयुक्त करनेके लिये इसके विलयनको उबालना 
| चाहिए | विसूचिका (Cholera) में जो लवणजल शिरामाग द्वारा 
प्रयुक्त किया जाता है, उसमें भी सोडा-वाइ-कार्व० मिला दिया जाता है | . 
मिहिकाम्ल ( Uric Acid ) के उत्सगमें सहायक होनेके कारण 
वातरक्त ( Gout ) तथा. आमवात (Rheumatism ) में भी ज्षारोंका 
प्रयोग उपकारक होता है । 
दाहकाम्ल विषाक्ततामें क्ञारोंका प्रयोग अगद (Antidote ) के रूपमे 
किया जाता है। इसके लिये कॉस्टिक पोटास तथा क्षारीय लवण प्रयुक्त किए 
ते हैं । काबोनेटस तथा वाइकात्रोनेट्सका प्रयोग सम्भवतः नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि इनसे कार्वोनिक एसिड गैसका उत्सर्ग होनेसे ्रामाशयके विंदीण होने 
का भय रहता है। 
श्वास प्रण।लिकाग्रोंके खावपर उत्तेजक प्रभाव तथा श्लेष्माको पतला 
करनेके कारण त्ञारोंका प्रयोग ( विशेषतः बइकार्वोनेदस ) श्वासनलिकाशोथ 


ae 
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( Bronchitis ) एवं प्रसेक ( Bronchial Catarrh ) में स्वतस्त्र- 
रूपसे अथवा ्रन्य कफनिस्सारक द्वव्योंके साथ किया जाता है। इससे प्रीवन 
सुगमतापूर्वक होता तथा प्रसेकका शमन होना है । साधारणतः सभी कास- 
मिश्रणोंमें पोटासियम्‌ वाइ-कार्बोनेट एक सामान्य उपादान होता है | 

मूत्रकी प्रतिक्रिया ada करनेके कारण मूत्र मार्गमें Bact. Coli का 
उपसर्ग होनेपर च्षारोंका प्रयोग बहुत लाभप्रद है, क्योंकि क्षारीय मूत्रे 
इन जीवाणओंका प्रफलन नहीं होता । किन्तु इस प्रभावके लिए इनका प्रयोग 

अत्यधिक मात्रामें करना पड़ता है ( १२० से २४० Fa) जिससे अतिसार 

आदि उपद्रव होने की सम्भावना रहती अतएव इनके स्थानमें एसिटेट्स 
एवं साइट्रेटसका प्रयोग अधिक उपयुक्त है । मिहिकाम्ल प्रबृत्ति ( Uric 
acid Diathesis ) तथा मिहिकाम्लिकाश्मरी (Uric Acid Calculi) 
में भी ये उपयोगी हैं | 

कभी-कमी सोडा-बाइ-कार्ब ० का प्रयोग अन्य औषधियोंके साथ दोषनिवारकके 
रूपमै अविलेयांशोंके विलीनीकरणके लिये किया जाता है, यथा ater 
एवं आ्रामाशयप्रदाहका निवारण करनेके लिये सेलिसिलेटसके साथ तथा शोप्रणमे 
सहायक, श्रम्लोत्कर्ष-निवारण एबं वृक्कोपर क्षतकारक प्रभाव होनेसे वचानेके 
लिए सल्फॉने माइड्सके साथ लब्॒णकी भांति चार भी कभी-कभी शरीरम 
जलीयांशकी संचितिमें सहायक होनेसे सर्वांग शोफ ( Ocdema ) पैदा करते 
तथा teat qida ( Alkalosis ) करनेके कारण wana भूयाति धटी 
( Nitrogenous elements) का उत्सर्ग समुत्रितरूपसे नहीं होता) 
अतएव THR चत कारक प्रभाव होनेका भय होता है | 


प्रयोग-विधि--यथा सम्भव कार्बोनेटके स्थानमै बाइकार्वोनेट तथा पोटासियम्‌ 


लबणोंके वंजाय सोडियम-लवणोंका प्रयोग करना चाहिए । शिरामाग दार 
प्रयुक्त होनेवाली औषधियोंमें केवल सोडियम-बाई-कार्बोनेट ( ५ प्र ) j 
प्रयुक्त किया जाता हे । अम्ल, आम्लिक-लवण (Acid Salts) गया 
बिस्मथसब-नाइट्रेट, मेगनीसियम सल्फेट, ग्रल्कलायडल साल्ट्स तथा गुर्धादुत्री 
के साथ चार ग्रसंयोज्य होते है, इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए | 
पोटाप्तियाइ एसिटास 
Potassii Acetas ( Pot. Acet. ) - 

रासायनिक संकेत —CH,CO,K., 

नाम-पोटासियाइ ` एसिटास Potassii Acetas—ao; प्ति 
एसिटेट Potassium Acetate—zo | 
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स्वरूप-इसके पत्राकार (Foliaceous) सुचिवकण za: (Satiny masses) 
या दानेदार चूण होता है, जो प्रस्वेध, स्वादमें तीक्षण एवं नमकीन तथा गंधहीन अथवा 
हल्के गंधयुक्त होता ह । विसंयता--१ भाग जलमें २ भाग, २ भाग अलकोहल्‌ ( ६००), ) 
में १ भाग। सात्रा--१५ से ३० ग्रेन या १ से २ ग्राम । 


नॉन्‌-ऑ फिशियल योग i 


१--सिस्घुरा पोटासियाइ एसिटेटिस कम्पोजिटा Mistura Potassii Ace- 
atis Composita, B. P.C. पर्य्याय--मिस्चुरा डायुरेटिका Mistura 
Diurctica—&o; मूत्रल मिश्रण--हिं० । एक फ्लुइड श्रौसमें defa एसिटेट 
२० अन; स्पिरिट ala नाइट्स ईथर ३० मिनिम्‌; erat आँव हायोसायमस २० fafan; 
सक्कस स्कोपेरियम्‌ ( रकोपेरियमका स्वरस) ६० मिनिम्‌ तथा इनूफ्युजन अव 
बुकु । सान्ना--ह से १ अस या १५ से ३० मि० लि० । 


पोटापियाइ साइटस 
Potassii Citras ( Pot. Cit, ) 
रासायनिक संकरेव— 306 Hs0,, H,0. 
नाम--पोरासियम्‌ साइट्रेट Potassium Citrate—zpo | 


RRS 
स्वरूप--श्वेतवर्णके दानेदार मणिभ या मणिभीय चूर्णके रूपम होता है, जो 
गंधरहित तथा रवादमें नमकीन (Saline) होता है । विलेयता-१ भाग जलम १ भाग। 


भान्रा-१५ से ३० ग्न या १ से २ ग्राम । 


सोडियाइ agaa 
Sodii Citras ( Sod, Cit. ) 

रासायनिक संकेत--06 Hs0$Nas, 2H20. 

नाम--सोडियम्‌ azze Sodium Citrtte—z | 

स्वरूप--श्वेत :दानेदार मंणिभ या मणिभीय चूर्ण, जो गंघरहित तथा स्वादमें 
नमकोन होता है। भ्राद्र-वायुमर्डलमें:प्रस्वेध ( Deliquescent ), तथा शुष्कवायुमण्डलमें 
खुला रहनेसे प्रस्फुटित हो जाता है। विलेयता--लगभग २ भाग जलमें १ भाग तथा ' 
अलकोहलमें श्रविलेय । मात्रा--१५ से ६० ग्रेंन या १ से ४ ग्राम । 

आँफिशियल योग 

१--इन्जेक्शियो सोडियाइ साइट्रेटिस एण्टीकोशागुलेन्स Injectio Sodii 
Citratis Anticoaculans—sat सोडियम्‌ साइट्रेट २५०/, तथा सोडियम्‌ 
क्लोराइड ०९९ होता है। 

२-इन्जेकिश्रो सोडियाइ साइट्रेटिस कम AA Injectio Sodii 
citratis cum 100:01050--इसमै सोडियम्‌ wee और डेक्स्ट्रोजः प्रत्येक 
२ /, होता है। = 


a 


ae डु 
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३--टेबेली सोडियाइ साइट्रेटिस--मात्रा १५ से ६० ग्रेन। यदि प्रत्येक टॅबलेखी 
मात्रा निदिष्ट न हो तो २ ग्रेनकी ट॑बलेट बनानी चाहिए 
पोटासियम्‌ ओर सोडियम एसिटेटस तथा साइट्रेटसके 
गुण-कर्म ( Pharmacology ) | 
आम्यन्तर । आमाशयान्त्र प्रणाली--एसिटेट्स तथा साइत 
आमाशयमें चोमक प्रभाव नहीं करते, स्तु सरलतापूर्वक सह्य होते हैं 
प्रतिक्रियामें क्लीत्र होनेके कारण कार्वनेटस तथा बाइकार्बनेट्सकी मांति weg 
श्रम्लविरोधी तो नहीं होते, किन्तु अप्रत्यक्षतया अम्लविरोधी ( Remote 
antacids ) कार्य करते हैं । साइट्रेटसकी aia एसिटेटसका शोषण ERT 
पूर्वक होता है | छ 
क्क--शोषणोपरान्त इनका रूपान्तर वाइकार्वनेटसमें हो जाता है, Wawa 
शोप्रणके पश्चात्‌ इनकी क्रिया भी अन्य क्षारोंकी ही भांति होती है; अन्तर केवल 
इतना ही होता है, कि ये प्रत्यक्ष अम्लविरोधी नहीं होते । . शरीरके बाहर रक्कमे 
इनक़ा संयोग होनेसे ये कैल्सियमकी क्रियाका अवरोध करते हैं। सोडियम्‌ 
साइट्रेटके १० प्रतिशत धोलका १० से ५० सी० Mo शिरागत सूचिकाभरण 
द्वारा प्रयुक्त करनेसे रक्तस्कन्दन शीघ्रतर होता है । इसकी यह क्रिया किस | 
होती है, यह ग्रमीतक विवादास्पद है। किसी-किसीका कहना है कि इससे 
रक्तचक्रिकाओं ( Blood platelets ) का विनाश अधिक होता है, जिससे 
घनाखिसंघानि ( Thromboplastin ) का उत्सग होंता है। यह खत 
Set WH एक प्रधान उपादान है, Bats सम्भवतः इसी aed 
रक्तस्कन्दनमें भी यह लाभदायक होता है | ज 
वृक -ये समी मूत्रल (Diuretics) होते हैं, तथा मूत्रको क्षारीय वना देते 
हैं पोटासियम्‌ लवणोंका उत्सग मूत्रके द्वारा सोडियम लवणोंकी अपेक्षा शीश्रतर 
होता है, अतएव इतना मूत्रल प्रभाव भी सोडियम्‌ लवणोंकी wat dade 
होता है 
त्वचा-र्‍ये सभी स्वेदल ( Diaphoretics ) होते हैं | 
आमयिक ग्रयोग (‘Lherpeutics) | 
आभाशयान्त्र-प्रणाली--बच्चोंके अजीणुंजन्य-अतिसार में सोडियम 
साइट्रे टको दूधके साथ मिलाकर (१ site दूधमें २ से ५ ग्रोन सोडियम्‌ साइ१ ८ 
प्रयुक्त किया जाता है । इससे दूधके पाचनमें सहायता मिलती है | z 
रक्त--अ्रविक मात्रामे ( ३० से ५० ग्राम प्रतिदिन ) एसिटेट तथा MRR! 
दोनोंका प्रयोग रक्तके ग्रम्लोत्कप ( Acidosis ) की अवस्था यथा मर 
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मूर्च्छा ( Diabetic Coma ) में, wast बारीयताको वटानेके लिए किया 
जाता है । इसके प्रयोगमं विशेषता यह है कि सोड/-बाइ-कार्बकी भांति ATHA 
की क्रियामं कोई विकृति तथां अतिसार आदि as लक्षण नहीं पेदा होते | 

azz टंड रक्तका प्रयोग सक्षम ( Transfusion ) के लिए भी किया 
जाता हं । दाता (Donor) के wat इन्जेक्शिओ सोडियाइ एन्टी कोग्रागुलेन्स 
मिला दिया जाता हे: जिससे वह स्कन्दित नहीं होता, वरन्‌ द्रवावस्थामें ही 
रहता है | 

Than होनेके कारण इन लवणोंका प्रयोग मिहिकाम्ल प्रकृति 
( Uric acid diathesis ) बाले anai मिहि RIAT निवारणुके 
लिए किया जाता हे | इसी प्रभावके कारण वृकस्थ अथवा वत्तिमे Raa 
माहूकाम्लजन्य अश्मरी (Uric acid Calculi) को गलानेके लिए 
यह बहुत उपयोगी है | 

मूत्रल तथा स्वेदल गुणके कारण इनका उपयोग ज्वरों तथा सर्वागशोफ 
(General anasarca ) में बहुत किया जाता है। मत्रकी अम्लताको 


कम करनेके कारण यं वास्तछ्षांभका निवारण करते ह; AACA बस्तिशाथ 


( Cystitis ) तथा पूयमेहकी प्रारम्भिक ग्रवस्थाग्रांम इनका प्रयोग लाभकारी 
है। मूत्रमार्गमे बैक्टीरिया कोलाई (Bact. Coli) का उपसर्ग होनेपर 
इनका प्रयोग इसी कारणसे उपकारी होता 
पोटासियाइ ARa 
Potassii Chloras ( Pot, Chloras ) | 

रासायनिक-संकेत £0103. 

नाम--पोटासियम्‌ क्षोरेट Potassium Chlorate—zjo | 

स्वरूप--श्वेतवर्णका चूर्ण या रंगहीन मणिभके रूपमें, स्वाद नमकीन एवं शीतल-। 
इसमें कतिपय सेन्द्रिय या आशु-जारणीय ( Oxidizable) द्रव्य होते है, जो गर्म होने 
या आघात लगने अथवा परिपेषण ( Trituration ) द्वारा तुरन्त विस्फोटकी प्रवृत्तिवाले 
होते हैं। विल्लेयता--१६ भाग जलमें १ भाग | अलूकोहलूमें अविलेय तथा ३० भाग 
ग्लिसरिनमें १ भाग । मात्रा--५ से १० ग्रेन या ०'३ से ०६ ग्राम । 

्रसंयोज्य-द्रव्य--गन्धक, सल्फाश्ड्स, कोयला (Charcoal), शर्करा, टेनिक एसिड; 
अमोनियम क्लोराइड, ग्लिसरीन, मिनरल एसिड्स तथा फेरस साल्टसके साथ रगड़नेसे 
विस्फोट होता हैं । 


आँफिशियल योग 

१--टबेली पोटासियाइ झोरेटिस Tabellae Potassii Chloratis—zo ; 
पोटासियमूक्कोरट टेबल Potassuim Chlorate Tablet—sio ; पोटासियम्‌ 
कोरेटकी टिकिया--हिं०,। मात्रा-५ से १० ग्रेन या ०३ से ०६ ग्राम । 
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नॉनू-ग्रॉ फियल योग 

१--गारगरिञ्मा छोराइ Gargarisma Chlori, B. P. C. 

पर्यर्याय-झोरीन गारगिल Chlorine Gargle1 पोटासियम ate २२,१ 
याम, एसिड हाइड्रोक्कोर० ४२ मि०लि०, परिख्रुत जल १०० मि०लि० तक मिलायें | पहले 
पोटासियम क्वोरेरको ऐसिडमें मिलावें । जब कोरीनका उत्सर्ग होने लगे तो शनैः-शनैः उसको 
जलमें विलीन करें । र 

TUAH | 

बाह्य--दूषित क्षेत्र ( Septic surface ) के संसर्गमे ग्रानेपर ae 
वियोजित ( Decomposed ) हो जाता हे तथा क्सीजनका उत्सर्ग होता 
है । यह नवजात ग्रॉक्सीजन (Nascent oxygen) दूषित धातु्रोंपर उत्तेजक 
तथा जीवाणबृद्धिरोधक प्रभाव करता है | | 

आशभ्यन्तर--आमाशयान्त्र प्रणाली--ग्रल्पमात्रामै तो यह कोई विशेष 

प्रभाव नहीं करता । किन्तु संकेन्द्रित बिलयनके रूपमै यह स्थानिक लवणक्रिया 
द्वारा तीव्र उक्लेश, बमन आदि लक्षण saa करता है तथा शोषणोपरान्त 
TRÈ ऊपर प्रभाव करके मूत्र-जनन या मूत्रोत्पत्ति (Diuresis) करता है | 

रक्त--साधारण अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेसे यह रक्तके लालकणोंको 
विपाटित ( Disintegrate ) करके शोणवतु'लिको सम्शोणवत लि 
( Methaemoglobin ) में परिवर्तित कर देता है जो रक्तरसमें स्वतन्त्र 
जाता ह । waa यह परिवतंने होनेते Gat जारक-वहनशीलता 
( Oxygenating power) कम हो जाती है, जिससे श्वासावरोधका 
उपद्रव हो सकता हे । यदि यह परिवितन अत्युग्र स्वरूपका न हो तथा खतम 
शोणवतु लि (Haemoglobin ) की मात्रा धातु-श्वसनके लिए येने केन 
प्रकारेण पर्याप्त हो, तो शोणितांशन ( Haemolysis ) के कुपरिणाम स्वरूप 
उपरोक्त घातक प्रभाव न होकर ag (Subacute ) स्वरूपकी विषाक्तता 
लक्षित होती हे । ऐसी स्थितिमें मूत्रमे निर्मोक ( Casts ) आने लगते हैँ। 
अथवा मूत्राघात ( Suppression ) तक हो सकता 2 | र 

वृक्क साधारण मात्राओं ( १५ से २० ग्रोन ) में यह मूत्रल होता 8 
किन्तु विषाक्त मात्रामे प्रयुक्त होनेपर वृक्कोंमें रक्काधिक्य हो जाता है तथा मूत 
TATA हो जाता तथा मून्रस्नोतों ( Renal tubules ) का अवरोध 
मूत्राधातकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है । मृत्यु मूत्रविषमयता ( Uraemia ) 
कारण होती है । 

उत्सर्ग - इसका अधिकांश भाग ( ६००)० तक ) उत्सगित हो जाता है. 
शरीर धातुओं द्वारा इसका उपयोग केवल ग्रंशतः होता तथा लालाला 
(Saliva), स्वेद, दुग्ध, AA, एवं नासास्ञावके साथ उत्सर्गित होता E | 
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विपाक्त-प्रभाव--किन्हीं व्यक्तियोमें अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेसे एक :ही मात्रामें 
अथवा अल्पमात्रार्मे भी कई वार प्रयुक्त होनेसे घातक प्रभाव हो जाते हैं । किन्तु ऐसी घटनायें 
भीहोती z कि १ आस तक सेवन कर जानेवर भी कोई अनिष्ट परिणाम नहीं हुआ हैं । 
विपाक्तताके कारण साधारणतः निम्नलक्षण उत्पन्न होते हैं--उत्क्रश ( Nausea ), वमन, 
अतिसार, AAR YA श्रमृत्रता (Anuria ), मृत्रमें शोणवुलि, समशोणवतुलि या 
शोणिति ( Haematin ) की विलयनके रूपमे होनेके कारण मत्रका रंग ललाई लिये 
गाढे भूरे रंगका हाँ जाता हं। कभी कामला afaa होता हैं तथा मत्र विषमयताके कारण 
बिषाक्त लक्षण प्रगट होनेके सप्ताह वाद भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु विशेषतः २ कारणाँसे 
होती है, यथा (१) श्वासावरोध होनेके कारण थसनभेद्‌ होनेसे अथवा (२) मृत्रविषमयता 
तथा मून्राधातके कारण | 
घातकमात्रा—विषात्तमात्रा-१० ग्राम । घातकमात्रा-१५ से ३० ग्राम । 
आमयिक-ग्रयोग | 
स्थानिक ग्रयोग--इसका प्रधान स्थानिक प्रयोग मुख एबं कएठमें IEI 
( Gargle ) के रूपमें किया जाता है । मुख पाक ( Aphthous ), मुखकी 
श्लैष्मिककलाका शोथ ( Stomatits ), कण्ठशालूक ( Tonsillitis ) 
तथा पारदजन्य दन्तवेष्ठ शोथ ( Inflammation of the gums ) में 
पोटासियम क्वोरेटके जलीय विलयनकी कुल्ली करनेसे बहुत लाभ होता है | इसके 
लिए १ ग्रॉसमें १० से १५ ग्रेन औषधि प्रयुक्त करनी चाहिए । कण्ठशोथ 
या गलेमें खरखराहट होनेपर इसकी टिकिया aad रखकर धीरे-धीरे चूसनी 
चाहिए । चूं कि इस ओषधिका उत्सगं लालखावके साथ भी होता है, अतएव 
स्थानिक प्रयोगके साथ-साथ मुख द्वारा भी षधि सेवन की जाय तो इसकी क्रिया 
ओर भी तीब्रतापूर्वक होगी | ; 
कभी कभी यह आदती-गर्मख्राव ( Habitual Abortion ) में भी 
उपयोगी होता है । 
प्रयोग-विधि--पोटासियम are तीव्र थ्रॉक्सिडायजिंग-एजेन्ट (021015111६ agent) 
दोनेके कारण सिरप ऑव फेरस आयोडाइडके साथ संयुक्त होनेसे आयोडीन वियोजित होता 
तथा हाइड्रॉवसाइड आव आयने अवःचिप्त हो जाता है। पोटासियम आयोडाइडके साथ संयुक्त 
दोनेसे विषेला योंगिक बन जाता है । 
पोटातियाइ ager ( Potassi Nitras, Pot. Nitras ) 
रासायनिक संकेत KNO | 
NE azza ( Potassium Nitrate ): नाइट 
( Nitre ), साल्टमीटर ( Saltpetr)— Bio; शोरक, शोरा, सोरा feo | 
स्वरूप--श्वेतमणिभीय चूर्ण अथवा रंगहीन मणिभके रूपमें । स्वादमें लवण 
( Saline ) तथा शैत्यजनक ( Cool ) । बिलेयता--४ भागजलमें १ भाग। मात्रा-- 
* से १५ ग्रेन या ०:३ से १ ग्राम । 
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नोन्‌-आँफिशियल योग 
q—aret नाइट्रेटा Charta Nitrata, B. P. (.-पर्य्याय---साल्टपीट 
पेपर Saltpetre Paper—sio; शोरक पत्र, शोरेका कागज---हिं० | 
निर्माण-विधि--शोरेके २० प्रतिशतके विलयनमें वेत मसीशोपकपत्र ( White 
blotting paper ) को भिंगोकर शुष्क कर लेते हैं। इसी प्रकार ओजोनपत्र ( Ozone 
paper ) होता है। 
तमकश्वास ( Asthma ) में इसका धूम्रपान विशेष उपयोगी होता है। 
२--पल्विस लोबेलिई कम्पोजिटस Pulvis Lobeliæ Co, B, P 0-- 
पर्य्याय--एज्मा पाउडर Asthma Powder-sio; श्वासारिचूर्ण--हिं० | 
निर्माण-विधि--पोटासियम्‌ नाइट ट ( कलमी शोरा ) २५ भाग, लोवेलिया तथा 
स्ट मोनियम प्रत्येककी पत्तीका स्थूल चूर्ण २५ भाग, चायकी पत्तीका स्थूल चूर्णं १५ भाग 
adtam तैल ( Oil of Anise ) o` १ भाग, उवलता हुआ परिस्रत जल २५ भाग । 
शोरेको जलमें घोलकर, उसमें लोवेलिया ( विदेशीय जंगली :तम्बाकू ) तथा e- 
मोनियम्‌ ( धुत्तर ) के पत्तोंकी उपरोक्त मात्रामें लेकर शोरेके विलयनमें भिंगो दें। पुनः 
इसमें कालीचाय भी निर्दिष्ट मात्रामें मिला दें। अब इनको शुष्क करनेके पश्चात्‌ इसमें 
ada (Anise) का तैल मिलावें। आवश्यकता पड़नेपर इसमेंसे एक टी-स्पूनफुल 
( चाय पीनेका एक चम्मच भर ) औषधि लेकर रोगीके कमरेमें धूपन ( Fumigation) 
करें, अथवा रोगीको इसका धूम्रपान करावें। तमक खासके रोगियोंके लिये यह बहुत 
उपयोगी होता है । . 
- टिपणी--उपरोम्त चूण्‌, Radea पाउडर (Himrods Powder) 
ब्लिसेस पाउडर ( Bliss’s Powder ) तथा ग्रीन माउण्टेन FAC 
( Green Mountain Cure) नामक पेटेंट ओपषधियोंका एक उत्तम 
स्थानापन्न प्रतिनिधि औषधि मांना जाता है । 
iv A s 
गुण-कर्म तथा ARAR प्रयोग | 
मुख द्वारा इसके गाढे बिलयनका प्रयोग करनेसे आमाशयात्त्रग्रदाई 
( Gastro-enteritis ) saa कर देता है, जिससे वमन एवं ARTN 
हो जाता है । कभी-कभी मल तथा वमनमें रक्त भी आने लगता है । पोटासिवमूदे. 
प्रायः सभी लवण zea अवसादक प्रभाव करते हैं। अतः ऐसी स्थिति 
कभी-कभी अवसन्नता ( Collapse ), मूच्छा (Coma ) अथवा मुखर 
<5 ` `~: 5 5 t 
हो सकती है | त्वचा तथा EIR यह क्रमशः साधारण Gea ( Slightly 
diaphoretic ) तथा ata मूत्रल ( Powerful diuretic ) प्रभाव 
हे A tes S $ ti n / 
करता है। इसकी मजजनन क्रिया प्रायः लवण-क्रिया ( Salt 90९0 
द्वारा. होती है | 
मत्रल होनेके रः प्रोषधियोंके साथ इसका प्रयोग 
मुत्रल क कारण अन्य मृत्र-जतक ्रांब्रधिवांके साथ इस साथ 
मृत्र-जननके लिए किया जाता हे | विशेषतः एसिटेट्स एवं साइट द 
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इसका प्रयोग मूत्रलएव स्वेदल मिकप्तचसं (Diuretic and diaphore- 
tic mixtures ) में किया जाता हे | वातरक्तके दौरे (Gouty attack) 
को रोकनेके लिए इसका प्रयोग अन्य ओपधियोंके साथ मिश्रणके रूपमे 


AU 


“किया जाता है | 


श्वासक दोरेको रोकनेके लिए इसका प्रयोग aret नाइट्रेटा ( Charta 
Nitrata ) तथा पल्व० लोबेली कम्पाउएड ( Puly. Lobel. Co. ) के 
रूपम धूम्रपानके द्वारा किया जाता है । इसका शोषण शीघ्रतासे होता है तथा 

रू z S ` ` 
उसी रूपमै मूत्र द्वारा उत्सग भी शीघ्रतापूर्वक होता है | 

सोडियाइ क्लोराइडम्‌ 
( Sodii Chloridum ) 

रासायनिक-संकेत--]ए७ (/], 
| नास सोडियाइ क्लोराइडम्‌ Sodii Chloridum—@o; सोडियम्‌ 
क्लोराइड Sodium Chloride, कॉमन साल्ट Common Salt—zjo, 
सैन्धव लवण--सं०; खानेका नमक, सेंधानमक-हिं ९; मिल तूग्राम - Fe; 
नमक तश्राम--फा० | 2 

स्वरूप--सोडियम्‌ क्लोराइड सफेद मणिभीय चूर्णके रूपमें अथवा पारदर्शक घनाकार 
(Cubical ) मणिभीय gast (075६88 ) के रूपमें पाया जाता है। स्वादमें 
नमकीन (Saline ) तथा गंपरहित होता है । विलेयता--३ भाग शीतलजलमें १ भाग, 
तथा १० भाग ग्लिसरिनमें १ भाग तथा २०० भाग अलकोहल्‌ ( &०”/, ) में १ भाग के 
अनुपातसे विलेय होता है। मात्रा--१० से ६० ग्रेन या ०'५ से ४ ग्राम । यह इन्जेकिराओ 
सोडियाइ साइट टिस कोआगुलेन्स तथा इन्जेकिशश्रो सोडियाई :लेक्टेटिस कम्पोजिटस 
(Inj. Sod. Lact. Co.) में पढ़ता है 1 

ऑफिशियल योग , 

१--इन्जेक्शिग्रो सोडियाइ झोराइडाइ 11 [९०० Sodii Chloridi) 
नाम---नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन Normal Saline Solution, फिजियॉ- 
लॉजिकल सेलाइन सॉल्यूशन Physiological Saline Solution—sat सोडियम्‌ 
कौराइड ०-९ प्रतिशतके अनुपातसे होता है विलयनका प्रयोग निर्माणते १ माहके अन्दर 
ही करना चाहिए । यदि सुरक्षित पात्रमें रखा हो तो श्रधिककालके .उपरान्त भी इसका 
प्रयोग किया जा सकता है। 
हे २--इन्जेक्शिओ सोडियाइ झोराइडाइ कम्पोजिटा In jectio Sodii Chloridi 
Omposita | .नास--रिंजर्स सोल्यूशन फॉर इन्जेक्शन Ringer's Solution for 
Thjection— निर्माणकालसे १ माहके अन्दर प्रयोग करना चाहिए। यदि सुरक्षित 
STÀ रखा जाय तो किंचित अधिक काल पर्यन्त भी इसका प्रयोग हो सकता हैं । 


Yo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe 


७०० ot do 


RN, 


S ATT UN ee नद पदक दी 


१--ल्लाइकर डेक्स्ट्रोसाइ एट सोडियाइ क्ोराइडाइ Liquor Dextrosi 
Sodii Chloridi, B. P. 0.-- 
नाम--ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन Glucose-Saline :5010॥011--डेक्ररो 


५०; सोडियम्‌ क्कोराइड ९; RAT १००० भागके लिये | 

२--लाइकर रिंजर-लॉके Liquor Ringer-Locke, B. P. O— 
पर्य्याय--रिंजर-लॉके-सॉल्यूशन Ringer-Locke Solution—difsaa atu 
६० भाग; पोटासियम क्लोराइड ०:४२ भाग; कैलसियम्‌ क्ोराइड ०२४; डेक्स्ट्रीस t'o; 
सोडियम्‌ बाइकाबोंनेट ०५; परिस्नुतजल १००० के लिए। स्तनधारियोके रक्तके सीरमबी 
तुलनामें यह न्यूनबल ( Isotonic ) होता है । 

लवणु-क्रिया ( Salt Action )-- 

विलेय ARa लवरणोंका कार्य विशिष्ट प्रकारकी रासायनिक क्रिया द्वारा 
होता है | इनकी क्रिया waa वियोजित होनेके कारण होती है तथा जिस 
लवण में ग्रयनी भवनकी शक्ति जितनी ही अधिक होती है, उसकी क्रियाशीलता 
भी उतनी ही अधिक होती है । किन्तु लवण-क्रिया ( Salt Action ) एक 
शुद्ध मौतिक-प्रक्रिया ( Physical Phenomenon ) है. | कायं 
विलयन गत ग्रासुतीय परिवतंनों द्वारा होता हे । दूसरी विशेषता इस प्रक्रियामै 
यह है कि केवल श्रयन बियोजनीय ( 185001801९ ) द्रव्योमें ही नहीं 
होती, अपितु अवियोजनीय योगिक द्रव्यो (Non-dissociable compounds) 
यथा शकरा, यूरिया आदि में भी होती है । 

मानव शरीरमें श्लैष्मिक कलाओंकी बहिस्तरीय कोशायँ ( Epithelial 
cells ) तथा रक्तवाहिनियोंकी sata कोशाएँ एवं बुक्क की गुच्छिकां 
(Glomeruli) ्र्ध-प्रबेश्य कला (Semi-permeable membrane) 
का कार्य करती हें । अ्रर्घ-प्रवेश्य कलाकी यह विशेषता होती है कि इसमें 
विलायक तो पार जा सकता है, किन्तु विलीन द्रव्य ( Dissolved sub 
stance ) ग्रत्यल्य मात्रामें अथवा बिल्कुल aa पार जा सकता | बदि ई 
्रकारकी कलाके दोनों ओर समपरमाणु ( Hyuimolecular ) मार के 4 
विलयन हों तो इनका आखतीय-भार ( Osmotic Pressure ) समा 
होता है | ऐसी स्थितिमें दोनों विलयन समतल ( 1500110 ) होते हैं, वया 
दोनोंके घटकोंके sein कोई विनिमय (Exchange) नहीं होता | 
द्रव्यगुणशास्त्र ( फॉर्माकॉलाजी की इष्टिसे समबल विलयन वह होता | 
जिसका ग्रासृतीय दबाव रक्तके . समवल हो । यदि इन दोनों द्रवो किली | 
बल अधिक हो (अधिक्-बल Hypertonic) तो इनके घटकोंका दि : 
एक दूसरे विलयनमें विनिमय होता है, जिससे न्यून-बल ( Hypoton’ 
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विलयनसे जलांश श्रधिकवल विलयनमें, तथा ग्रधिक-वल विलयनसे विलीन 
द्रव्यका अंश न्यूनःवल विलयनगं चला जाता हे । इस विनिमयके परिणाम- 
स्वरूप पुनः दोनों विलयन समबल हो जाते हैं । 
: मानव-शरीरमें यह ग्रासृति-प्रक्रिया आवश्यकतानुसार बराबर होती रहती 
| उदाहरण स्वरूप, यदि GIRT श्रधिक-बल लवण जलमें रख-दिये जाँय 
तो, वे इसी आसुतीय विनिमयके कारण सिंकुड़कर छोटे हो जाते हैं, क्योंकि 
उनसे जलांश लवणजलकी ओर ्राकर्पित हो जाता है | यदि वे न्यून-बल 
लवणजलमे हो तो लवणजलसे जलको खींचकर फूल जाते हैं। यहाँतक कि 
स्फुटित भी हो सकते हैं, जिससे aga शोणवर्तुलि ( Haemoglobin ) 
aaa उत्सर्गित हो जाता है किन्तु समवल लवंणजलमें होनेपर इनमें 
कोई परिवर्तन लक्षित नहीं होता | 

इसी प्रकारका परिवर्तन पेशियोंमं भी देखा जाता है | इस सिद्धान्तका 
उपयोग व्यवसायमें मांस तथा भल्लुलियोंके संरक्षणके लिए किया जाता है । 
लगाने (Salting ) से पेशीगत जलांश बाहर आकर्षित हो जाता है, 
जिससे वे सिकुड़कर शुष्क तथा कठोर हो जाती हैं । फलतः उनके विकृत 
होनेको भय नहीं रहता । इसीलिए मांस और मछुलियाँ सुखाकर नमक लगाकर 


. दूसरे देशोंको प्रेषित की जाती हें । इसी प्रकार अधिक-बल लवणजल नाड़ियोंके 


Sai आनेपर उनसे द्रवांश आकर्षित करके नाडियोंपर क्ञोभक प्रभाव करता है | 
चू कि आवश्यकतानुसार यह प्रक्रिया मानव-शरीरमें बराबर चलती रहती 
है; ग्रतएव शारीरिक घटकोंके संस्तृ एकी cease विशेष महत्त्व रखती है । 
दूसरी विशेषता यह है कि भौतिक क्रिया होनेसे शारीरिक शक्तिका हास भी. 
इसमें नहीं होने पाता। wavs ग्रासृतिकी प्रक्रिया. मानव-शरीरमें ऊर्जा' 
( Energy ),. समवर्त-क्रिया ( Metabolism ) तथा, शवसनविनिमय 
( Respiratory interchange ) का संरक्षण करती है | 
सोडियम्‌ क्लोराइड ( सँधव ) के गुण-कर्म | | 
नमक शरीरका एक आवश्यक घटक तथा र्तलसीका ( Serum ) का 
मधान खनिज उपादान होता है । शरीरमें सोडियम्‌ क्लोराइडकी पर्याप्त मात्रा 
( लगभग २५० ग्राम) पाई जाती है । यह धातुगत लवण एवं जलांशके 
Samrat स्थिर wat विशेषरूपेण सहायक होता है, जिसका नियंत्रण 
पोषणिका ग्रन्थिके पश्चिम खण्ड ( Posterior Pituitary ) द्वारा होता 
है सोडियम्‌-समवर्त ( Sodium metabolism ) का stè वहिस्तरसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । - इसका अन्तःखाव ( Corticosterone) wa गत 
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सोडियम्‌ , पोटासियम्‌ तथा क्वोरीनके संकेद्धशक संतुलन करता दै । सोडियम्‌ 
क्लोराइड लवणक्रियाका एक उपयुक्त उदाहरण है । इसका कार्य लवण क्रियाकी 
भांति होता है ओर लवणके संकेन्रणके अ्रन्तरसे कार्यमें भी परिवर्तन होता 
रहता है। Gad इसकी मात्रा एक निश्चित मानदण्ड ( प्रमाण ) तक स्थिर 
रहती है, शेप्रका कुछ अंश west संचित रहता हे तथा अनावश्यक शेपांश 
जलके साथ बृक्तोंद्रारा उत्सर्गित हो जाता है । उत्सगके समय यह IRR कुछ 
मूत्रल-प्रभाव भी करता है । इस प्रकार नमक सदेव पर्याप्त मात्रामें शरीरे 
उपस्थित रहता है | 


महास्रोत--लबणमें एक विशिष्ट प्रकारका स्वाद होता है, तथा इसके 
अधिकबल ( Strong) विलयन ग्राही ( Astringent ) होते हैं | 
ARRA साथ नमक मिलानेसे किंचित्‌ स्वादिष्ट होनेके अतिरिक्त यह wee 
पाचन अथवा शोप्रणमें विशेष परिवर्तन नहीं करता । रुचिवर्धक होनेके कारण 
saa ( Reflex) रूप से श्रामाशयिक wh उद्रेचनमें कुछ सहायक 
हो सकता है। इसका तीब्रवलका संकेन्द्रित ( Concentrated ) विलयन 
आ्रामाशयकी श्लैष्मिक कलाकी कोषाश्रोंसे जलका अपकर्षण करके उनके 
रन्द्र क्षोभक प्रभाव करता है। ग्रतएव अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेपर यह 
वामक होता है। ्रामाशयमें इसका शोषण केवल ग्रंशतः होता है | तोके 
ग्रन्दरसे कुछ न कुछ जल तथा लवण बराबर न्दर शोषित होता रहता हैं| 
जत्र aiiiar विलयन न्यून बल होता है, तो आसतीय विशेषताओंके कारण 
यह सरलतापूर्वक शोषित हो जाता है । समत्रल विलयन और कृच्छुतासे तथा 
अधिक-बल विलयनका शोषण अत्यन्त क्षिष्टतापूवक होता है, जबतक कि यह 
पर्याप्त द्रवांश न खींच ले जिससे दोनों विलयन समबल हो sia! इस 
प्रकार ऑतोंके अन्दर अधिक द्रव संचित होनेसे यह रेचक प्रभाव करता है | 


रक्क--शिरागत मागे द्वार सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त करनेपर AR 
लवणका प्रभाव प्रविष्ट विलेयनके बलपर, निर्भर करता है, अर्थात्‌ विलयनकें 
समबल ( 1800110 ), अधिक-बल (Hypertonic) aat aa 
( Hypotnic ) होनेपर प्रभाव भी तदनुरूप ही होगा । यदि विलयन अधिक 
बल होगा तो इसको प्रविष्ट करनेते रक्त सान्द्र हो जायगा और आखतीय 
आकषण ( Osmotic attraction) के द्वारा ` परिसरीय घातु 
अधिकाधिक लसीका ( Lymph) wai आकर्षित होगी । खतरारिमें ई 
प्रकारकी ग्रस्थायी RA लसीका, मूत्र एवं स्वेदकी गतिपर उत्तेजक प्रमा 
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वृद्धि होता है । फलतः लवण विलयनका सूचिकाभंरण RAN प्रचुर akai 
( Diuresis ) होती है | i 
उत्सर्ग--नमकका उत्सर्ग प्रधानतः मूत्रके द्वारा पोटासियम क्लोराइडके 
| रूपमें तथा अंशतः मल तथा स्वेदके साथ भी होता है । gaa ( Neph- 
| ritis ), फुफ्फुसशोथ (Pneumonia ) तथा कर्कटाबुद ( Cancer ) 
की अवस्थामें इसका उत्सर्ग समुचितरूपेण नहीं होता | ब्रोमाइडस, आयोडाइडस 
l alge q तथा थायोसायनेद्सका प्रयोग करनेसे इसका उत्सर्ग शीघ्रतापूर्वक BS 
| लगता है, इसके विपरीत सोडियन्‌ PSH प्रयोग करनेसे उपरोक्त ल वर्णोंका 
| उत्सग तौत्रतापूवक होता है। ञ्रतएव इसका उपयोग ब्रोमाइड विषमयता 
| (Bromism) तथा आयोडीन विषमयता ( 1001511 ) में किया जाता दै 1 
| आमयिक अयोग | 
| जलमें नमक मिलाकर उसका शीतलधारा-परिप्रेक ( Cold douche ) | 
| पेशो-दोत्रल्यमें विशेष लाभप्रद होता है । वृद्दिशील (Growing ) लड़कियोंके | 
| कमरकी दुर्बलता ( adea ) में यह विशेष उपयोगी है | । 
| नमक साधारण क्षोभक होनेसे सागर-अवगाह त्वचापर सामान्य कायिक 
उत्तेजक प्रभाव करता है, जिससे उस स्थानमै अधिकाधिक रक्तसंवहन होता 
तथा पोषण प्राप्त होता है । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूपसे यह बल्य प्रभाव भो 
। करता है। यदि सागरावगाह उपलब्ध न हो तो, टिडमैनके सामुद्र-लवण 
| ( Tidman’s Sea-salt ) अथवा सैंधव लवण ( Rock salt ) को 
पानीमें घोलकर ( ३ गैलन पानीमें १ पौंड ) इस जलका उपयोग समुद्र जलके 
स्थानमें किया जा सकता है | उष्ण लवणजलावगाहद (२० प्रतिशतका विलयन) 
का प्रयोग चिरकालीन आमवात ( Chronic Rheumatism ), गृध्रसी ॥ 
(Sciatica ) तथा अस्थिसंघिकी व्याधियोंमें लामप्रद होता है । अवगाहके d 
अतिरिक्त लवणजलका प्रयोग रोगीके पीनेके लिए भी करते हैं | इससे शरीरगत | 
त्याज्य पदार्थों (मलों ) के. उत्सामिं सहायता मिलती है | समुद्रजल्ञका प्रयोग | 
युवकोमे पेश्यन्तरसूचिकाभरण द्वारा afana ( Dyspepsia ), शारीरिक 
हास ( Wasting) तथा जीणत्वम्विकारोंमे तथा बालकोंमें आमाशयात्त्र 
प्रदाह ( Gastro-enteritis ) के चिकित्सा za किया जाता है | F 
अतिबल लवणजल ( Hypertonic Saline ) कां प्रयोग दूषित qa 
Septic wounds), aw तथा नाड़ीब्रण ( Sinuses ) के घावनके 
लिए किया जाता है। मधुमेहियों (Diabetios) में यह विशेषरूपेण 
होता है, क्योंकि इनमें धातुश्रोमे सहनशीलता न्यून होनेसे तीब्रजीवाण- | 
नाशक Aai प्रयोग हानिप्रद होता है। इसका प्रयोग धावनके लिए | 
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अथवा लवणजलमें ala मिंगोकर ज्ञोत-पूरणके लिए किया जाता हे । अधिक 
बल होनेके कारण लवणक्रियाके द्वारा यह धातुग्रोसे लसाचूबण ( Lympha- 
80808 प्रभाव ) करता है जिससे श्‍वेतकायाणुग्रोसे एक प्रकारके किएवका उत्सर्ग 
होता है । फलतः जीवाणुश्रोंकी वृद्धि भी नहीं होने पाती तथा त्रण भी स्वच्छ 
रहता ह | 


समबल-लवणजल ( Isotonic Saline or Normal Saline 
solubion— ०'६ प्रतिशत या १ पाइंट जलमें ८० ग्रेन लवण ) का प्रयोग 
शिरा, गुद एवं ग्रधस्वग्‌ धाठुग्रो द्वारा निम्नावस्थाओंमें किया जाता है-- 
(१) अत्यधिक रक्तत्नाव तथा द्रवापहरण ( Dehydration ) जन्य स्तब्धता 
(Shock ) या अवसाद ( Collapse ) में रक्तगत द्रवांशके संतुलनके 
लिए; (२) मूत्रविषमयता (' Uraemia ) तथा गर्भापस्मार ( Eclam- 
psia ) आदि विषमयताकी अवस्थाओं ( Toxaemic Conditions) 
में; (३) प्रांगार-एक-जारेय बिषमयता ( Carkon-monoxide poiso- 
ming) तथा (४) शारीरिक क्षीणता ( Malnutrition ) तथा 
अबसन्नता ( Prostration ) की अवस्थामें | 
र अधिकत्रल-लवणजल (Hypertonic Solution) का प्रयोग 
शिरागत सूचिकाभरण द्वारा मस्तिष्कगत शोफ (Cerebral Oedema) तथा 


` करोस्याभ्यन्तीय चाप ( Intracranial pressure ) में किया जाता हैं | 


मस्तिष्कगत Age (Cerebral tumour), मूत्रविषमयता ( Uraemia ) 
तथा मत्तिष्कावरणशोथ ( Meningitis ) में तात्कालिक आरामके लिए 
xe से २० प्रतिशत घोलका ३० सी० सी० शिरामार्ग द्वारा प्रविष्ट किया जाता 
है | इसके अतिरिक्त शिरा आघात, पिच्पाधातजन्य उपद्रवों ( Post Conc 
ssional syndromes ) तथा कतिपय प्रकारके तीव्र शिरःशल में भी यह 
उपयोगी देखा गया है | ग्रल्पकालिक ञ्रवसाद या निपात ( Temporary 
Collapse ) में भी लवणजलका प्रयोग लाभप्रद सिद्ध होता हे | 4 


_ विष्रमयता ( Toxaemia ) की gan} यद्यपि लवणजलका प्रयोग 
विषक maq उत्सगमे तो सहायक नहीं होता; किन्तु उसका AART 
(Dilution ) हो जाता है। इसके लिए प्रायः ५०० से १५०० ate सी? 
(१ से २ पाइन्ट ) तक लबणजल प्रविष्ट किया जाता है। इस विलय 
०:५ प्रतिशत सोडियम्‌-बाई-कार्बोनेट मिला देनेसे इसकी उपयोगिता र भी 
बढ़ जाती है | यह रक्तगत अम्लोत्कर्प ( Acidosis ) का निवारण करता 
तथा रक्तकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया एब रक्तभारको ञ्रधिक समयतक स्थिर 
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सहायक होता है | लवणजल-संक्रमण ( Saline Infusion ) का रक्कभारपर 
प्रभाव PRIT: उस समय होता है, जब रक्तके स्वाभाविक ग्रायतनमें ean 
या अन्य किसी कारणसे कमी हो गई होती है। स्वाभाविक ग्रवस्थामें लामके 
स्थानम इससे सर्वांगशोफ ( Anasarca ) आदि उपद्रव होनेकी ग्राशंक 
रहती है | र i 
_ लवणजलका विशेष उपयोग विसूचिका (Cholera ) के रोगियोगें 
किला जाता है। कमीकमी इसका अत्यन्त आशाजनक परिणाम होता है | 
इतक लिए आवश्यकतानुसार १५०० मिलिलिटर ( ३ पाइन्ट ) तक अधिकबल 
लवणजल प्रविष्ट किया जाता है । साधारणतः प्रयुक्त ate लवण- 
जलका योग निम्नप्रकार है--सोडियम्‌ क्लोराइड १२० ग्रोन, पोटासियम क्लोराइड 
६ अन्‌, कैलूसियम्‌ क्लोराइड XG ग्रोन, जल १ पाइन्ट | इसमें सोडावाईकार्व 
४० ग्र न तथा ग्लूकोज १४ ग्रोन मिला दिया जाता है | बाइकार्बोनेट aa 
sie मिलानेसे अम्लोत्कर्ष ( Acidosis ) की प्रवृत्तिका निवारण हो जाता 
त | श्रात्ययिक स्थितिमें लवणजलमें किंचित्‌ एट्रिनेलीन मिला देनेसे रक्कभारको 
उचित स्तरपर स्थापित रखनेमें सहायता मिलती है | विसूचिकाभरणके अतिरिक्त 
अन्य व्याधियोंमें भी अत्यधिक जलापकर्षण ( Dehodratlon ) होनेपर 
जा प्रयोग शिरा, अधस्त्वक्‌ ग्रथवा गुदमार्गसे किया जाता है। यह 
शारीरिक वित्रॉके उत्सगमें सहायक होता है | 

आशभ्यन्तर---सेंधव-लवण जलके साथ एक उत्तम WET (Gargle) 
होता हे | नासा-धावन ( Nasal douche ) के लिए भी यह एक उत्तम 
योग है। यह एक आशुप्रभावकर, (Prompt) तथा उत्तम वामक 
( Emetic ) ओषधि है । सूत्रकमि वा quai ( Thread worm ) 
की चिकित्स[के हेतु गुदमार्गसे इसका प्रयोग किया जाता है । सिलवर नाइट्रेट 
विषमयता के निवारणके लिए यह एक उत्तम प्रतिविष (Antidote ) 
oh क्योंकि इसके संयोगसे वह अविलेय क्लोराइडमें रूपान्तरित हो जाता है | 
सोडियम्‌ क्लोराइड ब्रोमाइडसके उत्सर्गमे सहायक होता है, अतएव. आवश्यकता- 
R ब्रोमाइड-विधाक्ततामें इसका प्रयोग किया जाता हैं | 

सोडियम्‌ क्वोराइडका प्रयोग उपवृक्करोग ( Addison’s Disease ) सें 
भी उपयोगी होता है; क्योंकि इस व्याधिमें शरीरमें सोडियम्‌ क्वोराइडकी माजामें 
तो हास और : पोटासियमूकी माच्रामे वृद्धि होती है। तएव उक्त व्याधिमें 
अन्य औषधियो ( जैसे कॉर्टिकल ag यथा 110001011९, Percorten 
ee fe ) के साथ-साथ सोडियम क्लोराइड भी सहायक ऑषधिके रूपमे प्रयुक्त 
दाता ह्‌ | 
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j 
यदि किसीने भूलसे जोंक निगल लिया हो या किसीके नासामें sie प्रविष्ट 
हो गई हो तो उनको नष्ट करनेके लिए भी लवणका प्रयोग किया जाता है । 
लवण्‌-जलका प्रयोग गुदमाग द्वारा ( अ्रकेले या डेक्ल्ट्रोजके साथ ) रोगीके 
पोषण हेतु, जलापकर्षण निवारणके लिए अथवा मूत्रल ( Diuretic ) 
प्रभावके लिए किया जाता है | 
उपद्रव--कभी-कभी लवणजलके ग्रतियोगके कारण शकरामेह ( Glyco- 
suria ), ज्वर एवं शुक्लिमेह ( Albuminuria ) आदि उपद्रव उत्पन्न 
हो जाते हैं ओर कभी-कभी तो हृदयातिविस्फार एवं फुपफुस शॉफ ( Pulmo: 
nary Oedema ) के कारण मृत्युतक हो सकती है | 
( Not official नॉट-ऑफिशियल ) 
` सोडियाइ थायोसल्फास 
Sodii Thiosulphas ( Sod, Thiosulph. ) 
रासायनिक संकेत--09, 59:05, 5H,0. 
नाम-सोडियम्‌ थायोसल्फेट Sodium Thiosulphate—ge | 
स्वरूप--रंगहीन, पारदशक, सूच्याकार ( Monoclinic ) त्रिपाश्वीय ( Pris 
matic) मणिभ :होते हैं, जो गन्धहीन तथा स्वादमें नमकीन होते हैं । “शुष्क तथा 
उष्ण वायुमण्डलर्मे प्रस्फुटित तथा आद्र वायुमण्डलमें पसीजनेकी प्रब्नत्ति होती है। 
विलेयता--०'५ भाग जलमें १ भाग ( १५" सेंटीग्रेडपर ), किन्तु अलकोहल्‌ ( ९०“/,) में 
अविलेय होता है । मात्रा--५ से १५ ग्रेन या ०'३ से १ ग्राम । अधरत्वग्‌ , पेश्यन्तर या 
शिरागत सूचिकाभरण द्वारा | 
गुणकर्म एवं प्रयोग 
इसका प्रयोग धावन ( Lotion) के रूपमै ( १० में १ के बलका ) 
प्रतिपराश्रयी ( Parasiticide ) के रूपमें अनेकानेक त्वग्‌ रोगों, यथा व्या 
( Chloasma ), दद्रु ( Ring Worm ), विचर्चिका ( Eczema ) 
तथा फोड़े-फुन्सी ( Furunculosis ) आदिम किया जाता है । ae 
नेपाली (Organic arsenic ) जन्य त्वकूशोफ ( Exfoliativ? 
Dermatitis ) तथा संखियाके प्रयोगके परिणामस्वरूप उत्पन्न अन्य उपद्र 
हिरागत मागंद्वारा ०३, ०४५ तथा ०४६ ग्रामकी मात्रामे ( ५ सी सी? 
परिख त जलमें विलयन बनाकर ) प्रयुक्त किया जाता है। नॉर्मल सेलाइनम 
घोलकर १५ ग्रोनकी AAR इसका प्रयोग मुखद्वारा भी किया जा सर्कता 
पारद एवं विस्मथ प्रथोगजन्य तीव्र विषरमयतामें इसका प्रयोग बहुत उप 
होता है | धात्वीय योगिकोंमें प्रायशः संचयकी प्रबृत्ति होती है तथा शोप 
यक्त, क्रीदा ग्रादि विभिन्न अंगोंमें इनका संचय भी होता है ! 
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थायोसल्फेट इन संचितिको विलीन करता तथा IRR उनके उत्सर्गमै सहायक 
होता है | किन्तु यदि यकायक अधिक मात्राका प्रयोग कर दिया जाय तो इससे 
लाभके स्थानमै हानिकी मी आशंका हो सकती है, क्योंकि यह सहसा यकायक 
अधिक मात्रामें विषोंकों विच्छिन्न करेगा, जिनका इतनी शीघ्रतापूर्वक उत्सगं 
नहीं हो सकता | फलतः शरीरमें स्वतन्त्र विपौषधिकी मात्रा अधिक हो जानेसे 
विष्रमयताके लक्षण उन्न हो जाँयगे | सायनाइड-विषसयता ( Cyanide 
poisoning ) में इसका प्रयोग शिरामार्गसे किया जाता है, जिससे यह उसके 
साथ संयुक्त होकर सल्फोसायनेट (Sulphocyanate ) नामक निर्विष 
योगिकमें परिणत हो जाता है। सोडियम्‌ थायोसल्फेटके स्थासमें केल्सियम्‌ 
थाथॉसल्फंट मी ( १० प्रतिशत घोलका ५. सी० सी० ) प्रयुक्त ( शिरागतमार्ग 
द्वारा ) होता है । i 
( Not official नॉट ग्रॉफिशियल ) 
सोडियाइ सटफोसायनास 
50011 Sulphocyanas 

नाम--सोडियम्‌ थायोसाइनेट (Sodium Thiocyanate); सोडियम्‌ रोडेनेट 

Sodium Rhodanate—sio | सात्रा--१ से ५ मेन या ०,०६ से ०.३ ग्राम । 
प्रयोग । 

कभी-कभी इसका प्रथोग रक्तभाराधिक्य (Hypertension) में प्रतिदिन भोजनोत्तर 
रे बार ५ येनकी मात्रामें किया जाता है । लेकिन कोई विशेष आशाजनक परिणाम नहा 
देखनेमें आया | 

अमोनियम्‌ 
Ammonium ( NH, ) 

नाम--अमोनियम Ammonium-—go; अमोनिया Ammonia— zo; 

तिक्काति-सं० | ` 
यह एक रंगहीन तथा विशिष्ट एवं ग्रत्यन्त तीक्षण गन्धयुक्त गैस होती है, 

जो नरसारको बुझे हुए चूनेके साथ गरम करनेसे प्रास होती है । जात्तव द्रव्योके 
पूतिभवनसे भी इसकी उत्पत्ति होती है। इसी कारण शावर-”शज्ञका उपयोग 
प्राचीनकालमें अमोनिया-निर्माणमें किया जाता था । यह वायव्य ( गेस ) कई 
वानस्पतिक wi, यथा gare आदि तथा ग्रल्मांशमें वायुमें भी पाई जाती है | - 
सू घनेपर यह नासा, कण्ठ ्दिमें कोम करता है । शुद्ध गैसको देरतक सूघनेसे 
दम घुटने लगता है | यह जल एवं सुरासार ( अलकीहल ) में घुल जाता है; 
किन्तु जलमें स्थिर नहीं रहता । यदि पात्र खुला रहे तो ATA उड़ जाता है | 

४१ ; 
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टि०--प्राचीन fra, यूनान तथा रोमवासियोंके एसन नामक एक 
देवता थे । इन्हीके नामपर 'उप्रक का नाम ग्रनोनिएकम' पड़ा था । इस 
देवताका मन्दिर लिबिया ( शाम ) के जिस जिलेमें था उसका नाम इन्हीं 
नामपर एमोनिया रखा गया था । सर्वप्रथम नोशादर कृत्रिम रूपसे यहीं बनाया 
गया था; अतएव नोसादरका नाम सेल एमोनिञ्रक्‌ Sal Ammoniac 
पड़ गया, जिसका धात्वर्थ है एमोनिया नामक स्थानका नमक? । चू कि यह गैस 
सेल एमोनिग्रकसे बनता है, अतएव इसका नाम ए(अ)मोनिया रखा गया | 

अमोनियाके योगिक २ समुदायामे विभक्त किए जा सकते हें--(१) वे 
योगिक ( Compounds ) जिनसे क्षोभक अ्रमोनिया गैसका उत्सर्ग होता है। 
अतएवच जिनकी क्रिया इस स्वतन्त्रभूत अमोनियाके ऊपर निर्भर करती है 
(२) दूसरे वे जो ज्ञारमत्तिका-लवरणोंकीभांति लवणमे रूपान्तरित होते हँ तथा 
शरीरमें लवणकी भांति काय करते हूं | 


?--अँमोनियाके वे योग जिनका कार्य उत्सर्गित अगोनियापर 
c 5 
निर्भर करता है /-- 
लाइकर अँमोनिई फॉर्टिस 
Liquor Ammoniae Fortis, 
नाम--लाइकर अ्रमोनिई ( अमोनी ) फॉर्टिस Liquor Ammoniae 
( Liq. Ammon: Fort. )--ले० ; ei साँल्यूशन ata श्रमोतिया 
Strong Solution of Ammonia—zjo | 
निर्माए-विधि--अ्रमो नियम, क्लोराइड ( नौसादर ) को बुझे हुए चूनेके साथ गरम 
at) इस प्रकार जो श्रैमोनिया गैस निकले उसे परिखुत जलमें हल करें । इसमें २९६ 
प्रतिशत तौंल/तौल अँमोनिया होता हे | स्वरूप--यह एक स्वच्छ, रंगहीन, क्षारीय १ 
होता है, जिसमें विशिष्ट प्रकारकी तीचण गन्ध होती है| असंयोज्य-द्ृव्य--अ्रम्ल तथा 
श्राम्लिक-लवण, धात्वी य-लवण ( Metallic salts ) तथा चाराभ ( ऑलकेलायड्स )! 
ऑफिशियल योग-- 
` १--लाइकर अमोनिई डायल्यूटस Liquor Ammoniae Diane) 
अमोनिई Liquor Ammoniae—#o ; वीक सॉल्यूरान-ऑव-शरॅमो निया a 
Solution of Ammonia, ग्रॅमोनिया-सॉल्यूशन Ammonia Solution™ 
इसमें तोलसे १० Ho श० अमोनिया होता है । ळे 
२--लिनिमेण्टम केम्फोरी अमोनिएटम्‌ Linimentum Camp a 
Ammoniatum—ao; अमोनिएटेड लिनिमेंट ऑव कैम्फर Ammon 
Liniment of Camphor—sio | इसमें २५ Ho Wo लाइकर अँमो तियर्म, 


होता है। 
३--स्प्रिटस अमोनिई एरोमेटिकस--देखो मौ नियम्‌-वाइ-कारवोनेट। 
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गुण-कर्म ( फॉर्माकॉलाजी ) । 
~ 
स्थानिक (Locally )-- ञ्रमोनियाके विलयनको त्वचापर लगाने 
अथवा मर्दन करनेसे यह परिसरीय नाड़ियों ( Peripheral nerves ) तथा 
ar ( Fixed घात ) की oe हि a ee ree 
; ला उड़नशील होनेके कारण यह अधिक 
शीत्रतापूवक त्वचाके अन्दर प्रवेश करता तथा क्षतकारक ( Corrosive ) 
द्रव्योंकी भांति प्रभाव .करता है। यदि सन्केद्धित ( Concentrated ) 
विलयनका प्रयोग किया जाय तथा वाणीमवन न होने पावे; तो यह त्वचाके 
अन्दर प्रवेश कर जाता और विस्फोट ( Blister ) उसन्न करता हे । अतएव 
ग्रमोनिया रक्तिमोत्पादक ( Rubefacient ) तथा विस्फोटोत्पादक 
( Vesicant ) है। i 
` नासा तथा श्वासमार्ग--अ्रेमोनियाका बाष्प नासा ( Nose ) तथा श्वासः | 
मार्ग ( Air-passages ) की श्लैष्मिक कलापर तीत्र क्षोभक प्रभाव करता | 
है, जिससे छींके आने लगती हैं | नेत्रकी इलेष्मिक कला ( Conjunctiva ) । 
पर भी इसका क्षोभक प्रभाव होता है, जिससे ग्रश्न लाव (Lachrymation’) 
होने लगता है | नासागत केन्द्र या नाड़ियों ( Affrent nerves ) को 
उत्तेजित करनेके कारण प्रत्यावर्तन-क्रिया द्वारा (Reflexly) यह रक्त-संवहन 
( Circulation ) तथा श्वसन ( Respiration) को भी उत्तेजित 
करता तथा नाड़ीकी गतिमें मी तीव्रता करता है। अधिक प्रयोगसे नासा तथा 
वायुमार्गकी श्लैष्मिक कलामें शोथ भी हो सकता है । 
आस्यन्तर - मख द्वारा प्रयुक्त होनेपर यंह अस्लविरोधी (Antacid), 
आमाशयोत्तेजक (Gastric Stimulant) aa वातांनुलोमन 
( Carminative ) प्रभाव करता है | as diay | 
शोषण ( Absorption )-महाखोतसे शीघ्रतापूवंक इसका शोषण ५ 
हो जाता है | किन्तु इस माग द्वारा प्रयुक्त होनेपर प्रायः इसके सामान्यकायिक' i 
शक्षण नहीं प्रगट होते। ग्रामाशयमें अ्रम्लके संसर्गसे यह प्रायः अमोनियम्र्‌ | 
क्लोराइडके रूपमें परिशित हो जाता है । यदि परिणित नहीं होता तो प्रतिद्दारिणी 
शिराद्वारा कार्बोनेट या कार्बामेटके रूपमें यक्कतमें पहुँचता है, जहाँ यह मिह | 
Urea ) मै परिशित कर दिया जाता है। ma: इसके विनिमय ( Dis- i 
00881 ) मे aga महत्त्वका अंग है। अतः यह सामान्यकायिक रक्तपरिश्रमण | 
Systemic Circulation) तक पहुँचने ही नहीं पाता | जव इसका ॥ | 
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प्रयोग अधस्त्वग या शिरामार्ग द्वारा किया जाता है, तब इसके सामान्यकामिक 
लक्षण प्रगट होते हैं । 
` रक्क-चूँकि यङ्कतद्वार श्रमोनियाका परिवर्तन यूरियाके रूपमें हो जाता 
है; अतः अन्य क्षारोंकी भांति रक्तकी प्रतिक्रियामें यह कोई प्रभाव नहीं करता | 
` हृदय तथा रक्क-संवहन--शोप्रणोपरान्त प्राणदा, वाहिनीसंकोचक (Vaso- 
Constrictor ) एव रातिप्रवर्तक ( Accelerator ) केन्द्रोपर तत्काल 
प्रत्याक्षित प्रभाव ( Reflex effect ) करनेसे रक्तचापमें वृद्धि करता है, 
किन्तु यह प्रभाव चणिक स्वरूपका होता है | 

फुफ्फुस ( Lungs )--श्राघ्राणन (Inhalation ) अथवा मुखद्वार 
प्रयुक्त होनेपर Baar प्रत्याज्षितरूपेण श्वसनकेद्धपर उत्तेजक प्रभाव करता 


है | शोबणोपरास्त श्वसनकेन्द्रपर प्रत्यक्ष उत्तेजक प्रभाव करनेसे श्वसनगतिमें 


तीव्रता भी पैदा करता है | 

नाड़ी-संस्थान--अमोनिया एक सामान्यकायिक उत्तेजक द्रव्य 
(General Stimulant ) है । सुघुम्नाशी्ष ( Medulla ) पर प्रभाव 
करनेके कारण प्रत्याक्षितरूपेण यह श्वसनपर उत्तेजक प्रभाव करता तथा 
परिसरीय धप्तनिकाओं (Peripheral arterioles ) का संकोच aed 
रक्तभारमै भी वृद्धि करता है। विषाक्त मात्रामें, agama चेशवह नाडी 
कोषाओंपर उत्तेजक प्रभाव करनेके कारण ्राच्ेप पैदा करता है | 

वृक्क--शोप्रणोपरान्त यूरियाके रूपमै परिणित होकर इककोंद्वारा उत्सि 
होनेके कारण मूत्र-प्रजनन ( Diuresis ) करता है | 

उत्सर्ग--अमोनियाका उत्सर्ग श्वास, स्वेद, मूत्र एवं श्वास-नलिकां्रोके 
ata ( Bronchial secretion ) के साथ होता है | 

विषाक्त प्रभाव ( Toxic effect )— 

इसके संकेन्द्रित विलयन का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से जल्दी ही 3 कै 
कारण दम घुटने से मृत्यु हो सकती है; अन्यथा इसके लक्षण भी अन्य दाहक चार 
( Corrosive alkali ) विषमयता की भाँति हो सकती है। 

आ।मयिक प्रयोग | 

बाह्य--नाड़ियों एवं सक्तवाहिनियॉपर स्थानिक उत्तेजक प्रभाव 
( Local stimulant ) करनेके कारण लिनिमेंटके रूपमें इसका प्रयोग 
मर्दनार्थ संघि-जाड्य ( Stiff joints ) तथा चिरकालीन आ... । 
(Chronic Rheumatism) में किया जाता है | प्रतिक्षोभक (Coun शो 3 
irritant) के रूपमें गम्भीर शोफहर प्रभावके लिए श्वासनलिका 
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( Bronchitis ), फुपफुसपाक ( Pneumonia ) तथा फुपफुसावरण शोथ 
( Pleurisy ) में यह वक्षुपर लगाया जाता है। जहाँ केवेरिडिन (Canthe- 
ridin ) का प्रयोग निषद्ध हो, वहाँ, बिस्फोटोत्पाइन ( Vesicant ) के 
लिए, इसका प्रयोग किया जाता है | वृश्चिक एवं कोट-दष्ट स्थानपर इसको 
लगानेसे बहुत लाभ होता है। ae उनके विष ( Poison ) को नष्ट करता 
तथा वेदना एवं शोभ आदि उपद्रवोंका निवारण करता है | ग्राघाण 
(Inhalation ) के रूपमें इसको (Smelling salt) मूच्छ ( Fain- 
ting ), स्तब्धता ( Shock ), सन्यास ( Syncope ), तन्द्र (Stupor) 
तथा प्रमीलकोष्रधिनविषमयता (Narcotic poisoning) में रोगीको चेतनामें 
लानेके लिए इसे ग्रात्राण करावा ( सुंबाया ) जाता है | 

आस्यन्तर--श्रन्य क्षारोंकी भांति ग्रमोनिया भी अम्लाजीणता 
(Acid Dyspepsia) में बहुत उपयोगी होता है | खिट श्रमोतिया . 
एरोमेटिक आमाशयान्त्रिक-उद्देष्ठ निवारणके लिए एक उपयोगी प्रधि है | 

` वाइकार्वोनेट“्रॉव-सोडा एवं अक सोझा ( Dill water) के साथ इसके | 
कतिपय Ze मिलाकर देनेसे बच्चोंके आध्मान ( Flatulence ) का निवारण 
होता है । सामान्यकायिक आशुकारी उत्तेजक (Diffusible stimulant) 
ants होनेसे श्रमोनिया, मूर्च्छा, सन्यास आदि दशाश्रोमें बहुत उपयोगी होता 
है । ज्वरोत्तर कालमें ter निवारणके लिए भी यह उत्तम ओपधि है । 
श्वासनलिका शोथ ( Bronchitis ) तथा फुफ्फुशशोथ ( Pneumonia ) 
में इसका प्रयोग कफको ढीला करनेके लिए किया जाता है। अमोनिया 
आयोडीन-विषाक्तता ( 1001571) के निवारणके लिए मी प्रयुक्त होता है। 
ऑगोनिआइ बाइकार्बोगास 


Ammonii Bicarbonas (Ammon, Bicarb, ) 


नाम--श्रॅमोनिग्रा(या)इ बाइकार्बोनास Ammonii Bicarbonas— 
ले०; अमोनियम्‌ बाइकार्बोनेट Ammonium Bicarbonate—zo | 


निर्माण-विधि---यह प्रांगार द्विजारेय ( Carbon-di-Oxide ) गैसका अमोनिया 
` विलयनमें संसर्ग करनेसे प्राप्त होता है। इसमें कम से कम ९८ प्रतिशत श्रॅमोनियम-वाइकार्वोनेट 

होता है । 

स्वरूप--श्वेतमणिभ या सूक्ष्म मणिभीय चूणंके रूपमें होता हैं। स्वादमें तीक्ष्ण 
( Pungent) तथा गन्ध रॅमोनियाकी भाँति (Ammoniacal) । यह उन्द-चूपक 
(Hygroscopic ) स्वभावका होता है, तथा साधारण तापक्रमपर भी उड्नशील | 
होता है। विलेयता--५"५ भाग जलमें, किन्तु अलकोहल्‌ (९० प्रतिशत) में अविलेय होता | 
है। मात्रा-५ से १० da या ०३ से ०६ ग्राम । 
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‘at फिशियल योग-- 
~ लाइकर अमोनिआई एसिटेडिस फोर्टिस ( इसका वर्णन आगे होगा )। 
२--स्पिरिटस श्रॅमोनी एरोमेटिकस Spiritus Ammoniac Aroma- 
ticus—ao ; स्पिरिट अमोनिया एरोमेटिक Spirit Ammonia Aromatic 
स्पिरिट-ऑव-सेलवोलेटाइल Spirit of Sal’ Volatile—sio । इसमें ११८ 
प्रतिशत तौल/आयतन से अमोनिया होता है। मात्रा--१५ से ६० वूदया १से४ 
मि० लि०। 
गुण-कर्म तथा प्रयोग | 
आम्यन्तर--ग्रैमोनियम. वाइकात्रोनिटमें लाइकर ग्रॅमोनियाके सभी गुण 
पाये जाते हें । इसके अतिरिक्त यह तीब्र कफनिस्सारक ( Expectorant ) 
भी होता है तथा गाढे कफको पतला करके उसके उत्सर्गसें. सहायता करता 
है। यह कफनिस्सारक प्रभाव ग्रामाशवमें स्थानिक चोमक प्रभावके कारण 
प्रत्याक्षित क्रियाके द्वारा होता है ग्रतएव अमोनिया वाइकार्बोनेट तथा 
स्पिरिट .ग्रमोनियाएरोमेटिक श्वासनलिकाशोथ एवं प्रसेकीय 'फुफ्फुसपाक ( Cata- 
rrhal Pneumonia ) सें बहुत उपयोगी होते हें । मदात्यय ( Alco- 
holism) जन्य amia तथा शारीरिक क्ञीणतामें दीपनके लिए तथा 
श्रव्य उचित अवस्थाओंम वातानुलोमन प्रभावके लिए स्पिरिट ग्रंमोनिया 
एरोमेटिकका प्रयोग बहुधा किया जाता है | 


९--अमोनियाकरे योगिक जो शरीरमें लवणकी भांति 
कार्य करते हैं :-- 
ग्रॅमोनियाइ क्वोराइडम्‌ 
| ( Ammonii Chloridum ), 

रातायनिक-संकेत-- पाप C] 
पाम--अमोनियाई क्लोराइडम्‌ A mmonii Chloridum (Ammon: 
Chlorid.)—ee; : ग्मोनियम्‌ क्वोराइड Ammonium. Chloride, 
सेल श्रमोनिएक Sal Ammoniac—sfo ; नवसार, नरसार, नवसादर, 
TEN, चूलिकालवण, नसादर -सं०; नौसादर-हिं०; Aag एमोनिया; 
मिलहुनारय्र१ ` 
स्वरूप--श्वेतवणका मणिभीय दानेदार चूण; गन्धरहित, स्वादमें नमकीन (Saline) 
तथा शैत्यजनक शीत स्वाद (Cooling) | मात्रा-५ से ६० ग्रेनया ०३ से ४ ग्राम! 


विलेयता--३ भाग जलमें १ भाग तथा ६० भाग अलकोहल्‌ ( ६० प्रतिशत ) में १ भाग। 
अलंयोभ्यता--ज्ञार, उनके लवण, खनिज अम्ल, सीस तथा रजत के लवण | 
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aaa फिशियल योग-- 
i R अॅमोनियाई झोराइडाइ ( 1,000 Ammonii Chloridi )। 
--जलो शियो इवापोरेन्स 10 E na HA 
a = ie अ ia Tepe ans B. P. अमो fegis 
य ; अलकोहलू त) २३ आँस; जल आवश्यकतानुसार २० Aa 
औषधिके लिए । 
गुणा-करम तथा प्रयोग । 
बाह्य---नौसादरके विलयनका वाह्य स्थानिक प्रयोग संशामक (Soothing) 
| तथा शेत्यजनक (Refrigerant) प्रभाव करता है। इसमें थोड़ा AIREA 
या पोटासियम्‌ नाइट्रेट ( शोर ) मिला देनेसे इसकी क्रियाशीलता तोत्रतर 
| हो जाती है। ्रतएब लोशिओो एवापोरेन्स का प्रयोग भिन्नभिन्न ग्रंगोके 
| ¬ maan कण्डरावितान ar मोच (Sprain) तथा पिचितामिधात 
| ( Bruises ) आदियमें होता है । 
| आम्यन्तर----यह क्ञोमक तथा ग्राही ( Astringent ) होता है, तथा 
| प्रत्याज्ञित क्रिया द्वारा लाला-जनन करता है । आमाशयसे ्षिप्रतापूर्वक प्रचूषित 
होता तथा शोषणोपरान्त मिह (Urea) में रूपान्तरित हो जाता है| इस प्रकार 
क्नोरिन-अयन स्वतन्त्र होकर, सोडियम्‌ एवं पोटासियमके स्थान पुनः संयुक्त होकर 
क्लोराइड बनकर इसी रूपें शरीरसे उत्सर्गित होते हैं | इन सत्र परिवतनोंके कारण 
-यह रक्‍तकी च्ञारीयताको कम करता तथा ्म्लोत्कर्पं ( Acidosis ) saa 
करनेमें सहायक होता है। ्रतएव ग्राम्यन्तर प्रयोगसे यह अपतानक 
( Tetany ) रोगमें उपकारी होता है तथा ज्ञारोकर्ष ( Alkalosis ) 
का निवारण करता है। उक्त दोनों प्रभाव ग्रम्लोत्कप्रोंत्यादक प्रवृत्ति एवं 
wat कैल्सियम्‌के संकेन्द्रणमै सहायक होनेके कारण होते हैं । मुखगुटिका 
( Lozenges ) के रूपमें यह प्रत्यात्षित रूपसे कफोत्सारि प्रभाव करता है | 
यक्ृत--यह यक्कतपर ग्रप्रत्यक्ततया पित्तविरेचक ( Cholagogue ) 
प्रभाव करता है, श्रतएव इसका प्रयोग प्रसेकयुक्त कामला ( Catarrhal 
jaundice ) में उपयोगी होता है । यक्कतोदरमँ भी इसका प्रयोग किया 
जाता है । Ries 
फुफ्फुस--आमाशयमें स्थानिक ज्ञोभक प्रभावके कारण प्रत्या्षित (Reflex) 
क्रिया दवाय श्वासनलिकाग्रॉपर कफोत्सारि प्रभाव करता है । कफको ढीला करता 
तथा उसके चिपचिपापनको दूर करता है | अतएव तीव्र या जीण श्वासतलिकाशोथ 
(श्वसनिकाशोथ) में इसका प्रयोग उपयोगी होता है । | 
` वृक्क-यह मृत्रल ओप्रधि है। इसका प्रयोग पारदीय मूघलोप्रधियोके | 
साथ प्राय; सहयोगीके रूपमें किया जाता है । इसकी विधि यह है कि १५-३० 
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ग्रोन नौसादर मुख द्वारा प्रयुक्त करते तथा तदनु मर्सालिल ( Mersalyl ) 
का इन्जेक्शन करते हें । यह भूत्रको अम्लीय प्रतिक्रियावाला बना देता है. 
अतएव हेक्जामीन (Hexamine ) या मेँडेलिक एसिड ( Mandelic 
‘acid ) के साथ यह सहयोगीके रूपमें प्रयुक्त किया जाता हे | 
उत्सर्गी--प्रधानतः इसका उत्सर्गं मिह ( यूरिया ) के रूपमें होता है। 
केवल अत्यल्प अंशमें इस रूपमें उत्सर्गित होता है | 
लाइकर अमोनियाइ एसिटेटिस फोर्टिस | 
नाम-लाइकर अमोनियाई एसिटेटिस फोर्टिस Liquor Ammonii 
Acetatis Fortis ( Liq, Ammon, Acet, Fort, )—लo; 
स्ट्रॉग सॉल्यूशन Bia अमोनियम्‌ gs Strong Solution of 
Ammonium Acetate—zo | 
निर्माणविधि--ग्लेशियल ऐसेटिक एसिड ४५३ ग्राम, श्रमो निया कार्बोनेट ३३० ग्राम, 
स्ट्रॉग सॉल्यूशन श्राँव अमोनिया १०० मिलिलिटर परिखुतजल आवश्यकतानुसार, ताकि 
तैयार औपधि १००० मिलिलिटर हौं । मात्रा--१५ से ६० बूँद या १ से ४ मिलिलिटर । 
स्वरूप--ार्वतकी भाति एक पतले द्रव, जिससे gaga अमोनिया तथा 
( ए्सेटिक एसिड ) की गन्ध आती है । 
ai फियल योग-- 
१—ल्ाइकर अमोनियाइ एसिटेटिस डाइल्यूटल Liquor Ammonii 
Acctatis Dilutus पर्य्याय--लाइकर अमोनियाइ एसिटेटिस Liquor Amm- 
onii Acetatis; मिंडेरेरस सॉल्यूशन Mindererus 90111107 अ्रमोनियम 
एसिटेटका १२,५ To श० तीव्रवल विलयन होता दै। मात्रा--१ से १ औंस था ८ से २० 


लिलिटर | 
ERN नान-ग्रॉशियल योग-- 


३--लाइकर अमोनियाइ साइट्रेटिस Liquor Ammonii oitan 
सॉल्यूशन ma अमोनियम साइट्रे ट Solution of Ammonium Citrate— 
अमोनियम कार्बोनेट ८७.५ ग्राम, साइट्रिक एसिड १२५ याम, जल आवश्यकतावुसार 
१००० मिलिलिटर के लिए । सात्रा--२ से ६ ड्राम या = से २४ मिलिलिटर i 

गुण-कर्म तथा प्रयोग | 

एसिटेट तथा साइट्रेटके सॉल्यूशन स्वेदल ( Diaphoretie 
मूत्रल (Diuretics ) होते हें । स्वेदजननकी क्रिया स्वेद-केन्द्रो ( oa 
centre ) पर प्रभाव aaa होता है । अतः ज्वरको द्शामें इतका p 
ज्वरहरण ( Antipyretic ) के लिए स्वेदल मिश्रण Os 
Mixture ) के रूपमें अन्य औषधियोंके साथ होता है | स्वेदल T ee 
प्रभावके द्वारा उबर कम करते हुए भी यह अवसादक प्रभाव नहीं =) 


8) तथा 
Sweat 
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॥ २९९ | 
लिथियाइ कार्बोनात ( Lithii Carbonas,B, P. 0. ) 
पर्याय--लिथियम्‌ कार्बोनेट ( Lithium Carbonate )—zjo | 
प्राप्तिलाधन--खनिज लिथियम्‌ सिलिकेटसे रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया 
जाता है। स्वरूप--शैत रंगके चूर्ण या खचम मणिभीय दानोंके रूपमें होता है। स्वादमे 
किंचित्‌ नमकीन (Saline) होता है। विलेयता--5० भाग जलमें १ भाग, तथा 
अलूकोहल्‌ ( ६० प्रतिशत ) में श्रविलेय होता है। मात्रा--२ से ५ ग्रेन या ०१२ से 
०३ JF | - 
लिथियाइ arga ( Lithii Citras, B. P. C, ) 
पय्याय --लिथियम्‌ azze ( Lithium Citrate )\—sjo | 
निर्माण-विधि--लिथियम्‌ कार्बोनेट तथा साइट्रिक एसिडसे तैयार किया जाता है। 
स्वरूप--यह खेतरंगका मणिभीय स्वरूपका (Crystalline ), såa ( पसीजने- 
वाला डेलिकिसेन्ट Deliquescent ) लवण होता है। स्वाद में नमकीन तथा शेत्यजनक | 
( Cooling ) । मात्रा--५ से १० ग्रेन या ०४३ से ०६ ग्राम । Í 
विल्लेय्ता--२ भाग जलमें १ भाग । 
। गुण-कर्म एवं अयोग | 
. लिथियमूके लवण शीत्रतापू्वक शोषित हो जाते तथा तत्सम पोटासियम्‌ 
TIA भांति कार्य करते हैं | ये मूत्रकी प्रतिक्रिया को क्षारीय कर देते हैं | 
लिथियमूके लवण मूत्रल ( Diuretic ) होते हैं। आजकल इन के प्रयोगका 
व्यवहार बहुत कम है | 


कैलपियाइ कार्बोनास 
( Calcii Carbonas ; Calc. Carb. ) 
नाम--कैलसियम्‌ कार्बोनेट ( Calcium Carbonate )—ge | 
0 Nowe a ~ RIN 

पस्य/य--प्रे सिपिटेटेड कैलसियम्‌ कार्बोनेट | 

स्वरूप--श्वेतवर्णका अतिसक्ष्म-मणिभीय चूर्ण, जो जलमें अविलेय होता है । स्वाद 
तथा गन्धरहित । 

असंयोज्य-द्वव्य ( Incompatibles )--अ्रग्ल तथा आम्लिक-लवण ( Acid । 
Salts )। मात्रा--१५ से ६० ग्रेन या १ से ४ ग्राम । | 

यह सिरप फेरी फास्फेटिस कम्पाउण्ड ( Syr. Ferri. Phosph. Co.) 
तथा टाँकिस्कस विस्मथ कम्पाउण्ड ( Troch. Bism. Co. ) में पड़ता है। 

क्रीट Creta ( Cret.) | 

रासायनिक संकेव-— 0200. 

नाम-क्रीया प्रीपेरेटा Creta Praecparata—wo ; प्रिपेयड चाक 
| Prepared Chalk—sjo ; तीनुल्‌ क्रीमूलिया, तबाशीर मुहर, तीने 
| अबयज--आ० ; गिले क्रीमूलिया, तवाशीर मुसपफा-फा० ; साफ की हुई 

४२ 
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खड़िया मिट्टी-उ० ; खटिका, खटी; खड़ी, खटिनी, खटिका-- सं० ; खड़ी, 
खड़िया, सतखड़ी, खड़िया मिट्टी, aim Se afe | 
निर्माण-विधि--साधारण खंड्या Tatar जो प्रकृतिमें पाई जाती है, एल्यूरिएरान 
( Elutriation ) की प्रक्रियासे साफ कर लेते हैं। 
स्वरूप--श्वेतवण अथवा किंचित्‌ युलावीरंग लिए हुए श्वेतवर्णके भंगुर कड़े ( Fri- 
able masses ) अथवा चूर्ण, जो गन्ध व स्वादरहित होता है । ATAI—2y से ६० ग्रेन 
या १ से ४ ग्राम । 
यह हाइडार्ज० कम्‌ क्रीटा ( Hydrarg. ०. Creta ) नामक योगमें पड़ता है। 
ऑफिशियल योग (Official Preparations)— 
१-पद्विस क्रीटी एरोमेटिकस (Pulvis Cretae Aromaticus )--ले०; 
` एरोमेटिक पाउडर ऑव चाक Aromatic Powder of Chalk—sio ; सौगन्धिक 
खटिकादि qU—feo । इसमें २५ प्रतिशत खटिका ( Chalk ) होती है। मात्रा--१० 
से ६० ग्रेन या ०'६ से ४ ग्राम । 
२--पल्विस क्रीटी एरोमेटिकस कम्‌ ्रोपिश्रो Pulvis Cretae Aromati- 
cus cum Opi0—से० ; एरोमेटिक पाउडर aia चाक विथ ओपियम्‌ Aromatic 
Powder of chalk with opium—sio ; afetale खटिका चूर्ण--हिं० | 
इसमें २:५ प्रग्श० ओपियम्‌ या ६० ग्रेनमें १ ग्रेन मॉफीन होता हैं। मात्रा--१० से 
६० ग्रेन या ०६ से ४ ग्राम । 
j ; नॉन-ग्रॉफिशियल योग-- 
१--मिस्चुरा क्रीटी को० Mistura Cretae Co., B. ?. 0.-इसमें पल्व० कीय 
एरोमेट० १८० ग्रेन, खटिका १८० da, स्प्रिट अमोनिया एरोमेट० १८० मिनिम्‌ , विचर 
केटेक्यू ( Tr. Catechu ) १९ आंस, टिंक्चर कार्ड» को० ३६० मितिम्‌, ferat 
ऑपियाई ६० भिनिम्‌ , खण्डशकरा (Sucrose) १ Bia, ट्रॅगाकान्थ पाउडर 
४० येन, अकं दालचीनी ( Cinnamon water ) २० औंस तक AM । 
मात्रा--१ औँस | 
__ २-+मिस्चुरा क्रीटी Mistura Cretae, B. P. 0, या खटिका मिश्रण ( Chalk 
mixture )--खटिका चूर्ण, ३० ग्राम, टॅगाकान्थ पाउडर ५ याम, खण्डराकरा ६० 
आम, सिनेमन वाटर आवश्यकतानुसार १००० मि०लि० तक । मात्रा--१ से १ खा 
१५ से ३० मि०्लि० | र ट 
es - गुण-कमं तथा प्रयोग | 
क रे टिका ( Chalk) ae 
बाह्य--स्थानिक प्रयोगसे ( Locally ) खटिका ( i | 
( Astringent ) तथा शुष्कताकारक ( Desiccant ) प्रभाव करती a 
gata अवधूलन (Dusting powder) के रूपमै इसको प्रयोग ह 
(Burn), aa विचर्चिका ( Weeping Eczema ) तथा eset 
छिल गई हो ( Excoriations ) ऐसी सग, विकृतियोमे हितकारी हे te 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+= 


OO ee नाल 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। ३३१ | 
आम्यन्तर (Internally) ingra (Alimentary Canal) — 
मुख एवं आमाशयमें खटिका अम्लके संसर्गमें आनेपर प्रत्यक्ष अस्लविरोधी 
( Direct antacid ) प्रभाव करती है । ग्रामाशयसे gett पहुँचनेपर 
भी यह अम्लता-निवारक ( Antacid ) एव ग्राही ( Astringent ) 
होती है। इसका यह प्रभाव निम्न क्रियाओं द्वारा होता है--(१) अम्लोका 
संसर्ग aaa उनको निष्क्रिय करती तथा उनके संसर्ग क्लोराइड अथवा 
लैक्टेटमें परिणत होकर खावको कम करती है ; (२) ग्रान्त्रकी श्लैष्मिक कलापर 
जमा होकर एक wR ग्रांवरण-सा बना देती तथा guany ( Peris 
८81815) क्रियाको कम करती दै; (३) श्राहारसगत विपेले द्रव्योंका श्रधिचूषण 
( Adsorption ) करती है तथा, कैलसिवमू-द्रयनोंके कारण ARR 
, अवसादक प्रभाव करती है | चूनेके लवणोंका शोषण सुगमतासे होता तथा | 
ये मलके साथ उत्सगित होते हैं। श्रम्लतानिवारकके रूपमे इसका प्रयोग 
अम्लाद्वार ( Acid dyspepsia ) में aga उपयोगी होता है । इसके लिए | 
चूर्णोदक अधिक उपयुक्त होता है । साधारण प्रवाहिका, विशेषतः बच्चोंकी 
प्रवाहिका, जिसमें दुर्गन्धयुक्त पतले दस्त ae हैं, इसका प्रयोग लाभप्रद 
होता है | यदि प्रवाहिकाका कारण AFIA आहारगत कोई ath पदार्थ 
अथवा सुद्दोकी उपस्थिति ( शुष्कभूत मलके टुकड़े ) हो तो पहले एरण्ड तैल | 
द्वारा कोष्ठकी शुद्धि करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए । क्योंकि ऐसी स्थितिमें l 
यदि कोष्ठकी शुद्धि न की जाय तो चाहे कितनी ही उग्र ग्राही औषधि क्यों न 
प्रयुक्त की जाय दस्त रुकते नहीं ओर रेचन करा देने मात्रसे भी कभी-कभी 
स्वयं प्रवाहिका ठीक हो जाती है। परमाम्लता एवं श्रामाशय तथा ग्रहणीके 
aq (Gastric and duodenal ulcer ) में इसका प्रयोग अम्लता- 
निवारणके लिए किया जाता है | इसके लिएप्रायः इसको मैगनीसियम्‌ कार्बोनेट 
या ऑक्साइडके साथ प्रयुक्त करते हैं | ्रम्लविप्रमयता ( Acid poisoning ) 
में चूनेके लवण अगद्के रूपमे प्रयुक्त होते हैं । 


CER 


कैलपियाइ ARREA 
( Calcii Chloridum ( Cale. Chlorid. ) 


रासायनिक संक्रेत-02012. 
नाम -कैलसियाइ क्लोराइडम्‌ 0810!  Chloridum—ao; 
कैलसियम्‌ क्लोराइड Calcium Chloride —zfo, चुर्णादु नीरेय- सं० | | 
: निर्माण-विधि--औैलसियम्‌ कावोंनेट्को हाइद्रोकोरिक ९सिडके साथ ata करके 
(Neutralising ) शुष्क करले । 
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स्वरूप- शुष्क श्वेतवर्णके दानेदार चूर्ण या सुपिर प्रस्वेच टुकड़ों ( Porus 
deliquescent masses ) के रूपमें, जो स्वादमें किंचित तिक्त तथा उष्ण होता है। 

असंयोज्य-द्वव्य--कार्वोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स तथा टारट्रेंट्स । मात्रा--१० से 
३० ग्रेन या ०.६ से २ ग्राम । 

नोट--(१) यदि कैलसियम क्लोराइड इओवशनके लिए मांगा जाय तो जितनी मात्रा 
लिखी हो उसकी दूनी मात्रा हाइडेटेड कैलसियम क्लोराइडकी देनी चाहिए। 

(२) यह लवण वाथुँमण्डलसे शीघ्रतापूवक MANA अहण करके नम हो जाता या 
पिघल जाता हैं । अतएव इसको मजबूत डाट-वन्द शीशियों में रखना चाहिए । 


केलसियाइ क्वोराइडस्‌ SES CY 
Oalcii Chloridum Hydratum (Cale. Chlorid, Hydra.) 


रासायनिक daq—CaCl, 6H,0. 
निर्माणविधि--कैलसियम कार्वोनेटका हाइड्रोक्कोरिक एसिडमें क्लीवीकरण करके 
प्राप्त द्रव्यका मणिभीकरण ( Crystallising ) करके प्राप्त किया जाता है । 
स्वरूप--इसक रंगहीन मणिम होते हैं, जो स्वादमें किंचित्‌ तिक्त तथा गंधहीन होते 
हैं ॥ यह अत्यन्त प्रसवेद्य ( Very Deliquescent ) होता है। ok भाग जल तथा 
०१९५ भाग अल्कोहल्‌ ( ९०प्रतिशत ) में विलेय होता है । 
यह इन्जेविराओ सोडियाइ क्वोराइडाइ को ० तथा इन्जेक्शिश्री सोडियाइ लेक्टेटिस को० में 
पड़ता है। 
माश्ना--शिरागतसूचिकाभरण द्वारा १० मेन से ३० Faq या ०.६ से २ ग्राम । 
केलसियाइ ग्लकोनात 
09101 Gluconas ( Calc. Glucon, ) 
रासायनिक संकेत--0: 2H 2201408, 90. 
केलसियम्‌ ग्लूकोनेट ( Calcium Gluconate ) ग्लूकोनिक एसिड 
( Gluconic acid ) का केलसियम्‌ साल्ट होता है | 
स्वरूप-श्वेतवर्णंका मणिभीय या दानेदार चूणं होता है, जो गन्धरहित तथा AE 
रहित होता है। विलेयता--२५' सेन्टौग्रेड उष्णतापर ३० भाग जलमें १ भाग तथा 
उबलते जलमें ५ भागमें १ भाग विलेय होता है; किन्तु डिहाइड देड अल्‌कोहल्‌, थर तथा 
MAAN श्रविलेय होता हे । सात्रा--१५ से ६० मेन या १ से ४ ग्राम । 
ऑफिशियल योग-- 
१-इन्जेकिशओ कैलसियाइ ग्लूकोनेरिस Injectio Caleii पवार 
ले०; कैलसियम्‌ ग्लूकोनेट इब्जेक्शन Calcium Gluconate Injection—*”_ 
इसमें २०० मिनिममें २० ( १० प्रतिशत ) कैलसियम र्लूकोनेट होता है। यह 0 
विलयन (Supersaturated ) विलयन होता है; यदि विलयनमें औषधिकण * a 
होने लगें तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्रा--१५० से ३०० मिंनिम्‌ था १” 
२० मि०लि० । पेशीगत या शिरागत सूचिकाभरण द्वारा । 
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a ` 
केलपियाइ लेक्टास 
Calcii Lactas ( Calc. Lact. ) 
रासायनिक didq—C,H,,O.Ca, 5H,0. 
निर्माण-विधि--कैलसियम्‌ लेक्टेट ( Calcium Lactate ) के निर्माणकी सरल 
विधि यह है कि केलसियम्‌ कार्वोनेटको डायल्यूटेड लेक्टिक एसिडसे न्यूटल करके उष्णता द्वारा 
शुष्क करलें । र 
स्वरूप--खेतवण का स्वादहीन चूर्ण होता है । बिल्लेयता--२० भाग टंढे जलमें; उष्ण 
जलमें अधिक सरलतासे विलेय होता है । मात्रा--१५ से ६० ग्रेन या १ सें ४ डाम । 
याँ फिशियल योग-- 
१-टबेली कैलसियाह Aka Tabellae Calcii Lactatis—ao; 
टेंबलेट्स ala कैलसियम्‌ लेक्टेट Tablets of Calcium Lactate—sie । मात्रा-- 
१५ से ६० येन या १ से ४ ग्राम । नोट--यदि एक टिकियाकी मात्राका निर्देश न हों तो | 
५ मनकी टिकिया देनी चाहिए | 
0 ५” 
AAMAS फॉस्फास f 
Calcii Phosphas ( Calc, Phosph, ) 
रासायनिक संकेत-<083 ( PO,)>. 
निर्माण-विधि--केंलसियम्‌ फॉस्फेट ( Calcium Phosphate ) अमोनियाकी 
उपस्थितमे सोडियम्‌ फॉस्फेट एवं केलसियम्‌ क्वोराइडकी रासायनिक क्रिया-प्रतिक्रियाते प्राप्त 
हाता है। 1 
ड स्वरूप--श्वेतवर्णका लघु, अनियतरूपीय ( Amorphous ) चूर्ण हाता है। इसमें 
कोई गंध तथा स्वाद नहीं हाता । जलमें अविलेय होता है। मात्रा--१० से ३० ग्रेन या 
०.६ से २ ग्राम | 


SS ESSE त त त SSA HE SUS ESSE 


नॉन-आफिशियलयोग-- 

१—सिरपस केलसियाइ लेक्टोफॉस्फेटिस Syrupus 08101 Lactophos- 
Phatis, B. P. 0.-.केलसियम लैक्टेट ७५ ग्राम, फास्फारिक एसिड २६ मिलिलिटर, 
खर्डशकरा (Sucrose ) ७०० ग्राम, निम्बुपुष्पाक (२-३ वार परिलुत किया हुआ ) 
२५ मिलिलिटर ( २५ सी० सी० ), जल आवश्यकतानुसार १००० मि०लि० के लिये। 

सात्रा--३० से ६० मिनिम्‌ या २ से ४ मि०लि० | 
२--केलसियम्‌ लीव्यूलिनेट Calcium Laevulinate, या केलसियम ली व्यूलेट 
Caleuim 1,90००191९--इसमें १४.८३ प्रतिशत केलसियम्‌ हाता है। यह एक 
स्थिर रहनेवाला (Stable) लवण है, जा सरलतापूर्वक विलेय हाता हैं । शरीरमें 
सात्म्यीकरण ( Assimilation ) भी आसानीपूर्वक दा जाता है । मात्रा-पेशीगत- 
सूचिकाभरणके लिए--१४ प्रतिशत विलयनका ५ येन; शिरागतसूचिकाभरणके लिये--१० | 
प्रतिशत विलयनका १५ येन । | 
३-केलसियाइ एट सोडियाइ लेक्टास Caleii et Sodii Lactas, B. P.C. ' 2 
| “>खैतवर्णका चूण, या इसके रंगहीन कार दाने होते हैं, जा आद्रतामें पसीजते ca > 
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१५ भाग जलमें विलेय होता है। इसके गुण-कर्म भी अन्य कैलसियम्‌-लवणोंकी ही भांति 
हाते हैं; किन्तु इसका शोषण अन्य लवणोकी अपेक्षा अधिक सुगमतासे होता है। ay 
रात्रिस्वेद एवं रक्तष्ठीवन ( Haemoptysis ) के निवारणके हेतु, तथा qii] जव 
aaka समुचित रूपसे नहीं होता ( Difficult dentition ) ते उसकी सहायताके 
लिये यह विशेष उपयोगी होता है । 
गुण-कर्म तथा प्रयोग | 
कैलसियम्‌ प्रायः शरीरगत सभी ai पाया जाता है । रक्कमे सोडियम 
एव केलसियम्‌ की न्यूनता होनेसे शरीरके समी धातुओं विशेषतः हृदयके क्रिया- 
व्यापारम विकृति ग्राजाती हे । शिरागत मार्गसे कैलसिवमके लवण अधिक 
मात्रामें शरीरमें प्रविष्ट करनेसे मस्तिष्क-वाह्यस्तर ( Cerebral cortex ) 
की उत्तेजनशीलता ( Irritability > का शमन करते हैं अतएव wa 
केलसियम्‌ के अभावसे मस्तिष्कगत उत्ते जनशीलता बद्‌ जाती है रर पेशियोंगे 
ऐठन होने लगता है | डे तक 
ZAR यह बल्य प्रभाव करता है । कनीनिका-संकोचनी पेशियों तथा 
नाझ्यग्रोकी उत्त जनाके कारण कनीनिका ( Pupil ) प्रथम तो संकुचित हो 
जाती है, किन्तु बादमें स्वतंत्र नाडियोंकी उत्तेजनाके कारण यह पुनः विस्फासि 
होती है । यह सभी उपरोक्त लक्षण विशेषतः उस समय प्रगट होते है, जव 
शिरागत मार्ग द्वारा औषधि प्रयुक्तकी जाती है । मुख द्वारा प्रयुक्त होनेसे इसका 
शोषण मैगनीसियम्‌ लवरणोंकी भाँति मन्द गतिसे होती है, अतएव ये लक्षण 
स्पष्ट नहीं होते | केलसियम्‌ , मैगनीसियम तथा पोटासियम के प्रभावोंका निवारण 
करता है | > È 
प्रत्येक युवाकी केलसियमकी दैनिक आवश्यकता ९ से १ ग्राम होती है। 
बालकोंमं, गर्भावस्था तथा स्तन्यप्रजनन-काल (Lactation ) में feat 
अपेक्षाकृत इसकी आवश्यकता ग्रधिक होती है । कैलसियमका शोषण, Fa 
Sa SKE गया है, मन्द्गतिसे होता है, अतएव आहारगत कैलसियमर्की 
अधिकसे अधिक आधा भाग शोप्रित हो पाता है। अतएव उपरोक्त ara 
देखते हुए प्रतिदिन कमसे कम १ ग्राम कैलसियमका सेवन होना RÈ! 
१ लिटर ( १००० ग्राम ) ताजे गायके दूधमें लगमग १ ग्राम कैलसियम होता 
हे । शरीरमें अधिक मात्रामें रहने पर मी अधिकसे अधिक २० से ३० प्रतिशत 
तक उपयोगमें आता है | 


कैलसियम्‌ का शोत्रण मन्दता तथा कठिनतापूर्वक होता है | राह्मी | 
में [न्त्रः वे S ` सियम f 
कालम AAR ऊध्व भागकी प्रतिक्रिया अम्ल होती है, ग्रतणव zaan T 
शोषण एसिडकैलसियम फॉस्फेट (Acid Calcium Phosphate’ 
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के रूपमे होता है | यदि श्रान्त्रकी प्रतिक्रिया ज्ञारीय होती है, तो कैलमिवम्‌ 
अविलेय कार्बोनेट एवं फास्फेटके रूपमें धाचि हो जाता है और यदि जीवतिक्ती 
डी का अभाव हो तो इनका शोषण नहीं होता | इसके बिपरीत विटामिन डी! 
का प्रयोग करनेसे कैलसियम्‌ तथा फॉस्फोरस दोनोंका शोपण क्षिप्रतापूर्वक होने 
लगता है | यदि ग्रातोंमें ग्रसम्बक्त मेदसाम्ल हों ( Unsaturated fatty 
acids ) जैसा काड-लिवर waa, नवनीत ( मक्खन ) ग्रादिसे प्राप्त होता 
हे, तो कैलसियम्‌ विलेय सोपके रूपमे परिणत होकर शौत्रतापूर्वक शोप्रित हो 
जाता हैं | चू कि मेद्साम्ल पित्त ( Bile ) में विलेय होता है, अतएव उसके 
अविलेय केलसियम-लवण भी विलेयलवणांके रूपें शोषित à जाते è । 
केलसियम्‌ समवर्त (Calcium Metabolism) का नियंत्रण सूर्यकी 
नीललोहितातीत ( Ultra-violet ) किरणों द्वारा होता है! 
रक्तस्कन्दन ( Blood Coagulation ) की क्रियामें कैलसियम भी एक 
महत्वका उपादान होता है। पूर्वघनाखि ( Prothrombin ) को घनाखि 
(Thrombin ) के eat परिवर्तित होनेके लिए केलसियम्‌-ग्रयनोकी उपस्थिति 
अत्यावश्यक है । इस गुणके कारण इसका प्रयोग आंतरिक रक्तस्राव 
( Internal haemorrhages ) # बहुत उपयोगी होता है | अन्य अनेका- 
नेक रक्तल्लावी व्याधियों --यथा रक्कष्ठीवन ( Haemoptysis ), शोणितस्नाबी- 
नीलोहा ( Purpura haemorrhagica ), शोणितप्रियता ( Haemo 
philia ), धमनी-विस्फार ( Aneurism ) तथा कामला ( Jaundice ) 
के रोगियोंमें शल्य कर्म करनेके पूर्व अनागत प्रतिपेधके रूपसे Gaara रोकनेके 
लिये यह एक उपयोगी औषधि है | इसके लिए एक वास्में हाइड्रेंटेंड कैलसियम्‌ 
क्लोराइड या ग्लूकोनेटके १० प्रतिशत विलयनका + से १० सी० सी० शिरा 
द्वारा प्रविश किया जाता है | ग्लूकोनेट कम क्षोभक होनेसे पेश्यन्तर सूचिका भरण 
(Intramuscular Injection ) द्वारा भी प्रयुक्त किया जा सकता है | | 
` ग्रान्त्रोसे शोषित होनेपर कैलसियम्‌ का कुछ भाग तो प्रोटीनके साथ संयुक्त i 
होकर रक्तपरिभ्रमणमें निष्क्रिय रूपसे स्थित होता है ओर शेष भाग प्रसरणशील 
` qaq ( Diffusible salt )के रूप में परिभ्रमण करता हैं क्रियाशीलताको | 
हटिसे कैलसियमूका यही ्रंश विशेष महत्त्व का है । इसमें भी विशेषतः कैल- | 
सियमूका जो ग्रंश अयनिक रूप ( Tonised form ) में होता है वही क्रियाः 
शील होता है । शरीरके रक्तरसमें १०० सी०सी०में ६-११ मिलिग्राम कैलसियम्‌ | 
पाया जाता है। यह संकेन्द्रण ( Concentration ) प्रायः स्थिर स्वरूपसे | 
रहता हे । इसका नियन्त्रण निम्न उपकरणों द्वारा होता हे ( ) उपचुल्लिका | 
म्रन्थियोका aa: खाव ( Parathyroid hormone ); (२) आहारगत 


i TI 
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कैलसियम्‌की मात्रा; ( ३ ) विटामिन ( जीवतिक्ती ) डी तथा (४ ) घातुग्रॉकी 
प्रतिक्रिया ( Reaction ) | aaua कैलसियमके अमावके कारण उसब्न 
होनेवाले रोगोंमें, कैलसियम्‌-योगोंकी अधिक मात्रा सेवन करनेसे, पाराथायरायड 
सत्वका प्रयोग करनेसे अथवा ऐसे द्रव्यों--एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कैलसियम 
क्लोराइड ग्रादिका प्रयोग करनेसे बहुत लाभ होता हे । इसी कारण आन्त्र 
वृक्क एव पित्तशूला ( Intestinal, renal and biliary Colics ) 
में कैलसियम्‌के सेवनसे बहुत लाभ होता है | 

संवेदनशीलता ( Sensitiveness ) कम करनेके कारण कैलसिप्रमका 
प्रयोग अनवधानिक प्रतिक्रिया ( Anaphylactic reaction ) के 
कुपरिणामोंके निवारणके लिए. भी ,किया जाता हे । फुपफुसावरण शोथके 
उपद्रवस्वरूप दोनों स्तरोंके अन्दर जलसंचिति (Pleural effusion) gan 
कैलसियमूका प्रयोग किया जाता है । 


गर्भावस्‍था तथा स्तन्यप्रजनन-काल (Lactation Period )में माताको 
कैलसियम्‌का सेवन करानेसे कैलसियमके ग्रमावजन्य कुपरिणाम नहीं होने पाते | 
इसके लिए कैलसियम्‌ आस्टेलिन (Calcii Ostelin-Glaxo) का इंजेक्शन 
देना चाहिये अथवा मुक्का, प्रवाल या मुक्का शुक्तिकी पिष्टि प्रयुक्त करनी चाहिये | 
साथ में यदि इन्जेक्शन द्वारा लिवर-एक्स्ट्रेक्ट तथा मुख द्वारा ग्रायुवेदीय लोह 
यौगिकोंका प्रयोग किया जाय तो और भी श्रेयस्कर परिणाम होता है | 

राजयक्ष्मा ( Pulmonary tuberculosis )--में कैलसियम्‌का प्रयोग 
बहुत लाभप्रद समझा जाता है । इससे फुफुसगत ट्युवर्किल्सके रोहणमें सहायता 
मिलती है | साथ ही FaR होती, पाचन सुधरता तथा रोगीके शरीरका भार 
बढ़ता है। आन्त्रशोष ( Intestinal tuberculosis ) में इससे विशेष 
लाभ होता है। एतदर्थ इन योगोंकी ater प्रवालपत्ामूत ग्रादि जातत 
कैलसियमके ग्रायुर्वेदीय योग अधिक लाभप्रद देखे जाते हैं । संग्रहणी रांग 
( 71०९ ) में भी कैलसियमूका प्रयोग अकेले अथवा पाराथायरायडके साथ 
किया जाता है। 

शरीरसे सीस (11690) के sari सहायक होनेके कारण सीस-विषमयर्ती 
( Lead-poisoning ) में इसका प्रयोग किया जाता है | एतदथ 
लेकेट २० ग्रेनकी मात्रामें दिनमें बार करके दिया जाता है । अथवा कैला 
क्लोराइड तथा ग्लूकोनेटका ( ५ प्रतिशत विलयनका ) शिरामाग द्वारा qa 
किया जाता है। 

शीतवित्र (Urticaria) में भी कैलसियमूका प्रयोग लाभप्रद होता èl 
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( ent PRZE मूत्रकी अम्लताको बढ़ाता है ग्रतण्त् ated 
alosis ) म॑ इसका प्रयोग कर सकते हैं मूः त्र ea 
) में इसका प्रयोग कर सकते हँ | ल प्रभाव करनेके कारण 


बृकशोफ ( Nephritis ) में भी इसका प्रयोग कर सकते हें। 
SaR Pees ay on ee 
कलसियम्‌ फास्फेटका प्रयोग अस्थिभन्नमे अस्थियोंके जुटनेमें सहायता एवं 


शीघ्रता करता है । 
ac 0 2०७ 
दोबल्यकी ARIAN, यथा जिन शिशुश्रोंकी वृद्धि ठीक तरहसे 
प a | एब बहुप्रसवा RAH एवं अतिसार, प्रवाहिका, श्वेतप्रदर तथा 
रक्ताल्पता आदिम इसका प्रयोग गुणकारी है | 
x 
उ्त्सगे Ex "861 त्र; उत्सर्ग धान > Se 
: त्सगे ee tion)\—zaar उत्सर्ग प्रधानतः मलके साथ AR त्रेशतः 
मूत्रके साथ होता है | 
Jafa s 
लसियाइ हाइड्राप Calcii Hydras, 
रासायनिक संकेत Ca( OH )2 
नाम-केलसियाइ हाइड्रास ( Calcii Hydras; केलसियाइ हाइड्रॉ- 
क्साइडम्‌ Calcii Hydroxidum (Cale. Hydrox )-ले०; 
केल A ~ : id L 7 
लासियम्‌ हाइड्रोक्साइड ( Calcium Hydroxide ), Was लाइम 
Slaked Lime—aio, बुझाया हुआ चूना-हिं० | 
3 निर्माए-विधि--क्रेलसियम्‌ aas (sah हुये चूने ) को पानीमें वुमानेसे 
[र होता है । 
स्वरूप--एक मृदु श्वेत क्षारीय चूर्ण; स्वाद किंचत्‌ चारीय तथा तिक्त । 
ग्रसंयोज्य-दृढ्य--वानरपतिक तथा खनिज अम्ल एवं धात्वीय लवण ( Metallic 
Salts 31 : 
द विलेयता--९० भाग जलमें १ भाग, किन्तु यदि उस जलमें शर्करा या ग्लिसरिन 
मिला दें ते। एक भाग शर्करा युक्त जल के ६० ही भागमें विलेय हा जाता है । 
ऑफिशियल योग-- 
१—लाइकर केलसियाइ हाइड्रॉक्साइडाइ Liquor 081०1 Hydroxidi, 
नारकर कल्सिस Liquor (041015- ले०; सोल्यूशन ala लाइम Solution of 
Lime, लाइम वाटर Lime Water—sio; चूर्णोदक-सं०; चूनेका पानी, चूनेका 
नियरा या परियाया हुआ पानी--हिं० । इसमें ०:१५ प्रतिशत तौल/आयतन से कैलसियम्‌ 
हाइद्राक्साइड हाता हे। यह एक स्वच्छ रंगहीन द्रव होता है, जो स्वादमें क्षारीय 
होता है। 
\ os Te वायुमृण्डलसे कार्वन-डाइ-ऑक्साइड (002 ) गैसका शाषण करता 
2 जसके संयोगके कारण चूर्णोदकके ऊपर कैलसियम्‌ कार्वोनेटकी एक पतली तह जम जाती 
। मात्रा--१ से ४ औंस या ३० से १२० मिलिलिटर | 
४३ 
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गुण-कर्म तथा प्रयोग | 
बाह्य--बिना बुझाया हुआ ( Unslaked ) या बुझाया हुआ चूना 
दाहक ( Caustic ) होता है। किन्तु यह कार्य स्थानिक होता है । वियना- 
पेस्टके रूपमै बुझाया चूना त्वचागत मस्सों ( Warts ) या अन्य किसी 
बैक्ृतिक बृद्धिको नष्ट करनेके लिए प्रयुक्त होता है। चूणोंदकको अलसी तेलके 
साथ मिलाकर (इसको कैरन ऑयल Carron Oil कहते हैं ) अथवा जैतूनका 
तैल किंवा मधुरी मिलाकर रूक्ष दग्ध (Burn) एवं fava दग्ध (Scald ) 
पर लगानेके लिए एक उत्तम संशामक योग है। इसमें १ से र प्रतिशत 
फिनोलका योग कर देनेसे इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती हे । qaga वा 
ब्रणितत्वचा (Broken skin ). पर लगानेसे यह स्थानिक संशामक 
( Sedative ) ua प्राही ( Astringent ) प्रभाव करता है। am 
विचर्चिका ( Weeping Eczema) पर लगानेके लिए भी यह प्रयुक्त 
होता है | ( 
आश्यन्तर--महास्रोतत्‌- खटिक की भांति चूणोदक (लाइम वाटर) 
भी आमाशयमें अम्लताविरोधी ( Antacid) प्रभाव करता है | खनिज ग्रम्ल, 
ऑकक्‍्जेलिक एसिड (Oxalic acid) तथा जिंकक्लोराइडजन्य विषाक्वतामे 
यह प्रतिविष या अगद ( Antidote ) प्रभाव करता है । ` शिशुद्रोमे नव 
दूधका पाचन ठीक तरहसे नहीं होता तथा पाचनविकृतिके कारण वमन व श्रतिसार 
होने लगता है तो चुर्णोदकको दूधमें मिलाकर ( ३ भागमें १ माग AA 
आवश्यकतानुसार ) प्रयुक्त किया जाता है । इससे बमनका निवारण होता तथा 
अतिसारका शमन होता दै । 


मेगनीसियाइ ऑक्साइडम्‌ लीवी 
Magnesii Oxidum Leve. 
( Mag. Oxid. Lev. ) 


रासायनिक संकेव—M 20, 


नाम -मैगनीसियाइ ओक्ताइडम्‌ लीवी Magnesii Oxidum É | 
ले०; मैगनीसिया लीविस Magnesia Levis, लाइट मैगनीसिया Lem 
Magnesia, लाइट मैगनीसियम्‌ ऑक्साइड Light Magnes 
Oxide—3o; लघु भ्राजातुजारेय-- ao | z eet 

निर्माणविधि--लाइट मैंगनीसियम कावोनेटको इस प्रकार गरम करें ane al 
आक्साइड गैस निकल जाय । स्वरूप--खैतरंगका एक अत्यन्त हल्का AN व 
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गन्धहीन, स्वाद किंचित चारीय । जलमें प्रायः अविलेय होता है | मात्रा--१० से ६० ग्रेन 
या ०६ से ४ ग्राम । : 
at फिशियल योग-- 
> AA Z. ० ny 
१-मिस्चुरा मगनोसियाइ हाइड्रॉक्साइडाइ Mistura Magnesii Hydro- 
xidi पर्य्याय --क्रीम ata मैगनीसिया Cream of Magnesia | इसमें ८.२५ 
Re [म या समें ८.२ 
प्रतिशत तौल/आयतन मेगनीसियम्‌ हाइड्रॉक्साइड या २४० मिनिमूमें १२.५ येन मैंगनी- 
सियम्‌ ऑक्साइड होता हैं । मात्रा--६० से २४० मिनिम्‌ या ४ से १६ मि०लि० । 
मेगनीसियाइ AREA पांडेरोतम्‌ 
Magnesii Oxidum Ponderosum. 
( Mag. Oxid Pond. ) 
रासायनिक संकेत--108 0, 
नाम-मेगनीसियाइ ग्रॉक्साइडम्‌ पांडेरोसम्‌ Magnesii Ponde- 
rosum—@#o; मैगनीसिया पांडेरोसा Magnesia Ponderosa, हेवी 
मैगनीसिया Heavy Magnesia, हेवी मैगनीसियम्‌ ऑॉक्साइड Heavy 
Magnesium Oxide, हेवी केलसाइन्ड मैगनीधिया Heavy Calcined 
Magnesia—gjo; गुरु भ्राजातु जारेय-सं० | 
निर्माणविधि--हेवी मैगनीसियम्‌ कावोंनेटको इस प्रकार गरम करें कि इसमेंसे 
काबन-डाइ-ऑक्साइड गैस निकल जाय। रवरूप--श्वेतवर्णका चूर्ण, जो जलमें प्रायः 
अविलेय होता हैं, किन्तु ati सरलतासे घुल जाता है । स्वादमें किंचित्‌ बारीय । 
सान्ना---१० से ६० ग्रेन या ०.६ से ४ ग्राम | 
असंपरोज्य-द्ृव्य--सभी अम्ल | 
~ 
मेगनीसियाइ कार्बोनास Maa 


Magnesii Carbonas Levis ( Mag. Carb, Lev. ) 


निर्माण-विधि--मैगनीसियम्‌ सल्फेट १० aig, सोडियम्‌ कावोनेट १२ आउन्स, 
परिखुतजल आवश्यकतानुसार । दोनों द्रव्योको प्रथक-४थक आधे गैलन परिखुत शीतल 
जलमें हल करके आपसमें मिला दे । इस विलयनको १५ मिनट तक उवालनेके पश्चात्‌ जो 


- तलरिथत हो जाय उसको उष्णता द्वारा शुष्क कर लें । 


स्वरूप--खेतरंगका लघु चूर्ण; गन्धहीन तथा प्रायः स्वादरहित। मात्रा--१० से 
६० ग्रेन या ०४ से ४ याम । विल्लेयता--प्रायः जल तथा अल्कोहल ( ९० प्रतिशत ) 
में अविलेय । डाइल्यूट एसड्समें facta होता है तथा फेन निकलता है । 

यह पल्व० रिहाइ ato Puly. rhei Co. में पड़ता है। 


मेरनीसियाइ कार्बोनास पांडेरोसस 
Magnesii Carbonas Ponderosus (Mag. Carb. Pond.) 


नाम--मैगनीसियाइ कार्बोनास पांडेरोसस Magnesii Carbonas. 
y 
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Ponderosus—ao; हेवी मैगनीसियम्‌ कार्बोनेट Heavy Magnesium 
Carbonate—zo; गुरु मैगनीसिया कार्ब १--हिं० | 
निर्माणविधि--मैगनीसियम्‌ सल्फेट १० श्राउन्स, सोडियम्‌ कार्वोनेट १२ आउन्स 
परिस्नुतजल आवश्यकतानुसार । दोनों द्रव्योंको एक-एक पाइन्ट उवलते जलमें हल करके 
परस्पर मिलायें तथा उप्णता द्वारा शुष्क कर लें । 
स्वरूप--श्वेतवर्णंका दानेदार चूण; गन्धहीन तथा स्वादरहित । मात्रा--१० से ६० 
Fa या ०.६ से ४ ग्राम विलेयता--जल तथा श्रलकोइल्‌ ( ९० प्रतिशत ) में प्रायः श्रविेय; 
डाइल्यूट एसिड्स (maaa seat ) में एफरवेसेन्स ( फेनोत्पत्ति ) के साथ विलेय । 
यह पल्व० रिहाईको० तथा ट्रॉकिस्कस विस्मथाइ को० में पड़ता ह । 
ग्रॉफिशियत्ल योग 
१--लाइकर मेगनीसियाह बाइ कार्बोनेटिस Liquor Magnesii Bicarho- 
natis—ao | qeala—eges मैगनी सिया Fluid Magnesia, सॉल्यूशन ata 
मैगनी सियम्‌-बाइ-कार्वोनेट Solution of Magnesium Bicarbonate—sio | 
बल ( Strength )--१ श्रोंसमें ७१ ग्रेन । यह एक रंगहीन, स्वच्छ द्रव होता है, जो 
कभी-कभी प्रथमबार बोतल खोलनेपर फेनायमान होने लगता है। मात्रा--१ से २ औंस 
या ३० से ६० मि०लि० | 
S 
मंगनीसियाइ सल्फास 
Magnesii Sulphas ( Mag Sulph, ) 
रासायनिक संकेत--118 504, 711 ,0 
नाम--मैगनीसियाइ सल्फास Magnesii 5019188-ले ०; मैगनीः 
सियम्‌ सल्फेट Magnesium Sulphate, एप्सम arz Epsom Salts- 
aio; मैगनीसिया-विरेचन-हिं०; मैगनीसियम कार्बोनेट तथा गरधकाम्लकी 
परस्पर प्रतिक्रियासे प्राप्त होता है । E 
स्वरूप--रंगहीन मणिभके रूपमें; गन्धहीन; स्वादमें शीतल नमकीन तथा fal 
उष्ण शुष्क हवाके संसर्गसे प्रस्फटित हो जाता है । 
विल्लेयता--११ भाग जलमें १ भाग विलेय होता तथा अलकोहल्‌ ( ६० प्रतिशत) 
श्रत्यल्प मात्रामें विलेय होता हे । मात्रा-३० से २४० मेन या २ से १६ ग्राम । 
® ्रसंयोज्य-दर्य--सो डियम्‌ एवं पोटासियमके कार्बोनेट तथा वाइकाबोनेट IS 
( लाइम वाटर ), लेड एसिरेट तथा टार्टरेटेड सोडा जिसके संसर्गे मैगनी सिंयम्‌ टार . 
aafaa हो जाता है । 
यह मिस्चुरा सेन्नीको० तथा मिस्चुरा मैग० हाइडॉक्साइडमें पड़ता है L 


मैगनीसियाइ सल्फास एक्सिक्केटस 
Magnesii Sulphas Exsiccatus. 
नाम--एक्सिक्केटेड मेगनीसियम सल्फेट Exsiccated Magne 
Sulphate, ड्राइड tay साल्ट Dried Epsom Salt—a° 
Ane सल्फ०-हिं० | 


gium 
५ 
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यह सवेतवर्णंका गन्धहीन चूर्ण होता है, जो रवादमें नमकीन एवं तिक्त होता है। इसमें 
ह कम a a a प्रतिशत तक मैगनीसियम्‌ सल्फेट ( Mg. SO, ) होता है। 
व यता--२ भाग शातल अ १ भाग। उष्णजलमें और भी सुविलेय होता है। 
मात्रा--२० से १८० ग्रेन या २ से १२ ग्राम । 
०७, NAT 
मेगनीतियाइ ट्राइसिलिकास 
Magnesii Trisilicas ( Mag, Trisil, ) 
नास--मैंगनीसियम्‌ ट्राइसिलिकेट Magnesium Trisilicate— 
mo | इसको "मैगनोरवेन्ट Magsorbent” भी कहते है | 
यह मैगनीसियम्‌ सल्फेट विलयन एवं सोडियम्‌ सल्फेटकी परस्पर क्रिया 
( Interaction ) के द्वारा प्रात होता है | इसमें कमसे कम ३०० से ३२९५ 
प्रतिशत मैगनीसियम्‌ ataza ( MgO. ) तथा ६६ से ६६५ प्रतिशत 
910 होता हे | 
स्वरूप--श्‍वेताभ अथवा श्‍वेतवणंका चूर्ण होता हैं, जो स्वादहीन, गन्धहीन तथा जलमें 
अविलेय होता हे । किंचित्‌ उन्दचूप (Slightly hygroscopic ) भी होता है। 
सात्रा--५ से ३० ग्रेन या ०.३ से २ ग्राम | 
नॉन-श्रों फिशियल योग-- 
१--मिस्घुरा seat Mistura Alba, B. P. 0.-ले०; अल्वा मिक्स्वर 
Alba Mixture—sio; श्वेत मिश्रण do; सफेद मिक्स्चर--हिँ०। इसमें मैग० कार्व० 
लीव ४०० Fa, सोडा सल्फ० ४ ओस ५० शेन, पेपरमिंट वाटर २० आस तक मिलायें। 
मात्रा--१ से १ आउन्स या १५ से ३० मि०लि०। रेचक ( Aperient ) होता है । 
२--लाइकर मेगनीसियाइ साइट्रेटिस Liquor Magnesii Citratis, B. 
P. (इसको “लाइमोनेड परगेटिव Limonada Purgative’ भी कहते हैं। 
हेवी मैगनीसियम्‌ कार्वोनेट ४० ग्राम, एसिड साइट्रिक ६० ग्राम, नीवूका शर्वत ( सिरप 
ऑव लेमन) १६० मि०लि०, पोटासियम्‌ वाइकार्व ७१ याम तथा जल १००० मि० Rio तक। 
३--पल्विस मेगनीसियाइ ट्राइसिलिकेटिस को० Pulvis Magnesii Trisili- 
catis Co, B. P. 0.--भैगनीसियम ट्राइसिलिकेट, सोडा-वाईकां, मैग० कावे० पाण्डे- 
रोसस तथा खड्या ( Chalk ) प्रत्येक ३ औंस । मात्रा-१ से १ ड्राम | 


मैगनीपियस्‌ लवणोंके ETA । 
आभ्यन्तर | आमाशयान्त्र प्रणाली--इसके ऑक्साइड तथा कार्बोनेट 
दोनों क्षारीय (Alkaline) होते हैं, तथा आमाशयगत साधारण 
(Normal) ग्रथवा अम्लताधिक्य (Excessive acidity ) को 
निष्क्रिय करते हैं । maa ये अस्लविरोधी ( Antacid ) कार्य करते हैं । 


कार्बोनेटसे कार्बोनिक एसिडका उत्सग होता है, जो स्थानिक संशामक ( Local 
क 
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Sedative ) प्रभाव करता है; किन्तु इससे maaar ( Hyperag; 
dity ) की fafa पैदा हो जाती है । आमाशयमें बिलेय ( Soluble ) न 
होनेके कारण इनका अम्लबिरोधी प्रभाव आँतोंम भी रहता हैं, जहाँ यह बिल्लेय 
तथा रेचन प्रभाववाले ( Cathartic ) मैगनीसियम्‌ बाइकार्बोनेटमै परिशित 
हो जाते हें। जो ग्रंश इस प्रकार परिणित नहीं होता, वह अविलेय रूपमे ही 
रहता है | मेगनीसियम्‌-ञ्यन प्रस्यक्षतया अत्रसादक (Depressant) प्रभाव 
करता है, जो शिरागत अथवा पेश्यन्तःसूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त होनेपर 
स्पष्टतया लक्षित होता है। विच्छिन्न अन्त्रांश (Excised strip of the 
Intestine) पर भी यह प्रभाव स्पष्टतया दिखाई देता है । ग्रहणी 
( Duodenum ) में मेगनीसिवम्‌ सल्फेटका अधिक-बल ( Hypertonic) 
विलयन पित्ताशय तथा साधारणी पित्तनलिकामुद्रिका (Common bile-duet 
sphincter ) का संकोच करके पित्तके उत्सर्गमें सहायक होता Èl इसका 
विशेष विवरण रेचक ओषधियोंके प्रकरणमें क्रिया जायगा | 

रक्त ( Blood )--मेगनीसिथम्‌ लवण क्लोराइड या लैक्टेटके रूपमें 
रक्ते प्रविष्ट होते तथा रक्तरस ( Plasma) को क्षारीय ( Alkaline ) 
बना देते हैं। यदि सेलाइन्स (Salines) का प्रयोग संकेद्धितरूप 
( Concentrated form) में किया जाता है, तो यह घाठुओं तथा 
रक्तसे द्रवांशका ATI करके रक्तको गाढ़ा बना देते हैं। खतरससे प्रति 
१०० सी० सी० Gad २ से तीन मिलिग्रामके ग्रनुपातसे मेगनीसियम्‌ पाया 
जाता है और पेशियोंकी समवर्त-क्रिया ( Metabolism ) में इसकी उपस्थिति 
विशेष महत्त्व रखती है। मैगनीसियमूकी अनुपस्थितिमें पेशीगत कि 
( Muscle enzymes ) शर्कराके समवतेनमें असमर्थ होते हैं | 

नाड़ी-संस्थान ( Nervous System )—मुखद्वारा प्रयुक्त होने 
नाड़ी-संस्थानपर इसका विशेष प्रभाव .लक्षित नहीं. होता, क्योंकि इसका शोषणं 
मन्द्गतिसे तथा उत्सर्ग ज्षिप्रतासें होता है । मैगनीसियम:अयनका विशिष्ट प्रभाव 
उस समय दिखाई पड़ता है, जब इसके लवणोंका प्रयोग शिरागत ग्रथवा 
अधस्त्वग मागसे या gama (Isolated ) धातुओंपर किया जाता 
इस प्रकार प्रयुक्त होनेपर यह नाड़ियों तथा पेशियोंपर अवसादक प्रभाव 
हैं। मेगनीसियम्‌ मस्तिष्क सोषुम्रिक तन्त्र (Central Nervous System 
पर .अवसादक प्रभाव करके प्रमीलक ( Narcotic ) तथा जन झी 
( Anaesthetic ) प्रभाव करता है | मृत्यु श्वसनक्रियाके ब्द दै a 
है । मँगनीसियम्‌-श्रयन हृत्पेशीपर भी अवसादक प्रभाव करते हैं और a 

जैसा कि 

इनका अधिक सकेन्द्रण ( High Concentration ) होनेसे, 
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सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त होनेपर होता है, हृद्रतिमन्द्ता ( Bradycardia ) 
तथा सवहदनशीलतामं विकृति (Impairment of Conduction ) 
आदि उपद्रव पैदा हो जाते हे । हृद्वति बन्द भी हो सकती है । किन्तु प्रावः 
श्वसन हृद्गतिके पूव ही वन्द हो जाता हे । आन्त्रांके क्षोभ ( Irritability ) 
को दूर करता तथा फिजॉस्टिंमीन ( Physostigmine ) तथा वेर्यिम्‌ 
(Barium ) के प्रभावको निष्किय करता ( Counteracts) है। 
मंगनीसियम्‌ सल्फेटके १२% विलयनका ५ मिलिलिटर सुषुम्नाकनालमें इन्जेक्ट 
करने तथा नाड़ी-शाखाओं ( Nerve trunks ) में २५४ घोल प्रविष्ट करनेसे 
| कोकेनकी भांति संज्ञाहर प्रभाव होता है, जो कोकेनकी Brat अधिक स्थायी होता हे | 

केलसियम्‌ से सम्बन्ध ( Relation to Calcium )--इन दोनोंका 
एक दूसरेके प्रति विरोधी कार्य होता है । मेंगनीसिवम्‌, कैलसियम्‌-समबर्त 
(Calcium metabolism) में बाधक होता है, तथा खटिकाभवन 
( Calcification) का भी निरोध करता है । शिरागत मासे कैलसियम्‌ का 
| प्रयोग करनेसे मेंगनीसियम्‌ के सभी सामान्यकायिक प्रभाव (Systemic 
| effects) निष्क्रिय हो जाते हैं। मैगनीसियम्‌ द्वारा संज्ञानाश हो जानेपर 
| कैलसियमके शिरागत इन्जेक्शन द्वारा प्राणी शीत्र ही चेतनायुक्त हो जाता है | 

शाषण तथा उत्सग-मगनासयम्‌ लवणांका शोषण मन्द्गाति, तथा 
उत्सर्ग शीत्रतासे होता है | ग्रतः मुख द्वारा प्रयुक्त दोनेपर Gad मैगनीसियमकी 
मात्रा अधिक नहीं होने पाती | कैलसियम्‌ तथा मैगनीसियम्‌ दोनोंके भोतिक 
गुणों ( Physical properties) में बहुत कुछ समानता होनेके कारण 
जो-जो परिस्थितियाँ कैलसियमके शोषणमें प्रभाव करती है, उन्हीका प्रभाव 
मैगनीसियमके शोषणमें भी होता दै। ग्रहरणीकी प्रतिक्रिया अम्ल ( Acid ) | 
होनेसे इसके शोप्रणमें ग्रपेन्वाक्कत तेजी ग्रा जाती है । मैगनीसियम्‌ लवणोंका 
उत्सग क्लोराइडके रूपमे मूत्रके साथ होता दै । अतः बक्ककी विक्ृतियोंमें, इनका 
उत्सर्ग समुचित रूपसे न होनेके कारण, इनका संचय शरीरके अन्दर आवश्यकतास 
अधिक मात्रामें हो जाता है। इससे तन्द्रा ( Drowsiness) तथा मूच्छा * 
( Coma ) ग्रादि उपद्रव भी हो सकते ël aama ( Nephritis ) में । 
रेचनके लिए इसका प्रयोग सावधानीके साथ करना चाहिए! मुखके अतिरिक्त | 

अन्य मार्गों द्वारा (Parenterelly ) प्रयुक्त AAN ४८ घंटेके अन्दर | 
इनका पूर्णतः उत्सगं हो जाता है । 
आमयिक प्रयोग | 


बाह्य--मैगनीसियम्‌ सल्फेटके aaa विलयन ( Saturated Solu- 
tion ) का प्रयोग कम्प्रेस ( Compress ) के रूपमें करनेसे यह स्थानिक 
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संज्ञाहर ( Local anaesthetic ) प्रभाव करता तथा वेदनाशमन करता 
है । अतएव इस प्रकार इसका प्रयोग frat ( Erysipelas ), दृषणशोध 
( Orchitis ), संधिशोंथ ( Arthritis ) तथा अन्य शोथयुक्‍त श्रवस्थाग्रोंमं 
किया जाता दै । मैगनीसियम सल्फेट पेस्ट तथा मेग०्सल्फ० सॉल्यूशनका 
प्रयोग agi ( Wounds) ड्रोसिंगके लिए किया जाता है । इससे यह 
लाभ होता है कि ्रासृति ( Osmosis ) के द्वारा यह दूषित 'खावका anes 
करके ब्रणको स्वच्छु बनाता तथा वातपी (Aerobic) एवं aap 
( Anaerobic ) बिकारी जीवाणुओंकी वृद्धिको रोकता है | 
ग्राभ्यन्तर--इसके ग्रॉक्साइड, कार्वोनेट एवं ट्राइसिलिकेटका प्रयोग 
अम्लबिरोधी ( Antacid ) एवं अधिशोषक ( Adsorbent ) के aa 
बहुतायतसे अग्निमांद्य ( Acid dyspepsia ), वमन, शिरःशूल ( Sick 
headache), पाइरोसिस (Pyrosis) एवं हृदयप्रान्तके जलन 
( Heart burn ) तथा इसी प्रकार अम्लतोपद्रुत अन्य व्याधियोमे होता È | 
सोडियम्‌ बाइकार्बोनेट एबं विस्मथकावरोनेटके साथ इसका योग कर देनेसे 
श्रम्लबिरोधी क्रिया तीव्रतर हो जाती है । अम्लताधिक्य (Ay peracidity), 
आमाशय एवं ग्रहणीके त्रण (Gastric and duodenal ulcer ) 
तथा चिरकालीन श्रामाशय प्रसेक ( Chronic gastric catarrh ) में 
इसी प्रकार यह प्रयुक्त होता है। इन सत्र ,अवस्थाओंमें इसका प्रयोग स्ताः 
माशयपर करना चाहिए | इस प्रकार देनेसे आमाशयकी श्लैप्मिक कलापर 
अविशेय लबणोंका एक स्तर बन जाता है, जो ्रम्लताधिक्यको निष्किय करते 
रहते हैं। चूँकि ट्राइसिलिकेटका ग्रम्लविरोधी प्रभाव विलम्ब तक होता रहता 
है, तथा यह qA ( Alkalosis) भी नहीं करता परन्तु श्लैष्मिक 
कलाकी रक्षा करता तथा एक उत्तम अधिशोषकका कार्य करता है; AMA 
अम्लताधिक्य, ञ्रामाशय एवं ग्रहणी awd प्रायः इसीका प्रयोग श्रेयस्कर 
है | यह एक स्वादरहित एवं ग्रक्षोमक ( Non-irritating) a 
ASIN ( Laxative ) होता हि त्रतएव रेवन्द्चीनी ( Rhubarb ) के 
साथ (यथा पल्य० रिहाई को० ) बच्चोंके मलावष्टम्भमें प्रयुक्त होता है | 
अग्निमांद्र ( Acid dyspepsia ) मै मलावरोधका उपद्रव होनेपर ES 
मैगनीसियम्‌ बाइकावोनेट एक उत्तम रुचिकारक ज्ञारीय सार होता दै | 
पित्ताशय-प्रदाह ( शोथ) ( Cholecystitis) में AART 
सल्फेट का जलसे २५ प्रतिशत घोल बनाकर उसमें नीबूका फ्लुइड ड्राम । 
२ फ्लुइड औंशकी मात्रामें ( रेचन नहीं होना चाहिए ) प्रतिदिन रातका 
aaa पित्ताशय रिक्त होकर आराम हो जाता है | 
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व i 
प्रतिविष ( Antidotes) के रूपमै मैगनीसियाका प्रयोग, विभिन्न 
विषमयतावस्थाओंमें होता है--यथा खनिजाम्ल ( Mineral acids ) एवं 
्रॉक्जेलिक एसिड ( Oxalic acid ) जन्य विषमयता तथा पारद, आसँनिक 
ताम्र लवण maail क्योंकि उनके साथ संयुक्त होकर यह अविलेय 
योगिक बनाता है, जिससे इन ओपधियोंका शोषण नहीं होने पाता | ad 
बिषमयता ( Alkaloid poisoning ) में ग्रामाशयकी प्रतिक्रिया 
ज्ञारीय करनेसे, बारोदोांके शोपणमें बाधा उत्पन्न करके बारोदविषमयताके 
निवारणमें सहायक होता है | इसमें केवल एक ही दोष है, कि उपरोक्त 
प्रतिविष प्रभावके लिए इसका प्रयोग अधिक मात्रामें अपेक्षित होता zl 
मैगनीसियम्‌ सल्फेट सीस एवं वेरियम्‌ लवणोंके प्रति प्रतिबिषका कार्य 
करता है। झोषधिके साथ संयुक्त होकर अविलेय सल्फेटके रूपमें ग्रधःल्ित 
करता हे | 
मूत्रल ( Diuretic ) एवं रक्त तथा मूत्रके arias ( Alkaliser ) 
के रूपमें वातरक्क (Gout) एवं सिकतामेह ( Gravel ) में प्रयुक्त होता 
है, क्योंकि इन व्याधियोंमें रोगीको सोडियम्‌ एवं पोटाशियम्‌के लवण सुसह्य ॥ 
नहीं होते । अनेक खनिज जल, जिनमें मैगनीसियम्‌ होता है, उत्तम मूत्रल | 
होते हँ । हैरोगेट, काल्संवाद तथा इसी प्रकार अन्य अनेक नामोसे विभिन्न 
खनिज जल बाजारमें उपलब्ध हैं | ै 
. नाड़ी ara पर क्रियाघातक प्रभाव ( Paralysing effect) करनेके | 
कारण मैगनीसियम्‌ सल्फेटका प्रयोग GREIG] ( Tetanus ) रोगमें अन्तर्सो- | 
पुस्निक सूचिकाभरण ( Intraspinal injection ) हारा ( २५% ] 
विलयनका २ से ४ सी० सो० की मात्रामें ) प्रयुक्त किया जाता है। उक्त 
विधि द्वारा इसका प्रयोग सोपुम्निक संज्ञाहरण ( Spinal anaesthesia ) के | 
लिए भी करते हैं । धनुर्वातमें अकेले इसके प्रयोगसे पूर्णतः व्याधि मुक्ति तो नहीं 
होती किन्तु उद्बेष्ठनिवारणमें विशेष सहायता मिलती. है | इसी प्रकार गर्भापस्मार 
( Eclampsia ) में आक्षिप अथवा seg ( Spasm) निवारणके लिए 
इसके १०% शक्तिका विलयन १० से २५ सी० सी० की मात्रामें शिरागत | 
सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त करते हैं | तदन प्रत्येक ART (Convulsion ) के | 
समय २५% शक्तिका विलयन ५ से १० मिनिम्‌ की मात्रामें पेश्यन्तरिक सूचिका- 
भरण द्वारा (Intramus cularly) प्रयुक्त करते हैं जबतक कि पूर्णतः ग्राक्षेप | 
शमन नहीं हो जाते | अधस्वग मागं द्वारा ( Hypodermically ) | 
इसका प्रयोग लासक (Chorea), अपस्मार ( Epilepsy) तथा l 
: मस्तिष्कगतभार (Intracranial pressure ) के निवारणके लिए किया 
| ve 
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जाता है । बालकोंके लासक रोगमें ४ से ५ वर्षकी आयुवाले बालकोंमें २५% 
शक्तिके विलयनका रे से ५ बूंद २-२ दिनके ग्रन्तरसे नितम्ब प्रदेशभे 
सूचिकामरण द्वारा प्रयुक्त करते हैं। आयुकी ्रधिकताके साथ मात्रामें भी 
वृद्धि करनी चाहिये | | 
टिपणी--सूचिकाभरणके लिये प्रयुक्त विलयन कन्दुक (Autoclave) मै 
विशोधित करना चाहिए | 
Rag qera Barii Sulphas, 


रासायनिक संकेत Ba 3004. 

नाम--वेरियाइ सल्फास Bai! Sulphas—@o ; बेरियम्‌ सल्फेट 
Barium Sulphate—zo ; ह्याँतु शुल्बीय--सं० | 

प्राति-साधन ( Source )--किसी विलेय वेरियम्‌ लवण एवं किसी विलेय सल्फेटकी 
परस्पर क्रियासे प्राप्त किया जाता है । 

स्वरूप--शवेतवर्णका अनिश्चितरूपीय ( Amorphous) गुरु चूर्ण होता है, जो 
गन्ध एवं स्वाद रहित होता तथा वायुमें खुला रहनेसे विकृत नहीं होता । विलेयता--यह 
जलमें तो अविलेय होता है, किन्तु हाइडोक्नोरिक एवं नाइट्रिक एसिडमें अंशतः विलेय 
होता है। $ 

नॉन्‌-ओऑ फिशियल योग-- 

३--पल्विस बेरियाइ सल्फेटिस कम्पोजिटस Pulvis Barii Sulphatis 
Compositus, B. P. 0. पर्थ्याय--त्रेरियम्‌ मील Barium Meal, रौडो मीत 
Shadow Meal | इसमें वेरियम्‌ सल्फेट ७५० भाग, कोको ( Cocoa) पाउडर ६४ 
अरारूट ( Arrowroot ) ९४, कम्पाउण्ड पाउडर आँव ट्रॉगाकान्थ ३१ तथा UEIN 
(Sucrose ) चूणं ३१ । सात्रा--४ से ८ औंस या १२० से २४० MAU प्रयोगके 
समय आवश्यक ATTA चूण लेकर उसपर उवलता हुआ पानी डालकर, दोनाँको पररसर 
मिलाकर प्रयुक्त होता है । 

२-वेरियाइ Sugea Barii Chloridnm--ले० ; वैरियम्‌ मो 
Barium Chloride—अं० ) यह औषधि जर्मनी, मेक्सिको एवं रिवट्जरल 
फॉर्माकोपियामें ऑफिशियल है | J 

स्वरूप--रंगहीन, मणिभीय पर्पटीके समान छोटे इकडे ( Plates ) । यह २३ 3 l 
जलमें विलेय होता है। मात्रा-१ से २ ग्रेन या ०३ से ०*१२ ग्राम। अधिकतम एक मी 
(Maximum single dose) ३ ग्रन । l | 

गुण-कर्म एवं ग्रयोग॥ | p d 
वेरिवम्‌ लारमृत्तिका वर्गका एक द्रव्य है, किन्तु इस समुदायके ag oa 

अपेक्षा यह ग्रधिक विषैला ( Poisonous ) होता È | इसके लेय E 
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aie m ग्रांतोसे बड़ी मन्दताके साथ होता हे, किन्तु अत्पमात्रामें 
शोपित AAR भी इसके विशिष्ट सामान्यकायिक लक्षण प्रगट होते हैं। इसका 
प्रधान कार्य यह है, कि यह सभी प्रकारके पेशीसूत्रोंपर उत्तेजक भा करता 
है। वाहिनीसंकोचन ( Vaso-constriction ) करनेके कारण यह रक्तमारको 
बढाता है । वेरियम्‌ सल्फेट अविलेय होनेके कारण मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर 
ज्यो का त्या उत्सर्गित हो जाता है। दूसरे यह च-किरणां ( X-rays ) के 
लिए. अपारदशक होता है । श्रतएव बिस्मथके स्थानमें इसका उपयोग 
महाखोतके क्ञ-किरण परीक्षाके हेतु किया जाता है। इसके लिए २ से ५ ग्रॉस 
aaa tate होती हैं | इसको mer ( Corn flour ), केग्रोलिन्‌ 'तथा 
यव्यितदूध ( Malted milk) के साथ अथवा 'शेडोमील? के रूपें प्रयुक्त 
किया जाता है। ओऔषधिप्रयोगके लिए: मुख एवं मलाशय दोनों मार्गोका 
आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता Èl इसके साथ सहायकके wait | 
adda ग्रोन (या १ मि० ग्रा ) की मात्रामे वेरियम्‌ प्रयोगके एक घंटे 
पूर्व वस्तिके रूपमे दिया जाता है । araga ( Appendix ) के चित्रणके 
लिए यह विशेष उपयोगी होता है | चित्रकी दृष्टिसे विस्मथ वेरियमकी अपेक्षा 
श्रेष्ठतर होता है, क्योंकि अपेज्ञया अधिक परमाण भार होनेसे इसका चित्र वेरियमकी 
अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है | 3 2 
वक्तव्य- वेरियम्‌ सल्फेटका निर्देश होनेपर भूलसे वेरियम्‌ सल्फाइड का 
प्रयोग करनेसे कईबार ऐसी दुधंटनाएँ हो गई हैं, क्योंकि यह बहुत विषेला होता 
है। श्रतएव व्यवस्था लिखते समय स्पष्ट Ae एवं पूरा-पूर नाम लिखना | 
ह. चाहिए. जिससे समभनेमें किसी प्रकार भ्रम न हो | औषधि-सेवनके पूर्व चिकित्सक 
स्वयं उसको देखकर तब सेवनका आदेश दे | | 
इस जुटिकी आशंकाके निवारणार्थ उत्तम तो यह है कि इसके स्थानमें अन्य | 
किसी उपयुक्त चित्रण्योगका सेवन किया जाय | | 
बेरियाइ सल्फाइडस्‌ Barii Sulphidum | 
नाम--बेरिटा aeger Baryta Sulphurata, B. P. O., | 
सल्फाइड Aa बेरियम्‌ Sulphide of Barium | 
इसके श्वेतरंग के चपटे मणिभीय टुकड़े होते हैं | इसमें दाहक एवं विषाक्त 
प्रभाव भी होता है | इसका प्रयोग केवल लोमशातक ( Depilatory ) के 


रूपमें होता है । | | 
कतिपय लोमशातक ( बालसफा ) योग-- । 
(२) वेरियम्‌ सल्फाइडका aga चूर्ण १ औंस 
जिक ऑक्साइड १ औंस 
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श्वेतसार ( Starch ) निशास्ता २ औंस 
इन तीनोंको आपसमें मिलाकर शीशेको डाटबन्द शीशीमें सुरक्षित रख लें। 

(२) aay सल्फाइडका सूक्ष्मचूर्ण २ भाग 
श्वेतसार ( स्टाचे ) ५ भाग 
ईरसामूल ( Iris root ) चूर्ण १ भाग 
इन तीनोंको आपसमें मिलाकर उपरोक्त विधिवत सुरक्षित रख लें । 

(३) वेरियम्‌ सल्फाइड चूर्ण ५ डाम | 
सावुन चूर्ण १ डाम | 
फ्रेंच चाक ( खड्या मिट्टी चूर्ण) = STH | 
श्वेतसार = ड़ाम | 
वेजेल्डीहाइड ४ डाम 


सबको आपसमें मिलायें । 
प्रयोग-विधि--इन तीनोंमेंसे कोई औषधि लेकर उसमें थोड़ा जल मिलाकर 
लेई-सी बना लें। जिस स्थानके वाल उड़ाने हों वहाँ औषधिका लेप कर दें। 
५-७ मिनटके बाद लकड़ी या ARA फलक ( चाकू ) या मुरदार चाकूसे वालों | 
को साफ कर दें | | 
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एसिड एसेटिक, ट्राइक्कोर-एसिटिक, साइट्रिक, टारटेरिक, हाइड्रोक्नोरिक, 
NRA, सल्फ्यूरिक, फारफोरिक, हाइपोफॉस्फोरस तथा लेक्टिक-- 
Acid Acetic, Trichloracetic, Citric, Tartaric, Hydro- 
chloric,: Nitric, Sulphuric, Phosphoric, Hypophos- 
phorous, Lactic— 
| 


प्रकरण १ 


NA 


एसिडम्‌ एसेटिकम्‌ ग्लेशिएली 
| ( Acidum Aceticum Glacialae ) डि 


| रासायनिक संकेत 03.00» छ, 
i नाम--एसिडम्‌ एसेटिकम्‌ ग्लेशिएली Acidum Aceticum Glaci- 
alae ( Acid. Acet. Glac. )--ल०; ग्लेशिश्रल wate एसिड 
Glacial Acetic Acid—sfo | 
निर्माणविधि--तीब्रबल गन्धकाम्ल (Strong Sulphuric acid) तथा सोडियम्‌ 
एसिटेटसे, अथवा संशेषण (Synthesis) द्वारा बनाया जाता है। इसमें कमसे कम 
९९ प्रतिशत एसेटिक एसिड होता हैं । | 
स्वरूप--यह एक स्वच्छ, रंगहीन द्रव होता है, जिसमें तीदण गन्ध होती है। पानी j 
तथा अधिकांश स्थिर एवं उड़नशील तैलोंमें सरलतापूर्वक विलेय होता है । 
यह लाइकर श्रमोनिग्राइ एसिटेटिस फोटिस व डायल्यूटसमें पड़ता है । | 
एसिडम्‌ एसेटिकस्‌ Acidum Aceticum ( Acid, Acet. )-- i 
ले०; wats एसिड Acetic Acid—zio; शुक्ताम्ल--सं०; सिरकाम्ल- 
हिं०; तेजाब, सिरका-- फा ०; हामिजुखल्ली--अ्र० | इसमें ३३ प्र० श” एसेटिक | 
एसिड होता हे | | 
2 निर्माण-विधि--यह काष्ठके विच्छेदक-खवण (Destructive distillation ) से | 
! प्राप्त किया जाता है, और तत्पश्चात्‌ इसको साफ कर लिया जाता है। ईथिलिक अलकोहलकों A 
श्रॉक्सीडाश्ज करनेसे भी प्राप्त होता È | 
३ स्वरूप--एक स्वच्छ, रंगहीन द्रव जिसमें तीक्ष्ण गन्ध होती हैं तथा स्वादमें यह तीब्र Í 
| अम्ल होता हे । 
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आँ फिशियल योग 
१--एसिडम एसेटिकम्‌ डायल्यूटम्‌ Acidum Aceticum Dilutum—a, 
डायल्यूटेड एसेटिक एसिड Diluted Acetic 20०1९--अं०; मन्दबल ( जल 
मिश्रित ) शुक्ताम्ल--सं०; पानी मिलाया हुआ ( डायल्यूट ) सिरकेका अम्ल--हिं० 
तेजाब, सिरका महलूल--फा० | इसमें ६ प्रतिशत एसेटिक एसिड होता है । एसिटम्‌ सिल्ली 
तथा टिक्चर इपेकाक० में यह भी एक उपादान ( Ingredient ) होता है । 
आँ क्सिमेल Oxymel—ao, zio; सिकज्ञबीन अ०; सिकङ्गबीन--फा०; सिकज्जी 
सिकन्नवीन--हिं०; मधुशुक्त--सं० | 
गुणाकमं तथा आमयिक प्रयोग | 
बाह्य प्रयोग--वाह्मप्रयोगसे ग्लेशियल एसेटिक एसिड दाहक ( Caus- 
tic ) प्रभाव करता है | इसका प्रयोग, घट्टा ( Corn) तथा मस्से (Warts) 
को नष्ट करनेके लिए किया जाता है। प्रयोगोपरान्त शीघ्र ही यह विस्फोट पैदा 
करता है ( Vesicates ), ग्रतः केंथेरिडिनके अमावमें इसका उपयोग किया 
जा सकता है। किन्तु इसका प्रयोग वेदनाको पैदा करतां है, और यदि सावधानी: 
पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाय, तो यह दुष्ट त्रण ( Nasty sore ) पैदा 
कर सकता है | 
एसेटिक एसिडके प्रयोगसे दद्रके कीटाण नष्ट हो जाते हैं, अतः दद्रमण्डलोंपर 
लगानेके लिए भी इसका प्रयोग होता है। मस्तिष्कगत रक्ताधिक्य ( Cerebral 
Congestion ), मोच (Sprains) अथवा चोट लगनेपर शैत्यजनक 
( Refrigerent ) के रूपमै इसका बाह्यप्रयोग होता. है। सिरकेके साथ 
mesa ( Sponging ) करनेसे ज्वर तथा अत्यधिक स्वेदोत्पत्तिको कम 
करता है | | 
आभ्यन्तर प्रयोग--सिस्का ( Vinegar ) तृष्णाको शमन का 
है । ्रतएव gada (Dryness of mouth) का उपद्रव AW 
इसका प्रयोग गण्डूष ( Gargle) के रूपमें एक ala जलमें १५ ब 
एसेटिक एसिड मिलाकर किया जाता है । ग्रहणीमें पहुँचकर वहांके aera? 
संसगंमें आनेपर यह. एसिटेटमें परिणत हो जाता है | जो पुनः शोपरणोपरा 
UIA पहुँचनेपर बाइकार्वोनेटमै रूपान्तरित हो जाता है | वाइकाबोनेटके 
रूपमें इसका उत्सर्ग होत है अतएव, मूत्रकी ग्रम्लताको कम करता, ग्र 
कभी कभी मूत्रकी प्रतिक्रिया क्षारीय ( Alkaline ) कर देता है | 


ही 
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प्रकरण २ 
एसिडमू ट्राइक्ोरएसेटिकम्‌ 
रासायनिक संकेत--001,, CO, प्र, 
नाम--एसिडम्‌ ट्राइक्कोर एसेटिकम्‌ Acidum Trichloraceticum 
(Acid, Triohloracet. )—ले०; ट्राइङ्लोर एसेटिक एसिड Trichlor 
acetic acid—zfo | 
शोरकाम्ल ( Nitric acid ) के साथ क्लोरल हाइट्रेटका जारण ( Oxidation ) 
करनेसे ट्राइक्कोर ऐसेटिक एसिड प्राप्त होता है। इसमें कमसे कम ६८ प्र०श० ट्राइल्लो र एसेटिक 
एसिड होता है। प 
स्वरूप--रंगहीन अत्यन्त AA मणिभ या मणिभीय कड़ोके रूपमें होता है, जिसमें 
विशिष्ट प्रकारको तीदण गन्ध दाती है। जल, अलकोहल्‌ ( ९० प्रतिशत ) तथा ईथर तीनोंमें 
सरलतापूवक विलेय होता हे । प्रस्वेथ होनेके कारण अच्छी तरह डाटवन्द शीशियोमे 
रखना चाहिए । 
गुण तथा प्रयोग | 
यह net Caustic ) होता È | इसके maa विलयनका प्रयोग | 
aag qa ( Wounds ) एवं aq ( 010९४ ) के aaraa? लिये i 
“ किया जाता है । विशेषतः कपोल ( Cheek ) स्थित गलित aq ( Phage- 
daenic ulcers ) में यह विशेष उपयोगी होता है | इससे aw स्वच्छु होता . | 
तथा रोपणमें उत्त जना मिलती है । दाहक गुणके कारण जलके साथ इसका 
विलयन बनाकर उसका उपयोग weit ( Warts) एवं जननेन्द्रियगत 
`A = nnc ~ 2 
आपसर्गिक व्रणेंकी जलानेके लिए किया जाता है | 
| इसका प्रयोग मूत्रमे शुक्कि ( Albumin ) की उपस्थितिके परीक्षणके 
| लिए भी किया जाता हे । एक परखनलिका (‘Test tube ) मे मूत्र लेकर 
| उसम इस अम्लके संकेन्द्रित विलयन ( Concentrated solution ) के id 
कतिपय बूँद डालें । शुक्लिकी उपस्थितिमँ दोनों द्रवोंके संधिस्थलपर सफेद || 
'धु बलापन पैदा होता है । 


ni 
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प्रकरण ३. 


एसिडस्‌ साइट्रिकस्‌ 
Acidum Citricum ( Acid, Cit. )..... : 


रासायनिक संकेत-- 05802, H20. 

निर्माणविधि--यह नीवूके रस अथवा ग्लुकोजसे वनाया जाता हे । 

स्वरूप--इसके रंगहीन बड़े-बड़े मणिभ ( Crystals ) होते हैं, अथवा सफेद चूर्ण 
(White powder) के wai होता है। द्रं वायुमण्डलमें किंचित sada 
( Hygroscopic ) तथा शुष्क वायुमण्डलमें किंचित्‌ प्रस्फुरित हानेका गुण ( Slightly 
efflorescent ) होता है; गन्धरहित तथा स्वादमें तीव्र अम्ल हाता है । असंयोज्य द्रव्य- 
पोटासियम टारटू ट्स, अलकलाइन कावोंनेट्स, एसिटेट्स यथा सल्फाइड्स । मात्रा--५ से 
३० ग्रेन या ०.३ से ग्राम | 

विलेयता--४ भाग aaa एसिड ३ भांग ठंडे जलमें, २ भाग एक भाग उबलते हुए 
जलमें, १ भाग २ भाग ग्लिसरिनमें, १० भाग १५ भाग अलकोहल्‌ ( ६० प्रतिशत ) में और 
१ भाग ८ भाग इंथरमें विलेय होता है । 


| २८,५ येन पोटासियम्‌ 


१ औंस जलमें २० ग्रेन | X | वाइ-कार्वे० 
ago गया कताह 3 5 a र 
Es ic | २४ ग्रेन सोडा-वाइ का? 
Jee 3 (_ १५ ग्रेन अमोनिया काव० 


एसिडस्‌ टारटेरिकंस्‌ 
Acidum Tartaricum ( Acid. Tart. ) 

.. रासायनिक संकेत - ०८8 606. ; 

नाम--एसिड्म: टारठेस्किम Acidum, Tartaricum ce 
Tart. )—ले०५ टारटेरिक एसिड Tartaric Acid—ze, fifa 
'काम्ल--सं; इमलीका सत- हिं० | ( | 

निमाणविधि--रारटेरिक एसिड, एसिड पोटासियम टारटू टप्ते बनाया या m 
चूँकि यह अम्ल इमली तथा खट्टे तूतमें भी पाया जाता है, अतः इनसे भी टारटे 
प्राप्त किया जाता है। किन्तु यूरापमे प्रायः पोटासियम टारट्रेटसे दी टारटेरिक एसिड रा 
जाता है । स्वरूप--रंगहीन मणिम या खेत चूर्ण, जे गन्धदीन तथा'स्वादमें तीब्र a 
है। असंयोज्य द्वव्य--कैलसियम्‌, पाटासियम्‌, लेड ( सीस ) तथा मरकरी vel 
लवण, चार, कार्बोनेट्स तथा बानस्पतिक कपायद्रव्य ( Vegetable astrins 
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[ ३५३ | 
विल्लेयता--१० भाग टारदेरिक एसिड ८ भाग जलमें; १ भाग २१ भाग अलकोहल्‌ 
( ९० प्रतिशत ) में; १ भाग ४३ भाग ग्लिसरिन तथा ४० भाग ईथरमें विलेय होता है । 
( २७ ग्रेन पोटासियम 
१ औंस जलमें २० गरेन निष्क्रिय करता है 4 oe 
टारटेरिक एसिड २४ येन सोडा-बाइकार्ब ० 
| १५ ग्रेन श्रमोनिया कार्ब ० 
सात्रा--५ से ३० HA या ०३ से२ याम | 
यह पल्व इफरवेसेन्स कम्पोजिट्स तथा इन्जेक्शिश्रों एडिनेलिनीमें पड़ता है । 
साइट्रिक एसिड व टारटेरिक एसिड के 
गुए-कर्म तथा आमयिक प्रयोग | 
आश्यन्तर---क्ञारों ( Bases ) के साथ संयुक्त होकर ये न्यूट्रल साल्ट्स 
बनाते हैं । वाइकाबोनेट-ऑवसोडाके साथ मिलाकर फेनायमान रूप 
( Effervescing form ) में प्रयुक्त करनेसे कार्बोनिक एसिड गैसका उत्सर्ग 
होता है, जो आमाशयपर संश!मक प्रभाव करता है । अतः फेनायमान मिश्रणका 
प्रयोग हृल्लास ( Nausea ) तथा वमन के निवारणके लिए किया जाता है | 
इस प्रकार जो साइट्रोटस तथा टारट्रोटस बनते हैं, वे विरेचक लबणों ( Saline 
Purgatives ) का कार्य करते हँ । चूँकि ये लालाजनक होते हं, अतएव 
ज्वरो में इनका प्रयोग तृष्णा-शास्तिके देत लेमोनेड (Lemonade) के am 
प्रशीतक पान ( Refrigerent drinks ) के स्थानमें होता है | 
शरीरके बाहर रक्तके साथ इसे मिलानेसे यह रक्तस्कन्दनको रोकता दै, 
क्योंकि यह wana quia ( Calcium ) के साथ संयुक्त होकर अनयनीय 
लवण (Non-ionisable salt) के रूपमें परिणत हो जाता हे । Med 
मुख द्वारा प्रयक्त करनेपर ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई देता | मदाखोतमे ये क्लीव 
लवणों ( Neutral salts ) मै परिणत हो जाते तथा FRU Wa 
( Oxidised ) होकर पोटासियम साइट्रेय्का ख्पान्तर पोटासियम ATS कावानेट, 
CE > हे ; gau ( Plasma ) की 
कार्बोनिक एसिड तथा जलमें हो जाता है । फलत 
ज्ञारीयतामें वृद्धि भी हो जाती है | क 
मूत्र--इनका उत्सर्ग HAG साथ कार्बोनेटके रूपमें होता र, a T 
छारीयताको बढ़ाते हैं । किन्तु जव यकायक ATF मात्रामे प्रयुक्त होते हँ, 
ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि अधिकांश विना किसी ख्पान्तरक 


हो जाता है। 


न्तरके ही उत्सर्गित 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 


Se अक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकरण ४ 


एसिडस्‌ हाइड्रोक्कोरिकस्‌ 

Acidum Hydrochloricum ( Acid. Hydrochlor. ) 

रासायनिक संकेत-- य 0], उ 

नाम--एसिडम हाइड्रोक्तोरिकम्‌ Acidum Hydrochloricum— 
Go; हाइड्रोक्लोस्कि एसिड Hydrochloric Acid, म्यूरिएटिक एसिड 
Muriatic Acid, az ata साल्ट Spirit of Salt—ze, 
लवणाम्ल--सं०; नमकका सत, नमकका तेजाब--हिं०; जलमें हाइड्रोजन 
क्लोराइड हल करनेसे यह अम्ल बनता है। इसमें ३५९० से ३८ प्र० qo 
तोल/तोलसे हाइड्रोक्नोरिक एसिड होता है | 


स्वरूप--यह एक रंगहीन तीव्राम्लिक द्रव होता है, जिससे श्वेतधृत्र निकलते हैं । गन्ध 
ate ( Pungent ) होता है । 
श्रसंयोज्य-द्रव्य--सीस तथा Wah लवण एवं बार तथा उनके काबोनेट्स । 


ग्रॉफिशियल योग- . 


१-एसिडम्‌ हाइड़ोझोरिकम्‌ डायल्यूटम्‌ Acidum Hydrochloricum 
Dilutum—io; डायल्यूटेड हाइडोक्नोरिक एसिड Diluted Hydrochloric 
Acid—o; मन्दबल लवणाम्ल--पं०; हल्का नमकक्रा तेजाब---हि० । इसमें १० 
sogro तौल/तौल (W/W ) हाइड्रोजन क्लोराइड होता है । मात्रा--१० से १२० मिर्निम्‌ 
या ०'६ से ८.मि०लि० | 


एस्तिडम्‌ नाइट्रिकम्‌ Acidum Nitricum ( Acid; Nit ) 
रासायनिक संकेव--HNO3 
चाम- एसिडम्‌ नाइट्रिकम्‌ Acidum Nitricum—ao; नाइट्रिक 


एासड Nitric Acid—zjo शोरकाम्ल, नत्रकाम्ल, = 
शोरेका तेजाब, सोरा का सत--हिं० | 
निर्माणविधि-प्तोडियम्‌ या पोटासियम्‌ नाइटेटको गन्धकाम्लके साथ मिलाकर परिखत 
नेसे प्राप्त होता हँ । इसमें तौलसे ७० प्र०श० नाइट्रिक एसिड ( 100५ ) होता है । 


स्वरूप--यह एक रंगहीन, स्वच्छ आम्लिक द्रव होता है, .जिसमेंसे क्षतकारक 
(Corrosive ) ga निकलते हैं । 


संयोज्य पदाथर, अलकोहल्‌ , कार्बोनेटस, आँक्साइडस, सल्फाइड्स, जारणीय 
द्रव्य ( Oxidisable Substances ), आयरन सल्फेट तथा az एसिटेट । 
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1 
| नॉन-श्रॉँ फिशियल योग-- 
१—एसिडम्‌ नाइट्रो-हाइड्रोक्नोरिकम्‌ डायल्यूटम्‌ Acidum Nitro-hydro- 
chloricum Dilutum—zaă तौलसे १२३ oxo नाइट्रिक एसिड तथा १३१ प्र०श० 
लवणाम्ल ( दाइडोक्कोरिक एसिड ) दोता हे । मात्रा--५ से २० मिनिम्‌ या ०'३ से १'२ 
मि०लि०। 
i गुण-कर्म तथा प्रयोग | 
| बाह्य प्रयोग--दीत्र दाहक गुण ( Powerful caustic ) होनेके | 
कारण तीव्रवल नाइट्रिक एसिडका प्रयोग फिरंग एवं snay (Chancres) 
मस्से ( Warts ), ग्रशांकुर ( Haemorrhoids ) तथा गलित-त्रण 
(Phagedaenic ulcer) तथा विषैले सर्प एबं पागल कुत्तोंके 
दंशस्थानके दहनके लिए होता है । पर्याप्त जलके साथ मिलाकर उस विलयनसे 
स्वचाका प्रज्ञालन करनेसे यह त्वचाको कठोर करता तथा अत्यधिक स्वेदागमन 
( Excessive sweating) को रोकता हे । नाइट्रो-दाइड्रोक्लोरिक एसिडका 
प्रयोग अबगाह्‌ ( Bath ) के रूपमे यक्त रोगोंम होता है | 
आस्यन्तर प्रयोग--दाइड्रोङ्लोरिकि एसिड श्रामाशविक रसका एक 
स्वाभाविक तथा महत्त्वका ग्रम्ल-घटक है । यह ग्राहारगत मांसजातीयपदार्थो 
( प्रोटीन ) के पाचनमें सहायक होता है | ग्रहणी ( Duodenum ) में इसकी 
उपस्थिति अप्रत्यक्षरूपेण ( Reflexly ) ग्रम्याशयिकरस ( Pancreatic 
juice) के sady प्रेरणा पैदा करती है । इसके अतिरिक्त सिक्र टिन 
( Secretin ) नामक ग्रन्तःलावके प्रजननमें भी उत्तेजना देता है | चू कि 
रक्तमें सिक्रोटिनकी उपस्थिति पित्तोसत्तिमें प्रेरक होती है, ्रतएव हाइड्रोक्नोरिक 
एसिड अप्रत्यक्ष पिचविरेचक ( Indirect Cholagogue ) का कार्य 
करता है । अतएव इन अम्लोका प्रयोग श्रामाशयके विकारोमें कुचिला तथा 
अन्य तिक्कोप्रधियों ( Bitters ) के साथ किया जाता हे | SARRIEN 
( Stomachic ) के लिए काफी जलमें मिलाकर इनका प्रयोग भोजनके पूव 
E जाता है | जिन विक्ृतियोमे ग्रामाशयिक स्समै हाइड्रोक्तोरिक एसिडकी कमी 
हो जाती है, उनमें जलके साथ यह रोगीको भोजनोत्तर सेवन कराया जाता zl 
मूत्रकी चारीयताको कम करनेके लिए इनका प्रयोग किया जाता हैँ। धातक- 
पाण्डु ( Pernicions anaemia ) में चूंकि आमाशयिक wet कमी 
तथा उसमें मी अपेक्षाकृत हाइड्रोक्नोरिक एसिडकी कमी हो जाती है, अतएव 
इसको जलमें मिलाकर सेवन कराते हैं | 


—— 
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प्रकरण ५ 


एपिडम्‌ फास्फोरिकस्‌ 
Acidum Phosphoricum ( Acid, Phosph, ) 
रासायनिक संकेत--11 520. 
तास--एसिडम्‌ फास्फोरिकम्‌ Acidum Phosphoricum—@o, 
फास्फोरिक एसिड Phosphoric Acid—sjo; भास्वि अम्ल--सं० | 
स्वरूप--रंगहीन शर्वतकी भांति सान्द्र द्रवके रूपमें होता है; स्वाद तथा प्रतिक्रिया- 


ge! असंयोज्य द्रव्य-चार, कावोनेट्स, फेरिकक्कोराइड, लेडसाल्टस तथा 
कैलसियम्‌ साल्ट्स । हि 


आँ फिशियल योग-- 
१--एसिडम्‌ फास्फोरिकम्‌ डायल्यूटम्‌ Acidum Phosphoricum Dilu- 
aie Basis फास्फोरिक एसिड Diluted Phosphoric Acid—sio; 
म तलस १० प्रतिशत फारफोरिक एसिड होता है। मात्रा--५ से ६० मिनि "३ से 
2 मात्रा-५ से ६० मिनिम्‌ या ०'३ से 
गुण-कर्म तथा प्रयोग । 
o ग्राभ्यन्तर--डायल्यूट फॉस्फोरिक एसिड शेत्यजनक (Refrigeront) 
ता हैं। मधुमेह Diak b | ज्वर ` ` an SS 
5 ETN us erie ) SA ज्वरावस्थामं जलके साथ मिश्रित करनेसे 
hat, १) होता है। हाइपोफॉस्फेचूरिया (Hypophos- 
१००4 ) के लिए यह एक उत्तम औषधि है । 
एसिडस्‌ हाइपोफास्फोरोसस्‌ डायल्यूटम्‌ 
Acidum Hypophosphorosum Dilutum. 
( Acid, Hypophosph, Dil, ) 
पर्य्याय-<डावल्यूट हाइपोफास्फोरस एसिड Dilute Hypophos- 
phorous Acid—ze | इसमें तोलसे १० प्र०श० छ 20» होता है । 
ein era, रंगहीन द्रव; गन्धहीन; स्वाद तीव्र आम्लिक । जल तथा 
अलकोहलू ( ६० 9०2०) में घुलनशील होता हे । मात्रा--५ से १५ dz या ०.३ से 
१ मि०लि० | 
_ वयांग-इसमे भी अन्य सामान्य गुण-कर्म अम्लोंकी भांति होते हैं। तीतर 
प्रह्मासकट्रव्य ( Reducing agent ) होनेसे इसको संरक्षण ( Preservat 
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४ 
jon) के हेतु सिरपफेरी ग्रायोडाइडीमें मिलाते हे । इसका प्रयोग हायपो- 
फॉस्फाइटसके रूपमें अथवा सिरप हायपोफॉस्फको० के रूपें होता है | 
एसिडम्‌ सफ्यूरिकस्‌ डायल्यूटस्‌ Acidum Sulphuricum Dilutum— 
ao; डायल्यूट सत्पयूरिक एसिड Dilute Sulphuric Acid—#o; मन्दबल 
गन्धकाम्ल--सं०; हल्का गन्धकका तेजाव--हिं० । परिखुतजल ८६६ भागम १०४ भाग 
सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर बनाया जाता है। माद्रा-५ से ६० मिनिमूया ०३ से 
४ मि०लि० | 
एसिडस्‌ सलफ्यूरिकम्‌ एरोमेटिक्रम्‌ Acidum Sulphuricum Arom- 
aticum—#o । पर्य्याय--इलिक्जिर :ऑव विट्रिश्रोल Elixir of Vitriol. 
मात्रा--५ से २० मिनिम्‌ । प्रश्रोग--सीसे ( Lead ) के कारखानोंके मजदूरोंकों 
सल्फ्यूरिक एसिडके लेमनेडका प्रयोग सीस-विषमयताके अनागतवाधाप्रतिपेव ( Prophy 
laxis) के लिए किया जाता है। हैजाके प्रारम्मि त्रवस्थामें एसिड सल्फ० एरोमेट० का 
प्रयोग किया जाता दै । 
एसेटिक, साइट्रिक, टारटेरिक, हाइड्रोक्तोरिक, नाइट्रिक, फास्फोरिक, 
हाइपोफास्फोरस तथा गन्धकाम्ल आदिके साधारणगुण-कर्म | 
इन सभी ग्रम्लोके गुण-कर्म उदजन्‌अयनों ( Hydrogen-ions ) के 
ही कारण होते हैं। ये बाराको Afra ( Neutralise ) करते हैं तथा 
संकेद्धित विलयनके रूपमें जलके प्रति तीत्र agar (Affinity) होती है | 
ये प्रोभूजिनको स्कन्दित* ( Coagulate ) करते हैं। सेन्द्रिय ग्रम्लो- यथा 
निम्बूकाम्ल--में उद्जनवन निरिद्धिय ग्रम्लोंकी भांति सरल वियोज्य नहीं ald 
( Less dissociable ), zaua इनमें निरिस्द्रिय श्रम्लाँ ( Inorganic 
acids ) की अपेक्षा सक्रियता भी कम पाई जाती है । सेलिसिलिक, बँजोइक 
तथा हायड्रोसायनिक एसिड आदि अम्लोंके गुण-कर्म भी इनके लवणांकी al 
भांति होते हैं, क्योंकि इनमें उदजनयनका अभाव विशेष लक्षित नहीं होता | 
बाह्य--संकेद्धित रूपमें अग्ल प्रायः तीत्र दाहक (Caustic ) 
होते हे । त्वचा एवं aem थातुमें प्रविष्ट होकर यह वेदना तथा कोथ 
( Necrosis ) पैदा करते हैं | यदि यह विकृति अधिक मातरम होतो ्तन्धता 
(Shock ) va निपात ( Collapse) के लक्षण भी पैदा हो सकते žl 
हाइड्रोक्कोरिक एसिड तथा ग्रत्य सेन्द्रिय अम्ल इसकी अपेक्षा कम दाहक होते 
हैं। डायल्यूट गंधकाम्ल स्थानिक प्रयोगसे आही एवं रक्तस्तभक प्रभाव करता है | 
सेद्धिय ग्रम्लोको जलमें मिलाकर प्रयुक्त करनेसे शैत्यजनक ( Refrigerant ) 


Š 


एवं आ्द्रताशोषक ( Anhydrotic ) प्रभाव होता & | 


आभ्यन्तर | Teel 
तकारक प्रभाव ( Corrosive action ) श्लैष्मिककलाओंपर विशेष रूपसे 


त--संकेद्धित ( Concentreted ) अम्लॉका 
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लच्षित होता है । ्रतएव मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर तीवजलनका अनुभव होता 
है तथा मुख, श्रन्ननलिका ( Oesophagus) एवं श्रामाशय ग्रादिकी 
श्लेष्मिककला त्रशित होकर नष्ट हो जाती है। फलतः तीव्र स्तब्धता, निपात 
और श्न्ततः मृत्युतक हो जाती है) इनका उपशम मुश्किलसे होता है तथा 
ब्रशित स्थानोम ब्रणवस्तु वननेसे महाखोतमें इतस्ततः, संकोच ( Stricture ) 
पैदा होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप निगरण (Deglutition ) आदि दैनिक 
आवश्यक क्रियाश्रोमें बाधा होनेसे मृत्युतक हो जाती है | ) 

डायल्यूट ग्रम्लोमे विशिष्ट प्रकारका अम्ल स्वाद होता है, तथा ये साधारण 
ग्राही ( Astringents ) भी होते हें । दन्तवल्क या कवच ( Enamel 
of the teeth ) को ये ag करते तथा लालाजनन एवं तृष्णाको शान्त करते 
हैं। आंमाशयमें स्वतन्त्र क्ञारोंके साथ संयुक्त होकर क्लीत्र -लवण ( Neutral 
salts ) बनाते हैं । चूँ कि आमाशयिकरसका 'पेप्सिन' नामक किण्व अम्लोंकी 
उपस्थितिमँ ही सक्रिय होता है, अतएव प्रोभूजिन्‌ ( Protein) के पाचनमें 
अम्ल विशेषतः लवणाम्ल ( हाइड्रोक्वोरकि एसिड ) विशेष महत्त्व रखता है । 
अम्ल आमाशयादिमें जीवाणु$द्धिरोधक (Antiseptic ) प्रभाव भी करता 
है | आमाशयमें MAR उपस्थिति हार्दिकद्वार (Cardiac orifice) को बन्द 
करने तथा मुद्रिकाद्वार (Pyloric sphincter) को खोलनेमें सहायक होता है, 
जिससे श्रामाशयस्थ आहार अग्रसर होकर ग्रहणीमें पहुँचता हे । पुनः ग्रहणीमे 
अम्लकी उपस्थिति मुद्रिकाद्वारको बन्द रखनेमें सहायक = ह क 
FUR आजिकरसों का र्तः प्रभाव नहीं हो जाता | इसके अतिरिक्त अम्ल | 
Res Secretin के sanii मी सहायक होते हैं, जो अप्रत्यक्ञतया । 
अग्याशयिकरसके उत्सरमें वृद्धि करता È | 


रक्त एवं धातुर्ये--अ्म्लोंका शोषण शीत्रतापूर्वक होता है, और gaat: 
परान्त क्ञारोंक साथ मिलकर लबशुके रूपें परिणत हो जाते तथा इसी रूपमें 
रक्तपरिभ्रमणमें पाये जाते हैं । इस प्रकार चारके निष्क्रिय हो जानेसे अम्ल रक्तकी 
चारीयताको कम करते हैं । इसी प्रकार यदि अम्लोंका शोषण अत्यधिक मात्रामें 
हुआ, जिससे शारीरिक ज्ञार-संचिति ( Fixed alkalies of the body ) 
भी निष्किय हो गई तो @aat ज्ारीयता इतनी कम हो जाती है, कि ग्रम्लोत्कपे 
(Acidosis) होनेसे घातक स्थिति उलन्न हो सकती है | यह P 
शाकाहारियोमें विशेषरूपेण लक्षित होती है । मांसादारियोमे अमोनियाकी उत्पत्ति 
अधिक मात्रामे होनेते, यह ग्रम्लोके साथ संयुक्त शे जाता है; अतएव त्ञारस॑चिति 
सुरक्षित रहती है | ; ; 
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वृक्क--श्रम्लॉका उत्सगे क्लीव अथवा श्राम्लिक लवणोके रूपमे होता दै, 
macs लवणक्रिया (Salt 801101 ) के द्वारा ये मूत्रल प्रभाव भी करते | 
हैं। किन्तु ्राम्लिक लवणोंके कारण प्रायः मूत्रकी अम्लता बढ़ जाती है, | 
परिणामतः TH तथा मूत्रप्रजनन मार्गकी श्लैष्मिक BATH प्रदाह ( Irri- | 
tation ) होनेकी सम्भावना अधिक रहती है । नाइट्रिक एसिडका रूपान्तर 
aga: अमोनियामें हो जाता हे, BACT यह ग्रम्लताके स्थानमें रक्तकी | 
१ चारीयताफो बढ़ाता है | aaa अम्ल ( Organic acids) यथा एसेटिक, i 
साइट्रिक एवं टास्टरिक अम्ल AR जारित ( Oxidised ) होकर कार्वोनेटसभें | 
परिणत हो जाते हैं । अतएव ये मूत्रकी चारीयताको बढ़ाते हैं | i 
तीव्र विषाक्त -प्रभाव--अम्ल ज्ञोमक या प्रदाहजनक विष ( Irritant | 
poisons ) होते हैं। संकेन्द्रित रूपमै इनका पान करनेसे मुखसे लेकर 
ग्र।माशयतक तीव्र जलनका अनुभव होता है | इसके अतिरिक्त उदरशूल, 
| स्पर्शासह्मता ( Tenderness ) तथा काफीके रंगका वमन होता है, जिसमें 
कृष्णाभ लाल IH GAH थक्के तथा श्लेष्मिक कलाके निर्मोक भी पाये 
जाते हैं। कभी-कभी मलावरोध होता है तथा कमी दस्त आते हैं, जो वमनकी 
भांति रक्तमिश्रित होनेके कारण कृष्णाभलाल वर्णके होते हैं। कभी-कभी 
स्वस्यंत्रमें अम्लका कुछ ग्रंश चले जानेसे अथवा इनका धूम्र लगनेसे शलेध्मिक 
कलामें शोथ हो जाता है, जिससे श्वासक्ृच्छु (Dyspnoea) एक प्रधान उपद्रव 
हो जाता है | ayaa: शीतप्रस्वेद ( Cold perspiration ) के साथ निपात 
( Collapse ) के लक्षण प्रगट होकर मृत्यु हो जाती दै | 
ग्रतिविष--इसमें आमाशय प्रज्ञालन नहीं करना चाहिए | साधारण बार 
यथा quien, मैगनीसियाका मन्दबल विलयन, साबुन ग्रादि; इसके ग्रतिख्ति 
| स्नेहन ( Demulcents ) द्रब्यों, अंडेकी सफेदी, तैल, तीसीका चाय आदि 
देना चाहिए । वेदनाशान्तिके लिए मॉफॉनका अधस्वग्‌ इन्जेक्शन दें। 
कावेनेट्सका प्रयोग नहीं करता चाहिए । 


ss 


प्रकरण ६ 
एस्तिडम्‌ लेक्टिकस्‌ 
Acidum Lacticum ( Acid. Lact. ) 


रासायनिक dtiq--CH,CHOH.CO,H. 
गाम--एसिडम लेक्टिकम्‌ Acidum Lacticum—ae; लेक्टिक 
SN Lactic Acid—sjo; gard, दुग्धिक ग्रस्ल- सं? | 
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स्वरूप--यह रंगहीन, किन्नत्‌ पीताभ, शर्बतके आकारका :सान्द्र होता है; उन्देक्ीय 
अर्थात आद्रेताका ग्रहण करनेवाला ( Hygroscopic ) तथा गन्धहीन होता है। 
विलेयता--यह जल, अल्‌कोहलू ( ६० प्र०श० ) तथा LAH सरलतासे विलेय होता दै । 

att फिशियल योग-- 

१--इन्जेक्शिओरो:सोडियाइ लेक्टेटिस कम्पोजिटा Sodii Lactatis Comp-o 
sita पय्याय-ार्टमैत्स सॉल्यूरान फॉर इन्जेक्शन Hartmann’s Solution 
for Iujection; रिंजर लेक्टेट सॉल्यूरान Ringer Lacta te Solution. 

गुण-कर्म तथा अयोग | 

बाह्य--संकेद्धित रूपमे यद तकारक ( Corrosive ) होता है। 
ma द्रवरूपमें ग्रकेले इसीका ग्रथवा केग्रोलिन्‌के साथ मिलाकर प्रलेप 
(Paste के ert ल्यूपस (Lupus) को नष्ट करनेके लिए प्रयुक्त 
होता है । इसके १ प्रतिशत बलका बिलयन विद्रधि गुहाश्रोंके धावनके लिए 
प्रयुक्त होता है । चूँकि अन्य श्रम्लोकी अपेज्ञा इसमें विषाक्तता ( Toxicity) 
'न्यून मात्रामें होती है, अतण्व श्लेप्मिक कलाओंपर साधारण जीवाणुनिरोधक 
एवं साधारण दाहक प्रमावके लिए उपयुक्त होता हे । शवेतप्रद्रमें १० प्रतिशत 
विलयनका gy ( Douche ) किया जाता हे | टंकणाम्ल ( Boric acid) 
के साथ १ से २ प्र० श० की मात्रा में एसिड मिलाकर जेली (Jelly ) या 
पेसरी ( Pessary ) के रूपमें गर्भनिरोध ( Contraception ) के लिए 
भी प्रयुक्त होता है | 

आभ्यर्तर---ग्रसनिकाके दानां ( Pharyngeal tubercles ) को 
खुरचनेके पश्चात्‌ उनको समूल नष्ट करनेके लिए लेक्टिक एसिड विलयनको 
लगाया जाता है | द्रवप्रलेप (Pigment ) या शीकर ( Spray ) के 
रूपमें इसका प्रयोग रोहिणीकी कूटकला (False Diphtheritic 
membrane) को गलानेके लिए किया जाता है। आमाशयमें यह भी 
alate एसिडकी भांति कार्य करता है, ्रतएब aaia (Dyspepsia) 
में पाचनमें आमाशयिक रसकी सहायताके लिए इसका प्रयोग किया जाता है | 
एक उत्तम AAR जीवाणुनाशक ( विशेषतः TAR विशेष प्रभाव करता 
है.) होनेसे इसका प्रयोग ager एवं आन्त्रिकज्वर तथा शिशुओंके हरित 
अतिसार (Green diarrhoea) में विशेष उपयोगी होता है। इस 
लिए भोजनोपरान्त दिनमै २ वार ७३ बूदकी मात्रामें दिया जाता है । हरित 
अतिसारम १ पाइन्ट दृधमें ६० बूंद लेक्टिक एसिड मिलाया हुआ दूध उत्तम 
HER होता है । यह ऱतपरिभ्रमणर्म लेक्टेटके रूपमै परिणत हो जाता तथा 
मूत्रके साथ कार्वोनेटके रूपमें saa होता है । 


ç 
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धातुविज्ञानीय अध्याय 3 । 


शुरु धातु | 
( Heavy Metals ) 
सामान्य विवरण | 


इस वर्गके कतिपय धातु गुरु न होते हुए भी, उनका वर्गीकरण गुरुधातुग्रोके 
साथ ही किया गया है | इसका कारण यह है कि इनमें अनेक गुण सामान्य रूपसे 
पाये जाते हैं, यद्यपि TAR प्रथक्‌ प्रत्येकके अपने विशिष्ट गुण एवं प्रयोग हैं | पारद 
(Mercury ) विशिष्ट रूपसे फिरंगनाशक ( Antisyphilitic ), लोट 
( Iron ) शोणितवर्धक (Haematinic ) तथा शेष गाही ( Astrin 
gents ) एवं दाहक गुणवाले ( Caustic) हैं | शुद्ध धातुरूपमें इनका 


4 गई 0 ~% ~ 2... ० 
शरीरपर कोई कार्य नहीं होता, अपितु केबल यान्त्रिक ( Mechanical) रूपसे 


होता है। जव ये धातु अयनोंमें वियोजित होते हैं, तव ये शरीरमें क्रियाशील 
होते हैं। प्रायः इन सभी धाठुओंका प्रयोग शुद्धरूपमें न होकर सेद्धिय 
( Organic ) ar निरिद्धिय ( Inorganic) यौगिकोंके रूपमें होता है । 
जिन लवणोंमें जितनी ही अधिक ग्रयनीभवनकी शक्ति होती है, उसमें क्रिया- 
शीलता भी उतनी ही अधिक तथा तेजीसे होती हे। ्रतएव निरिद्धिय लवण 
( Inorganic salts ) सेन्द्रिय तथा द्वितीयक-लवणां ( Double salts) 
की ग्रपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं। 

विलेय लवण, धातु ( Tissue ) गत प्रोटीनको safer कर देते तथा 
उनसे संयुक्त होकर ्रलब्यूमिनेट्स ( Albuminates ) में रूपान्तरित हो 
जोते हैं तथा जिन श्रम्लोंके साथ ये धातु संयुक्त होते हैं, उनका उत्सर्ग होता 
है | स्थानिक क्रियाके लिए धातुकी ater ये उदयन ( 301१-10] ) अधिक 
महत्त्के हैं । क्वोराइडस (ata) तथा नाइट्रेटस ( भूयीय ) अन्य लवणोंकी 
अपेक्षा *क्तिप्रतर ane बियोजित ( Dissociated ) होते हैं, अतः ये 
चेतकारक (Corrosive) प्रभाव करते हैं। सल्फेटस, इनकी अपेक्षा 


` मन्दवेगसे तथा एसिरेट्स, साइट्रेद्स एबं टास्ट्रेट्स और भी मन्द्तर वेगसे 


वियोजित होते हैं, अतएव ये तर-तम भेदसे कम क्षोमक व ज्ञतकारक होते X | 
द्वितीयक लवणोमें प्रोटीन-ग्रवन्षेपणक्री शक्ति नहीं होती । अतः इसमें आही 


शुरू भी अत्यल्प मात्रामें होता है; किन्तु संकेन्द्रित ( Concentrated )) 


लु 


= 
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[ २६२ ] | 
रूपमें yaaa होनेपर ये ही ज्ञोमक अथवा दाहक गुण भी करते हैं। ्रतएब ये 
सभी लवण योगके बल ( Strength of the preparation ) के 
अनुसार ग्राही, WA AAA दाहक होते हें। इनकी ग्राही क्रिया (Astringent 
action ) भी बानस्पतिक ग्राहीद्रव्योंकी भांति होती | > 

मुखद्वारा प्रयुक्त होनेपर महाखोतमें भी ग्राही प्रभाव करते हें तथा इनमेसे 
सीस (Lead) कब्ज वा मलावश्म्म ( Constipation ) करता तथा 
पारद रेचक ( Purgative ) एवं यशद ( Zino) व ara (Copper ) 
वामक ( 1110९०) का कार्य करते हैं । ही 
गुरुधातुग्रॉके लवणोंका शोषण (Absorption ) तथा उत्सर्गं { Excre- 
tion ) दोनों मन्दगतिसे होता है | श्रतएव इनमे संचयको प्रवृत्ति ( Cumu 
lative tendency ) होती है । यही कारण है कि ग्रल्पमात्रामें भी 
यदि निरन्तर इनका सेवन चिरकालतक किया जाय तो चिरकालज विषमयता 
( Chronic poisoning ) के लक्षण प्रगट होने लगते है । पारद ही 
एक ऐसा धातु है, जिसका शोषण अन्य धावुओंकी अपेक्षा मदाखोतसे अच्छी 
तरह होता है | इनका संचय विशेषतः यकृत, प्लीहा, वृक्क तथा अस्थिमजा 
(Bone-marrow ) में होता है । पारदके अतिरिक्त अन्य घाठुग्रोका 
उत्सर्ग वृक्कोसे बहुत अल्प होता है, अतएव अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेपर 
वक्कशोथ ( Nephritis ) पैदा कर देते हें । नाड़ीसंस्थान इनके कुपरिणामर्क 
लिए अत्यन्त सूक्ष्मग्राही ( Very Sensitive ) होता है, अर्थात्‌ नाडी" 
संस्थानपर इनके कुपरिणाम बहुत जल्दी प्रगट होते हें । गुरुधातुओंके नाड़ीः 
संस्थानपर विषाक्त प्रभावके परिणामस्वरूप मस्तिष्कगत केन्द्रों (Psychical 
centres ) की विकृति, प्रलाप ( Delirium ), उन्माद ( Mania ), 
परिसरीय नाडी-शोथ (Peripheral neuritis ) af उपद्रव लक्षित 
होते हैं। ह 
इनं घातुओंके कतिपय लवण तीव्र जीवाणनाशक ( Powerful ८15 
infectant ) होते हैं, यथा परक्कोराइड-आव-मरकरी ( Berchloride 
of Mercury) | ये जीवाणुके ead आनेपर ततूशरीस्गत aeiia 
( Protein ) को ara: क्षित्त करते तथा उनपर विशिष्ट घातक प्रभाव 
उनका विनाश करते हैं। पारदकी क्रिया थोड़ी भिन्न प्रकारकी जदिल प्रक्रिया 
द्वारा होती है । यह पहले जीवाणओंके सम्पर्कमे आनिपर उनके वाह्य शरीर 
अधिचूषित (Adsorbed ) होता तथा इस प्रकार उनके शरीरके श्र 
प्रविष्ट हो जाता है । शरीरके अन्दर पहुँचनेके उपरान्त उनका विनाश कॅश 
` है। ag, ग्रल्य संकेद्रण (Low Concentration) में भी हैं | 
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जीवाणुनाशनकी क्रिया भली मोति करता हैं, यदि कार्य करनेके लिए mafa 
समय प्राप्त रहे । प्रयाग द्वारा विद्वानोंने देखा हे कि कतिपय धातु सूक्ष्म मात्रामे 
उपयुक्त होनेपर भी एलजी ( 81890 ), इन्फ्यूसोरिया ( Infusoria ) तथा 
दण्डाणुओं ( Bacteria ) पर घातक प्रभाव करते हैं । इस प्रकारकी विशिष्ट 
क्रियाको gaia ऑलिगाडायनेमिक क्रिया (Oligodynamic action) 

हृते हें | इस प्रकारको क्रियाका चिकित्सोपयोगके हेतु श्लेपाभीय धातुओं 
( Colloidal metals ) का उपयोग किया जाता है। ग्रतएव मन्दवल 
रूपमै भी कभी-कभी ये जीवाणनाशक प्रभाव करते हैं । । 

श्लेपाभीय-धातु (Colloidal Metals )-~चूँकि शारीरिक द्रवों 

एवं घाठुग्रों द्वारा ग्रनेकानेक eae क्रियाओंका सम्पादन श्लेप्राभीय विधि 
( Colloidal phenomenon ) gre होता है । अतएव, यदि पत्नियों 

1 प्रयोग श्लेघाभीय रूपमें किया जाय तो, जिन aga क पाभीय स्थिति 
होगी वहाँ इसकी प्रतिक्रिया विशेष खूपसे होगी । छोप्रामीय स्थितिमें द्रव्यके 
श्रतिसूद्म कण द्रवमें इतस्तः समरूपसें फैले रहते हैं, तथा यान्त्रिक निलम्त्रन 
( Mechanical suspension ) के बिना भी ये बिलवनके रूपमे रखे 
जासकते हैं | यान्त्रिक निलम्वनकी भाँति श्लेपामीव विलवनके कण तलस्थित नहीं 
होते, अपितु शुद्ध विलयनकी ही भाँति समरूपेण फैले रहते हैं। ब्राओनिश्रन 
गति (Brownian movement) तथा प्रत्यनीक विद्युत संभार 
Hlectric Charges ) इन कणोंको gas नहीं होने देता । किन्ही कणोमें 
धन विद्युत, तथा अधिकांश कण ऋण विद्युतका संवहन करते हैं, waza 
इस प्रकार परस्पर प्रत्यनीक संभारके कारण पारस्परिक प्रत्याकर्षणके कारण ये 
निलम्बित रहते हैं | 

चिकित्सामें Rania विलयन इसलिए विशेष महत्वका होता हैं, कि 

द्रव्यके सूक्ष्मकणोंमें विभक्त हो जानेके कारण कणोंका सम्मिलित सकल धरातल 
area अधिक होता है, और इस प्रकार औषधिका क्रियाशील wa बढ़ 
जाता है । इसी प्रकार कोलॉयडल केग्रोलिन्‌ ( श्लेपामीय चीनमृत्तिका ) में 
साधारण केग्रोलिनकी पेक्षा अधिचूषक (Adsroptive ) शक्ति अधिक 
पाईं जाती है । श्लेष भीय धातुओंका प्रयोग ग्रान्तरिक उपसगंमै जीवाणुनाशक 
ओऔषधिके रूपमें भी किया जाता है | श्लेपामीय सीस ( Colloidal Lead ) 
को प्रयोग आजकल कैन्सरकी चिकित्साके लिये तथा रजतका उपयोग विभिन्न 
जीवाणु-उपसर्गमें भी किया जाने लगा है। ये विशेषतः ग्रधस्वग्‌ तथा 
शिरागत सूचिकाभरणके पश्चात्‌ ज्वर तथा श्वेत कायाणुत्कं ( Leuco 
०६०४18 ) आदि लक्षण मी पैदा करते हँ | पुनः ज्यों ज्यों धातुओंका अयनी 
भवन होता जाता है, इनके विशिष्ट गुण-कर्म भी प्रकट होने लगते हें । 
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1 
ge धातुग्रोका वर्गाकरण निम्न प्रकारसे किया जा सकता है-- | 
वर्ग (अ)--फिरंगनाशक (Antisyphilitic) एवं जीवाणबृद्धरोधक | 
l Antiseptic ) - पारद ( Mercury ) | 

वर्ग (ब)--शोणितवद्ध क ( Haematinic )--लोह (Iron ) | 
am (स)--ग्राही ( Astringents \— सीस (Lead), रजत (Silver) 
] यशद्‌ (Zinc), ताम्र ( Copper ) तथा स्फटिका (Alum) | 

वर्ग (द)--्यद्मानाशक (Antitubercular)— aÑ ( Gold ) | 

टि०-इनभें पारद एवं स्वणंका वर्णन रसौपधियोके साथ तथा लौहका खतपर | 
कार्य करनेवाली ्रोप्रधियोंके साथ किया जायगा | | 

वर्ग (य)--लोमशातक ( Depilatory )-थेलियम्‌ ( Thallium )। 


3 


(छ a e e 


?-प्राही घातु ( Astringent Metals ) | 
सीस, रजत, यशद, ताम्र, तथा स्फटिका | 
Lead, Silver, Zinc, Copper, Alum, 
लम्बस्‌ ( Plumbum ) 

रासायनिक संकेत Pb. परमाणुभार--२०७ | 

नाम—ज्ञम्वम्‌ Plumbum—ao ; W Lead—zio ; सीसक, 
नाग-सं० ; सीसा-हिं० ; आनुक, रसासुल ्रसवद्‌--ञ्र० ; उसरुब; सुव 
Te ; शिस--म० ; सीसु--गु० ; सीस--बं० | 

यूनानियोंके प्राचीन रसायनशास्रमें इसे 'जुहल? भी कहते हैं। इसका ज्ञान भारतीय 
चिकित्सकोको बहुत प्राचीन समयसे था । इसका भस्म अनेक आयुर्वेदीय योगोमें पड़ता है। 
सुरमा ( अज्ञन ), सफेदा तथा मुरदासंग इसीसे बनते हैं । 

मक्तावस्थामे सीस कदाचित्‌ ही पाया जाता है । यह प्रायः गन्धकके 2 aS सल्फाइड, 
या “गलेना Galina’? के. रूपमै पाया जाता तथा इसीसे सीस धातु प्राप्त होती है। 
सीस धुंधला श्‍वेतवणंका होता है । तुरन्त करी तहपर चमकीली थातुक-युति होती E 
कोमल होता है और नखोंसे निखुरा एवं चाकूसे काटा जा सकता है। कंगाजपर हे 
दाग्र पड़ जाता हं । पीटनेसे यह चूर-चूर हे जाता है, पर चादरोमें पीटा जा सकता ९ | 
इसका विशिष्ट घनत्व ११.३ है। यह ३२६” yo पर द्रवीभूत होता तथा १५२५ र? 
पर उवलता है। शुद्ध धातरूपमें तो इसका प्रयोग चिकित्सामें नहीं होता हैं, rd 
a यौगिक चिकित्साथ प्रयुक्त होते हैं। इनमें कतिपयका उल्खेख ब्रिटिशफॉर्मांकीपिग्र 
wel 
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लस्बाइ एसिटास ( Plumbi Acetas ) 

रासायनिक संकेत--?0 (CH. CO, ),, 3 H20 
| नाम - garz एसिटास Plumbi Acetas ( Plumb, Acet. )- 
ले०; लेड एसिटेट Lead Acetate, शुगर--ग्ॉव लेड Sugar of 
Lead— zi; सीस शुक्तीय--सं० | 

निर्माणविधि--लेड आँक्साइड को शुक्ताम्ल ( Acetic Acid) में हल करके 
बनाया जाता हे । 

स्वरूप--रवेतवर्णके छोटे-छोटे प रदशां सूच्याकार त्रिपाश्व॑ waar ye मणिभीय 
डकड़ों के रूपमें होता है; किञ्चित प्रस्फुरण ( Efflorescence ) को भी प्रवृत्ति होती है; 


AU 


गन्ध सिरकेके समान; स्वादमे मधुर तथा कपाय । विललेयता--२'५ भाग जलमें १ भाग 
तथा ३० भाग अलकोहलमें १ भाग । | 
S ¢ pe 0 al “| 
असंयोज्य पदाथ--खनिज व शल्किकअम्ल ( Tannie acid ) तथा उनके लवण, | 


IN चूर दिक ( लाइम वाटर), नीरेय ( क्लो राइड्स ), आयोडाइड्स, श्रहिफेन (Opium) 
के यांग, ववूलका गींदियाघोल ( Mucilage of acacia ), अल्ब्युमिनस फ्लुइड्स 
तथा हाड-वाटर (Hard water ) | मात्रा- से २ मरेन या ३० से १२० मिलिग्राम । 


लाइकर लम्बाइ सवएसिटेटिस फोर्टिस 
( Liquor Plumbi Subacetatis Fortis) 

नाम--लाइकर झम्बाइ सबएसिटेग्सि फोर्टिस Liquor Plumbi Sub- i 
acetatis Fortis ( Liq. Plumb. Subacet, Fort, )-ले०; | 
स्ट्रॉग सॉल्यूशन ग्रॉब लेड सबएसिटेट ( Strong Solution of Lead i 
Subacetate ), गोलार्ड a URTE, Goulard’s Extract—zjo | 

स्वरूप--यह एक रंगहीन स्वच्छ क्षारीय द्रव होता हैं, जे खुला रहनेसे गन्दा 
( Turbid ) हाता है; स्वादमें मधुर (Sweet) तथा कषाय ( Astringent ); i 
प्रतिक्रिया क्षारीय होती हैं। इसमें कमसेकम १६ प्रतिशत से २१५ प्रतिशत सीस | 


होता है । 
श्रॉफिशियल योग-- 

१--लाइकर एम्बाइ सबएसिटेटिस डाइल्यूटस | नाम--लाइकर सम्वाइ सवएसि- 
टेटिस डाइल्यूटस Liquor Plumbi Subacetatis Dilutus—ão; डाइल्यूटेड | 
सल्यूरान ऑव लेडसवएसिटेट Diluted Solution of Lead Subacetate, i 
गोलाडूस लोशन Goulard’s Lotion, गोला ईस वाटर Goulard’s water— 
अ०। इसमें १:२५ प्र०श० Sit लाइकर होता है । | 

प्लम्बाइ मर्नोकसाइडम्‌ 

पाम-प्लम्बाइ मर्नाक््साइडम्‌ Plumbi Monoxidum (Plumb. 
Monox ( PbO, )--ले०; लेड मनॉक्साइड Lead Monoxide, लिथार्ज 
T Litharge—sio, मुर्दासंग--हि०; मृदारश्यजञ- सं? | 


FA 
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निर्माएविधि--सीसको eat द्रवीभूत करके जारण ( Oxidation ) द्वारा तैयार 


किया जाता है । ae 
स्वरूप--दल्के ईटके रंगका अथवा हल्के नारंगी रंगका Te पपडियाँ ( Sealas ) या 
चूर्ण । यह लाइकर प्लम्बाई सवएसिटेटिस फोटं० नामक योगमें पड़ता ह। 
विलेयता--यह जलमें तो प्रायः अबिलेय, किन्तु डाइल्यूट aren एसिड, एसेटिक एसिड 
तथा गरम अंलकली हाइड्रॉक्साइड्समें विलेय होता हें । 
नोन्‌-ओँ फिशियल:योग-- 
१--पिल्यूली छम्बाइ कम्‌ ग्रोपियो Pilulae Plumbi cum:Opio, B.P.C.- 
लेड एसिटेट ४० Ta, अहिफेन ( ओपियम्‌) Aa, सिरप शव ग्लूकोज आवश्यकता नुसार 
२५ पिल्स ( गोलियों ) के लिये। आत्रा-१ से २ गोली । 
२--लोशिओ पिसिस कार्बोनेटिस एट एम्बाइ Lotio Picis Carbonatis et 
Plumbi, B. P., 0.--सॉल्यूशन ऑव कोल-टार ३०० मिनिम्‌ ; स्ट्रॉग सॉल्यूशन आव 
लेड सबएसिटेट, ३०० मिनिम्‌ , परिस्नुतजल आवश्यकतानुसार २० आउन्सके लिये । 
३-अंग्वग्टम:छुम्बाइ ग्रोलिएटिस Unguentum Plumbi Oleatis, B.P.C. 
पर्य्याय--डायकी लॉन - आयण्टमेणट Diachylon :Ointment, हेब्राज आयण्टमेंट 
Hebra’s Ointment—àz प्लास्टर ४०, ऑयल लैबेंडा ( तौलसे ) १ भाग, ऑलिव 
ऑयल ( जैतूनका तैल ) ४६ ( तौलसे )। इनको उष्णता द्वारा पिघलावें यह विचचिका तथा 
साइकासिस ( Sycosis ) में लाभप्रद है । 
सीस-लवणोंके JUF | 
बाह्म- श्रच्षत त्वचा ( Unbroken skin ) पर तो सीसके लवणो 
की क्रिया अत्यन्त मन्द रूपसे होती है, किन्तु जहाँ त्वचा छिल गई हो अथवा 
अनवरत श्लैष्मिक कला ( Exposed mucous membrane ) तथा 
qa ( Wound ) एवं ay ( Ulcer ) पर प्रयुक्त करनेसे तत्रस्थ 'बातुगत 
शुङ्कि ( Albumin ) का संघनन ( Coagulation ) तथा तत्रस्थित खाव 
( Discharge ) को तलस्थित (Precipitate) करके aq उपर 
एक रक्षक श्रावरण-सा बना देता है | इसके अतिरिक्त उस स्थानपर संशामक 
प्रभाव ( Sedative action ) भी करता तथा aia कण्ड् (Itching) 


को शान्त करता हैं। ग्रतएव संच्षेपतः सीस ग्राही ( Astringent ), 


शोफहर ( Antiphlogistic ) तथा स्थानिक संशामक ( Local 
Sedative ) है । | 

ग्राभ्यन्तर - अ्रविलेय सीसःलवणोमें कोई स्वाद्‌ नहीं होता । विलेय 
लवण स्वादमें कषाय ( Astringent ) तथा मधुर ( Sweetish) होते 
हैं । मुख, AMRA तथा ग्रान्त्रमें भी इनकी स्थानिक क्रिया त्वचाकी भाँति 
ही होती दै । यहाँ यह ग्रलब्युमिनेट ( Albuminate ) के रूपमै रूपान्तरित 
हो जाते हैं और इसी रूपमै इनका शोषण होता है। जो अंश शोषित नहीं 
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होता, उसका उत्सर्ग मलके साथ शुल्वेय ( सल्फाइड Sulphide ) के 

ब Stipation ) करते तथा ग्रान्त्रिकः वको बन्द 
करते हैं । यह क्रिया प्रायः ग्रान्त्रके पुरःसरण गति Gus 5 
मन्द पड़ने तथा ग्राही होनेके कारण ग्रान्तिक खावोके कम होनेके कारण 
होती है | 

शोषण तथा उत्सर्ग ( Absorption and Elimination )— 
सीस लवण सतम, महाखोत, त्वचा तथा श्वसन मार्गसे प्रविष्ट होते हैं। पारद 
कै ARRET सीस गुरु AA अन्यकी ्रपेचषा शीघ्रतर रक्तमै प्रविष्ट होता है 
किन्तु इसका उत्सग मन्द गतिसे होतः हे । श्रतएव शरीरों इसके संचयकी 
सम्भावना aa रहती हे । इसका संचय प्रायः मस्तिप्कसौपुम्निक-तन्त्र 
( Centiral Nervous System ), वृक्क, यकृत तथा अध्थियोंमें होता 
है, तथा उत्सर्ग मूत्र, पित्त, स्वेद (Sweat) दुग्ध तथा मलके साथ होता 
है । चू कि बहुत सा अंश ग्रशोपित रूपमें ( Unabsorbed ) मलके साथ 
उत्सर्गित हो जाता है, ग्रतः अधिक मात्रामें भी प्रयुक्त करनेपर एक-दो बारमें 
विषमयताके लक्षण नहीं प्रगट होते, किन्तु चिराल तक यदि ग्रम मात्रामें 
भी इसका sain किया जाय तो विषाक्त लक्षण ( Toxic Symptoms ) 
प्रगट होने लगते हैं | 

अतः इसके विषाक्त लक्षण चिरकालीन विप्रमयता ( Chronic 
poisoning ) के रोगीमें लक्षित होते हैं, जिनका ज्ञान चिक्रित्सक्रके लिए 
आवश्यक है | सीत-विषमयतामें विशिष्ट लक्षणोंका एक समूह होता है जिसका 
वणन यहाँ किया जायगा | 

oa एक विशिष्ट लक्षण समूह होता है, जिसमें विशेषतः पोषण 
(३ Ubrition ) एवं खतकी स्थितिमें अनेकानेक परिवर्तन लक्षित होते हैं । 
Aer garter ( Loss of appetite ), geara ( Nausea ), 
अजीण, तीब्र मलावरोध ( Obstinate Constipation ), मुखमें मधुर 
aeaa ( Metallic taste) का अनुभव, सीसजन्य ग्रान्त्रशल 
( Lead Colic ) तथा दतवेष्ठ (Gums) के किनारोंपर नीली रेखाका 
THT आदि लक्षण प्रगट होते हैं । नीली रेखाका निर्माण ्रधः-अहिच्छुद 
mg (Sub-epithelial tissues) में सीसशुल्वेय ( Lead 
Sulphide ) के एकत्रित aaa होता है। अतएव मसूदोंके मलनेसे भी 
मड दूर नहीं होता | मुख तथा दंत यदि स्वच्छ होते हैं, तो यह रेखा कमी नहीं 
भी दिखाई देती | 
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सीसजन्य आन्त्रशल कभी-कभी बहुत उग्ररूप धारण कर लेता है | यह 
स्थिति maA भित्तिमें स्थित दृत्ताकार पेशीतन्तुश्रोमे Seana आकुञ्चन 
( Spsmodic Contraction ) होनेसे होता हैं, AIUI इसका परिणाम | 
रेचन a होकर तीव्र मलबिवन्ध होता है | ॥ 

रक्लाल्पता या पाण्डु ( Anaemia) सीस विषमयतामें बहुधा होनेवाला | 
सर्वसाधारण लक्षण है । कभीकभी अकेले यही मात्र प्रधान लक्षण होता है 
सम्भवतः इसका कारण पोषणका ग्रमाव, किन्तु विशेषतः रक्तकरोंका अधिक | 
नाश होता है । रक्तमज्जा ( Red bone-marrow ) गत विकृति विशेषतः । 
पाण्डुके उपद्रवस्वरूप होती हैं | गर्भाशयपर इसके प्रभावसे ग्रातवकच्छु या रज; | 
i g ( Dysmenorrhoea ), aaia ( A menorrhoea ) खतप्रदर | 
( Menorrhagia ) aar गर्भवती faa गभखाब ( Abortion ) तक 
हो जाता है | यही कारण है कि अवैधानिक गर्भेस्रावके लिए लेडल्ञास्टरा प्रयोग 
बहुधा किया जाता है। परिसरीय ख्तवाहिनियाँ ( Peripheral vessels) 
प्रायः संकुचित हो जाती हैं; परिणामतः धमनीदाढ्य ( Arterio sclerosis ) 
तथा र्तभाराधिक्य ( High blood-pressure ) आदि व्यावियोंके प्रगट 
होनेकी ग्राशंका रहती है । 

कभी-कभी wet एवं ara: शाखाओंमें dia एँठन होने लगती है । परिसरीय 
चेशवह नाड़ियोंमें शोथ हो जाता है जो चिरकालीनस्वरूपका होता है । अन्ततः 
नाड़ियाँ निष्किय हो जाती हैं, और इनके साथ-साथ जिन बेशियोंको ये चेष्टा देती 
हैं, वे भी निष्किय हो जाती हैं। तदनन्तर पेशियोमै मेदापजनन ( Fatty 
degeneration ) होने लगता है | कभी-कभी ऊर्ध्व शाखाकी बाहुप्रसारिणी 
पेशियों (“Extensors of the forearm ) के निष्क्रिय aaa मणिबन्ध 
नीचेको ( Wrist drop ) झुक जाता है । 

कभी-कभी यह विकृति बढ़ते-बढ़ते पन्नुवात ( Hemiplegia ) अथवा 
ऊरुघात ( Paraplegia ) आदिका रूप धारण कर लेती है | 

किन्हीं किन्‍्हीं व्यक्तियोंमें dart (Arthralgia) अर्थात्‌ संधिशूल भी 
प्रधानरूपेण लक्षित होता है । यह प्रायः दौरेके रूपमै (Paroxysmal ) तथा 
विशेषतः रात्रिमें प्रगट होता है | प्रायः ग्रंससन्धि तथा संकोचनी समुदायकी पेशिया 
में यह विकार देखा जाता है । यह दौरा भी वातरक्तजन्य संघिशोथवत्‌ होता ५ | 
इसका प्रधान कारण संधियोंके समीपवर्ती भागमें सीसभास्वीय ( Lead phos- 
phate ) का संचय होना होता है | 

सीस खतसे यूरेटसके उत्सरमें वाधक होता है, अ्रतएव वातखतके न 
( विशेषतः जिनमें वातखतकी प्रवृत्ति (Gouty diathesis ) भी आशंका 
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रहती हैं । चिरकालीन सीस विप्रमयता के परिणामस्वरूप ग्रेन्युलर-किडनी 
( Granular Kidney ) तथा इसके विशि लक्षण भी पैदा हो सकते हैं | 

ेट्रा-एथिल आ्रॉव-लेड (7९६३-९७४1 of lead) का प्रयोग पेट्रेलके 
साथ किया जाता है, किन्तु इसका ga तीव्र विषावत प्रभाव पैदा करता el धूम्र 
फुफ्फुसों एव त्वचाके मार्गसे शरीरमं प्रवि होकर सीस-विपमयताके लक्षण पैदा 
करता है | apes 

चिकित्सा--शरीरमे केलसियम्‌ की उपस्थिति aaa सीसके संचय होनेमें 
सहायक होता है | अतएव तीव्र विषमयताके समय केलसियम्‌ लेक्टेट अथवा 
दुग्धका सेवन करना चाहिये, क्योंकि दुग्धमें मी केलसियम्‌ प्रचुस्मात्राम पाया: 
जाता है | Sa तीव्रावस्थाका शमन हो जाय यो श रीरसे सीसके उत्सर्गका उपाय 
करना चाहिये | इसके लिए शरीरमें केलसियमकी उपस्थिति यथासम्भव ्यूनातिम्यून 
करनेका प्रयत्न करें | अतः यथासम्भव केलसियम्‌ युक्त द्वव्योंका सेवन AETA 
मात्रामें होना चाहिये | इसके ग्रतिस्क्ति अम्लों, यथा फॉस्फोरिक एसिड तथा 
ग्रमोनियम क्लोराइड एवं पाराथारमोन ( Parathormone ) का प्रयोग भी 
करना चाहिये | ग्रान्जशूल एवं मलावष्म्भके निवारणके लिए अद्रोपीन, मॉर्फीन 
एवं नाइट्राइट्सका प्रयोग करना चाहिये । शरीरगत ग्रबिलेय सीसलवणोंके 
विलीनीकरण के लिए पोटासियम्‌ ग्रायोडाडड प्रयुक्त करें तथा ग्रान््रमे उत्सर्ग 
होनेके वाद पुनः शोप्रणके निवारण एवं शरीरसे उनका निर्हरण करनेके लिए 
संगनीसियम्‌ सल्फेटका प्रयोग करें | मस्तिष्क विकृति (Encephalopathy) 
मं कटिवेध ( Lumbar puncture ) करना चाहिये | 


सीस-लवणोंके आमयिक प्रयोग | 

वाह्म----सीस-लवणोंका प्रयोग विभिन्न व्याधियोंमें निम्न उद्देश्यासे होता 
है :--( १) चोभके संशमन (To soothe irritation) तथा 
खावाधिक्यके निरोधके लिए ( To Control excessive discharge) | 
इनके लोशन ( धानव-द्रव ) तथा HAE उपयोग शोफ व वेदनायुक्त 
श्राद्र विचचिका, (Weeping Eczema ) तथा gga (Irritable) 
त्रण तथा ज्षतोंमें होता हे । योनिशोथ ( Vulvitis ), श्वेत प्रदर ( Leuco- 
trhoea ) तथा कर्ण-खाव ( (0001711009 ) में इनके लोशनका प्रयोग 
बहुत उपयोगी होता है | ्रस्थिसंधियोंमें मोच व ग्राघात (Sprains and 
bruises ) लगनेपर तथा त्वचाकी अन्य शोफयुक्त ea इनका प्रयोग 
अहिफेन लोशन (Opium lotion) के ara किवा जाता है | इससे शोथ व 
वेदना दोनोंका संशमन होता है | ( २) क्षोभ व करडू संशमनके लिए (Lo 
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allay irritation and itching )-इनके लोशन व मलहरका प्रयोग 
भग-कण्डू (Pruritus pudendi) q gafa ( Urticaria ) में 
बहुत लाभप्रद होता है | 
आश्यन्तरिक प्रयोग--इसके स्थानिक ग्राही (Local astringent) 
प्रभाव के लिए ग्लिसेरिनम्‌ सम्त्राइ सब-एसिटेटिस ( लेड सत्रएसिटेटका तीब्रबल 
विलयन ५ भाग, ग्लिसरिन ५, जल आवश्यकतानुसार ( १.8. ) अथवा gT | 
( Gargle ) के रूपमें इसका प्रयोग कण्ठशालूक ( Tonsillitis ) व a- 
निका शोथ (Pharyngitis) आदि व्याधियोंमें होता हे । सीस~लबणोंमें केवल | 
लेड एसिटेट ही मुख द्वारा प्रयुक्त होता है । इसका विशेष उपयोग ग्रामाशयान्त्र- 
। गत रक्तल्लाव ग्रथवा अतिसार ( Diarrhoea ) आदिको रोकनेके लिए होता 
| है, यथा टायफाइड एवं यक्ष्मा ऐसी स्थितिमें पिल्यूली were कम्‌ ग्रोपिग्रो 
। एक उपयोगी योग है । मलाशयगत रक्तलावके चिकित्सार्थ सीस-गुदवर्ति अथवा 
लेडएसिटेटकी वस्तिका प्रयोग किया जाता है। चिरकालीन प्रवाहिका (Chronic 
dysentery ) में इसका प्रयोग ग्राही गुणके लिए होता है 
श्लेषामीय स्वरूपमें सीसका प्रयोग आजकल केन्सर ( Cancer ) की 
चिकित्साके लिए किवा जाता है। इसके लिए १० Fa ( ०४६ ग्राम ) ग्रौपधि 
सप्ताहमें एकबार सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त को जाती हे । लेकिन श्रभीतक इः 
चिकित्साका कोई निश्चित सफल एवं निरुपद्रव स्वरूप नहीं स्थिर किया जासका 
है। एक तो चिकित्साके साथ-साथ सीस-बिषमयताके उपद्रवकी आशंका रहती है 
| दूसरे औषधि निर्माण एवं मात्रा निर्धारणमें भी विशेष योग्यता एवं अनुभव तथा 
i सावधानी ग्रपेक्षित होती है | 


कतिपय उपयोगी योग :-- 
i} ( १) प्लम्बाइ एसिटेटिस ३ ग्रेन 
एक्स्ट्रेक्टम्‌ ओपियाइ लिकिडम्‌ ३० मिनिम्‌ 
एक्का डिस्टिलिटा २० ऑंसतक । 
सबको मिलाकर चिरकालीन पूयमेह ( 81०७४ ) में 4 दें । विशेष 
उपयोगी दै । 
(२) एक्स्टक्टम्‌ वेलाडोनी १ =H 
अंग्वण्टम्‌ प्लम्बाइ एसिटेटिस १ ओस 
इनको आपसमें मिलाकर मलहर वनावें । युद-चीर (Anal fissure ) में वि 
उपयोगी है। 
(३) ओलियम्‌ एमिग्डेली ( बादाम का तेल ) १ औंस 
लाइकर कैलसिस्‌ १ ग्रॉस 
ओलियम्‌ केरियोफिलाइ ( लौंगका तेल ) २ मिनिम 
लाइकर प्लम्बाइ फोटिंस० १ ड्राम 
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| __ सबको परस्पर मिलायें। दग्थ-स्थल एवं शोफयुक्त स्थानों ( जिनमें जलन भी हो) पर 
लगानेसे शोफ एवं वेदना दोनोंका शमन होता है । 


आर्जेन्टाइ नाइट्रास 
Argenti Nitras ( Argent. Nit. ) 
रासायनिक तंकेत-- 81९ 0... 


। 
| 
; | 
( नाम-र्‍ग्राजन्टाइ नोइट्रास Argenti Nitras- ले०; सिल्वर नाइट्रेट | 
| Silver Nitrate, ल्युनर कॉस्टिक Lunar Caustic—sfo, २ 
निर्माण-विधि--शो रकाम्ल ( नाइट्रिक एसिड ) में रजतको घोलकर बनाया जाता है। | 
स्वरूप रंगहीन परलाकार मणिभ ( Tabular crystals ) के रूपमें; स्वादमें | 
तिक्त एवं धात्वीय ( Metallic ) । > | 
श्रसंयोज्य द्रव्य--बार तथा उनके कावोंनेटूस, त्रोमाइट्स, क्लोराइडस, फॉस्फेट्स 
आयोडाइड्स, अम्ल ( नाइट्रिक तथा एसेटिक एसिडको छोड़कर ), चारोद एबं आसेनिक तथा 
fa ( Tannin ) के विलयन । 
ग्रॉफिशियल योग-- 
१--आजन्टाइ नाइट्रास इन्ड्यूरेटस Argenti Nitras Induratus—#o । | 
पय्याय--टफेण्ड कॉस्टिक Toughened Caustic | धूसर रंग लिये ( Greyish ) i 
श्वेतवर्ण या केवल श्वेतवर्णंका वेलनाकार दण्ड ( Cylindrical rods ) या त्रिकोणा- । 
कार दण्ड (Cones) होते हैं । विल्लेयता--परिखुतजलमे सुबिलेय ( Freely soluble ) 
किन्तु अलकोहलू ( ९० प्रतिशत ) में कठिनतासे तथा अत्यल्प मात्रामें विलेय होता है । | 
सिल्वर नाइट ट ९५ भाग तथा पोटासियम्‌ नाइटोट ५ भागको पिबलाकर सांचॉमें ढालनेसे 
प्राप्त होता हे । i 
आजेन्टोग्रोटीनस्‌ Argentoproteinum ( Argentoprot. )— 
नाम -- ग्राजंन्टम-प्रोटीनिकम्‌ फोर्ट० Argentum Proteinicum Forte- 
- ले; र्ट्रांग सिल्वर प्रोटीन Strong Silver Protein—ajo; “प्रोटागंल | 
Protargol’ ब्यवसायिक | | 
निर्माण-विधि--यह रजत ( चाँदी ) एवं प्रोटीनका एक यौगिक होता है। यह रजत- 
यौगिकों एवं क्रिषि ( Gelatin ) के परस्पर रासायनिक संयोगसे बनाया जाता है। इसमें 
७३ से 5१ प्रतिशत तक रजत होता है 1 ॥॒ 
स्वरूप--भ्रेरंग ( Brown ) का गन्धहीन चूर्ण होता है । इसमें किंचित्‌ उन्दःचूषण 
( Hygroscopic ) की भी प्रवृत्ति होती हे। अतएव इसको खूब अच्छी तरह डाट 
( विशेषतः आद्र वायुमएडलमें ) बन्द शीशियोमें रखना चाहिये । विलेयता-अलकोहल्‌ 
( ९० प्रतिशत ) में तो यह अविलेय होता हे, किन्तु जलमें प्रायः सुविलेय ( २ भागमें १ भाग) 
होता है । इसका घोल गाढे भूरे रंगका होता हैं । 

; वक्तव्य--इसको सावधानीपूर्वक डाखन्द शीशियोंमें रखना चाहिये तथा श्रकाशसे f 
इसको रक्षा होनी चाहिए ( अन्धेरे स्थानमें रखे ) । इसका विलयन अम्बरीरंग ( Amber- | 
Coloured ) की शीशियोंमें देना चाहिए | 
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नॉन-आफिशियल योग-- 

१--आर्जन्टम्‌ कोलॉयडेल Argentum Colloidale ( Crede’s )--ले० ; 
कोलायड सिल्वर Colloid Silver, कोल्लारगल ( Collargol )--#०; Sut. 
रजत--सं० | इसमें रजत धातु ST रूपमें होता है। इसका मलहर ( भ्राजेन्टम्‌ 
कोलॉयडेल Argent. Coll. १५ भाग, एडेप्स बेंज० ७५, Cera Alba १५ भाग) 
पूयमेहजन्य नेत्रा भिष्यन्द (Gonorrhoeal Ophthalmia ) में अनागतव्याधिप्रतिपेधाथ 
प्रयुक्त किया जाता है । 

२--श्राजन्टम प्रोटीनिकस्‌ सिटी Argentum Proteinicum Mite, U. S. 
P.—io; माइल्ड प्रोटार्गिन Mild Protargin, बाइटेलिन Vitalin, ‘mig 
Argyrol—zo | 

यह भी रजतका एक यौगिक है, जो प्रोटीनके संयोगसे बनाया जाता हें । इसमें भी 
रजत धातु शेपामीय रूपमें होती है इस योगिकमें रजतकी मात्रा १६ से २५ प्रतिशत तक 
होती हैं। स्वरूप--इसके गाढे भूरे रंगके कृष्ण-आभायुक्त चमकदार पपड़ी या दाने होते हैं, 
जो अलकोहल्‌ में तो अविलेय, किन्तु जलमें सुविलेय होते हें । यह श्लेष्मिककलाओं पर प्रयुक्त 
वरनेके लिए एक उत्तम औषधि है। वृहदन्त्रशोथ ( Colitis) में इसके १ प्र०श० घोलका 
प्रयोग वस्तिके SI तथा मूत्राशयप्रदाह ( Cystitis में ५००० में १ के वलका विलयन 
प्रयुक्त करना चाहिये । १०० में १ के वलका विलयन साधारण दाहक होता है। इसका 
५ से२५ प्रतिशत विलयन भिन्न-भिन्न नेत्ररोगोंमें प्रयुक्त होता 21 नवजात शिशुके नेत्रा” 
frag (Ophthalmia Neonatorum) में अनागतव्याधिप्रतिषेधार्थ इसका 
२५ प्र्श० का घोल प्रयुक्त होता हे । मूत्रप्रसेक-धावन ( Urethral irrigation ) के 
लिए १००० में १ के वलका विलयन प्रयुक्त होता है । आन्त्र-धावन ( Bowel wash ) 
के लिए ०:१ से १ प्रतिशतका घोल प्रयोगमें लाते हैं । 

३--अल्बाजिन Albargin—zaait सिल्वर जिलेटोस (Silver Gelatose) भी 
कहते हें । इसमें १५ प्रतिशत रजत होता है । इसके ०.२ प्रतिशत विलयनका प्रयोग धावनके 
लिए पूयमेहमें होता है । ०'२५ प्रतिशत बलका विलयन प्रवाहिका ( Dysentery ) में 
आन्त्र-धावनके लिए प्रयुक्त होता है । 


गुण-कर्म ( Pharmacology ) । 

qaa रजतःलवणोंका धातु ( Tissues ) एवं स्ावगत प्रोभुजिनों 
( Proteins ) से रासायनिक संयोग होकर अल्व्युमिनेट्स (Albuminates) 
में रुपान्तर हो जाता है । किन्तु गम्भीर धातुओं पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, 
तथा सोडियम्‌ क्लोराइडके संसगसे भी यह निष्क्रिय हो जाता है; क्योंकि उसके 
dana ये अविलेय निष्क्रिय क्लोराइड (Insoluble inert Chloride ) मैं 
परिवर्तित हो जाते हैं। वाह्यप्रयोगसे त्वचा पर यह ग्राही ( Astringent ) 
एवं दाहक ( Caustic ) प्रभाव करता है । 

यह जीवाणुवृद्धिनिरोधक ( Antiseptic) भी - है, fd 
शरीरगत खाव एवं धातुओंके सम्पकमें AAR सोडियम्‌ क्लोराइडके रूपमें परिवर्तित 
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होकर निष्क्रिय रूपमै तलस्थित ( Precipitated) हो जाता È| इसकी 
जीवाणुनाशक क्रिया, जीवाणओंके शरीरगत प्रोभुजिनके साथ संयुक्त होनेके कारण 
होती है, किन्तु साथ ही शरीरगत धातुओंके प्रोभुजिनके साथ भी संयुक्त हो जाता 
है | ग्रतः जहा लगाया जाता दै ज्ञोमक प्रभाव भी करता है। कोमल अंगों 

था नेत्रकी श्लेष्मिककला ( Conjunctiva ), पर az प्रभाव विशेष रूपसे 
लक्षित होता है 


रजतके प्रोटोन-योगिकोंका अयनी भवन नहीं होता (Non-ionisable) 
श्रतएब इनका चोभक तथा जीवाणुनाशक प्रभाव भी श्रपेक्षाकृत कम होता है | 
इसी कारण श्लेष्राभीय योगिक ( Colloidal Compounds ) भी नुतकारक 
( Corrosive ), ज्ञोभमक तथा ग्राही प्रभाव नहीं करते | 


छास्यन्तर (Internally )—मुख तथा भ्रामाशयमें तो सिल्वर 
ग्राही प्रभाव करता है, किन्तु ग्रान्त्रोमि इसका ग्राही प्रभाव निष्क्रिय हो जाता हैं; 
क्योंकि आमाशयम ही यह सिल्वर क्लोराइडके रूपमे afaa ( Precipitated ) 
के रूपमं परिणित हो जाता है। साधारणतया अधिक मात्रामें प्रयुक्त करनेसे 
आमाशयान्त्रप्रदाह हो जाता है तथा कभी-कभी ग्रवसन्नता ( Collapse ) 
तथा मृत्युतक हो जाती है । waar शोषण ग्रल्पमात्राम होनेके कार 
साधारणतया इसके सामान्यकायिक लक्षण नहीं प्रकट होते; किन्तु चिरकाल-पर्यर 
अनवरत प्रयोग करनेसे इसके सूक्ष्म कणोंका संचय शरीरके विभिन्न ग्रंगो, विशेषतः 
मुख तथा दंंतवेष्टमे होने लगता है जिससे सीस-विप्रमयताकी भांति नीली रेखायें 
मसूदों (gadas या गम) पर दिखाई देती हैं। रजतलवणोंके, इसीप्रकार 
संचय होनेके कारण त्वचामें भी इतस्ततः विरञ्जन ( Discolouration ) के 
लक्षण ( स्लेटके रंगका ) प्रगट होते हैं। इसे आर्जी रिया (Argyria) कहते 
हैं और यह प्रायः स्थायी स्वरूपका होता है । चिरकालिक प्रयोगसे इसी प्रकारके 
लक्षण AAA श्लैष्मिक-कला या कंजंकटाइवा ( Conjunctiva ) में भी 
दिखाई देता है ( आर्जिरोसिस 4770515 ) | कभी-कभी इसका प्रभाव 
कृष्णपटल ( Cornea ) तक पहुँच जाता दै, जिससे दृष्टि Vision ) में भी 
(alt ग्रा सकती हे । नेत्रमें यह लक्षण नेत्रमें प्रयुक्त रजत-योगिकोंका सिल्वर 
अल्ब्युमिनेटमै परिवर्तित होकर ग्रथःबहिस्तरीय saat ( Sub-epithelial 
tissues ) में संचय gah कारण होता हे । इसके निवारणके लिए dare 
ओषधियों द्वारा नेत्रकी शलैष्मिककलाका संशाहरुण करके, १२ प्रतिशत सोडियम्‌ 
यायोसल्फेट ( 8061010) thiosulphate ) के विलयनका, जिसमें 
२ प्रतिशत पोटासियम्‌ फेरोसायनाइडका विलयन २ भागके अनुपातसे मिला 
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हुआ दो, कंजंकटाइवाधः सूचिकाभरण द्वारा (Sub conjunctival injec- 
tion ) प्रयोग करना चाहिये | 

उत्सर्ग (Elimination )--रजतका उत्सर्गं विशेषतः मलके साथ 
सल्फाइडके. रूपमें होता है, जिसके कारण यह कृष्णाम गाडे भूरे रंगका हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त यह ग्रान्त्रिक खावों एवं पित्तके साथ मी उत्सर्गित होता है । 

विषाक्त प्रभाव (Toxic Action )--विषमयताजनक मात्रा ( Poisonous 
dose ) में प्रयुक्त होने पर विषाक्त प्रभावके परिणामस्वरूप आमाशयान्त्र प्रदाह ( Gastro- 
enteritis) लक्षण, वमन एवं रेचनके साथ प्रगट होते हैं। फलतः तीव्रावसन्नता, 
निपात ( Collapse ) और अंततः प्राणान्त तक हो जाता हे । 

प्रतिविष या अगद ( Antidotes )--आक्समिक घटनाओंके फलस्वरूप तीव्र 
विषमयतावस्थामें तुरन्त मस्‌णपान यथा प्रगाढ मण्ड ( Thick gruel ), gaat पानक 
(Mucilaginous drink) आदि दे देना चाहिए । तदनन्तर आमाशय :प्रक्षालनके लिएँ 
वामक औषधियों अथवा आमाशय साइफन ( Stomach Syphon ) का प्रयोग करें। 
सेंधवलवण (Common Salt) इसका रासायनिक प्रतिविष ( Chemical 
antidote ) है। अंडेकी सफेदी ( White of Egg ), दूध, जल तथा इसी प्रकार 
अन्य उपयुक्त स्नेहन-दव्यो (Demulcents ) का प्रयोग प्रर्याप्त मात्रामे करना चाहिए । 


आमयिक ग्रयोग | 

वाह्य-प्रयोग--दाहक गुण होनेसे इसका स्थानिक प्रयोग AZZ 
( Callous ), maq ( Indolent ulcers ), artay ( Fistula ) 
तथा उपदंश ( Chancres ) आदियें किया जाता है । इससे ग्रस्वस्थ धातुशरं 

का नाश होता तथा व्रण्रोपणमे उत्तेजना मिलती है | 
नेत्र तथा नासिका -सिल्वर नाइट्रोट एवं ्रोटार्गल तथा ग्राजिरोलका प्रयोग 
आजकल नेत्र-रोगोंकी चिकित्सामें वहुतायतसे होता है | सिल्वर नाइट्रेटके १से 
२ प्रतिशत घोल ( १ औंस परिख्‌ त जलमें ५ से १० ग्रोन सिल्वर नाइट्रेट ) का 
प्रयोग पोथकी ( रोहे Granular Conjunctivitis ) अथवा बच्चोंके 
कुथूणक (कुथुआ-बच्चोंके RA कुथूरक कहते हैं) रोगमें दानोंको दागनेके 
लिए किया जाता है । नवजात नेत्रासिष्यंद ( Ophthalmia Neona- 
torum ) में भी अनागतव्याधि प्रतिषेधार्थं ( Prophylactic ) इसका 
प्रयोग होता है । नवजात नेत्राभिष्यंदके लिए सिल्वर नाइट्रेटका १ से २ प्रतिशत 
विलयन तथा प्रोटार्गलका १० प्रतिशत तकका विलयन प्रयुक्त होता है । इसकी 
विधि यह है कि पहले नेत्रकी श्लेष्पिक-कला ( Conjunctiva ) के संज्ञाहरण 
के लिए कोकेनके विलयनका आश्च्योतन करें । तखश्चात्‌ रोगीको ऱ्य सुलाकर 
(चित ) उसके शिरके पीछे चिकित्सक खड़ा हो जाय । अब दोनों पलकोंकी 
उलटकर एक दूसरेसे सटा दें, ताकि ओपषधि लगाते समय नेत्रमें न पड़ने पावे | 
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श्रव कटक वालक ब्रश अथवा सींकमें रुईका फोया बनाकर सिल्वर नाइट्र 
लोशनमं भिंगोकर सावधानीसे दोनों पलकों पर लगावें | औषधि लगानेके पश्चात्‌ 
THT सेलाइन लोशन ( लवणजल ) से नेत्रका धावन करें | इससे अनावश्यक 
सिल्वर नाइट्र ट लोशन निष्क्रिय हो जायगा ओर नेत्रम AAT उसके दाहक 
प्रभाव होनेका भय नहीं रहेगा । इसका मन्दतर बलका लोशन ( १ आउंसमें 
१ से ४ ग्रेन ) पित्तज नेत्राभिष्यंद्‌ ( Purulent Conjunctivitis Ja 
drig एवं नेत्र धावन ( Collyrium ) के est प्रयुक्त होता है । नासाकी 
शलॉप्मककला शोथ ( Rhinitis ) में भी यह ( उपरोक्त लोशन ) एक उत्तम 
धावन है । प्रोटागल तथा ग्रार्जिरोलका उपयोग नेत्राभिष्यंदगें बहुतायतसे होता 
तथा गुणकारी सिद्ध होता है । इसके लिए प्रोटा्गलका २ से २० प्रातेशत तकका 
विलयन तथा ग्रार्जिरोलका २५ प्रतिशतका विलयन एवं १० प्रतिशत बलका 
मलहर प्रयुक्त होता है | 
जननेन्द्रिय-सिल्वर नाइट्रोट यष्टिका ( Caustic stick ) का प्रयोग 

अब भी ब्रणित गर्भाशयग्रीवा ( Cervix) एवं मुख (Os ) अथवा 
तत्रस्थ THA दानोंके दहनके लिये बहुत किया जाता है। इसके तीव्रवल 
विलयनकी पिचकारी गर्भाशयान्तः प्रदाह था शोथ ( Endometritis ) 
तथा गर्भाशय ग्रीवान्तः शोथ ( Endocervicitis ) में की जाती है । कभी 
कभी पिचकारी न करके उन्हीं स्थलोंमें इसका प्रयोग किया जाता है | मन्द्र 
के विलयन ( १ ग्राउ समें १ से २ ग्रोनके ग्रनुपातसे ) की पिचकारी (Inje- 
ction ) पूयमेह; श्वेतप्रदर एवं श्वेतप्रदर जन्य भगकएडू ( Pruribus 
pudendi ) में उपयोगी होती Èl १००० से १०००० में १ के बलका 
विलयन भी कभी कभी पूयमेह रोगियोंमें उत्तरवस्ति आदि प्रयोजनके लिए 
बहुत उपयुक्त होता है | इस कार्यके लिये genta तथा ग्रार्जिरेल (Yoo में 

) भी प्रयुक्त हो सकते हें । इसके ५ प्रतिशतके विलयनका उपयोग उपदश 
(Chanore ) तथा maza (Indolent ulcer) के ददनके लिए 
किया जाता है | कोलारगल ( २० प्रतिशतका विलयन ) की पिचकारी गबीनी 
( Ureters ) या वृक्कालिन्द ( Renal pelvis) में निदानाथ एक्स-रे 
पित्रणके लिएकी जाती है | 

आभ्यन्तर प्रयोग-सुखमें स्थित ग्रस्वच्छ त्रण जिनका रोपण ठीक 

मकारसे न होता हो ( Unhealthy ulcer ) या चिरकालीन व्रणोंको का स्टिक 
"Ss ( Caustic touch ) करनेसे तिप्रतापूवक उनका रोपण होने लगता 

। इसके अतिरिक्त सिल्वर नाइट्रेटका विलयन ( १ आउंसमें १०से २० ग्रेन ) 
aw शोथ ( Sore throat ), तीब्र एवं चिरकालीन ग्रसनिकाशोथ 


we 
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(Pharyngitis ), कण्ठशालूक ( Follicular tonsillitis) तथा 
स्वस्यंत्रस्थ ब्रणोंपर स्थानिक प्रयोगके लिए एक परमोपयोगी पाध है | 

वस्तिके रूपमें ( १ पाइन्टमें १० ग्रेन) यह चिरकालीन प्रवाहिका 
(Chronic dysentery ) यथा afyaia ( Ulceration of the 
bowel) में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रा्त्प्रज्तालनके लिए 
aea ( १ उसमें १ से २ ग्रेन) मी एक उत्तम ओषधि दै । इसका 
प्रयोग चिरकालज वैसिलरी अतिसार (Chronic Bacillary 
Dysentery ) तथा बृहृदन्त्रशोथ ( Colitis ) में किया जाता है। इसके 
पूर्व साधारण जलको गरम करके उससे धावन करते हैं । 

नाड़ी-संस्थान--रजत योगोंका प्रयोग पहले मस्तिष्क विकारों विशेषतः 
अपस्मार ( Epilepsy ) में किया जाता था | 

वक्कव्य-र्‍सिल्वरके योगिकोंके सेवन कालमें दंतवेष्ठपर काली रेखा दिखाई 
दे तो रजतविप्रमयता (Argyria) के निवारणके लिए ओप्रधिका सेवन 
तुरन्त बन्दकर देना चाहिये तथा पोटासियम्‌ आयोडाइडका सेवन करना चाहिये | 
ae रजत-थोगिकोंका सेवन अधिककाल तक करना हो तो २-२ महीनेपर 
१-२ संप्ताह के लिए, श्रोप्रधिका प्रयोग वन्दकर देना चाहिये | 

जिंसाइ सल्फास 
Zinci Sulphas ( Zinc, Sulph, ) 
रासायनिक संकेत--21150 , , 1H20. ु 
नाम¬जिसाइ सल्फास 2110 Sulphas—ğo ; 


; जिंक सल्फेट 
( Zinc Sulphate ), हाइट विट्रियल ( White Vitriol )—z ; 
यशद शुल्त्रीय, FAG शुल्वीय, गन्धकाम्लीय यशद--सं० | 

निर्माणविधि--यह यशद ( Zine ) तथा गंधकाम्ल ( Sulphuric Acid ) की 
अन्तक्रियासे प्राप्त होता है । 

रूप--रंगहीन, पारदर्शी मणिभ, या मणिभीय चूररके रूपमै होता हैं; खादम 

तीव्र धात्वीय तथा कषाय ( Strong metallic styptic ) ; गन्धद्दीन | 

विलेयता--१ भागसे किंचित्‌ कम जलमें विलेय होता है । 

असंयोज्य-द्ृव्य--ज्ञार तथा चारीय कार्वोनेट, लाइम-वाटर, लेड = सिल्वर 
नाइट ट, वानस्पतिक फाण्ट एवं दुग्ध । 

मात्रा--१०ते ३० Fa या ०६से २ ग्राम ( वामक मात्रा ) । 

ग्रॉफिशियल योग-- 

aana जिसाइ ओलिएटिस Unguentum Zinci Oleatis— 
ले० ; जिंक श्रोलियेट आयण्टमेंट Zine Oleate Ointment—sio | इसमें जिंक 

IRAE ५० Fo श० होता है । 
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Zinci Stearas ( Zino, Stear, ) 
; नाम--जिंसाइ स्टियरास Zinci Stearas—zo. जिक स्ट्यिरेट 
inc Stearate—z¢o | प्रधानतः इसमें लिंक feats तथा विभिन्न 
मात्राओंमें जिंक पामिटेट (Palmitate) होता है | इसम कमसे कम 
१२ प्र? श० तथा अधिकसे अधिक १५५ go qo जिंक ग्रोक्साइड होता Z| 
F स्वरूप- खतवणका लघु अनियतरूपीय चूर्ण, जिसमें किरकिराहट (Grittiness) 
नहीं होता; गंध विशिष्ट । 
विलेयता--जल, अलकोहलू ( ९० % ) तथा duc तीनॉमें अविलेय होता gI 
जिंताइ आक्साइडस्‌ 
Zinci Oxidum ( Zinc, Oxid.) 
रासायनिक संकेत--81 0 


गाम--जिसाइ ग्रोक्साइडम्‌ Zinci Oxidum—zo. जिंक रॉक्स! 

Zine Oxide, चायनीज हवाइट Chinese W hite—sfo, कुप्यातुजारेय 
RART यशद; ATE gejo; जसदका फूल-हिं०; Fo | 

प्राप्ति-लाधन--यशद धातुको वायुमें जलानेसे प्राप्त होता है कमसे कम इसमें 
९९ प्रतिशत जिंक आँक्साइड होता है । 

r aeaa, अथवा पीताभ-श्वेत चूर्ण होता है; इसमें किरकिराहट नहीं होता; 

गंधहीन। 

विलेयता--जलमें तो अविलेय, किन्तु सोडियम्‌ हाइडॉक्साइड विलयन तथा डायल्यूट 
मिनरल एसिड्समें विलेय होता है। 

यह लोशियो कैलामिनी में पड़ता है । 


ऑफिशियल योग 

१--अंग्वण्टम्‌ जिंसाइ ऑक्साइडाइ Unguentum Zinci Oxidi—zo 
जिक आयण्टर्मेट Zine Ointment—so; यरादामृत मलहर-सं० | यह १५ प्रतिशत-बल 
(Strength ) का बनाया जाता है | 

२--अंग्वण्टम्‌ जिंसाइःऑक्साइडाइ एक्कोजम्‌ Unguentum Zinci Oxidi 
Aquosum—&o | हाइडस डस आयण्टमेट के साथ १५ प्रतिशत शक्तिका बनाया जाता हे । 

३--पेस्टा जिसाह आँक्साइडाइ कम्पोजिटा Pasta Zinci Oxidi Com 
posita—sto; fime Zine Paste; लेसरका पेस्ट Lessar’s Paste—zio 
अशदामृतलेप-सं० । इसमें २५ प्रतिशत जिंक ऑक्साइड होता हैं । 

४--जिलेटिनम्‌ जिसाइ Gelatinum 2/1170०--ले०; उन्ना का पेस्ट Unna’s 
Paste—sio\ इसमें जिकआँक्साइड १५ प्रतिशत होता है । 

५--सपाजिटोरिया हेमामेलिडिस एट जिंसाइ ग्राक्साइडाइ Suppositoria 

amamelidis et Zinci Oxidi—eaa जिक ऑक्साइड १० Ha होता है । 
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जिंसाइ पेरॉक्साइंडस्‌ 
Znici Peroxidum 
नाम--मेडिसिनल जिंक पेरॉक्साइड Medicinal Zinc Peroxide 


यह जिंक पेरॉक्साइड, जिंक ग्रोँक्साइड तथा जिंक हाइट्रॉक्साइडका मिश्रण होता 
है । यह श्वेत या.किंचित्‌ पीतवर्णका गंधरदित चूण होता हे | 
केलेमिना ( Calamina. ) 
नाम--प्रिपेयर्ड कैलेमीन Prepared Calamine; यह भास्मिक जिकका 
कार्बोनेट होता है, जिसमें रंगीन बनानेके लिए अल्प मात्रार्मे फेरिक ऑक्साइड 
मिल्ला दिया जाता है | 
रूप--यह गुलाबी, या गुलाबी लिए भूरे रंगका अनिश्चितरूपीय, -मृदुचूण होता 
है। किरकिराहट नहीं होता । जलमें तो श्रविलेय, किन्तु हाइडोक्कोरिक एसिडमें विलेय तथा 
फेनायमान होता है। 
ऑफिशियल योग-- 
१--लोशिग्रो कैलेसिनी Lotio (09191111190--इसमें १५ प्रतिशत कैलेमीन 
तथा ५ प्रतिशत जिंक ऑक्साइड होता है । 
जिंकसल्फेट, ऑक्साइड, परॉक्साइड तथा स्टियरेटके गुण-कम | 
वाह्य--जिंकके ग्रविलेय लवण यथा ऑक्साइड, कार्बोनेट एबं स्टियरेट 
आदि साधारण जीवाणु वरृद्धिरोयक तथा ग्राही होते हैं, और स्थानिक संशा- 
मकके रूपमे प्र युक्त होते हैं । सीस तथा रजतलवणोंकी भांति ये भी खाव एवं 
धातुगत प्रोभूजिन ( Protein ) को aaa करते हैं । 
आश्यन्तर--जिंक सल्फेटमे धात्वीय स्वादः (Metallic taste) होता 
है तथा ताम्रकी भांति यह भी वामकप्रभाव करता है । इसका वामक प्रभाव 
शीघ्रतापूर्क) विना किसी उपद्रवके तथा पूर्णरूपेण प्रगट होता el ताम्रकी 
stat यह कम ज्ञोभक होता है | अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेसे तीत्न AARTE 
यान्त्र चोभक होता है, जिसके परिणामस्वरूप, वमन, रेचन उद्रशूल तथा 
निपात (Collapse) आदि लक्षण भी प्रगट होते हँ । अक्साइड = कार्बोनेट 
यद्यपि अपेक्षाकृत कम चोभक होते हैं, किन्तु अधिक काल पर्यन्त इनका सेवन 
करनेसे aaia ( Dyspepsia ), मलबन्ध ( Constipation ) तथा 
कभी कभी अतिसार आदि उपद्रव पैदा हो जाते हैं । 
जिंकक्रा उत्सर्ग विशेषतः मल तथा अंशतः पित्त एवं मूत्रके साथ होता है | 
शोप्रणोपणन्त इसका संचय विशेषतः यकृतमें, तथा ग्रल्पमात्रौमें Aer, ट्क तथा 


ग्रै वेयकग्रम्थि ( Thyroid ) में होता हवै । - > 
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चिरकाल पर्यन्त इसका प्रयोग करने अथवा यशदकी खानोमि काम करनेवालोमें 
भी सीसविप्रमयता ( Plumbism ) की भांति विषमयताके लक्षण देखे गये 
हैं। ऐसी स्थितिमें प्रतिश्याय, तीव्र श्रासमागे प्रसेक ( Catarrh ), गलप्रसेक 
( Catarrh of the throat ), उरस्थलमें जकड़न ( Constriction ), 
मुखमें धातवीय स्वाद, आमाशयान्त्र प्रदाह, सामान्यकायिक Sere (General 
Cachexia ), aq ( Cramps ), आलस्य ( Lassitude ) तथा 
सन्धिशूल आदि लक्षण प्रगट होते हें। लगातार चिरकाल पर्यन्त इसका धूम्र 
लगनेसे कभी-कभी एक विशेषः प्रकारका अन्‍्तर्विसर्गी ज्वर ( Intermittent 
fever ) आने लगता है, जिसको ara फाउण्डस॑ णग्यू ( Brass founder’s 
ue ) कहते हँ । नाड़ी-संस्थान, हृदय तथा पेशियॉपर यह ग्रवसादक प्रभाव 
करता है | 
आमयिक प्रयोग | 
वाह्य प्रयोग-प्राही होनेके कारण जिंक सल्फेटके विलयन (१ ग्रॉस जलमें 
ग्रेन ) का उपयोग नेत्राभिष्यंद ( Conjunctivitis) में आश्च्योतन के 
लिए तथा पूयमेह ( Gonorrhoea ) एवं श्वेतप्रदर ( Leucorrhoea ) 
ग्राही उत्तखस्ति ( Astringent injection ) के रूप में होता है | aq’ 
( Ulcer ) तथा qa ( Wound ) पर यह उत्तेजक प्रभाव करता है, ग्रतएव 
इसके विलयनका उपयोग त्रणबन्धनके लिए किया जाता है । 
साधारण ग्राही तथा संशामक होनेके कारण ग्राक्साइड) स्टियटेट तथा 
कार्बोनेट ( कैलामीन ) का उपयोग अश्रकचूण ( Tale powder ) के" साथ 
अवधूलन चूर्ण ( Dusting powder ) के रूपमें maar मलहर एवं प्रलेप 
( Paste ) के रूपमें विभिन्न त्वगृविकारोंमें होता है | द्रवांशशोप्रक होनेके कारण 
कैलेमिना का उपयोग विचर्चिका ( Eczema ) तथा त्वग्रोग विशेष ( Inter 


trigo ) में किया जाता है । ग्राही प्रमावके कारण इसी गुदवर्तिका प्रयोग' रक्ताश 


में खतस्तम्भनके लिए किया जाता है | 

मेडिसिनल जिंकपरक्साइडका प्रयोग संशामक एवं जीवाणवृ द्विरोधक प्रभावके 
कारण नाना प्रकारके त्वग्रोगोंमे किया जाता है । यह चिरकालज त्रणुके रोपणमें 
सहायक होता है । यह रक्कांशी माला दण्डाणु ( Haemolytic Strepto- 


००००] ) तथा सभी प्रकारके वातभी जीवाणग्रों (Anaerobic bacteria) 


पर बृद्धिरोधक प्रभाव करता है | इसका प्रयोग परिख्‌ तजलमें निलम्त्रनके रूपमें 
अथवा पेस्ट या क्रीमके रूपमें करते हैं | 
i आश्यन्तर-.जिकसल्फेट एकउत्तम IHR ( Emetic ) द्र्व्यू हे l 


बिघाक्तता ( Poisoning ) की दशाओंमें विषनिर्हरण हेतु जब वमन कराना 
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श्रभीष्ट होता है, तो एतदर्थं इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑव्साइड 
(axana ) वेलाडोनाके ताथ यक्ष्माके रात्रिस्वेद ( Night Sweating ) 
को रोकनेके लिए दिया जाता है | 
क्यूपराइ सल्फास ( Cupri Sulphas, ) 
रासायनिक संकेत- 0150 , 5 H2 0. 


नाम-क्यूपराइ सल्फास Cupri Sulphas ( Cupr. Sulph. ) 
ले० ; कॉपर सल्फेट Copper Sulphate, ब्ल्यू Ama Blue 
Vitriol, ब्ल्यू स्टोन Blue Stone—ze ; तूतिया amar, तूतिया 
MARAS ; कातकबूद -फा० ; तुत्थ; GaAs, Talsa—ee ; तूतिया, 
नीला तूतिया, नीला थोथा-- feo, se । 

निर्माण-विधि--ताम्र ( Copper ) को गन्धकाम्ल ( Sulphuric Acid) में 
हल करनेसे प्राप्त होता है। कमसे कम ६८५ प्र० श० कापर सल्फेट होताःहे | 

स्वरूप--नीले वर्णके सूच्याकार and (Triclinic prism ), या नील awa 
मणिभीय चूर्णके रूपमें होता है विलेयता--१ भाग ३ भाग शीतल जलमें तथा अलूकोहल्‌ 
(६०%), में प्रायः श्रविलेय होता हे । मात्रा--१ से २ ग्रेन या १६ से १२० मि० आ० | 
५ से १० Fa या ०'३ से ०६ ग्राम वामक ( Emetic ) के रूपमें । 

अ्रसंयोज्य-द्रब्य-चार  ( Alkalies) तथा उनके कावोंनेद्स, चूणोंदक 
( Lime water ), सल्फेटके अतिरिक्त अन्य खनिज लवण ( Mineral Salts ) 
आयोडाइड्स तथा अनेक वानस्पतिक राही द्रव्य ( Vegetable astringents ) | 
नान्‌-ऑ फिशियल योग-- 

१- छैपिस डिवाइनस Lapis Divinus | पर्य्याय---क्यूपरम अल्यूमिनेट्म्‌ 
Cuprum Aluminatum, कॉपर सल्फेट चूर्ण, पोटासियम्‌ नाइट्रेट तथा फिटकरी 
( Alum ) प्रत्येक समान मात्रामें लेकर एक चीनी मिट्टीके सकोरे ( Porcelain 
dish ) में उष्णता द्वारा द्रवित कर लें। अब इसमें कपर १ भाग तथा फिटकरी १ भाग 
मिला दें। एक आउंसमें २ ग्रेनके अनुपातसे घोल and । यह एक उत्तम नेत्र-धावन 
( Eye-wash ) है। 

२--अंग्वण्टम्‌ क्यूपराइ ओलिएटिस Unguentum Cupri Oleatis, 
B. P. C,—aiax ओलिएट १२'५, यलो (Yellow) साफ्ट पराफिन coy ॥ इन दोनों 
को द्रवीभूत करके मिलावें। यह एक उत्तम जीवाणुबृद्धिरोधक तथा प्रतिपराश्रयी 
( Parasiticide ) है। az, (Ringworm), gat ( Corn =| तथा मस्सा 
( Warts ) में इसका उपयोग लाभप्रद है । 


गुण-कमं | 
. वाह्य--श्रत खचा ( Unbroken Skin) पर तो तूतियाका 
कोई प्रभाव नहीं होता, किन्तु जहाँ खचा छिल गई हो (Raw surface) 
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तथा कोमल श्लैष्मिक कला यथा नेत्रकी छोष्मिक कला ( Conjunctiva ) 
पर लगानेसे दाहक (Caustic) प्रभाव होता Èl इसके हल्के घोल 
(Dilute Solutions) स्थानिक रक्क-वाहिनियोंको संकुचित करते हैं | waza 
यह स्थानिक ग्राही ( Local astringent ) है। यह जीवाणुप्रद्धि 
wat (Antiseptic) तथा दरडाणुनाशक ( Bactericide ) 
भी है | १,०००,००० भाग gaa जल, ५०,००० भाग साधारण जल 
( Tap water ) तथा १००० भाग समुद्र जलमें इसके १ भागके विलयनमें 
बक्टीरिया टायफोसस ( Bact. typbosus ) २ घंटेके अन्दर मृत हो 
जाता है। एलजी (Algae), gaa (Fungi) तथा प्रोटोजुग्रा 
( Protozoa ) के लिए भी यह घातक विष है । 

आभ्यन्तर | आमाशयान्त्र set ( Gastrointestinal 
tract )—aeq मात्रामें यह काबिज (Astringent) तथा अधिक 
मात्रामें (५ से १० ग्रेन ) जिंक सल्फेटकी भाँति वामक ( Emetic ) प्रभाव 
करता हैं | यह वमन ( Emesis ) ग्रामाशय-श्लैष्मिककला जन्य प्रत्यावर्तन 
क्रिया ( Reflex action ) द्वारा होता है) यदि वमन न हो, तो शीघ्र 
ग्रामाशयका प्रत्नालनकर देना चाहिये, ग्रन्यथा ग्रामाशयात्त्र gate ( Gastro 
enteritis ) तथा maaar ( Corrosive poisoning) के लक्षण 
उत्पन्न होनेकी आशंका हो सकती है। | 

` शोषण तथा उत्सर्ग--चाहे इसका प्रयोग वाह्य ग्रथवा ग्राभ्यन्तर मार्ग 

से किया गया हो, इसका शोषण मन्द गतिसे तथा अल्प मात्रामें होता है । 
इसका संचय यकृत, प्लीहा तथा बकोंमें और उत्सर्ग विशेषतः मल ( Faeces ) 
के साथ तथा ग्रंशतः पित्त, मूत्र व लालाखाव (Saliva) तथा स्वेद 
( Sweat ) के साथ भी होता है | 

अल्प-मात्ामें ताम्र स्तनधारियोके शरीरगत धातुओंमें भी उपस्थित रहता है | 
रक्तमें यह प्रति १०० सी० सी० में ०'१४ मिलिग्रामके Aswad तथा AHA 
ale किंचित्‌ अधिक मात्रामें पाया जाता है । शोणवतु लि ( Haemoglo- 
bin) के निर्माणमें ae लौहकी सहायता योगवाही द्रव्य ( Catalytic 
agent ) के रूपमें करता है | 

da विषाक्त प्रभाव ( Acute toxic actions )--अधिक मात्रामें 
प्रयुक्त करनेसे ताम्रके लवण ग्रामाशयान्त्रकी श्लेष्मिक कला पर तीव्र क्षोभक 
प्रभाव करते हैं, जिसमें आमाशयान्त्र शोथ ( Gastro-enteritis ) पैदा हो 


जाता है । परिणामतः वमन ( कमी-कमी नीलवगका ) मुखमै धात्वीय स्वाद 


( Metallic taste ), उदर शूल आदि लक्षण प्रगट होते हें । मृत्यु प्रायः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f ३८२ ] 


eae (Cardiac failure) तथा श्वास-गति बन्द AAA (Respiratory 
failure ) से होती है । 


प्रतिविष ( Antidote )--यदि वमन न होता हो, तो वामक ग्रौपधियों 


एवं आमाशय प्रत्ञालक-यंत्र (Stomach pump) का प्रयोग करना चाहिए | 
आमाशय प्रदाहके संशमनके लिए अंडेकी सफेदी, दूध या इसी प्रकारके अन्य 
स्नेहन zat ( Demulcents) का पान करना चाहिए ।. ओपधियोंमें 
यलो प्र frag ara पोटासियम्‌ (Yellow prussiate of Potassium ) 
का प्रयोग करें तथा तदनन्तर अफीम प्रयुक्त करना चाहिए | आमाशय प्रदेश पर 
उष्ण पुलिसका प्रयोग करें | 

चिरकालज विषाक्तता ( Chronic toxic action )--तांबे ब पीतल 
के कारीगर प्रायः चिरकालीन सीसविषमयत्ताकी भांति रक्काल्पता (Anaemia), 
शिरः शूल, शक्तिक्ीणता ( Debility ), दुर्बलता ( Emaciation ), 
अजीण (Indigestion ), कम्प ( Tremors ), wat ( Haemo- 
ptysis ), लालाखाव ( Salivation ), ग्रांत्रशूल आदि लक्षणोंसे पीड़ित 


होते हैं | इसके अतिरिक्त, दंतवेष्ठ ( Gums) पर दंतमूलमें नीली रेखा भी. 


लक्षित होती है । 
आमयिक प्रयोग | 
वाह्य-प्रयोग --तूतियादरड ( कापर सल्फेट स्टिक्स ) का प्रयोग वैक्ृतिक 

कणिका (Exhuberant granulation) नाशनके लिये किया जाता. है | 
अतएव सिल्वर नाइट्रेटकी भांति पोथकी ( Trachoma ) में इसका मी प्रयोग 
किया जाता है । इसके अतिरिक्त तूतियाके बिलवन ( Copper sulphate 
lotion—? औंस जलमें २ से ४ ग्रोन ) का प्रयोग दुष्ट एबं मन्द ad 
( Indolent ulcers ) में ड्रोतिंगके लिए किया जाता है । इसंसे व्रण स्वच्छ 
हो जाता तथा रोपण (Healing) में उत्तेजना ma होती है । इसके 
अतिरिक्त त्रणमें जो वैकृतिक कणादि होते हैं; वे भी कटकर स्वच्छं हो जाते हैं। 

WTA कुप्री ग्रोलिएटिस ez, (Ringworm ) नाशनके लिए एक उत्तम: 
्रोपधि है । | 

. जल-विशोधनके लिए यह एक उत्तम शरोपरधि हे । घरेलू कायोमे ताम्रपात्रमे 

जल रखनेकी प्रथा प्राचीन-कालसे है | द्सलन्षमें ५ मागके अनुपातसे जलमें 

मिलानेसे यह घोंधा (Snails ) पर, जो कृमि-उपसर्ग ( Bilharziasis. ) 
में मध्यस्थ ( वाहक ) का कार्य करता है, घातक प्रभाव करता है। इसी प्रकार 
ee दण्डाणु एवं अन्य विकारी staat पर भी घातक प्रभाव 
करता है |, Asi / 
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| आधश्यन्तर प्रयोग--इसका १ प्रतिशत बलका विलयन अचेतनकारी 

विप्रमयतावस्था ( Narcotic poisoning ) में वामक प्रभावके लिये. प्रयुक्त 

होता है । भास्वर-विषमयता ( Phosphorus poisoning ) में भी यह 
| एक उत्तम प्रतिविष होता है | यहाँ यह केवल वामक प्रभाव ही नहो करता, 

अपितु भास्वरके साथ संयुक्त होकर उसे कॉपर फास्फाइडके रूपमे परिणित कर 
| देते हैं, जिसके अविलेय होनेसे फॉस्फोरसका शोषण नहीं होने पाता | इसके लिए 
| २ ale जलमें ३ ग्रोन कॉपरसल्फेट मिलाकर कतिपय मिनटके ग्रन्तरसे कई बार i 
| देना चाहिए | जब वमन होने लगे तों औषधिकों बन्द करके साधारण लवण | 

विरेचन देना चाहिए । द | 
पाण्डु या रक्काल्पता ( Anaemia ) की चिकित्सामें देखा गया है, कि | 

लोहके साथ-साथ यदि ग्रल्पमात्रामें ताम्रका भी प्रयोग किया जाय तो tart 

स्थितिमं सुधार होनेमें.ब्रिशेष सहायता प्राप्त होती है.। 

! कॉपर सल्फेटके कतिपय उपयोगी योग:-- 


| 
| / (१) क्यूपराई सल्फेटिस ` ` १ ग्रेन 
एक्का डे स्टिलेटा. १ श्रॉसतक | 
| इसका प्रयोग नेत्राश्च्योतन-द्वव (Eye lotion Drop) के रूपमें रोहे i 
(Granular Conjunctivitis ) में aga उपयोगी होता 21 | 
। “(२ ) क्यूपराई सल्फेरिस र मरेन | 
फेराई सल्फेटिस ; .... २० ग्रेन 
_ जिंसाइ सल्फेटिस ` RAT 
| एका डेस्टिलेटा ३ आऔंसतक । | 
पूयमेह ( Gonorrhoea ) में इसकी ३-४ वार प्रतिदिन उत्तरवस्ति दें। 
(२) क्यूपराई सल्फेटिस ' ९ ग्रेन 
| पल्विस भ्रोपित्राई १ ग्रेन 
पल्विस मिर्‌ही जनीच्या रायन 
. सबको मिलाकर १ गोलो बनावें । ऐसी १-१ गोली दिन-रातमें ४ वार दें। 
namaa अतिसार ( Chronic diarrhoea ) में aga उपयोगी है । hi 
(४) व्यूपराई आसिनेटिस १, मेन 


मिल्क सुगरके साथ इसकी गोली वनाकर एक-एक गोली दिनमें ३-४ बार दें । , 
प्रवाहिका ( Dysentery ):# उपयोगी 
qaña Alumen ( Alum. ) 
| चाम: एलुमेन : प्योरिफिकेटम्‌ Alumen Purificatum; एलम्‌ 
| : Alum—zjo स्फटिका, शुभ्रा-सं० फिटक(कि)री-हिं० फेटक(कि)री-० “ hl 
शिव्य, जाज-ग्रनूयज--ञ्र० ; जाक सफेद, जमः फ० | ET, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २८४ ] 


फिटकरी दो प्रकारकी होती है, यथा ( १ ) पोटारा एलम ( Potash alum )-- 
यह एलुमिनियम सल्फेटका पोटासियम्‌ सल्फेट्के साथ मिलानेसै प्राप्त होती है; ( २ ) अमो- 
निया एलम ( Ammonia alum )--यह एलुमिनियम सल्फेटको अमोनियम सल्फेटके 
ayy मिलानेसे प्राप्त होती है । 
फिटकरी सर्वप्रथम पूर्वी देशोमै बनायी गयी थी, तदनु पाश्चात्य देशों ( जम॑नी,फ्रांस, 
इंगलेंड आदि ) में बनायी जाने लगी । यह एक प्राचीन औषधि है, जिसका वर्णन आयुर्वेद 
एवं युनानी sit भी मिलता है। व्यवहारमें रंगमेदसे फिटकरी दो प्रकारको मिलती है, 
यथा सफेद व लाल । यूनानी वैद्यकमें इसके यह तीन भेद लिखे हैँ--( १ ) सुशक्कक--यह 
साधारण सफेद फिटकरी हैं, इसको शिब्त्र यमानी भी कहते हैं; ( २ ) जाज नुद॒हरज 
( मुस्तदीर ) इसके गाल eae होते हैं, और ( ३ » Rra रतव यह नरम दती: और 
शीघ्र टूट जाती R i 
नोट--( १) कमी-कमी पोटासियम तथा अमेनियम्‌ सल्फेटके स्थानमै MRI 
सल्फेट मिलाकर भी फिटकरी बनायी जाती हे। 
(२) उपरोक्त अमोनियम एलम एवं पाटाश एलम देनोंका गुण समान होनेके 
कारण एक ही जगह इनका वर्णन किया जायगा। । 
स्वरूप-इसके रंगहीन, पारदर्शक, मणिभीय डकडे अथवा श्‍वेतवर्णका चूर्ण हाता है । 
इसका स्वाद विचित्‌ अम्ल, मधुर और कपाय ( Artringent ) होता है । उष्णताके 
प्रभावसे यह द्रवीभूत होकर मणिभी करणके जल ( Water of Crystallisation ) 
के त्यागसे ग्रनाद्र लवण ( Anhydrous Salt ) में परिणत हो जाता है । जल तथा 
ग्लिसरिनमें सरलतापूर्वक विलेय किन्तु अलकोहल्‌ ( ९० प्रतिशत ) में अविलेय होता है । 
जिलेटिनम्‌ एलुमिनाइ हाइड्रॉक्साइडाइ Gelatinum Alumini Hydro- 
zidi, I. P. 1,, पर्प्याय--एलुमिनियम हाइडॉक्साइड जेल Aluminium 
Hydroxide Gel, कोलायडल एलुमिनियम ह।इडाँक्साइड Colloidal Alumin: 
ium Hydroxide: यह एक द्रव-निलखन ( Aqueous Suspension ) 
होता है, जिसमें ३:६ से ४४४ प्रतिशत Alo 03. होता हें । 


मात्रा--६० से १२० मिनिम्‌ या ४ से ८ मि०लि० 1 


जिलेटम्‌ एलुमिनाइ हाइड्रॉक्साइडाइ सिक्कम Gelatum Alumini . 


Hydroxidi Sicoum, U.S, ?.--ले० ; age एलुमिनम्‌ हाइड्रॉ- 
azs जेल Dried Aluminum Hxdroxide Gel—ao | 
यह श्वेतवर्शका, रंगहीन, स्वाददीन, अनियतरूपीय चूण ( Amorphous 
powder) होता दै, जो जल तथा अलूकोहल दोनोंमें ्रविलेय होता el 
सात्रा--लगभग १० ग्रेन या ०'६ ग्राम | 
नॉन-ऑफिशियल योग-- 

१--ग्लिसेरिनम्‌ एलुमिनिस Glycerinun Aluminis—aeo A 
व एलम Glycerine of Alum—sio ; स्फटिका मधुरी--सं० ; इसमें १३ प्रश्र 
पोटाश एलम होता दै । मात्रा--३० से ६० मिनिम या २ से मि० लि० | 
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२-कालिरियम्‌ एलुमिनिस Collyrium Aluminis, B. P. C. 
जल १००० मि०लिं० के लिए फिटकरी १० ग्राम | 
३-गारगरिज्मा एलुमिनिस Gargarisma Aluminis, B. P. C.—o : 
y a ० > र 
लम गॉरगिल--अं० ; स्फटिका गण्डूप--सं० । निर्माण-विधि--ग्लिसरिन श्रॉव एलम 
( स्फटिका मधुरी ) १२५ मि०लि० | एसिंड इनफ्यूजन आँव रोजेज ( युलावका श्रम्ल फाण्ट) 
आवश्यकतानुसार ( १. S. ) 2000 मि०लि० के लिए । 
ç 
गुण-कर्म | 
बाह्य--अ्रक्तत त्वचा ( Unbroken skin ) पर फिटकरीका 


¬ परिखनुत- 


कोई विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता, किन्तु यह घाव ( Tissues) एवं 
खावगत शुक्कि (Albumin ) को स्कन्दित ( Coagulate ) करती, तथा 
AY AR ब्रणित स्थल ( 501९ ) पर एक रक्षुक आवरण बना देती है । इसके 
अतिरिक्त यह रक्‍तखावको भी रोकती है ग्रतएव स्फटिका स्थानिक ग्राही 
( Local astringent ) तथा रक्तस्तम्भक ( Haemostatic ) है। 
शुष्क स्फटिका किंचित्‌ दाहक प्रवाही भी करती है, क्योंकि यह जलांशका शोषण 
करती है । | 
आश्यन्तर--मुख तथा कण्ठमें स्थानिकप्रयोंगसे यह ग्राही ( Astrin- 

gent ) प्रभाव करती है । स्वादमें कघायरस तथा प्रयोगोपरान्त कण्ठमें शुष्कता" 
की अनुभूति होती हे | अल्पपात्रामें (२ से ४ ग्रेन ) ग्रामाशयान्त्रपर भी यह 
ग्राही प्रभाव करती तथा मलावरोध (Constipation ) पैदा करती है । 
इसका खतस्तम्मक प्रभाव केवल स्थानिक होता है । अधिक मात्राम प्रयुक्त 
करनेसे ्ाभाशयान्त्रपर चोभक प्रभाव करती, जिसके परिणाम स्वरूप वमन 
तथा रेचन हो सकता Èl इसका शोषण अत्यल्पमात्रामें होता है, अतएव 
लगातार अधिक कालपर्यन्त सेवनसे भी विषमयता ( Poisoning ) के 
लक्षण प्रायः नहीं प्रगट होते । शोषित ग्रल्पमात्रा यकृत बरक्कादिमें संचित होती 
है, तथा शनै;-शनैः पित्त एवं मूत्रके साथ उत्सर्गित हो जाती है | 

उत्सर्ग--( Elimination ) रक्तमें इसका शोषण श्रलब्युमिनेट 
(Albuminate) के रूपमै होता, तथा साधारण MAN धातुओंपर कोई 
दूखर्ती प्रभाव नहीं लक्षित होता | Rone ope 

इसका उत्सर्ग प्रधानतः मलके साथ, तथा ग्रंशतः त्वचा, पित्त एव RA 
होता है | 

आमयिक प्रयोग | | 

वाह्य प्रयोग--इसके चूणंका श्रवधूलन अथवा इसके संकेन्द्रित 

सॉल्यूशनका प्रयोग घाव ( Wound ) अथवा त्वचा पर चृतजव्य THAT 
WE 
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रोकता है । फिटकरी तथा टंकण (Borax) दोनोंके १ प्रतिशत विलयनके 
प्रयोगसे ane विचर्चिकासे खाव gar बन्द हो जाता है । पीनस ( Ozaena ) 
में फिटकरीके १ प्रतिशत घोलका प्रयोग नासाधावनके लिए किया जाता RI 
नासा दंतवेष्टादिसे maa AAR इसका qu छिड़कनेसे लाभ होता है। 
नकसीर (Hpistaxis) में इसका प्रयोग नासाधावन ( Nasal douche— 
१ ग्रॉस जलमें १० ग्रेन ) के रूपमै किया जाता है। नेत्राभिष्यंद्‌ (Conjunc 
tivitis ) में इसका घोल (४ से ८ ग्रेन १ ग्रॉस जलमें ) नेत्रमें नेत्रविंदुके 
रूपमें प्रयुक्त होता है | 
जननेन्द्रिय ( Genitals )--वालिकाग्रोंके बाह्यजननेन्द्रिय शोथ 
( Vulvitis ) के लिए यह एक उत्तम धावन ( १ पाइंटमें ६० ग्रोन ) है | 
प्रायः धावनके साथ-साथ कपड़ेका एक टुकड़ा लेकर इसी लोशनमें मिंगोकर उस 
स्थान पर रख दिया जाता है । ग्रह ag ( Prurvitus ) का भी शमन करता 
है । श्वेतप्रदर ( Leucorrhoea ), miara ( Abortion ) एवं प्रसव 
( Delivery ) के पश्चात्‌ रक्तखावको रोकनेके लिए इसकी वस्ति दी जाती 
हवै । पूयमेह ( 0170171०९१ ) में इसकी उत्तस्वस्ति ( Urethral 
Injection ) दी जाती है | 
आभ्यन्तर प्रयोग। महास्रोत-त्रणित das ( Ulcerated 
gums ), gads सुषिरता (Spongy gums) तथा gaya (Pyorrhoea) 
में फिटकरी दंतमंजन योगोंमें प्रधान घटकके रूपमै पड़ती है । मुखपाक 
( Ulcerative stomatitis ), मुखके निनावा (Aphthous), अत्यधिक 
लालाखाव (Salivation) तथा विभिन्न कण्ठरोगों-यथा ब्रणित-कएठ 
( Sore throat ), कण्ठशालूक ( Tonsillitis ), घांटी azar ( Elon 
gated Uvula ) आदि में इसका प्रयोग गणडूषके रूपमें ( १ ala जलम 
५ से १० ग्रोन स्फटिका ) अथवा प्रलेपके रूपमे ( ग्लिसेरिनम्‌ एल्युमिनिस ) 
किया जाता है । ग्राही एवं स्थानिक रक्तस्तम्मक (Local haemostatic) 
होनेसे महाखोतान्तगत Gaara निरोधके लिए भी प्रयुक्त होती है। स्फण्का-त्के 
( Alum whey ) का प्रयोग अतिसार (Diarrhoea) में विशेष उपयोगी 
होता है । इसकी विधि यह है कि १ पाइंट दूधमें १२० ग्रेन ने डालकर 
उसकी दही जमा ली जाय और इस दहीसे तैयार-किये हुए तक्रको प्रयुक्त कर 
३० ग्रोनकी मात्रामें कई बार पुनरावृत्ति करनेसे सीसविषमयतामें वह विशेष 
उपयोगी सिद्ध होता दै । इससे यह सीस लबणोंके सम्पर्कमें ्रानेपर उत 
अविलेय सीस शुल्त्रीय ( Lead Sulphates ) के रूपमें aqa कर देता, 
तथा श्रान्त्रशूलका भी निवारण करता है | 
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एलुमिनियम्‌ दाइट्रोक्साइडका प्रयोग आमाशयिक अम्लविरोधी 
(Gastric antacid ) के रूपमै मी बहुत किया जाता है और वह ग्रत्य 
अम्ल विरोधी द्रव्योंकी अ्रपेन्ना उत्कृष्टतर होता है, क्योंकि इससे अम्लाधिक्य 
(Hyperacidity ) होनेकी आशंका नहीं रहती। aa: इसका प्रयोग 
आमाशय एवं ग्रहणीवण (Gastric and duodenal ulcer) तथा ग्रम्ला- 
विक्की 2 विशेष Sg होता हे | यह त्रणके ऊपर एक ARYE वना 
देती तथा उसकी रक्षा करती है | यह साधारण स्नेहन-जनक (Demulcent) 
तथा ग्राही भी होती है | 
वक्तव्य --इसका प्रयोग तिजारी' बुखार (तृतीयक ज्वर) में भी वहत लाभकारी 
होता हे । बारीक दिन ज्वर आनेके पूव शुद्ध स्फटिका चूर्ण २ स्तीसे १ माशाकी 
मात्रार्म समान मात्रामैँ चीनीके साथ ३ बार लेनेसे १-२ वारीमे ज्वर बन्द हो 
जाता हे । यदि इसमें संलियाका भी योग कर दिया जाय तो इसकी ज्वरनाशक 
शक्ति कई गुना अधिक हो जाती हे तथा मात्रा मी कम कर दी जाती है । 
NN nan 
केओलिनस्‌ पांडेरोसस्‌ 
Kaolinum Ponderosum ( Kaolin, Pond, ) 
नाम--केश्रोलिनम्‌ Kaolinum, केश्रोलिन्‌ Kaolin, पोरसिलेन क्क 
P r ey ~ : ~ ~ : 
Forcelain clay, चाइना क्लो China clay | चीन-मृत्तिका--सं०; 
चीनी मिट्टी--हिं० | गिले चीनी, गिले-जरफ़ चीनी-यू० | 
3 
यह एलुमिनियम्‌ सिलिकेट होता है, जो प्राकृतिक रूपसे उपलब्ध होता है । 
इसका चूण करके इल्यूट्रिएशन ( Hlutriation ) की प्रक्रियासे स्वच्छुकर 
लिया जाता है | श्वेत वर्णका एक मृढु चूर्ण होता है, जों पानीमें अविलेय. 
होता है | . | 
` प्रॉफिशियल योग-- 


१-केटाछाउ्मा केग्रोलिनाह Kataplasma Kaoliin—ao; केश्रोलिन 
पुल्टिस Kaolin Poultice—sio; चीनी मिट्टीका पुल्टिस--हिं० । इसको अच्छी 
तरह डाटबन्द पात्रोंमें सुरक्षित रूपसे रखना चाहिये । 


केओलिनम्‌ लीवी 
Kaolinum Leve ( Kaolin, Lev. ) 
नाम--लाइट केग्रोलिन Light Kaolin—go; ag चीन 


मत्तिका--सं० | यह भी एलुमिनियम सिलिकेट होता है, जिसको जलमें निथारकर 
साफ कर लिया जाता È । 
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लक्षण--यह गन्धहीन, स्वोदहीन, श्वेतवर्णका एक्क लघु चूर्ण होता दै. 
' जो जल तथा खनिज अम्लॉमें अविलेय होता हे । सात्रा--३ से २ ग्रास या 

१५ से ६० आम । 

नोट--ेवी केग्रोलिनका प्रयोग प्रायः पुल्टिस निर्माणमें होता हे । नुस्खेमें 
केश्रोलिनकी व्यवस्था होनेपर लाइट केग्रोलिन ( लघु चीनमृत्तिका ) ही प्रदान 
करना चाहिये | 

नॉन-ग्रॉफिशियल योग-- 

१--अंग्रव्टम्‌ केओलिनाइ Unguentum Kaolini, B. P. 0. 1 पर्य्याय-- 
केश्रोलिन मास Kaolin mass, ( चीन मृत्तिकाकल्क, चीनी मिट्टीकी लुब्दी )। 
हाइट सॉफ्ट पैराफिन ( खेत मृद्रसा ) ५०, हार्ड पेराफिन ( कठिन मुद्रसा ) २५, इन 
दोनोंको पिघलाकर इसमें केओोलिन २५ भाग,मिलायें और इन सबको खूब आलोडित करें 
जबतक ठंडा न हो जाय । यह छिली हुई त्वचा पर एक मादंब॒कर प्रलेप ( Emollient 

. . es aN A D मेंगने . aa 

application ) तथा सिल्वर नाइट 2 पोटेसियम परमैंगनेट एवं बाइक्रोमेट गुटिकाओंकी 
निर्माणके लिए उत्तम अनुपान है । 

२-इमल्िश्रो पाराफिनाइ लिक्कडाइ एट केग्रोलिना Emulsio Paraffini 
Liquidi et Kaolini, B. P. 0.—लिकिड पाराफिन, ५ औंस ; बवूलके गोंदका 
चूण ३०० गरेन; गोद कतीराका चूर्ण (Tragacanth powder ) ३७१ ग्रेन; 
केत्रोलिन ३३ औंस, MARA वाटर आवश्यकतानुसार २० औंसके लिये । मात्रा-१ 

' से २ आउंस या १५ से ६० मि० Rio 1 


गुण तथा प्रयोग | 

प्रायः इसका प्रयोग गुटिका कल्क ( Pill-mass ) बनानेमै अनुपान 
( Excipient ) के रूपमें होता है । विशेषतः ऐसे योगोंकी लुब्दी बनानेमें 
पोटासियम्‌ परमैंगनेट, सिल्वरनाइट्रे ट आदि जारण कारक (Oxidising agent) 
द्रव्य पड़े होते हैं इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग अवधूलन चूर्ण ( Dusting 
powder ) के रूपमें त्वक्रोगविशेष ( Intertrigo ) तथा MARTAT 
( Weeping eczema) आदि ब्याधियोमै होता हैं। इसके पुल्टिस 
( Cataplasma ) का प्रयोग गम्भीर शोथके निवारण के लिए किया जाता 
है । इसके मलमल या फलानेलके टुकड़ेपर फैलाकर गरम-गरम शोथस्थलपर 
रखकर पट्टी द्वारा उसको बाँध दें । २४ घंटेके पश्चात्‌ पट्टी बदल देनी चाहिए | 
इसका प्रयोग फुपफुसावरणोथ ( Pleurisy ), फुफफुसपाक (Pneumonia), 
हृदयवरणशोथ ( Pericarditis ); संधिशोथ तथा यक्चच्छोफ ( Hepa- 

ae ) में बहुत उपयोगी होता है । 
आम्यन्तर प्रयोग- सुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर ्रान्नोमे यह दो विशेष 
कार्य करता है, और इसीके लिए प्रायः प्रयुक्त भी होता है। ( १ ) आंत्रोंकी 
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रसोंके प्रभावसे आन्त्रभित्तिकी रक्षा करता, तथा आन्त्रकी AFAT गतिको भी 
शान्त करता है | इस प्रकार ्रानत्रोंपर संशामक (Sedative ) प्रभाव करता 
है। (२) आन्त्रगत विभिन्न प्रकारके विषेले अंशोंका अधिचूषण ( Adsor- 
ption ) करता ४ | प्रथम कार्यके लिये इसका प्रयोग अतिसार (Diarrhoea) 
तथा AAW वृहदन्त्रशोथ ( Utcerative Colitis ) में, तथा द्वितीय 
कार्यके लिए विसू चिका ( Cholera ) तथा प्रवाहीका ( Dysentery ) 
आदि व्याधियोंमें होता है । इसके लिए १ पाइन्ट जलमें ८ ग्रॉस के | 
| च्रोलिनका घोल देते हैं । १२ घंटेतक आधे-आ्राधे घंटेके ग्रन्तरसे इसमेंसे ३-४ 
| ग्रॉस मात्रा IRAR दी जाती है । तसश्चात्‌ अगले १२ घन्टेमें भी इस विलयनकी 
कई मात्रायें दी जाती हैं। उत्तम अधिचूषक ( Bifecient adsorbent ) 
i होनेसे इसका प्रयोग ग्रान्त्रस्थविष एवं जीवाणके ग्रधिशोप्रणके लिए किया 
जाता हे । किन्तु केग्रोलिन ara कोई प्रत्यक्ष जीवाणुनाशक ( Dis 
infectant ) प्रभाव नहीं करता | ग्रामाशयप्रदाह (Gastritis), ग्रामाशय 
| तथा ग्रहणीकी सत्रणावस्था ( Gastric and Duodenal ulcer ) तथा 
| अम्लाधिक्य ( Hyperacidity ) में भी इसका प्रयोग प्रायः बाइकार्बोनिट 
| ऑव सोडा, कार्बोनेट या ऑक्साइड आँव मैगनीसियमके साथ किया जाता है | 
कभी-कभी इसका प्रयोग लिक्तिड पाराफीनके साथ भी करते हैं | 


| 

| 

| 

+ 

| ग्राभ्यन्तरिक ARR एक ग्रावरण-सा बनाकर क्षोभक खाद्यांशों तथा पाचक 


| लोगशातक ओषधियाँ ( Depilatory ) | 
थेल्लियम्‌ ( Thallium ) | 
थेलियाइ एसिटास ( Not official ) 
स्वरूप--रंगहीन, छोटे-छोटे सुच्याकार gael ( Needles) या खेत मणिभीय 
चूर्णके रूपमें, जो जलमें विलेय होता है। 
मात्रा-- = मिलिग्राम या १ मेन प्रति किलोग्राम रारीरभारके लिये । 


क्रिया तथा प्रयोग 


इसका मुख्य प्रयोग लोमशातक ( Depilatory ) के रूपमै होता है। 
शिर में ag होनेपर शिरके लोमशातनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है | 
इसके लिए प्रायः दो सताहका समय लगता है । एक eared वाल भंगुर 
( Brittle ) हो जाते हे, तथा दूसरे सत्ताहमें झड़ने लगते हैं। इसके लिए 
इसका प्रयोग मुख द्वारा टिकियाके रूपमें या gaged ( Sweetened ) 
द्रव सॉल्यूशनके रूपमें किया जाता है | वच्चोंको पुरुषोंकी ater यह ग्रोप्रधि 
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3 दा 
अधिक सह्य होती है, ग्रतएव इसका प्रयोग प्रायः दस वपसे कम ग्रवस्थाके 
बच्चोंके लिए किया जाता हे | प्रायः इसकी एक मात्रा Vala होती है ओर तीन 
महीनेके अन्दर पुनः दूसरी मात्रा नहीं दी जाती । 

चूकि इस श्रोप्रधिमें विषाक्त प्रभाव पैदा करनेकी सम्भावना अधिक रहती है, 
अतएव इसक्रा प्रयोग बड़ी उतकताके साथ करनी चाहिये; क्योंकि मात्राके 
न्यूनाधिक्य दिके कारण श्रभी्ट क्षेत्रके अतिरिक्त शरीरके अन्य स्थानोंमे भी 
लोमशातन होनेकी ग्राशंका हो सकती है । विषाक्त प्रभाव होनेपर वमन, 
श्रतिसार, मुखपाक (Stomatitis ), शुक्किमेह (Albuminuria) संधिशूल 
( विशेषतः अधोशाखाकी संधियोंमें )) परिसरीय नाड़ीशूल ( Periphe- 
ral neuritis ), प्रलाप तथा अवसाद ( Collapse ) आदि लक्षण पैदा 
हो जाते हैं | स्मरण रहे कि विषाक्त मात्रा ( Toxic dose ) एवं लोमशातक 
मात्रा ( Hpilation-dose ) में ग्रत्यल्प अन्तर होनेके कारण इसकी मात्राका 
निर्णय विचाराविमशके उपरान्त ही करना चाहिये; क्योंकि मात्रा किंचित्‌ अधिक 
होनेपर विषाक्त प्रभाव तथा कम होनेपर लोमशातक प्रभावके ग्रमावकी ्राशंका 
हो सकती है | शुक्लिमेह तथा ste व्यक्तियोंमें इसका प्रयोग यथासंभव नहीं. 
करना चाहिये | ; 3: 

विषमयताकी चिक्ित्सा--आमाशय धावन; तथा पहले वामक औषधि 
(910010) का प्रयोग करें, aza रेचन देना चाहिये । तीत्रावस्था (Acute) 
म॑ द्राचशकरा शिरागत सूचिकाभहण द्वारा | स्तब्धता ( Shock ) के निवारण 
के लिए कफीन ( Caffeine ) तथा एड्रीनेलीनका प्रयोग करें । सोडियम 
आयोडाइड ५ से १५ ग्रेन प्रतिदिन ) देना चाहिये | इससे थेलियमके विपैले 
तथा बिलेय लवण अविलेय ग्रायोडाइसमें परिवर्तित हो जाते हैं । सोडियम 
थायोसन्फेट (५ से १५ ग्रेन प्रतिदिन ) प्रयुक्त करें । इससे औषधिके उत्सर्गमें 
सहायता मिलती है | लड़कोंको अवस्थानुसार कम मात्रा होनी चाहिये। 
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उपधातुविज्ञानीय अध्याय ४ | 
उपघातु ( Metalloids ) | 


इस TH निम्न द्रव्योंका समावेश होता है--बिस्मथ, आर्सेनिक, एन्टीमनी 
क्रॉमियम तथा फास्फारस | इनमें प्रथम तीनका वणुन कीमोथेराप्यूटिक 
एजेन्ट्स ( Chemotherapeutic Agents ) के प्रकरणुम किया जायगा | 
हा केवल कामयम्‌ तथा फॉस्फोरस का वर्णन करेंगे | 
कोमियाइ ट्राइऑक्साइडस Chromii Trioxidmm. 
( Chrom. Triox. ) 
0103. 
नास-क्रोमियाइ ट्राइश्रक्साइडम्‌ Chromii Trioxidum, एसिडम्‌ 
क्रोमिकम्‌ Acidum Chromicum—ğe ; क्रोमियम्‌ ट्राइ-्राक्साइड 
Chromium Trioxide, क्रोमिक एनहाइड्राइट Chromic Anhy 
drite—zpo | 
निर्माण-विधि--पौटासियम्‌ डाइक्रोमेट ( Potassium dichromate ) पर 
गन्धकाम्लकी क्रियासे यह प्राप्त होता है । 
स्वरूप--इसके कृष्ण-रक्त ( Dark red ) वर्णके सूचीवत मणिम ( Acizular 
crystals ) या गाढे भूरे रंगके डकडे होते हैं, जो हवामें रहनेसे पिघल जाते हें । गंधहीन 
तथा किंचित्‌ चतकारक होता है। 
नोट--अलकोहल, ईथर, ग्लिसरिन तथा ऐसे अन्य सेन्द्रिय पदार्थाके साथ संयुक्त 


होनेसे ज्वलन ( Combustion ) या विस्फोट ( Explosion ) की सम्भावना हो 
सकती है । 


गुण-कर्म तथा अयोग | 


बाह्यू--यह एक dia जारकद्रव्य ( Oxidising agent) है ओर 
जीवाणुओं पर घातक प्रभाव करता है । Bawa यह दुगन्धिनाशक (Deodo- 
rant ) तथा जीवाणुनाशक ( Disinfectant ) औषधि 21 इसके 
अतिरिक्त यह एक तीव्र saqa ( Hygroscopic ) द्रव्य भी है, तथा 
आदे धातुओसे द्रवांशका शोषण करके सेन्द्रिय पदार्थोका जारण करता है। इस 
प्रकार यह दाहक ( Caustic) hra भी करता è l लाइकर एंसिडाइ 
क्रोमिसाइ (Liquor, Acidi Chromici ) का २५ प्रतिशतका विलयन 
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मस्सों ( Warts ) के बिनाशके लिए प्रयुक्त होता है । इसको शीशेकी सलाई 
से लगाना चाहिए तथा ध्यान रखें कि प्रयोज्य क्षेत्रके अतिरिक्त यह कहीं न 
लगने पावे | ४० में १ भागके श्रनुपातसे बनाया हुआ विलयन ala दंतवेष्ठ 
( Uleerated gums) तथा दुर्गन्धयुक्त घावों पर लगाया जाता है। 
३ प्रतिशतका सॉल्यूशन हस्त-पादके स्वेद-लावको रोकनेके लिए प्रयुक्त होता है । 
( Not official ) 
फॉस्फोरस Phosphorus, 

रासायनिक संकेत--Ph, 

नाम--फॉस्फोरस Phosphorus qo; piera Phosphorus—se | 

स्वरूप--इसके mini (Semi-transparent ), मोम-सम ( Wax- 
like ) gaz होते हैं; इससे श्वेत-वाष्प निकलता तथा अंधेरेमे भासमान ( Luminous ) | 
और वायुमें ज्वलनशील होता है। विल्लेयता--जलमें तो यह श्रविलेय होता है; किन्तु | 
२५ भाग लोरोफॉर्ममे १ भाग, ३५० भाग अलूकोहलू ( ६०% ) में १ भाग, ८० भाग 
जैतूनके तेल तथा ईथरमें १ भाग, १ भाग कार्वन-डाइ-सल्फाइडमें २ भाग तथा ६० भाग 
तारपीनके तेलमें १ भागके अनुपातसे विलेय होता है। मात्रा--१/१०० से १/२५ Fa या | 
०१६ से २५ मि० ग्राम । 


नॉन-श्रॉ फिशियल योग--- | 

१-र्‍कैलसियाह हाइपोफॉस्फिस Calcii Hy pophosphis—zaaattal 
मणिभीय मुक्ताभ ( Pearly ) लवण होता हैं, जो स्वादमें तिक्त तथा हृल्लासकारी 
(Nauseous ) होता है। विलेयता--5 भाग जलमें १ भाग । मात्रा--३ से १० Fa | 
या ०२ से ०:६ ग्राम | ; 

२--सिरपस केलसियाइ हाइपोफॉस्फाइटिस Syrupus Caleii Hypo- 
phosphitis, B. P. 0.-अत्येक ड्राममें १ येन होता है । मात्रा--१ से ४ डाम या 
४ से १६ मिलिलिटर । 

३--केलिसियाह ग्लिसरोफॉस्फास Calcii = 
श्वेतवर्णका गंथरहित उन्दचूष ( आद्रता शोषण करनेवाला ) a चूर्ण होता है | 
मात्रा--३ से १० ग्रेन या ०'२ से ०६ - ग्राम । 

४--फेरी ग्लिसरोफॉस्फास Ferri Glycerophosphas—माब्रा—? a 
५ ग्रेन या ००६ से ०'३ ग्राम । 

५--सोडियाइ ग्लिसरोफॉस्फास 90011 Glycerophosphas—ataI— पै 
१० ग्रेन या ०३ से ०६ ग्राम | 

६--सिरपस ग्लिसरोफास्फटम्‌ कम्पोजिटस Syrupus Glycerophospha- 
tum Compositus, B. P. 0.-.इसमें १ emit १० येन स्ट्रिव्नीन, १६ येन 
केलसियम्‌ ग्लिसरोफास्फेट, पोरेसियम्‌ , सोडियम्‌ तथा मैगनीसियम्‌ ग्लिसरोफास्फेट प्रत्येक 
लगभग ६ ग्रेन तथा श्रायरन ग्लिसरोफॉस्फेट तथा कैफीन प्रत्येक १ ग्रेन । मात्रा- 
२ डाम या ४ से ८ मिलिलिटर । 
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गुण-कर्म | 

फॉस्फोरस शरीरका एक मुख्य घटक है | शरीरके भारका ०७ प्रतिशत 
फॉस्फोरस होता है । अस्थियोंमें यह कैलसियम्‌ तथा मैगनीसियम्‌ सल्फेटके रूपमे 
रक्त तथा अन्य शारीरिक द्रबॉमे विलेय फॉस्फेट-अयनोंके रूपमें तथा पढ 
एवं रक्करस ( Plasma ) में न्युङ्गीन ( Nuclein ), लेसिथिन (Len 
thin ) तथा फॉस्फेटाइडके wat पाया जाता 21 यह शरीरमें श्रनेकानेक 
महत्वके कायाँका सम्पादन करता है | 

AARIA तथा यक्षत--साधारण मात्रामें प्रयुक्त करनेसे कतिपय q 
( कभी-कभी दिनों) के पश्चात्‌ CHT, वमन, शूल तथा कमी-कमी अति- 
सार एवं कामलादि लक्षण उसन्न होते हैं-। aaah रसोन ( लहसुन ) की गंध 
आती हे तथा अन्धेरेमै भी रखनेसे यह फॉस्फोरसकी ही भाँति भासमान्‌ 
( Luminous ) होता है । azan इसके निम्न प्रभाव होते हैं, यथा 
यक्कतोदर, वेदना तथा यक्कतक। स्थल स्पर्शासह्य (Tender) हो जाता 21 
यक्कतमें मेदापक्रान्ति ( Fatty degeneration ) भी हो जाती है | 

th ( Blood )--फॉल्फोरसका शोषण gaat होता है तथा इसी 
रूपमें रक्‍त परिभ्रमणमें पाया जाता है । श्रौपशविक मात्रा ( Therapeutio 
dose ) मेँ प्रयुक्त होनेसे रक्तकणोकी संख्यामें वृद्धि होती है तथा खतस्कन्दन 
क्रियापर निरोधक प्रभाव करता है । इसका कारण यह होता है कि इसके प्रभावसे 
खतगत तन्त्विजन ( Fibrinogen ) नष्ट हो जाता है तथा प्रोभुजिन-नाश के 
परिणाम स्वरूप पेप्योन ( Peptone ) की उत्पत्ति होती है | यही कारण है, 
तथा केशिकाओं ( Capillaries ) के ग्रत्तस्तरीव धाठुग्रोम मेदापत्रान्ति 
( Fatty degeneration ) होनेसे भास्वरुविषमयता ( Phosphorus 
poisoning ) में रक्कलावकी प्रवृत्ति पाई जाती है | 

अस्थियाँ--जब इसका प्रयोग विरकालपर्यन्त ऐसी अल्प मात्रामें किया 
जाता है, जिसका आमाशय एवं यरकृतादिपर कोई कुप्रभाव नहीं होता, तो अस्थियों 
पर इसका विशिष्ट प्रभाव होता हे । ग्रस्थियोंका सुप्रिरधातु ( Cancellous 
tissue ) तीत्रतापूर्वक घन ग्रस्थिधातुमें परिणित होने लगता है । जिस प्रकार 
अस्थियोंके शरीर किंवा मध्यभाग या यात्र ( Diaphysis ) का aramat 
कठोर धातुका निमित होता है, उसी प्रकारके कठोर धातुका निर्माण प्रान्तों 
(Epiphysis) के gfe धातुओं ( जिनमें रक्तमज्जा भरी होती है) के स्थानमें 
T बनने लगता है। चिरकालजविषमयतामे, ग्रत्थिमज्जामे परमरक्तमयता 
(Hyperacmia), वसाकोब्राय्रॉका लोप तथा श्रेतोत्स्फोट (Leucoblast ) 
की संख्यावद्धि आदि परिवर्तन होते हैं | 

Yo Pa Ce 
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समवर्त-क्रिया ( Metabolism )--अधिक कालतक किन्तु अल्प 
मात्रामें प्रयुक्त होनेसे . फॉस्फोरस समव्त-क्रियापर उत्तेजक प्रभाव करता है, जिससे 
शरीखृद्धि तथा नये धातुश्रोके निमांणमं सहायता मिलती Be चिरकालज 
बिषमयता अथवा एकही बारमें अ्रसाधारण AA प्रयुक्त ह परिणाम स्वरूप 
उपद्रव रूपमें इसके विनाशक (Destructive) प्रभाव देखे जाते हैं। 
घाठुग्रॉका नाश अधिक मात्रामें होता है तथा साथ ही धातुतंश्‍लेषण 
( Synthesis ), जारण ( Oxidation ) एवं विश्लेषण ( Dissooi- 
ation ) आदि क्रियायै मी विकृत हो जाती हें । वसाकी अपेन्ता कार्बोहाइड्रेट 
तथा प्रोटीन ( प्रोमुजिन्‌ ) का नाश अधिक होता तथा प्रोभुजिन समवत | 
( Protein Metabolism ) के परिणाम स्वरूप उसन्न त्याज्य द्रव्यो 
यथा fat अम्ल ( Amino acids ), ल्यूसिन, टायरोसिन, अन्य पेप्टोन-सम | 
दरव्य--का उत्सर्ग अधिक मात्रामें होने लगता है .किन्तु मिह (Urea) की ' 
मात्रामे वृद्धि नहीं होती | कभी कभी इसके विपरीत मात्रा न्यून भी हो सकती 
है । अमोनिया अवश्य अधिक मात्रामें उत्पन्न तथा साथ ही way पुनः प्रविष्ट if 
होता है | wat अमोनियाकी उपस्थिति, वसा, मधुजन ( Glycogen ) 
दिके सम्यग जारएके परिणामस्वरूप उत्पन्न दुग्धाम्ल ( Lactic acid ) 
आदि सेन्द्रियग्रम्लों तथा इनके कारण उत्पन्न रक्तगत gral (Acidosis) 
के निवारणमें सहायक होती है । श्‍वसनविनमय ( Respiratory inter- | 
change ) में भी मन्दता आजाती है; परिणामतः शरीरके सभी ङ्गम 
मेदाभरण ( Fatty infiltration ) की विकृति होती है | यक्रतभें यह 
विकार (मेदाभरण) विशेष रूपसे लक्षित होता È | 


शोषण तथा उत्सर्ग-इसका शोषण प्रधानतः A किन्तु मन्द्गतिसे 
होता हे । ग्राघ्राणनके रूपमें प्रयुक्त होनेपर फुपफुसासे भी AAT शोषित 
सकता है । चूर्कि यह तैलमें विलेय होता है, त्रतएव Walt aon a 
उपस्थिति इसके शोप्रणमें सहायक होती है । शोषण मन्दतः = as 
कार्यके लक्षण कई दिनके पश्चात्‌ लक्षित होते हैं । ' इसका उत्सर्ग TEN न 
मूत्रके साथ होता है और कुछ अंश शरीरमें ही फॉस्फोरिकएसिडके रू 
जारित हो जाता है | Se | | 

dia विषाक्तप्रभाव--इसमें आमाशयान्त्र प्रदाहके अतिरिक्त उग्र z 
(Prostration) होती है और प्रायः निपात होकर श्रन्ततः IS हो a a 
प्रायः ऐसा होता है कि ये लक्षण यकायक प्रगट न होकर शनैः शनैः ae 
हैं, जिससे पहले तो रोगी कई दिनोंतक किसी विकृतिका अनुभव न 


१ है और वि है ae उस 
तदनन्तर कामला प्रगट होती है ओर यकृत किंचित्‌ वढा हुआ होता दै 
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gaat पीड़नाज्ञमता (Tenderness) होती है | तदनु कामला गम्भीर स्वरूप 
धारण कर लेती है ओर ग्रामायुक्ष्त (Luminous) वमन तथा गाढे काले रंगके 
खूनके दस्त होने गते č । शरीरका तापक्रम पहले बढ़ता किन्तु बादमें घट जाता 
है । नाड़ी तीव्र तथा gia हो जाती है और त्वचा चिपचिपी हो जाती है | 
मूत गाढ़ रंगका तथा थोड़ा-थोड़ा होता है और उसमें शुक्कि आने लगती है। 
पेशियोंमें खिंचावट एवं ग्राक्षेप होने लगता है तथा yeaa: मृत्यु हो जाती है। 
FAR परीक्षणपर AHA मेदापक्रान्ति (Fatty Degeneration ) 
तथा समस्त शरीरमें इतस्ततः रक्खावके लक्षण पाये जाते हैं। 

अगद ( Antidotes )--छमक पम्प ( ग्रामाशय marae) द्वारा 
ग्रामाशयका मचालन करें | इसके लिये तुत्थ (Copper Sulphate) परमो- 
पयुक्त श्राध हैं। १०-१० मिनटके ्रन्तरसे ३-३ ग्रेनकी मात्रामें सेवन करावें 
जबतक कि वमन न होने लगे | तदनन्तर १५१५ मिनटपर १-१ ग्रेन प्रयोग 
करावें | aa यह प्रतिविषका काम करने लगता है । फार्फोरसके साथ मिलकर 
कॉपर सल्फाइड बनता है जिससे उसका शोषण नहीं होने पाता | ग्रामाशय 
प्रच्ालनके लिये ०२ प्रतिशत पोटासियम्‌ परमैंगनेटका विलयन प्रयुक्त करना 
चाहिए । यह फास्फोस्सकों फ/स्फोस्किएसिडके रूपमें परिवर्तित करता है। 
तदनन्तर क्षार द्रव्यों एबं मार्दवकर पेयों ( Demulcent drinks ) का 
सेवन होना चाहिए | स्नेहद्रव्योंका सेवन निषिद्ध है क्योंकि इससे फास्फोरसके 
शोषणमे सहायता मिलती है । 

चिरकालज विषा क्कप्रभाव--यह उन मजदूरोंमें पाया जाता है, जिनको कारखानेमें 
काम करते समय बहुत दिनोंतक फास्फोरसका धु ग्रा लगता रहता है । ग्रामाशयान्त्र 
प्रदाह, मेदापजनन, नीचेके जबड़ेका गलना आदि सामान्यलक्षण होते हैं। ऐसे 
लोगोंकी शारीरिक परिस्थिति यच्मासे पीड़ित होनेके बहुत-कुछ अनुकूल होती है । 
आमयिक प्रयोग | 

नाड़ी-बल्य (Nervine tonic) होनेके कारण हाइपोफास्फाइट्स 
तथा ग्लिसरोफॉस्फेटका प्रयोग नाड़ी-दौवल्य एवं मस्तिष्क संस्थानकी थकावटमें 
किया जाता है। इसी प्रकार शारीरिक शक्तिका क्षय करनेवाली व्याधियों यथा 
यक्ष्मा, चिरकालज श्वसनिकाशोथ (Chronic bronchitis) आदि 
रोगोमै भी इसका प्रयोग बहुत किया जाता है | 
` ` तेजोद्रफास्फोर्स ( Radioactive Phosphorus ) का प्रयोग 
फास्फेटके रूपमें, आजकल अनेकानेक खत रोगों यथा श्वेतकायाणुमयता 
(Leukaemia ), प्रारम्भिक बहुकायाणुमयता ( Primary Polyoy 
thaemia) आदि रोगोंमें बहुत होने लगा X | इससे बहुत लाभ देखा गया है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(9१: 


a  , T 


हि डिड RRR i eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ५. 
नाड़ी संस्थानपर कार्य करनेवाली औषधियाँ | 


नाडीसंस्थान ( Nervous System) में मस्तिष्क ( Brain), 
सुधुम्राशीषे ( Medulla ), agar (Spinal cord) एवं संज्ञा तथा चेष्टावह 
नाड़ियों और नाड़ी-कम्दिकाओं (Ganglia) आदिका समावेश होता है। 
sariè चेष्टाजनक ( Motor) एवं संवेदनाग्राही (Sensory ) केन्द्र 
एवं बुद्धि तथा विभिन्न मनोवेग ( Volition and emotion ) के केन्द्र भी 
मस्तिष्ककी पिण्डिकाग्रों ( Cerebral convolutions ) में पाये जाते हैं। 
साधारण स्वजनित (स्वयंभू ) क्रियाओं ga प्रत्याज्षित क्रिवाश्रोंके केन्द्र (Reflex 
centres ) धम्मिलक या लघुमस्तिष्क (Cerebellum ), सुमुम्राशीप 
तथा सुषुग्नामे स्थित होते हैं । प्रथकप्रथक स्थित होते हुए भी मस्तिष्क सुषुञ्नागत 
ये सभी केंद्र संयोजक नाड़ीसूत्रों ( Collaterals ) द्वारा ama] संवन्धित 
रहते हैं, जिससे विभिन्न आवेगों ( Impulses ) का सम्पादन इनके परस्पर 
सहयोग ( Co-ordination ) से हुआ करता है । इन विभिन्न केंद्रोसे स्वयंभू 
(Spontaneous) aar aara ( Reflexive ) दोनों प्रकारके 
आवेगोंकी SaR होती है। शरीरके अन्य अ्ंगोंसे आये हुए सांवेदनिक श्रावेगोंके 
प्रतिक्रिया स्वरूप जो आवेग saa होते हैं, उन्हें प्रत्याक्षिप्त आवेग तथा इस 
प्रकारकी प्रतिक्रियाको प्रत्याक्षिप्त क्रिया ( Reflex action ) कहते हैं । 
द्रव्यगुण-कमवेत्ताके लिए यह क्रिया विशेष महत्व की हे । इस प्रक्रियाका 
सम्पादन निम्न स्वनाओं द्वारा होता है--( १ ) केद्धगा सांवेदनिक अथवा संशावह 
नाड़ी ( Afferent sensory nerve ); (२) प्रत्याच्षित्त क्रियाका केन्द्र 
( Reflex centre ) तथा (२ ) प्रान्तगा ( Efferent ) ar चेशवह 
( Motor ) अथवा स्राबी ( Secretory ) नाड़ी त्वचा अथवा शरीरके 
अन्यत्र किसी स्थलमै क्षोभक प्रभाव होनेसे जो आवेग (Impression) उत्मन्न 
होता है, उसका वहन तत्स्थल सम्बन्धी केन्द्रा संज्ञावह नाड़ी द्वारा सौषुभिक 
नाड़ीकी पश्चिममूलकन्दिका ( Posterior root ganglion ) दारा 
सपुम्नास्थित प्रत्याक्षित केन्द्रको होता हे । इसके परिणामस्वरूप तत्रस्थ नाडी 
कोषाओंमें एक प्रकारकी क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। या तो इस मन वहीं 
संचय हो जाता है अथवा इसकी प्रतिक्रिया तत्केन्द्र सम्बन्धी चेशवह नाडीपर 
होती है, जिससे पेशी, आशय, अथवा रक्तवाहिनियोंमें विशिष्ट प्रकारकी E 
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Jere sara द्वोती हैं | इस सम्पूर्ण क्रियाचक्रको ही प्रत्यात्षित क्रिया कहते हँ । 
कभी कभी सांवेदनिक ग्रावेगोंका अवस्थान सुषुम्नामें ही न होकर पुनः उससे आगे 
संज्ञावह Tat (Sensory tracts) द्वारा उनका वहन मस्तिष्कगत संज्ञाः 
fasta ( Sensory area ) को होता दै, जहाँ इसका ग्रहण संवेदना ठ्रानुभूति 
(Impression ) के wat होता है, जिससे उस aa वेदना; उष्णता 
झथवा शैत्य आदिका अनुभव होता है। पुनः इसकी प्रतिक्रियास्वल्प केसे 
अनुरूप मनोवेगोंकी उत्पत्ति होती है, जिनसे उस स्थलविशेषमें प्रतिक्रियात्मक 
चेशाएँ, यथा उष्णताकी अनुभूति होनेपर तज्जनक वस्तुसे हाथका खींच लेना 
आदि हो. हैं | इस प्रकार आपने देखा कि संवेदना प्रान्तस्थ (Peripheral) 
होनेपर भी श्रन्ततः केन्द्रिक (Central) हो जाती है, क्योंकि जत इस 
अनुभूतिका ग्रहण केन्द्र द्वारा नहीं होता, तवतक उस स्थानमै भी संवेदनाका 
ज्ञान नहीं होता | 
नाड़ी संश्थानपर कार्य करनेवाली विभिन्न त्रोप्रवियोका बिचार करते समय 
हम देखेंगे कि कोई औषधि किसी केद्धपर कार्य करती है तथा दूसरी उस केद्धपर 
विल्कुल प्रभाव नहीं करती अपितु उसकी क्रिया एक दूसरे केद्धपर होती है । 
इसी प्रकार कतिपय औषधियाँ केवल निम्न केन्द्रों ( Lower centres ) पर 
तथा अन्य औषधियाँ केवल उच्च केन्दोंपर प्रभाव करती हैं । इस प्रकार AA 
कतिपय ग्रोप्रथियोंका प्रभाव विभिन्न आशयोंकी नाड़ी सम्बन्धी क्रियाओंपर afaa 
होता है | 
नाड़ी-संस्थान पर कार्य करनेवाली औषधियोंका वर्गीकरण निम्न प्रकारसे 
किया जा सकता है:-- 
वर्ग अ : मस्तिष्कपर कार्य करनेवाली औषधियॉ-- 
१. मादक द्रव्य ( Intoxicant )--अलूकोहलू | 
२. सामान्यकायिक संज्ञाहर एवं प्रमीलक द्रव्य (General anaesthetics 
and narcotics )--कझ्लोरोफॉर्म, ईथर, एथिल क्लोराइड, ट्राइइलोरो- 
एथिल्लीन, वीनिल gaz ( Venyl Ether ), € ( ई) थिलीन, 
नाइट्स आँक्साइड, साइक्लोप्रोपेन ( Cyclopropane ) ı 
३. निद्रल एवं प्रमीलक ( Hypnotics and 1191001108 )--ग्रोपियम्‌, 
पेथिडीन, केनेबिस इन्डिका, क्लोरलहाइडू ट, क्लारव्यूटॉल ( क्लोरेटोन ) 
KE क्लोरल हाइड्रास, पाराल्डिहाइड, सहफोनाल, बारबिटोनके 
९ योगिक, यूरिथेन, बरोमाइड्स तथा हायोसीन हाइड्रोबोमाइड । 
घग ब : सुपुम्नाशीषं ( Medulla ) पर कायं करनेवाली ओपधियॉ-- 
१. सुपुम्ताशीरपोत्तेजक (Medullary Stimulants) =A ( काडिया- 


जॉल ), निकेथामाइड ( कोरामीन ), पिक्रोटॉक्सिन तथा कैम्फर । 
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वग स्‌ : सुपुम्नापर कायंकर ओपधियाँ-- 
१, आच्षेपकर ( Covulsant )--स्ट्रिक्नीन । 
ail द: स्वतन्त्रनांड़ी मण्डलपर कायं करनेवाली औषधियाँ-- 
१. परिस्वतन्त्र me ( Parsympathetie endings) को उत्तेजित 
करनेवाली औषधियॉ--पिलोकार्पाइन, फिजियास्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, 
. -मुसकेरीन, एसेटिल-कोलीन, कारबेकॉल | 
२.  परिस्वतन्त्र नाङ्यग्रोको अवसादित करनेवाली औषधियॉ--बेलाडोना, हायो- 
सायमस, स्ट्रेमोनियम्‌ | 
३. स्वतन्त्र-नाड्यग्रों (Sympathetic endings) को उत्तेजित करनेवाली 
औपधियाँ--एड्निल्लीन, एफेड्रीन, एम्फिटामीन ( Amphetamine), 
ग्रगोटॉक्सीन ( भ्रल्प मात्रामें ) तथा टाइरामीन । 
४. स्ततन्त्र-नाङ्यम्रोंको अवसादित करनेवाली औषधियॉ--श्रगोटॉक्सीन ( अधिक 
मात्रामें ), एुपोकोडीन । 
वर्ग य : चेष्टावह-नाड्यय्रो (Motor nerve-endings) तथा कन्दिकाओं :(09118119 
पर कार्यकर द्रव्य-कयुरारा, निकोटीन, जेलसेमियनू , कोनायम्‌ तथा 
` लोबेलीन । 
वर्ग फ : संज्ञावह किंवा सांवेदनिक aadi ( Sensory nerve-endings ) को 
अवसादित करनेवाली औषधियां-कोकेन तथा इससे व्युत्पन्न अन्य यौगिक । 
वर्ग ज : संज्ञावह नाव्यग्रोंको उत्तेजिक करनेवाले द्रव्य--प्रतिक्षोभक द्रव्य (Counter- 
irritants ) 1 


प्रकरण १ 
वर्ग अ ; मस्तिष्क ( Cerebrum ) पर कार्य करनेवाली ओषधियाँ-- 


मस्तिष्ककी रचना जटिल होनेके कारण, ग्रौप्रधियोके मस्तिष्कपर होनेवालें 
क्रियाव्यापारका ज्ञान बहुत-कुछ अ्रन्धकारमै है | यद्यपि मस्तिष्कपर ओषधियोंका 
प्रभाव AA संस्थानोंकी ATA शीघ्रतर प्रगट किया जा सकता है, किन्तु इसका 
निणय करना कि किस केन्द्र विशेषको औषधि प्रभावित करती है, अथवा किस 
प्रक्रियासे यह काय होता है, इसका निर्णय करना अति gee है । तथा 
मस्तिष्कपर षधियोंकी क्रिया व्यापारमें निम्न नियम बहुत कुछ = होते हैं 

( ९ ).विग्रलयका नियम (The law of dissolution )— 
इसका dea ओप्रधियोंकी उस क्रियासरणीसे है, जिसके द्वारा वे विकासक्रम 
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में बिभिन्न केन्द्रोपर प्रत्यनीक ( उलटे.) क्रमसे प्रभाव करती हैं। इस प्रकार जो 
केन्द्र अथवा गुणधर्म Bead विकसित हुए हैं, वे सर्वप्रथम प्रभावित होते हे तथा 
इसी प्रकार अन्य केद्र भी जो ब्रिकासक्रममें पीछे होते हैं, Gra औषधियोंके 
प्रभावके समय उनका नम्बर आगे रहता है | 

(२) प्रारम्भिक उत्त जना एवं अन्ततः अवसाद का नियम ( The law 
of primary Stimulation and Subsequent depression.)— 

इस नियमके अनुसार ओषधियाँ ग्रल्पमात्राम तो कतिपय मानसिक क्रियाओं- 
पर उत्तेजक प्रभाव करती हैं, किन्तु अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेपर उनको 
अवसादित करती हैं, यथा क्लोरोफॉर्म | ; 

मस्तिष्कके भिन्न-भिन्न केन्द्र एवं तन्तुतमूह भिन्न-भिन्न औप्रधियोसे प्रभावित 
होते हैं । ग्रतएव ओषधियोंके विभिन्न प्रकारके प्रभाव मस्तिष्कपर देखे जाते 
हैं। इस प्रकार केफीन, Baha, कैम्फर तथा कोकेन आदि कतिपय परिया 
मानसिक क्रियाञ्रोंको Sela करती हँ | इनको मस्तिष्कोत्तेजक ( Cerebral 
Stimulants ) कहते हैं । कभी-कभी यह उत्तेजन। श्रसम्तद्धस्वरूपकी होती 
है तथा साथ ही प्रलापका कभी उपद्रव होता है । ऐसी श्रौपधियोंको प्रलापक 
द्रव्य ( Deliriants ) कहते हैं, यथा श्रद्रोपीन | इसी प्रकार अन्य ओपधियाँ 
उल्लासप्रद प्रभाव करती हैं, जिनसे खेदहर एवं सुखकर अनुभूति होती है | इनको 
उल्लासकर ( Exhilarants ) कहते हे, यथा कैम्फर तथा कैनेत्रिस इन्डिका 
(भंग) आदि । उपरोक्त ada मस्तिष्क्रपर उत्तेजक प्रभाव करनेवाली 
ओपधियोंका हुआ। | इसके विपरीत अनेक औषधियाँ ऐसी हैं, जो मस्तिष्कपर अव- 
सादक प्रभाव करती हैं। क्रियाके तरतम भेदसे इनको निद्राकर (Hypnotics) 
प्रमीलक ( Narcotics ) तथा सामान्यकायिक संज्ञाहर ( General 
anaesthetics ) कहते हँ । ग्रलकोहल्‌ , ईथर तथा क्वोरोफाँम प्रारम्भमेतो 
कुछ उत्तेननशीलता पैदा करते हैं, किन्तु पश्चात्‌ प्रयुक्त मात्राके अनुसार AA 
कोहल मादकता ( Intoxication ) तथा तदूनु प्रमीलनावस्था ( Nar- 
cosis) उसन्न करता एवं क्वोरोफाँम तथा ईथर विसंज्ञता (Loss of consci- 
onsness ) के साथ सामान्यका[यिक संज्ञाहर प्रभाव करते तथा ARA, 
केनेत्रिस इन्डिका एवं क्वोरलदाइड्रोट निद्रल एवं प्रमीलक प्रभाव करते हें । 
पुनः इनमेंसे कतिपय द्रव्य विशेषतः रोपियम्‌ केन्द्रीय ध्रभावके द्वारा वेदनास्थापक 
( Analgesic ) प्रभाव मी करते हैँ । इसके अतिरिक्त कतिपय औषधियों 
मस्तिष्कसुषुम्नाके विभिन्न भागों एवं Bat - विशिष्ट या संवरणात्मक क्रिया 
(Selective action) भी होती है, यथा माँफीन हृत्सम्बन्धी प्राणदा- 
केन्द्रको उत्तेजित करता किन्तु श्वसतकेद्रको अवसादित करता, है; एपोमॉर्फीन 
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प्रधानतः वमन-केद्धपर कार्य करता है; एम्फीटामी(माड)न, कफीन तथा कोकेन 
मानसिक केन्द्र ( Psychic centre ) को उत्तेजित करते हैं; ग्रट्रोपीन तथा 
कैम्फर चेशधिशनको उत्तेजित करते हैं । इनके अतिरिक्‍त अनेकों ओषधियाँ ऐसी 
हैं, जो प्रधानतः अपना प्रभाव सुपुम्नाशीषस्थ महत्वपूण केन्द्रों Vital centres) 
पर करती हँ । दूसरी ग्रौपधियाँ ऐसी भी हैं, जिनका प्रभाव मस्तिष्कपर तो विशेष 
लक्षित नहीं होता, किन्तु सुघुन्ना तथा विभिन्न नाड्यग्रों ( यथा संज्ञावह, चेशवह, 
स्वतन्त्र, परिस्वतन्त्र आदि ) पर ये विशिष्ट प्रभाव करती है । 

कभी-कभी विभिन्न वायुघटकोंका भी मस्तिष्कके ऊपर विशिष्ट प्रकारका 
प्रभाव लक्षित होता है । जैसे प्राणवायु (ऑक्सीजन ) के प्रति मस्तिष्की 
संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है । अतएव इसकी न्यूनता होनेसे शरीरी 
श्रत्य घातुओंक़ी अपेक्षा मत्तिष्कपर इसके कुप्रभाव अतिशीघ्र लक्षित होते हैं। 
प्रजन ( Oxygen ) की कमीसे यथा शुद्ध नाइट्रोजन अथवा कार्बन-डाइ- 
ग्रॉक्साइडके आप्राणन द्वारा शीध्र ही विसंज्ता ( Unconsciousness ) 
प्रगट होती है | 


१. मादकद्भव्य ( Intoxicant ) | 
AARET 
Alcohol ( ९५ go श० ) ( ५1००0, ) 


अलकोहल्‌ ( ६५४ ), एथिल अलकोहल्‌ तथा जलका मिश्रण होता है, 
जो किएवीकृत मधुर zai (Fermented Saccharine liquids ) को 
Raa (Distilled ) करके प्राप्त किया जाता 21 इसमें अधिक से 
अधिक ६५४०२ प्रतिशत ( ४/४ ) अथवा ६२७ प्रतिशत (w/w) तथा कम 
से कम ६४७ प्रतिशत ( ४/४ ) अथवा ६२१० प्रतिशत ( w/w ), 02160 
होता है | 

स्वरूप-यह एक रंगहीन, पारदर्शी, सुचल (Mobile) तथा उत्पत्‌ द्रव होता 
है जिसमें एक विशिष्ट प्रकारकी गन्ध होती हे और आस्वादन करनेपर जलनका Aga 
होता है । जलाने पर इसमें धूत्ररहित नीले रंगकी शिखा ( Flame ) निकलती है। 


स्पिरिट मेथिलेटस इन्डस्ट्रियालिस Spiritus Methylatus Industri- 
alis (Sp. Meth. Indust. )--ले०; इन्डस्टियल मेथिलेंटेड fy Industrial 
Methylated Spirit—sjo । यह एक मिश्रण होता है जो अलकोहल ( ६५ प्र०्श० ) 
तथा काष्ठ-नप्था ( Wood naptha.) आदिको मिलाकर बनाया "जाता 21 यह 
‘66 O. P. ( Over Proof ), Industrial Methylated Spirit’ भी कहलाता 
है । इसका उपयोग चिकित्साकी श्रपेक्षा व्यावसायिक काय्यों में अधिक होता है। यद पं 
योग्य नहीं होता । 
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ऑफिशियल डायल्यूटेड अलकोहल्स-- 
१-ास्प्रिटस रेक्टीफिकेटस Spiritus Rectificatus; सिरस वाइलाइ 
रेक्टिफिकेटस Spiritus Vini Rectificatus—#o $ रेक्टिफाइड स्प्रिट ; Ree 
fied Spirit, अल्कोहल ६० प्रतिशत Alcohol ( 90 P, C, )-4० ; रेक्टीफाइड 
RI , मद्यसार ( ९० प्र० श०) हिं०। ९४७ मिलिलिटर अल्‌कोहल्‌ ( ५ To श० ) 
में Rea जल इतना मिलायें कि सव १ लिटर तक हो जायें । यह ६० प्रतिशत अलूको हल | 
या रेवटी फाइड fee होया । र | 
२--अलूकोहलू ( ८० To श० )--८४२ fio लि० अलकोहलू ( ९५ प्र० श० ) में 
१ लिटर तक Raa जल मिलानेसे प्राप्त होता है 1 
३_अ्रल्कोहल्‌ ( ७० प्र श० )--७३७ मि०लि० अल्‌कोहल्‌ (६० प्र० Wo ) | 
में १ लिटरतक Raa जल मिलानेसे वनता है । || 
४--थन्‌कोहल्‌ ( ६० To श० )--६३२ मि०लि० अलूकोहलू ( ९५ Ho श० ) 
में १ लिटरतक Rea जल मिलानेसे । ; 
८--अल्‌कोहल्‌ ( ५० प्र श० )--५२६ मि» लि’ श्रलकोहल्‌ ( ६५ o श० ) 
में १ लिटर तक परिखुत जल मिलाने से 1 
६--अलकोहलू ( ४५ प्रश श० )--४७४ मि० लि० SIRET, (९९ प्र० श० ) 
में १ लिटर तक परिखुत जल मिलाने से । 
७--ग्रलूकोहल्‌ ( २५ To श० )--२६३ fo लि० अलूकोइल्‌ ( ९५ प्रश श० ) 
में १ लिटर तक परिखुत जल मिलाने से । 
८-अलकोहल्‌ ( Ro To श० )--२१० मि० लि० अलूकोहलू ( ६५ प्र० श० ) 
में १ लिटर तक परिख्नुत जल मिलाने से । 
नीचे कतिपय प्रचलित मद्यो ( Wines ) के नाम तथा आयतनके अनुसार उनमें 
पाये जानेवाले अलूकोहलूकी प्रतिशत मात्रा भी दी जाती है :— 


(१) स्प्रिटस s मेंटाइ ( हिस्की ) आथतन से ४० 
Spiritus Prumenti ( Whisky.) Fo श० ARREA होता है 1 
(२) रम, जिन तथा स्ट्रांग लाइकज ५१ से ५९ Ho zo 
Rum, Gin and Strong Liquors श्रल्कोहल्‌ | 
(३) Raza वाइनाइ गैदिसाइ ( ait ) ४० से ५० Ho रा० | 
| Spiritus Vini Gallici ( Brandy ) अलूकोहल्‌ । 
(४) शेरी, पोट, मडीरा . लगभग १८ से २२ Ao To i 
Sherry, Port, Madeira अलकोहल्‌। if 
(५) शॉमपेन १० से १३ Ho रा० iB! 
| Champagne र अल्कोइल ॥ | 
(६) हॉक्स, बरगंडी & से १३ प्र० श० Í 
Hocks, Burgandy अल्कोहलू । 
(७) क्लेरेट ८ सै १२ To रा० 


Claret अलकोहलू । 
२१ ie 
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Y 
(=) सिडर या साइडर - RÈR So Uo 
Cider . अलकोहल | 
(६) एल तथा पोटर ३ से ७ प्र० श० 
Ale and Porter श्रलुकोहलू | 
(१० ) बियर Beer i २'४ से ३५ Ho श०। 
(११) कूमिस तथा जिजर बियर ; लगभग १ से 2 
Koumiss and Ginger Beer Jo श० } 
> 
JUFA । 


RRS DTC 


वाह्य- अलकोहलमें जलके प्रति, cia बन्धुता या युयुक्षा ( Affinity ) 
होती है । यह प्रोभूजिन्‌ (प्रोटीन) को स्क्रन्दित करता (Coagulates) dar 
कोशाओंपर दोभक प्रभाव करता है; जिससे अन्ततः वे नष्ट मी हो सकती हूँ। 
अतएव यह एक जीवनमूलनाशक विष ( Protoplasmic poison ) 
तथा ग्राही (Astringent) द्रव्य है। यह जीवाणु वृद्धिरोधक (Antisep 
tic) भी है। देखा जाता है कि मद्यसारघटित लाइक्स ( Alcoholic 
liquors ) में जब मद्यसार ( Alcohol ) की मात्रा १० प्रतिशत हो जाती 
है, तो किएव ( Yeast ) निष्किय-सा हो जाता है, ओर १५ प्रतिशत मात्रा 
पहुँचनेपर तो उसकी क्रिया पूणतः बन्द हो जाती है। GaN लगानेसे यह 
चषिप्रतापूवक उड़ जाता है ओर उस स्थानपर शेत्यका अनुभव dare । जलक 
साथ मिलाकर लगानेसे यह क्रिया विशिष्ट रूपेण लक्षित होती है | किंतु यदि 
त्वचापर इसका मर्दन किया जाय श्रथवा लगानेके पश्चात्‌ इसको उड़ने न दिया 
जाय तो यह त्वचासे जलांशका अपहरण करता है, जिससे त्वचा शुष्क एवं 
कठोर हो जाती है । -अतएव यह त्वचापर स्वेदावरोधक्र ( Anhydrotic ) 
प्रभाव भी करता है। संकेन्द्रित रूपमें ( ६० से ८० प्रतिशत ) लगानेसे यह 
स्थानिक रक्तिमोत्पादक (Rul efacient) एवं प्रतिक्तोभक ( Counter 
irritant ) प्रभाव करता है | र 

आभ्यर्तर--शुद्ध ग्रलकोहलकी gat भी वही क्रिया होती है, जो त्वचा 
पर लक्षित होती है अर्थात्‌ प्रोटीनस्कन्दन करता तथा द्रवांशका अपकर्षण एव 


त्वचाकी भांति स्थानिक क्षोभक प्रभाव भी करता है | रसनेन्द्रियपर उत्तेजक प्रभाव 
करके लालाजनन करता है | 


आमाशय तथा अन्त्र-ग्रामाशयपर अलकोहलकी क्रियाका विचार तीन 
दृश्कोणोंसे किया जा सकता हैं | (१) ग्रामाशयस्थ आहारपर इसका WA, 
प्रभाव, (२) ग्रामाशयके कार्यपर तथा (३) आमाशयके स्तरपर प्रभाव क. gat 
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में ब्रांडी या Re ( Whisky ) लेनेते तो यह आहारस्थ प्रोटीन एवं संभवतः 
। पेप्सिनको भी aafaa ( Precipitate ) करता तथा मांसजातीय द्र्व्यॉ 
( प्रोटीन ) के पाचनमें बाधक होता हे। किन्तु जलके साथ मिलाकर ( अलकोहल 
२० प्रतिशतसे कम हो ) तथा अल्पमात्रामें लेनेसे आहारपाचनकी रसायनिक 
प्रक्रियाग्रोपर Pa प्रभाव नहीं पड़ता | म.दरा ( Wines ) तथा यवक्षत 
सुरा वा कोइल ( Malt liquors ) में सेन्द्रिय अम्लों एवं छोपामीय घटकों 
( Colloidal constituents ) की उपस्थितिके कारण, अधिक मात्रामें 
सेबन किये जानेपर ये आहार-पाचनमें विकृति उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार 
लालमग्र (Red wines) में शल्कि ( Tannin) होनेके कारण सफेद 
शराब ( श्वेत सुरा वा सित मद्य) की aia लाल शराब पाचनको ग्रधिक | 
विकृत करते हैं | i | 
जलमिश्रित ग्रलकोहल्‌के मन्दत्रल विलयन ( १० प्रतिशतसे कम ) आमा- 
शयमितिपर कोई विशेष ग्रनिष्टकर प्रभाव नहीं करते | इससे केवल ग्रामाशथस्थ 
रक्तवाहिनिया विस्फारित होती हैं, जिससे कुछ उष्णताका अनुभव होता है । किंतु ! 
आधिक APH तथा वार बार अथवा! संकेन्द्रित रूपमें सेवन करनेसे यह AATA 
की श्लैष्पिक कलापर क्षोभक प्रभाव करता, जिसके परिणामस्वरूप कफ (Mucus) 
का उद्रेक ( Secretion ) अधिक होता है । किन्तु आमाशबिक रसका लाव 
कम हो जाता हे | यदि इस प्रकार बार-बार आदतके रूपमें मद्यका सेवन किया 
जाय, जैसा कि पुराने मद्यसेवियों ( Chronic alcoholics ) में होता है, 
| तो आमाशयिक कलाके अंकुर ( Follicles ) az हो जाते हैं तथा उपद्रवमें 
स्थायीखरूपसे अग्निमांद्य (Dyspepsia ) saa हो जाता È | | 
vale जलके साथ औसत बलके मद्यका सेवन यदि भोजनके पूर्व किवा | 
भोजनोत्तर क्रिया जाय तो ग्रामाशयके मुख व द्वार पर प्रत्यक्ष उत्तेजक | 
प्रभाव करता है, जिससे आमाशयिक wh उत्पत्ति अधिक मात्रामे होती | 
है । इस प्रकार यह ्हार-पाचनमें सहायक होता है । तिक्त औषधियोंके साथ | 
यदि भोजनके पूर्व ग्रलकोहलका सेवन किया जाय तो यह छुधावृद्धि करता है | 
अलकोहल्‌ AAA गतिपर भी उत्तेजक प्रभाव करता तथा वातानुलोमन 
( Carminative ) होता है | 
ग्रौसतमात्रासे तीव्रबल ग्रल्‌कोहल. (यथा त्रांडी या हिस्की) का सेवन करनेसे, 
` ARI पहुंचते ही प्रत्याक्षिप्त रूपसे ( Reflexly ) यह aka हृदयको 
'उत्तजित करता है । इससे रक्तमार ( Blood pressure ) वढू जाता तथा 
नाड़ी एवं श्वसनकी गतितीत्र हो जाती है | अलकोहल सामान्यक्रायिक उत्तेजक 
( General stimulant ) औषधि 21 यद्यपि यह प्रभाव नाड़ी केन्द्रकी 
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उत्तेजनासै न होकर एक प्रत्याक्षिप्त प्रक्रिया ( Reflex phenomena ) है | 
यहाँपर श्लैष्पिक miga, मनोवेगजन्य उत्तेजनशीलता ( Emotional | 
excitement ) तथा प्रबद्ध शारीरिक गति आदि हृदयकी तीव्रता ( Accele | 
ration ) के कारण होते हैं । | 
द्रिकाद्वारका अतिक्रमण करते-करते अलकोहल इतना डायल्यूट ( मन्दवल ) i 
हो जाता है, कि आंतोंमें इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता हे । अत्यधिक 
मात्रामें सेवन करनेसे; इसका कुछ अंश ग्रहणीमें पहुँचता है तथा वहाँ why 
प्रभाव करता है जिससे सिक्रे टिन ( Secretin ) की उत्पत्ति अधिक होती है | Ed 
उत्पत्ति अधिक मात्रामें aaa, चाहे थह मुख द्वारा अथवा गुदमागसे प्रयुक्त - 
किया गया हो, ग्रन्याशयिक रसका उद्रेक मी अधिक मात्रामें होता है । ब्रांडी 
लोगोंमें अतिसार रोगमें ग्राही ( Astringent ) प्रभावके लिए प्रसिद्ध है । 
यकत- शोप्रणोपरान्त अलकोहल याकृतिक रक्तपरिश्रमण | ( Portal 
Circulation ) के साथ aged पहुँचकर याकृतिक कोशामें शोथ उत्पन्न 
करता है । यदि इसके बाद इसका सेवन न किया जाय तो कालान्तरसे इसका 
शमन होकर पुनः पुनः सेवनोपरान्त सेवन करते रहें तो यकृतम स्थायी विक्ृति 
होकर यकृदाल्युदर (Cirrhosis) या मेदापक्रान्ति ( Fatty degene 
ration) अथवा दोनों रोग पैदा हो जाते हैं। ओसत मात्रामें सेवन 
करनेपर तो याकृतिक खतपरिभ्रमणमें ही इसके संकेन्द्रण का पर्याप्त मन्दीकरण 
( Dilution ) हो जाता है, जिससे विकार उत्पन्न करनेमें aqa a 
जाते हैं | 
अलकोहलकी पोषणाहा ( Food value of alcohol )--ग्राह्मखी 
दट्टिकोणसे अलकोहलका क्या महत्त्व है, इस विषयपर विद्वानोंने पर्यात गवेप्रणाकी 
है | इस सम्बन्धमे विशेष विचारणीय विषय यह रहा है कि अलकोहल  प्रोटीनके 
अपव्ययक्रा संरक्षण (Protein sparer) कर सकता है Baar नहीं | 
प्रोटीनका प्रधान कार्य नई धातुओंका निर्माण एवं जीण-शीण धाठओंका 
जीर्णोद्धार करना है । प्रांगोदीय ( Carbohydrate ) तथा बसा ( Fats ) 
जातीय पदाथाँसे ऊष्णता एवं शक्ति ( Energy) at safe होती है | 
चु कि अलकोहलके संघटनमें नाइट्रोजन नहीं होता, Bawa यह प्रोभुजिनका 
स्थापनापन्न नहीं हो सकता, अतएव धातुओंके निर्माणमें भी सहायक नहीं 
होगा । इसके श्रतिरिक्ति शोषित ग्रलकोहलका ६० प्रतिशत भाग शरीरके 
अन्दर ही वियोजित होकर जल तथा 002 के रूपमें परिणत हो w हे । 
त्रत एंव इस प्रकार उसन्न शक्तिके द्वारा आहारमें यह कार्बोहाइड्रेट तथा 
वसाका स्थानापन्न माना जा सकता है । 
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इस प्रकार सिद्ध हुआ कि अलकोहल्‌ अप्रांगोदीय आहार ( Non-ni 
trogenons food ) è | अन्य आहार द्रव्योंके साथ लेनेसे यह प्रांगोदेय तथा 
वसाका मितव्यय करता . हैं (Hconomises), परिणामतः इस प्रकार श्रव शिष्ट 
कार्बोहाइड्र ट तथा वसाका शरीरमें संचय हो जाता है; कार्वोहाइट्रेटका ग्लाइको- 
जेनके रूपमे तथा वसा aga | चूकि अल्कोहल सुपाच्य होता है, इसलिए. 
इस AAN यह अन्य आहार द्रव्योसे उत्कृष्ट है । इसके Ma भी अधिक 
शक्तिका AAT नहीं होता । 

उपरोक्त विवरणसे यह सिद्ध किया गया कि अल्कोहल प्रोटीनका स्थानापन्न 
नहीं हो सकता तथा इसका संचय भी न कर सकेगा | किन्तु साथ ही यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि वसाकी ही भांति वह भी कभी-कभी प्रोभुजिनकी बचत 
कर सकता है । प्रथोग द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि साधारण संतुलित 
MERA सेवन करनेपर नाइट्रोजन संतुलन ( Nitrogen equilibrium ) 
एक स्थिर स्तरपर रहता है, किन्तु यदि ग्राहारमें वसाकी मात्रा घटा दो जाय तो 
नाइट्रोजनका उत्सग बढ़ जाता है, जो इस वातका सूचक दै कि शरीरमें प्रोटीनका 
व्यय अधिक हो रहा है। जितनी मात्रा वसाकी कम की गयी थी, यदि रासायनिक 
इृष्टिसे उसीके बराबर ग्रल्कोहल्‌ med मिला दिया जाय तो नाइट्रोजनके 
उत्सर्गका संतुलन पुनः पूर्ववत्‌ हो जाता है । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि वसाकी 
भांति ग्रल्कोहल्‌ भी प्रोटीका संरक्षण एवं इस प्रकार धातुग्रोंकी रक्षा करनेमें 
सहायक होता है। अ्रतएव अल्कोहल भी खाद्यके रूपमें प्रयुक्त हो सकता है, 
क्योंकि अन्य खाद्य पदार्थोंके साथ प्रयुक्त करनेपर यह वसा एवं का्बोहाइड्रेटके 
संचयमें सहायक होता तथा धावुन्षतिसे धातुग्रोंकी car करता है । किंतु इसमें 
एक दोष भी है कि वसा, कार्बोहाइड्रेटकी भांति शरीरमें इसका संचय नहीं किया 
जा सकता ओर न तो इससे उत्पन्न शक्तिका ही उपयोग इच्छानुकूल आवश्य- 
कताके समय किया जा सकता है | 

नाड़ी-संस्थान--साधारण ATA Aaa नाड़ीसंस्थानपर प्रत्यक्ष 
उत्तेजक प्रभाव करता है। किन्तु पान करनेके थोड़ी देर बाद यह उत्तेजक 
प्रभाव नष्ट होता है तो इसके विपरीत अवसादक परिणाम होने लगता है, जिसके 
फलस्वरूप निद्रा या सन्यास ( Coma) की अवस्था उत्पन्न होती हे । अल्प 
मात्रा ( १ औंस ) में सेवन करनेसे कुछ तो नाड़ी घातुपर प्रत्यक्ष प्रमाव द्वारा, 


. कुछ रक्तसंवहनमें सुधार होनेके कारण मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जाकर ( Phy- 


sical and mental well-being ) प्रभाव करता है | यह मादकता 
( Intoxication) की प्रथमावस्था ( उत्तेजनावस्था ) है । इसमें अनुमान 
बिचार एवं अनुभूति आदिकी मानसिक शक्तियां उद्दीत हो जाती हैं। निम्नकोटिकी 
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इच्छाएँ तीव्र हो जाती हैं, सम्पूर्ण नाड़ियोंपर उत्तेजक प्रभाव पड़नेसे सम्पूर्ण शरीर 
में एक विचित्र प्रकारकी स्फूर्ति मालूम पड़ती है । वाक शक्तिपर भी विशेष रूपसे 
उत्तेजक प्रभाव लक्षित होता है । किन्तु मानसिक शक्तिमें तीव्रता होते हुए भी 
सारासार-विवेचनाकी शक्ति (Critical faculty) मन्द पड़ जाती है, जिससे 
शुद्धाशुद्धिके विषयमे मद्यतेवी अत्यधिक आत्मविश्वास करने लगता है । जैसे यदि 
वह लिख रहा हो, ते यद्यपि लिखनेकी गतिमे ते। तीव्रता हो जाती है अर्थात्‌ 
लेखन कार्य तीव्र गतिसे करेगा, किन्तु साथ ही अशुद्धियाँ भी अधिक मात्रामें हो 
सकती हैं, परतु वह उनको शुद्ध ही समझता दै । सब विषयोंमें बुद्धि विकसित-सी 
हो जाती है। ऐसी स्थितिमें यदि मद्यकी मात्रा ओर भी बढ़ा दी जाय ते 
मादकताकी दूसरी अवस्थाके लक्षण प्रगट होने लगते हैं। इसमें मद्यसेवी 
उच्छू खल व्यवहार करने लगता है। यदि कोई नया नशेत्राज होगा तो और भी 
जल्दी नियन्त्रण नष्ट हो जाता है, किन्तु पुराना मद्यसेवी पहले तो इसको छिपानेका 
प्रयत्न करता है, ओर कुछ सीमातक उसको सफलता भी मिल जाती है, किंतु 
अंततः उसमें भी मादकत!के लक्षण प्रगट ही हो जाते हैं | कल्पना, मनोवेग तथा 
वाकशक्ति यद्यपि उद्दीप्तावस्थामें होती हैं, किंतु सारासारकी विवेचना (Judgem- 
९० ) जाती रहती है । थोड़ी देरके बाद कल्पना एवं मनोबल ( Will 
power) भी नष्ट हो जाता हैं | इसके पश्चात्‌ भी यदि ओर मद्य-सेवन किया 
जाय तो, मदात्ययके तीव्र विषाक्त प्रभाव प्रगट होने लगते हें। परिणामतः 
मानसिक संतुलन ( Mental balance) as हो जाता है। मद्यसेवी 
उच्छ खलतापूर्वक अधिक बांतचीत करता तथा कमी हंसता, रोता, गाता एवं 
चिल्लाता हे | किंतु बादमें ग्वसादक प्रभावके कारण यह सब क्रियाएँ भी शांत 
हो ने लगती हैं | पेशीगत Sate भी बिल्कुल शांत पड़ जाती हैं और वह लिखनां 
आदि fae करनेमें असमर्थ हो ज.ता है | कभी-कभी विसंज्ञतो एवं प्रमीला: 
वस्था भी saa हो जाती है; पेशियाँ बिल्कुल शिथिल पड़ जाती हें, और रोगी 
श्रनेच्छिक् रूपसे मलःमृत्रक। त्यांग करने लगता है । श्वसन घर-घर ` शब्द , युक्‍त 
( Sterterous ) होने लगता तथां श्यावोत्कर्ष ( Cyanosis ) भी हो जाता 
है | aaa: श्‍वसनभेद ( Respiratory failure ) के कारण ag भी a 
सक्रती है | अल्कोहलके उत्त जक एवं ग्रवसादक दोनों प्रकारके प्रभावोंका डिम 
विप्रलयके नियमानुसार होता हे । किन्तु ग्रल्कोहलकी क्रियासरणीकी व्याख्या 


«विभिन्न विद्वानाने विभिन्न सिद्धान्तोंके अनुसार किया है । किसी-किसीका कहना 
"कि ्रल्क्रोइल, पहले मस्तिष्क-सौघुम्तिक तन्त्रकी नाड़ी कोशाओंको उत्तोजिंत, 


तदनु अवसादित करता हे । ऊपरके वर्णनसे भी स्पष्ट हो चुका है, कि जो मारत. 
सिक क्रियाएं, श्ल्ममात्रामे प्रयुक्त होनेपर उत्तेजित होती हैं, वही अधिक हि 
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सेवन करनेपर अवसादित होती हूँ | दूसरा सर्वग्राह्म मत यह है कि TCR. 
प्रारम्भसे ही अपना प्रमीलक प्रभाव करता है । उत्तेजनाका कारण यह होता है, 
कि जिन उच्च मानसिक क्रियाश्रों द्वार इच्छा ( Will ) तथा आतत्मनियन्त्रण 
(Self-restraint ) आदिका नियामन होता है, वे अवसादित हो 
जाती el श्रतएव नियन्त्रण शिथिल होनेसे निम्नस्तरके गुणकर्म ofa हो 
जाते हैं । 
. उत्तेजना जन्य उपरोक्त जिन लक्षणोंका वर्णन किया गया है, प्रत्येक मद्रसेवी 
म॑ उनका प्रगट होना ग्रवश्यम्मावी नहीं हे । व्यक्तिगत प्रकृतिवैशिष्टय तथा 
wadi ( Company ) के आधारपर भिन्न-मिन्न व्यक्षितयोंमें भिन्न प्रकारके 
लक्षण We होते हैं । Bawa कोई अत्यधिक वार्तालाप करते अथवा खिन्नाकृति, 
भाबुक अथवा उल्लासप्रद मुद्रा धारण करते तथा तदनुकूल व्यवहार करते हैं | 
जेसे यदि विवाहोत्सवमें पान किया जाय तो ऐसी गोष्टीमें व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा ग्रहण 
करेगा तथा अधिक वार्तालाप, गाना, कवितापाठ आदि व्यवहार करता है | 
रक्क-परिश्रमण--पहले वर्णन किया जा चुका दै, कि ग्रामाशयमे पहुँचते ही 
श्रल्‌कोहल, प्रत्याज्षित॒क्रिया द्वारा रक्‍तसंवहन एवं श्वसनपर उत्तेजक प्रभाव करता 
हे । शोषणोपरान्त इसकी क्रिया कई बातोंपर निर्भर करती है, यथा मात्रा एबं 
संकेद्रण, सेवनविधि त था वैयक्तिक प्रकृति । शोप्रणके उपरांत त्वाचीरक्‍तवा- 
हिनियोंका विस्फारण aaa त्वचामें अधिक रक्तपरिश्रमण होने लगता है, जिससे 
शरीरकी गरमी बढ़ जाती है। इसके विपरीत arate ग्रंगों विशेप्रतः 
आशयिकक्तेत्र (Splanchnic area ) की वाहिनियाँ संकुचित हो जाती 
हैं, जिससे वहाँका रक्त खींचकर हृदय, मस्तिष्क तथा सुषुम्ना आदि महत्त्वपरण 
ग्रंगोंमें पहुँचता है और रक्तभारमें वृद्धि हो जाती है। खस्थावस्थामेतो 
हृत्मेशीपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु क्ञान्तावस्थामे इसपर उत्तेजक 
प्रभाव होता है | मादकता (Intoxication ) की अवस्थामें इसपर उत्तेजन- 
शीलताके कारण नाडीकी गति dia हों जाती है । हृदयकी उत्लेपकशक्ति 
( Output ), नाडी तथा रक्तसंवहनपर सामान्यतः बल्य प्रभाव पड़ता है। 
किन्तु यह प्रभाव स्थायी नहीं होता है। अधिक मांत्रामें सेवन करनेपर उत्तेजक 
प्रभावके पश्चात्‌ अवसादक ( Depressant) प्रभाव लक्षित होता है | 
आशिक क्षेत्रकी बाहिनियाँ जो पहले संकुचित थीं अब विस्फारित हो जाती हैं । 
क्लान्त हृदय जो पहले स्थायी स्वरूपसे उत्तेजित हुआ था, जब उत्तेजक प्रभावके 
समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ पहलेकी ग्रपेक्षा और भी अधिक दुर्बल हो जाता है। 
अत्यधिक मात्रामें सेवन करनेसे हृदयपर उत्तेजक प्रभाव नहीं पड़ता । संक्तेपतः 
शोष णोपरान्त- तथा प्रत्याक्चितत दोनों प्रकास्से हृदयपर बुय-प्रभाव प्रड़ता दै । 
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श्रसन--आमाशयमें पहुँचनेपर प्रत्यात्तिप्रस्पसे ( Reflexly ) 
श्वसनको उत्तेजित करता है | शोप्रणोपरान्त श्वसनपर उत्तेजक प्रभाव करता है 
या नहीं किन्तु अवसादक प्रभाव नहीं करता यह सर्वसम्मत है । केवल अत्यधिक 
मात्रामें सेबन किये जानेपर शोषणोपरान्त भी ्रवसादेक प्रभाव करता है | 

पेशी संस्थान-पेशियोंपर क्षणिक उत्तेजक प्रभाव दिखाई देता है, किन्तु 
बल्य नहीं होता । अलकोहलका प्रयोग पेशियोपर उत्तेजक प्रभावके लिए नहीं, 
अपितु, अवसादक प्रभावके लिए किया जाता है, जिससे थकानके समय इसको 
लेनेसे नाड़ी संस्थानपर अवसादक प्रभाव होनेसे क्लान्तिकी अनुभूति नहीं होती | 

त्वचा एवं वृक्क -त्वचांगत रक्तवाहिनियोंका विस्फारण एब स्वेद ग्रन्थियोपर 
प्रभाव करनेके कारण यह साधारण स्वेदल ( Diaphoretic) होता है | 
इसका स्वेदल प्रभाव मूत्रोत्सगकी मात्रापर निर्भर होता है । फलतः, शरदऋतुपें 
स्वेदजननके स्थानमै मूत्रजनन ( Diuresis ) अधिक होता है, और मद्यके 
साथ सेवन किया हुआ जल ग्रधिकांशतः Tet द्वारा उत्सर्गित होता है । अधिक 


मात्रामें अलकोहलका सेवन करनेसे इसका FAT इसी रूपमें मूत्रके साथ 


उत्सर्गित दोता है । जिन (Gin) अन्य मद्योंकी अपेक्षा अधिक मूत्रल प्रभाव 
करता है | अधिक काल पर्यन्त अल्कोहलका सेवन करनेसे चिरकाल वृक्क शोथ 
(Chronic Nephritis) उत्पन्न हो सकता है | 

तापक्रम (Temprerature)—aarmra रक्तवाहिनियोंको संकुचित करने 
एवं उष्णतानियन्त्रक केन्र ( Heat regulating centre) पर प्रभाव 
करनेके कारण यह साधारण संतापहर ( Antipyretic) प्रभाव भी 
करता है | अत्यधिक मात्रा ( मदात्यय ) में सेबन करनेसे त्याची रक्तवाहिनियों 
का विस्फारण अत्यधिक मात्रामें हो जाता है, जिससे उष्णाताका विकरण 
( Radiation ) अत्यधिक होनेसे शीतांग होकर भयानक स्थिति हो सकती 
है, यद्यपि मद्यसेवीको प्रारम्ममे चिक उष्णताका अनुभव होता है। तएव 
सर्दी लगनेपर अल्कोहल्‌का सेवन हानिप्रद होता है । यद्यपि इससे ata 
उष्णताका अनुभव होता है, किन्तु यह शरीरके उष्णता संचयकी शक्तिकी 
कम करता है | . ; 

सहनशीलता ( Tolerance )--अल्कोहलका निरन्तर सेबन करतें 
क्रमशः यह सह्य हो जाता है, Bata ate प्रमावके लिए उत्तरोत्तर मावा 
बृद्धि करनी पड़ती है | यही कारण है, कि जिनको मद्य सेवनकी आदत है, वे 
अधिक मात्रा मी विना किसी मादक प्रभावके सरलतापूर्यक पचा लेते हैं, जत 
कि दूसरेको उसकी अपेक्षा बहुत कम मात्रानें भी मादकताके लक्षण प्रगट A 
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शोपित ग्रल्कोहलके जारण (Oxidation) की शक्ति पैदा हो जाती è 
२ ) मस्तिष्कपर क्रमशः प्रतिक्रिया कम होने लगती है | 

WIG तथा उत्सग--मुख द्वारा प्रयुक्त मात्राका २० प्रतिशत आमाशयसे 
शोषित हो जाता दै । शेषका शोषण aera हो जाता हैं। IEA तक 
इसका कोई अंश नहीं पहुँचता । शोप्रणोपरान्त अधिकतम अंश ज्वलनके 
परिणाम स्वरूप वियोजितकर दिया जाता है ! केवल २ से १० प्रतिशत जो इस 
ज्वलन ( Combustion ) से बच जाता है, वही शुद्ध रूपमै श्वास, त्वचा 
एव मूत्र मारांसे उत्सगित होता हे । मुख द्वारा सेवनोपरान्त ५ मिनटके बाद 
यह र्लं प्रगट होता है और १३ घंटेके अन्दर रक्कमे इसका अधिकतम 
संकेन्द्रण हो जाता है | मनुष्योमे प्रति मिनट ५ से १५ मि० लि० अल्कोह 
का जारण होता हैं | यह जारण विशेषतः Anat होता है और इसके लिए 
अग्निस्स ( Insulin ) की उपस्थिति आवश्यक है | 

रक्कम अल्काहलका SHAT ०'०१ प्रतिशत तक रहनेपर कोई विशेष प्रभाव 

qiqa नहीं होता | ००१४ प्रतिशत संकेद्धण होनेपर कार्यामै किंचित्‌ 
amagar ( Inc-oordination ) पैदा हो जाती है | ०२ से ०'४ प्रतिशत 
संकेन्द्रण होनेपर साधारण मादकता ( Moderate intoxication ) 
के लक्षण प्रगट होते हैं | ०४ प्रतिशतके ऊपर ग्रोर अधिकसे ग्रधिक oY 
प्रतिशत सकेद्धण होनेपर मादकताके लक्षण पूर्णतः प्रगट हो जाते हैं। गम्भीर 
प्रमीलकता ( Deep narcosis ) की अवस्थामें अल्कोहलका cama संकेन्द्रण 
०७ प्रतिशत होता है । ०५ प्रतिशत वा इससे अधिक मात्रा होनेपर मृत्यु हो 
जाती है! रक्तकी अपेक्षा मूत्रं अल्कोदलका संकेन्द्रण २० प्रतिशत अधिक 
होता है | 

तीब विषाक्त प्रभाव--कभी कभी अत्यधिक मात्रामें अलकोइल्का सेवन करनेसे 
उत्तेजनावस्थाके वाद ही शीघ्र तीव्र प्रमीलनावस्था उत्पन्न हो जाती है। संवेदनशीलता 
तथा सम्पूर्ण शारीरिक चेष्टायें बन्द हो जाती हैं । कभी-कभी प्रत्याक्षिप्त रूपेण हृद्गत्याव- 
रोध होनेसे अथवा सन्यासावस्था: (Coma) ait भी गम्भीर हो जाती है जिससे 
श्‍वसनघ[त होनेसे मृत्यु हो जाती है । यदि सन्यासकी अवस्था १२ घंटेसे भी अधिक स्थायी 
रहती है, तो यह गम्भीर स्थितिका योतक होता है ऑर धार कदाचित ही होता है । 
कभी :सन्यासकी गम्भीरावस्थासे फुफ्फुस-शोथ (Pulmonary Oedema ) के 
कारण भी प्राणान्त हो जाता है । 

लक्षण--मदात्ययीकी श्राकृति रक्तवर्णकी हो जाती है । ओष्ठ नीले पड़ जाते हैं। 
आँखें लाल हो जाती है । नेत्रकनीनिका विस्फारित एवं स्थिर हो जाती है । नाड़ी दुर्बल हो 
जाती है । श्वास खर्रा टेसे आने लगता है । त्वचा प्रस्वेदनके कारण चिपचिपी हो जाती है । 
शिरोश्रम होने लगता है । चाल लडखड़ाती हो जाती है । विचारमें व्याकुलता प्रगट होती 
है । अन्ततः प्रलाप एवं कभी aaa होकर मूच्छाँकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 

५२ 
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चिकित्सा--श्रामाशब नलिका (Stomach pump ) द्वारा आमाशय 
का प्रक्षालन करें तथा वामक द्रव्यो विशेषतः एपोमॉर्फीन द्वारा वमन करावें) 
यदि रोगी स्वयं पान न कर सके तो नलिका द्वारा अमोनियाके साथ कहूवा 
( Coffee) ngm करें | श्यामोत्कपं ( Cyanosis ) के निवारण तथा 
श्वसनको उत्तेजित करनेके लिये ग्रोक्सीजनके साथ का्वन-डाइ-ग्रोक्साइड गैस 
का amga (Inhalation) करायें । aaas सूचिका मरण द्वारा 
स्ट्रिक्नीन या कैफीनका प्रयोग करें । शिरः शूल एवं नाड़ी क्षोभ ( Nervous- 
ness ) की शान्तिके लिए ब्रोमाइडसका प्रयोग करें । आमाशय प्रदाहके 
लिए बाई कार्बोनेट व सोडा प्रयुक्त करें | 
चिरकालज विषाक्तता या कालिक मदात्यय ( Alcoholism )--चिरकाल 
पर्यन्त मद्यसेवन करनेसे यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके प्रारम्भिक लक्षण यह होते 
हैं कि मधसेवीको निद्रानाश (Insomnia ), पेशी कम्प ( Muscular tremor) 
| तथा आमाशय सम्बन्धी उपद्रव हो जाते हैं । पुराने मद्यसेवियोमें नाना प्रकारकी विकृतियाँ 
| यथा आमाशय प्रदाह, परिसरीय नाड़ी शोथ ( Peripheral neuritis ) यङृद्दाल्युदर 
( Cirrhosis of liver ) जिसके परिणामस्वरूप जलोदर ( Ascites ), चिरकालज 
अन्तस्तरीय वृक्क शोथ ( Chronic interstitial nephritis ) जिसके परिणाम 
स्वरूप सर्वाङ्ञशोफ ( Anasarea ), हृद्दिसफार तथा वातरक्त (Gout ) आदि उत्पन्न हा 
जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त नाड़ी संस्थानकी अनेक व्याधियां यथा सकम्प प्रलाप, 
अपस्मार, ARNT, पागलपन ( Insanity ) आदि भी afaa होती हैं। प्रायः शराबी 
zin हा जाते हैं, किन्तु बीयर ( Beer) पोनेवाले कोई कोई स्थूलकाय हेति भी देखे 
जाते हें । ऐसे लागोंमें भावुकता ( Emotional tendencies ), मानसिक वित्रम 
तथा स्मरणशाक्तिकी दुवेलता भी हो जाती है । 
दुबेलताके कारण मदात्ययी तीव्र रोगों यथा न्यूमोनिया आदिके थक्रमणके बर्दाश्त 
करनेमें असमर्थसा हो जाते हैं तथा चयरोगके होनेकी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। 
विकित्सा--जैते भी हो मद्रपानकी आदतको छोड़ना मात्र ही इसकी 
चिकित्सा है | 
| ; अलकोहलके आमयिक प्रयोग | 
| वाह्म-प्रयोग्‌-_कपड़ेके zea मद्रसार-विलयन ( Alcoholic 
lotion ) मं भिंगोकर प्रयुक्त करनेसे उसका बाष्पीभवन होनेसे कतिपय प्रकारकें 
Remm, तीव्रशोथ यथा मोच (Sprain), पिच्चिताघात ( Bruises ) 
ं आदिम लाभप्रद होता हे । इसके अतिरिक्त त्वचाको कठोर करनेके कारण यह 
| शय्यात्रण ( Bed sores ) तथा चूचुक विदार (Cracked nipples ) al 
भो निवारण करता है । मद्यसार विलयनसे प्रोञ्छुन करनेसे शीतपित्त ( 
caria ) के कण््कमें लाभ होता है ।. निपात (Collapse) तथा मूच्छा 


। 
म 
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(Syncope ) ग्रादिमे जव शरीर ठंढा हो जाता हे तो पुनः गरमी लानेके 
लिए, शरीरपर शुद्ध अलूकोहल्‌ या ब्रांडीका मर्दन उपयोगी होता है । अलकोहल 
घटित लिनिर्मेंद्सका प्रयोग प्रतिक्षोभक ( Counter-irritant) Fe 
संधिजाङ्च (Stiff joints), चिरकालीन ग्रामवात (Chronic Rheuma 
tism ), श्वासनलिकाशोथ ( Bronchitis ) एवं न्यूमोनिया आदियें 
किया जाता है । कभी-कभी नाड़ीशूल (Neuralgia) में शुद्ध मद्य सार 
(Absolute alcohol) का samt उस नाड़ी-विशेषभ सूचिकामरणके 
लिये किया जाता है। इससे नाड़रीमें araa ( Degeneration ) होनेसे 
वेदनाशमन हो जाता है, तथा यह स्थिति उस समय तक रहती है जबतक कि 
asta पुनर्जनन ( Regeneration ) नहीं हो जाता, और प्रायः इस क्रियामें 
६-७ मास लग जाते हें । ग्रतएव ६-७ महीनेतक पुनः उसमें वेदना होनेकी 
सम्भावना नहीं रहती | 
७० प्रतिशत FAH अलकोहल का प्रयोग शल्यकर्मके पूर्व शल्यस्थलकी त्वचा 
एवं हाथोंको विशोधित करनेके लिये किया जाता है। उच्चकोरिके .वहुमूल्य 
यंत्रशस्त्र एवं ग्रथस्त्वग्‌ सूचिकामरणके लिए पिचकारीको विशोधित करनेके लिए 
यह एक उत्तम द्रव्य है । जीवाणुनाशनकी हट्टिसे ८० प्रतिशतके ऊपर एवं 
६० प्रतिशत के नीचेके विलयन व्यर्थसे होते हैं, क्योंकि ये जीवाणओंके शरीरमे 
कठिनाईसे प्रविष्ट होते हैं | 3 
आम्यन्तर प्रयोग aRar, वेदनाहर एवं जीवाणुबृद्धि 
रोधक होनेसे इसका प्रयोग विभिन्न मुख एवं कण्ठ रोगोमें होता है। आंडीका 
कवलग्रह दंतशूल एवं तुल्लिका शोथ ( Follicular Tonsillitis ) की 
बेदनाका शमन करता है । 
आमाशय--पाचनपर उत्तेजक ग्रभाव ( Digestive Stimulant ) 
नेके Ny ar न्न ` ९ 5 
करनेके कारण अल्पमात्रामें इसका प्रयोग ग्राहारके पूर्व अथवा साथमै निम्न 
अवस्थाओ्ोंमें उपयोगी होता है--(१) किसी तीव्र व्याधिसे मुक्त होनेके बाद रोगोत्तर 
अथवा संनिवृत्तिकाल ( Convalescence period ) में जब भूख खुलकर 
न लगती हो तथा पाचन भी ठीकसे न होता हो; ( २ ) चिरकालीन चयकारक 
व्याधियों ( Wasting diseases ) से पीड़ित रोगियोंमें; (३) नगरवासियोंको 
जो अपना जीवन बैठकर व्यतीत करते ( Sedentary life ) हैं; (४) वृद्ध 
एवं कार्याधिक्यके कारण क्वान्त व्यक्तियों में | 
ह्विस्की aaa ब्रांडी गर्म जलके साथ प्रयुक्त होनेसे SMEs 
( Gastric spasm ) का निवारण करता है, अतएव ara (Fla 
tulense ) एवं शूलमें इसका प्रयोग वातानुलोमनके रूपमें क्रिया जाता है | 
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मूच्छ, सन्यास एवं सम्भावी निपात ( Threatening Collapse ) में 
पर्याप्त मात्रामें लेनेसे द्रांडी अथवा RAA एक ही मात्रामें इनका निवारण हो 
जाता हे । ग्रामाशयसें पहुंचते ही यह अपना हृदयोत्त जक प्रभाव दिखलाता 
है । अतिसारकी प्रारम्भिक ग्रवस्थामें ही यदि व्रांडीका सेवन किया जाय तो 
सम्भवतः यह रुक जाता है | आमाशयकी विळृतियों एवं परसाब्लता 
( Hyperacidity ) में इसका प्रयोग निषिद्ध हे । 
हृदय--हृद्यात्तेजक होनेसे स्तब्धता ( Shock ) रक्तस्राव, ज्वरयुक्त 
विकार श्रथवा ग्रन्य किसी कारणसे भी यदि हृदयनिपात ( Cardiac failure) i 
होनेकी सम्भावना हो तो ब्रांडी at हिल्कीका प्रयोग परमोपयोगी होता हे । i 
आशुकारी उत्तेजक ( Diffusible stimulant ) होनेके कारण इसका i 
प्रभाव विशुद्ध प्रत्याक्षित क्रियाके द्वारा होता है। चूँ कि यह हृद्योत्तेजक प्रभाव 
कणिक होता है । ग्रतएव इस कार्यके लिए इसका प्रयोग विशेषतः आत्ययिक | 
( Emergeney ) कालोंम ही महत्वका होता है। | 
नाड़ी-संस्थान-मस्तिष्कके ग्रवसांद्की अवस्था (Depressed condition) 
में अलुकोहलुका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा मद्चपानके दुर्व्यसन | 
की आशंका हो सकती हैं । निद्रलोपधिके रूपमें कार्याधिक्यजन्य मानसिक थकानके | 
कारण उसन्न साधारण निद्रानाश (Insomnia ) में इसका प्रयोग गुणकारी i 
होता है । त लिए इसको रात्रिमै सोते समय अकेले या अन्य निद्रलौपधियोके । 
साथ सहायकोपधिके रूपमें प्रयुक्त करते हे | i 
r पक जिन (Gin) da मूत्रल होता है, क्‍योंकि इसमें जूनिपर । 
( Juniper ) भी एक उपादान होता दे, जो स्वयं भी मूत्रल होता दै । चूँकि | 
AMET उत्सग HIF होता तथा यह मूत्रप्रसेक ( Urebbra ) पर | 
चोभक प्रभाव करता दै, अतएब पूयमेह ( तीत्र एवं चिरकालीन ( ग्लीठ ) के | 
रोगियोंको इसका सेवन नहीं करना चाहिए । ल 
ज्वर - पहले अलकोहलका प्रयोग तीत्ज्बरोपद्रत व्याधियोंमें हृदय एवं 
श्वसनोत्त जकके रूपमें बहुत किया जाता था, किन्तु अब इस हेतु इसका प्रयोग 
बहुत सीमित हो गया है | विशेषतः दीत्रकालिक दोवल्यजनक एवं ऑऔपसर्गिक 
ज्वरोपद्रुत व्याधियों, यथा टायफ्वायड तथा न्यूमोनिया श्रादि व्याधियोमे इसका 
प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है । ऐसी स्थितिमें एक तो यह स्वयं आहारका कार्य 
करता है, दूसरे यह आहारके पाचनमें भी सहायक होता है। शारीरिक ज्ञयजनक 
( Wasting and exhausting ) व्याधियोंमें यह धातुग्रोंकी अत्यधिक 
नाश होनेसे रक्षा करता तथा विसंज्ञता जनक प्रभाव ( Narcotic effect ) 
के द्वारा नाड़ी दोबल्यका निवारण करता एतं निद्रा लाता है। इस प्रकार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CRS ARCO ot at 


e A RS SN AES RIE Sh 0 


Dee डि ५9 कया T pee rye e e, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ४१३ | 
3 

अलकोहल रोगीकी शक्ति एवं पोषणका संरक्षण तथा हृदवकी गति किचिन्मन्द 
एवं नियमित करता तथा उसको शक्ति प्रदान करता है। प्रलापकी अवस्थामें 
भी निद्रल प्रभाव करनेके कारण उपकार करता है। यदि उपरोक्त गुण प्राप्त 
हो car हो तो ठीक है, अन्यथा यदि इसके विपरीत यह अवसादक प्रभाव कर 
रहा हो तो अल,कोहल का प्रयोग बम्द्कर देना चाहिये | 

प्रयोग-विधि (Prescribing hints)-—aa सेवनका निर्देश करते समय इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि निम्नकारणोंसे अलकोहलके प्रभावम वहुत श्रन्तर पड़ जाता ह, यथा 
(2) मचगत saa ईथर ( Volatile ether ) की मात्रा; (२) सेवनके समय nañ 


मिश्रित जलकी मात्रा ( अधिक जलक्के साथ मिलाकर सेवन करनेसे मादकताके लक्षण 
i अधिक उदग्र नहीं होते ); (३) आयु, aan ( Toleration ) तथा aena (Habit) 
í (४) शारीरिक परिश्रम; (५) आमाशयकी स्थिति ( रिक्त या परिपूर्ण ); (६) यकृत एवं अन्य 
उत्सगि अंगोंकी स्थिति ( विशेषतः aa) तथा (७) व्याधिकी प्रकृति, जिसमें aa सेवनका 
निर्देश किया गया होगा । à 

| अनेक तयजनक एवं ज्वरयुक्त व्याधियोमें रागीको मद्यका सेवन अधिक मात्रामें भी 
f सह्य हा जाता हे तथा मादकताक्रे लक्षण नहीं प्रकट नहीं हाते । सेवनार्थ पुरानी ब्रांडी, 
| ह्विस्की तथा पाट अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें हानिप्रद उपादान aga कम हाते 
| el वालकोंको अपेक्षया मद्य अधिक सह्य हाता है। चिरकालीन-व्याधियोंमें मद्य-सेवन 
अधिक उपयोगी हाता हैं । परमान्लताके रोगियोंमें लाल शारावका सेवन उपयुक्त नहीं हाता । 
। बीयर ( Beer ) प्रांगेदीय-त्राहार ( Carbohydrates ) के पाचनमें सहायक होता 
j तथा स्थोल्यकर होता है। 
o विभिन्‍न मद्योंका सेवन एकसाथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे पाचनकी विक्वति 
i हानेकी सम्भावना अधिक रहती है। मघ सेवनकी सर्वोत्तम विधि यह हैं इसका सेवन 
f ( Repeated doses ) तथा सुपाच्य AAG साथ हाना चाहिये । दुर्वल व्यक्तियोमें 
i इसका सेवन आहारके १ घण्टे पूर्व हाना हा, तथा वृक्क विकृत हौं उन्हे, शम्पेन ( Cham- 
pagne ) पोर्ट या तीब्रबल क्षे रेट या वीयरका प्रयोग नहीं करना चाहिए | 

यदि मयका सेवन अधिककाल पर्यन्त अभीष्ट होता ११ आँस अलकोहल दैनिक प्रयेगके 
लिए पर्याप्त होता है। प्रायः ११ औंस विशुद्ध अलकोइल्‌की स्थानापन्न मात्रा ८ आस 
ह्विस्की, ७ औंस शेरी (Cherry ) या १५ औंस शम्पेन, HVA सफेद शराब हे 
सकता है । 

२ सामान्यकायिक संज्ञाहूर एवं प्रमीलक अषधियाँ (General Anaes 
thetics and Narcotics. ) | 

विसंज्ञता, स्तब्धता, प्रमीलनावस्था ( Narcosis ) एक देह स्वभाव 
( Physiological condition ), जब कि जीवित संस्थान, अंग, ag 
॥ अथवा कोशाकी प्रतिक्रियाशीलता अथवा स्वयम्भू क्रियाशीलता (Automatic 
activity ) थोड़े समयके लिए ग्रवसादित हो जाती है अथवा उसका पूर्णतः 
निरोध हो जाता है। daar ( Consciousness ) मस्तिष्कके बहिस्तरका 
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गुणधर्म हे, ओर जो ओपधियाँ विसंज्ञता उत्पन्न करती हैं, उनको नारको टिक 
( Narcotic ) या प्रमीलक ग्रोषधियाँ कहते हैं | विसंज्ञताके साथ-साथ किसी 
न किसी श्रंशमें प्रतित क्रिया-निरोध ( Reflex inhibition ) भी अवश्य 
होता है । निद्रलोपधियांको भी अत्यधिक मात्रामे प्रयुक्त करनेसे पमीलक औषधियों 
की भांति विसंज्ञता उत्पन्न हो सकती है। दोनोंकी क्रियामें केवल तर-तमका भेद 
होता है | अल्पमात्रामें नाकोंटिकसके प्रयुक्त होनेपर शारीरिक चेशएं कम a 
जाती हैं तथा वह व्यक्ति शान्ति ( Quietness ) की अवस्थामें रहता है। 
किंतु अधिक मात्रामे प्रयुक्त होनेपर तन्द्रा ( Drowsiness ) aag निद्रा तथा 
अन्ततः श्रचेतनाकी अवस्था होकर सन्यास ( Coma ) की स्थिति उत्पन्न a 
जाती है ) प्रमीलक ग्रोगिथोका प्रयोग विशेषतः निद्रल प्रभावके लिए अथवा 
शल्यक्रमके समय सामान्यकायिक सज्ञाहरणके लिए किया जाता है । 
श्रोष्रधिकी विसंज्ञताजनक प्रभाव तभीतक रहता है, जबतक वह Gad qafa 
सन्केद्रणमें रहता है । कोई मी प्रमीलक औषधि मस्तिष्के अन्दर नाड़ीकोषाशओंमें 
स्थिर नहीं होती, ग्रतएव सामान्यकायिक रक्तपरिभ्रमणसे उसका उत्सर्ग हो जानेपर 
उसका प्रभाव जाता रहता है। उड़नशील प्रमीलक औषधियों ( Volatile 
narcotics ) का शोषण तथा उत्सग दोनों फुफ्फुसों द्वारा खिप्रतापूर्वक होता 
है ग्रतएव इनका प्रभाव भी ग्रल्पकालिक होता है; इसके विपरीत अनुइनशील 
बाष्पीय प्रमालक ग्रोपवियोंका उत्सर्ग Te द्वारा तथा वह भी पूर्णतः न होकर 
ANT होता हे AITA इनका प्रभाव विलम्बतक ठहरता है | 
प्रमीलक ग्रोप्रधियोंके बिष्रयमे ग्रनेक मत प्रचलित हैं । एक सम्प्रदायका 
मत है, कि प्रमीलक द्रव्योंकी क्रिया तथा तैल एवं जलमें इनकी सापेन्न विलेयता 
( Relative solubility ) में घनिष्ठ सम्बन्ध है, अर्थात्‌ प्रमीलक 
एव विभाजन गुणक ( Partition coefficient ) में निकट समान्तरता 
( Close parallelism ) है। 
तेलमें बिलेयता 
` जलमें विलेयता 
के > गुणक जितना ही अधिक होता है, उस ग्रोपधिमे प्रमीलक प्रभाव भी 
( Lipoids ) में अधिक विलेय होती ai o 
=+ S 
इस सम्बन्धम एक दूसरा मत भी उपस्थित किया जाता है; कि ग्रचेतनाका 
कारण ARAE अभाव होता है इन मतावलम्बियोंका meat है कि 
जीवित प्राणी प्रमीलकद्रव्य प्राणवायुःवाहको ( Oxygen Carriers ) को 
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AIH कर देते हैं, जिससे प्राणवायुकां रभाव होकर प्रमीलनावस्था sea À 
जाती है। किन्तु यह पत्त भी विवादास्पद है । प्रतिपक्षियोंका कहना है कि 
ग्रोक्सीजन संवहन शीलताकी न्यूनता स्वयं कारण न होकर प्रमीलक द्रव्यॉके 
प्रभावका परिणाम होता है | 
T अन्य विद्वान इस क्रियाका विश्लेषण अन्य प्रकारसे करते हैं | उनका कहना 
है कि प्रमीलक ट्रब्यॉके प्रभावसे मस्तिष्क धातु प्रांगोदीय ( कार्वोद्ाइड्रोट ) का 
उपयोग mAN अक दो जाता है | इनके अनुसार प्रांगोदेय जारण निरोधके 
कारण ऐसेटिलकोलीन ( Acetylcholine ) की मात्रामें कमी हो जाती है, 
जिसके परिणाम-स्वरूप मस्तिष्क-सुपुम्रामें नाड़रीय्रावेगो ( Nerve impulses ) 
की गति सुचारुरूपसे नहों होती तथा बंद भी हो जाती है । 

श्रतएब प्रमीलक द्रव्योंकी क्रियासरणीके सम्बन्धमे विभिन्न मत-मतान्तर है, 
तथा श्रभीतक कोई निर्विवाद सिद्धान्त स्थिर नहीं हो सका है | 

किन्ही विद्वानोंके मतमें प्रमीलक द्रब्योंका प्रभाव मस्तिष्कगत कोषाश्रोंके 
घटकोंके साथ रासायनिक संयोग न होकर वाह्यतः भौतिक प्रभाव ( Physical 
effect ) के द्वारा होता है | उनका कहना है कि समी प्रमीलक ग्रोपधियाँ 

_ जलकी अपेक्षा बसा तथा मेदसाम ( Lipoid) में अधिक Aaa होती हैं | 
चू कि नाड़ी कोषाओंके संघटनमें मेद्साभक्री मात्रा अधिक होती है, श्रतएब 
रक्तपरिश्रमणमें पहुँचनेके बाद प्रमीलक ओ्रोषधियाँ ख्तपरिभ्रमणको त्यागकर 
मस्तिष्कमें संग्रहीत हो जाती हैं | इस प्रकार संग्रहीत होकर ये मस्तिष्कीय मेदसामों 
की भौतिक श्रबस्थामें रूपान्तर कर देती हैं, जिससे उनकी सामान्य Peat विक्कति 
- पैदा हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमीलनावस्था saa हो जाती है । 

संक्षेपतः यही प्रमीलक ओषधियोंका गुणधर्म है | किन्तु यह सिद्धांत भी आपत्तियों 
से रिक्त नहीं है, क्योंकि उपरोक्त नियम केवल वसाविलेय समुदाय (Aliphatic 
Series) के प्रमीलक द्रव्यो यथा, PARA ईथर तथा क्लोरल हाइट्रेट आदिर 
ही लागू होता है, तथा मॉफॉन आदि मास्मिक ( Basic ) एवं ब्रोमाइड्स 
आदि प्रमीलक लवण इसके Brae स्वरूप हो जाते हैं। यही नहीं अपितु 
परिसरीय नाङ्ीतन्त्र ( Peripheral nervous system ( में मेदसामों 
की मात्रा मस्तिष्कवत्‌ प्रचुर होनेपर मी इस तन्त्रपर वसाविलेय प्रमीलक द्रव्योंका 
कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता | 

इस सम्बन्धमे एक दूसरा सिद्धांत भी प्रचलित हैं। इसके अनुसार जिस 
प्रमीलक द्रव्यमें जलके तल-आतती ( Surface tension ) को कम करनेकी 
शक्ति जितनी अधिक होगी उसमें प्रमीलक प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा | 
अतएव यहाँ भी तल-आतती प्रभाव एवं विभाजक गुणकमें निकट समान्तरता है। 
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इस वर्गकी औषधियोंका प्रयोग जब पर्यास संकेन्रणमें किया जाता है तो 
विसंज्ञता एवं पेशीशेथिल्य हो जाता तथा सभी प्रत्याज्षित Peart (Reflexes) 
वंद हो जाती हैं। ऐसी स्थितिमें रोगीको किसी प्रकारकी वेदनाकी अनुभूतिके 
बिना शस्त्र कम॑ ( Operations ) gare रूपसे किए जा सकते हैं। इस 
श्रोणीकी अधिकांश श्रोपधियों वसाविलेय होती तथा कतिपय वायवीय (Gaseous) 
स्वरूपकी होनेके कारण, अत्यंत उड़नशील होतीं तथा फुफ्फुसो द्वारा इनका 
शोषण चिप्रतापूर्वक हो जाता हे । अतेएव इनका प्रयोग अश्लाणन (In- 
halation ) द्वारा किया किया जाता है। किन्तु सामान्यकायिक Saree 
ग्रौबवियोमें वह गुण मी होना चाहिये कि इनका उत्सर्ग ज्िप्रतापूवंक हो जाय, 
ताकि arama बंद करनेके बाद रोगी शीघ्र चेतनामें हो जाय; दूसरे मस्तिष्कगत 
महृत्तपूणं केन्द्रोंपर अवसादक प्रभाव भी अधिक न होने पाये । श्रतेएव संज्ञाहर 
aan अध्ययनका ध्येय इनकी विषाक्तताके विश्लेषणात्मक ज्ञानसेह | 

अधुना सामान्यकायिक संज्ञाहर एवं प्रमीलक प्रभावके लिए. Adh AGA 
(Non-yolatile ) द्रव्योंका भी प्रयोग होने लगा हे | इनसें प्रायशः 
प्रयुक्त होनेवाली ओपधियों ब्रोमिथॉल ( Bromethol ) तथा कसोवारविठोन 
सोडियम्‌, थायोपेन्टोन सोडियम्‌ ( Thiopentone Soduim ) mara, 
सोडियम एमाइटल तथा पेन्टोबारवियोन सोडियम आदि हैं । ये सभी योगिक 
जल-विलेय होते हैं तथा मुख, गुद, पेश्यन्तर एवं शिरागत मार्ग आदि विभिन्न 
anit जिस मार्गसे जिसका प्रयोग धिक उपयुक्त होता है, उसी arte वह 
योगिक प्रयुक्त किया जाता है । किन्तु इनके प्रयोगका प्रधान उद्देश्य यह होता 
है कि इनसे प्रारम्भिक सधारण संज्ञाहरण हे! जानेपर क्ोरोकॉर्मादि AA 
संज्ञाहर ग्रोप्रधियोके सहयोगसे ग्रभीष्ट मात्रामें संज्ञाहरण कर लिया जाता है। इन 
AARAA २ वर्गोमै विभक्त कर सकते हैंः-- 

(१) श्रलुकलायडल नाकाटिकूस, हायोसीन, माँफीन आदि | 

(२) सल्फेट व मैगनीसियम एबं वारत्रिस्य,रिक एसिडके पाराल्डिहाइड 
एबं ब्रॉमिथॉल योगिक | 

इन ओषधियोंका प्रयोग सामान्यकायिक संज्ञाहरण ( प्रधान ग्रौषधिके Ei) 
अथवा AA संज्ञाहर ओपधियों ( Volatile anaesthetics ) के पूर्व 
प्रारम्भिक संज्ञाहरण (Basal narcotic) के लिये किया जाता है | 

क्लोरोफॉमेम्‌ ( Chloroformum ) 

रासायनिक संकेत CHCl 

नाम--क्लोरेफॉर्मम Chloroformum—ao; FATA = 
form ( Chlorof, )-श्र०; द्राइङ्गोरोमिथेन्‌ richloromethan? 
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मेथेनिल ट्राइक्को Tethanyl Trichloride—सायनिक नाम | 
ट्राइक्नोरोमिथेन, ae (Alkali) की उपस्थितिमें एथिल अलकोहल या 
एसिटोनपर क्लोरीनकी क्रियासे प्राप्त किया जाता हे । इसमें v/v १ से २ प्रग्श० 
एाथल अलकाहल मिला दिया जाता हे | 

रूप--एक रंगहीन उत्तत्‌ द्रव होता है ; गर्व विशिष्ट ; ₹ BÑ मधुर एवं जलनका 
अनुभव होता हे । 


AnA 


फिशियल योग-- 
१-एक्रा होरोफॉर्माह Aqua Chloroformi—%o; क्नोरोफॉर्म वाटर Chloro- 
form water—io; miinid जल--हिं० । निर्माण-विधि--२१ भाग क्नोरोफॉर्म 
के १००० भाग परिखुत जलके साथ मिलाकर खूब हिलायें ताकि TIT श्रच्छी तरह 
विलीन हा जाय | बल ( Strength )--०'२५ प्रतिशत | मात्रा--ह से १ औसत या 
१५ से ३० मि० fo | 
२--स्पिरिटस क्लोरोफॉर्माइ Spiritus Chloroformi—ao; स्पिरिट 
ala क्लोरोफार्म Spirit of Chloroform, क्वोरिक ईथर Chloric Ether, $ 
स्प्रिट ( रिपरिट ) आव क्लोरिक ईथर Spirit of Chloric Ether—sjo | बल-- ॥ 
५ प्रतिशत । सात्रा--५ से ३० मिनिम्‌ या ०'३ से २ मि० लि०। 
३--इमह्सियो वल्लोरोफॉर्माइ Emulsio Chloroformi—éo, WIARA | 
i इमल्सन Chloroform Emulsion—zio; क्ोरोफॉर्मका दुधिया घोल--हिं० । 
i नानू-श्रॉफिशियल योग-- 
१--टिंक्चुरा कलोरोफॉमाइ एट मॉर्फीनी को ( कम्पोजिटस ) Tinctura | 
Chloroformi et Morphinae Co—ao; कम्पाउण्ड Raat आँव कोरोफाँम | 
एण्ड मॉफीन Compound Tincture of Chloroform and Morphine— | 
अं० । यह क्वोरोडाइन ( Chlorodyne ) की स्थानापन्न श्रोपधि हे। इसमें १० मिनिम्‌ 
में क्ोरोफॉर्म ३ मिनिम्‌ , मॉफींन हाइड्रो्ोराइड बृष येन, एसिड दायड्रोसायनिक 
डिल० ५ मिनिम्‌ होता है । मान्ना--५ से १५ मिंनिम्‌ ( बूंद ) या ०'३ से १ मि० Rio | f 
२--क्लोरोफॉमम्‌ कम्फोरेटम्‌ Chloroformum Cumphoratum B.P.C.- | 
कैम्फर २ तथा क्लोरोफार्म १ भाग | दंतशलमें वेदनाहर ( Anodyne ) होता हैत 
३--टिंक्चुरा क्लोरोफार्माई को० Tinctura Chloroformi Co, B.P.C.— 
` क्लोरोफॉर्म १०, अल्कोहल ( ६० प्रतिशत ) ४०, ferat कार्ड ०को ० ५० | मात्रा--१५ से 
६० मिनिम्‌ या १ से ४ fao Rio | 
: । ४--तिनिसेटम्‌ क्लोरोफॉमाइ Linimentum Chloroformi,B. P. C.— 
। ले०; लिनिमेंट आव क्लोरोफाँम Liniment of Chloroform—अं०; म्लोरोफॉँमे i 
एवं कैम्फेर लिनिमेट सम परिमाणमें मिलाकर बनाया जाता है । 3 i 
| गुण-करग | 
qan aan क्लोरोफॉर्म लगानेपर बाष्पीभवन होनेसे यह स्थानिक रक्त 


1 ब्राहिनियोंको संकुचित ud परिसरीय (Peripheral) संज्ञावह नाडाको 
5 i 9 ५२ 
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निष्क्रिय करता ( Paralyses ) 21 ग्रतएव यह स्थानिक संज्ञाहर 
( Local anaesthetic) हे । यदि वाष्यीभवन न होने दिया जाय तो 
रक्तिमोत्दपान एवं विस्फोटोसादन (Vesication ) करता है। अतः यह क्षोभक, 
जीवाणुवृद्धिरोधक तथा जीवनमूलपर विषाक्त-प्रभाव करता ( Protoplasmic 
poison ) है | 
ग्राभ्यन्तर--वाह्य चोभक प्रभावकी ही भांति मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर 
मुख तथा आमाशयमें भी क्षोभक प्रभाव करता है। जलमिश्रित करके सेवन 
करनेसे स्वादमें किंचित्‌ उष्ण एवं मधुर मालूम होता तथा एक उत्तम वाता- 
नुलोमन तथा दीपन (Stomachic) होता है । हृदयाधरिक प्रदेश 
( Epigastrium ) में उष्णताका अनुभव होता तथा आमाशयस्थ खत- 
वाहिनियोंमें ख्ताधिक्र्य करता हे । ग्रामाशयिक रसोंका उद्रेक भी अधिक मात्रामें 
होता है । संज्ञाहरणके परिणामस्वरूप कभी-कभी वमन भी होने लगता है, जो 
केन्द्रिय प्रभावके कारण होता है | 
हृदय तथा रक्त-संवहन--फुफ्फुसों द्वारा क्लोरोफॉर्मका शोषण ज्षिप्रतापूर्वक 
होता है तथा संजशाहरणके लिए जो मात्रा अपेक्तित है, उससे Gat जो इसका 
संकेन्द्र ण होता है, उस संकेन्द्र णमें यह खतवादिनियोके पेशीसूत्रोंकों अबसादित 
करता है | शाखाओं ( Extremities ) की ग्रपेक्षा ग्राशयिक रक्तवाहिनियों 
पर यह प्रभाव अधिक होता है। वाहिनी-प्रेरक केन्द्र ( Vaso-motor 
centre ) को भी यह अवसादित करता है । रक्तवाहिनियोंके विस्फारित एवं 
हृदयके अवसादित होनेके कारण aaa गिर जाता है । त्वचा पीली 


एवं ठंढी पड़ जाती ' हे । नाड़ी मृदु एवं मन्द हो जाती है, किन्तु नियमित 


(Regular) रहती है; यद्यपि संज्ञाहरणकी प्रारम्भिक ग्रवस्थामै मनोविकार 
(भय ) के कारण कुछ नाडी-तीत्रता भी हो सकती है । 
क्लोरोफॉमके प्रति हृदय बहुत संवेदनशील (Sensitive) होता है। 
हाद्क पशापर अप्रत्यक्ष विषाक्त प्रभाव करता है। संज्ञाहरणुके समय 
तीत्रतापूवक संकेन्द्रित बाष्प शोषण एवं प्रत्याज्षित रूपेण प्राणदा-नाडी (Vagus) 
उत्त जन होनेसे यकायक हृदयगत्यावरोधक भी हो सकता है | 
अध्न--संज्ञाहरण ( Anaesthesia ) की प्रारम्भिक अवस्थामें श्वसन 
प्रायः ठीक रहता है। श्रसन'केन्द्रके उत्तेजित होनेके कारण श्वसन गम्भीरतर 
(Deeper) एवं तीव्रतर गतिसे अवश्य होता है । यदि Ararat 
(Inhalation ) अधिक मात्रामै कराया जाता है, तो स्थानिक क्षोभ एव 
दम घुटने ( Choking Sensation ) के कारण श्वसन अनियमित स्वरूप 
का हो जाता है | उत्तोजनशीलताकी अवस्था (Stage of excitement ) 
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में यह ओर भी ग्रनियमित-सा हो जाता है. क्योंकि इस ग्रवस्थामे रोगी क्वोरो- 
फॉर्म बाष्पके गन्धके कारण श्वासको रोकनेका प्रयत्न करता तथा तदनन्तर 
दीर्घान्त श्वसन करता है । इस प्रकार अधिक मात्रामें संकेद्धित क्षोरोफॉर्म बाष्प 
रकमे पहुँचता है | संज्ञादरणकी ग्रवश्था (Stage of anaesthesia ) 
में श्वसन नियमित स्वरूपसे होने लगता है, यद्यपि साथ ही उत्तान (Shallow), 
मन्द तथा शब्दयुक्त होता है । इसके वाद भी यदि और ama दिया जाय तो 
श्वसन अधिक AM, मन्दतर गतिसे एवं घर्षरशब्दयुक्क ( Stertorous ) 
होने लगता है और ग्रन्ततः श्रसन-केन्द्राधात होनेसे बिल्कुल बन्द भी हो 
सकता है । नासाकी श्लैष्मिककलासे त्रिधारानाड़ीके ज्ञोभके कारण कभी-कभी 
श्वसनका थोड़े समयके लिए ग्रवरोध हो सकता ह । प्रत्यात्षित्त रूपेण स्वरयंत्रका 
मार्गावरोध होनेसे अथवा कफ ( Mucus ) एवं लालाका संचय aaa भी 
श्वसनमें रुकावट हो सकती हे । स्वस्यंत्रका संच्चाहरण होनेसे ग्राचूप्रण फुफ्फुस- 
पाक ( Suction pneumonia ) होनेकी आशंका रहती है । ईथरमें यह 
सम्भावना अधिक रहती है । फुफ्फुसमें प्रत्यक्ष संचोभ होनेसे तथा रक़्तख्ावी 
अन्तःशल्यता ( Haemorrhagic emboli) के कारण अथवा प्रयुक्त 
संज्ञाहर द्रव्यकी अशुद्धिके कारण न्यूमोनिया हो जानेकी आशंका बहुत रहती है | 

नेत्र--संज्ञाहरणकी विभिन्न अवस्थाओं (Stages) में तथा प्रयुक्त मात्रा 
के आधार पर नेत्र पर ये प्रभाव विभिन्न प्रकारके होते हैं। पहले तो कनीनिका 
(Pupil) विस्फारित होती है, यद्यपि प्रकाशजन्य प्रतिक्षेप ( Light reflex ) 
ज्योंका त्यों रहता है | तदनु नेत्रप्रचे४नीनाड़ी-केद्ध (Oculomotor centre) 
की उत्तेजनाके कारण संकोच होता है। गम्भीर सज्ञाहरणकी अवस्थामें 
केन्द्राधात होनेके कारण पुनः विस्फारित होती तथा प्रकाशजन्य प्रतिक्रिया भी 
नष्ट हो जाती है । यह परिणाम निम्न कारणों पर निर्भर होता दै, ( १ ) ओषधि- 
का अत्यधिक मात्रामें प्रयोग होना ( अतियोग ), ( २ ) खासावरोध तथा 


(2) शास्त्रकमेजल्य प्रत्यात्तित्त प्रभाव । जिन रोगियोंमें मॉर्फोन तथा एट्रोपीनका 


प्रयोग पूवेस ज्ञाहरण के लिए किया gal होता हि उनमें कनीनिका-प्रतिक्रिया 
अधिक स्पष्ट नहीं होती | 
वक्क--बिसञ्ञताकी ्रवस्थामें मूत्रोत्पत्ति कम हो जाती है | मून्रमें शुक्कि 
(Albumin) का उत्सर्ग भी हो सकता है तथा कभी-कभी RN मेदापक्रान्ति 
(Fatty degeneration) तथा शोफ आदि उपद्रव भी हो जाते हैं । 
आमयिक प्रयोग | 
वाह्य प्रयोग--स्थानिक वेदनाहर ९ Local anodyne) होनेसे 


~ 


वत्सनाभ ( एकोनाइट ) एबं बेलाडोना लिनिमेंटके साथ मिलाकर लिनिमेंट 
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A.B, 0. के रूपमे इसका प्रयोग पेशीशूल ( Myalgia ), कटिशूलं 
( Lumbago ), चिरकालीन आमवात (Chronic Rheumatism) 
आदि व्याधियोंमें वेदनाशमनके लिए किया जाता दै । साथ ही यदि प्रतित्ञोमक 
प्रभावकी भी आवश्यकता हो तो एक कपड़ेके टुकड़े पर इसको लिड़क कर उसको 

आयल्ड सिल्क ( Oiled Silk ) के टुकडेसे ढक दिया जाता है | 

आम्यन्तर प्रयोग--5ईका एक फोवा लेकर AAN भिगोकर 


शूलयुक्त कृमिदंतकोटरमें waa दंतशूलल ( Tooth ache ) का शमन 
करता है । १-२ बूदकी मात्रामे प्रयुक्त करनेसे यह वमन, सामुद्रिक TAT 
( Sea-Sickness ) तथा arenra ( Flatulence ) का निवारण करता 
हैं। प्रवाहिका तथा विशूचिकाकी प्रारम्भिक ARANA aisha या तत्समं 
अन्य ग्राही ओषधियोंके साथ स्प्रिट क्लोरोफॉर्मका प्रयोग बहुत उपयोगी होता है। 
इन अवस्थाओंग क्लोरोडाइन ( Chlorodyne) एक उत्तम षधि है। 
आंत्रशूल एवं अन्य g ( 001165 ) में भी यह अत्यन्त लाभप्रद 
सिद्ध होता है | 


ईथर सॉलवेंस 
Aether Solvens ( Aether 3017. ) 
रासायनिक संकेत ( CoH; )20. 
नाम--ईथर Ether; एथिल amaze Ethyl Oxide; 
एथिलिक ईथर Ethylic Ether; सल्फ्यूरिक ईथर Sulphuric 
Ether | सॉलवँट ईथर डाइ-एथिल ईथर ( Diethyl ether) होता है, 
जो एथिल ग्रलकोहल.. एवं सल्फ्यूरिक एसिडको qaa करनेसे प्राप्त होता है। 
स्वरूप-थरकी भांति । 
` इथर एनिसथेटिकस Aether Anaestheticus—ao । एनिसथेटिक ईथर, 
Anaesthetic Ether, प्योरिफाइड ईथर Purified Ether, ईथर Ether— 
अं० । यह शुद्ध किया हुआ डाइ-एथिंल ईथर होता है। इसमें परॉव्साइडस, एसिटोन्स, 
एल्डिहाइड्स तथा मेथिल यौगिकों ( Methyl Compounds ) at मात्रा एक 
निश्चित सीमा तक होनी चाहिए, श्रन्यथा यह ( ईथर ) विषाक्त हो जाता है। अतएव इसके 
निवारणके लिए इसमें उपयुक्त स्थायीकर्ता ( Stabiliser ) मिला दिया जाता है। 
स्वरूप-यह एक रंगहीन, पारदर्शी, अत्यन्त चन्चल स्वभावका द्रव होता है जिसमें 
एक विशिष्ट प्रकारकी गंध पाई जाती हैं । स्वादमें मधुर तथा ज्वलनका अनुभव होता Ël 
यह अत्यन्त उत्पत्‌ एवं ज्वलनशील ( Inflammable) होता है। विलेयता-- 
आयतनसै जलके ८५ भागमें तथा अलकोहल ( ६० Fo Yo), AÜRA एवं feat 
( Fixed ) एवं उड़नशील dail ( Volatile oils ) में सुविलेय होता है। 
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यह--क्रीलों डियम्‌ फ्लेक्साइल ( Collodium Flexile ) में पढ़ता है। 
ऑफिशियल योग-- 

1—ferza ईश्रेरिस Spiritus Aectheris—ao ; खिट ऑव faz Spirit 
of ae l Mie en १ भाग भ्रलकोहल्‌ ( ९० Fo श० ) २ 
भाग । दोनोंकी परस्पर मिलायें। इसमें ३३ प्र श० ईथर होता है। इसक थक 
गुरुत्व ०*८०६ से ०५११ हा ह eee a eat = A ह 

ya र | यद इथेरीईमें पड़ता है। मात्रा-- 
१५ से ६० बूंद । 

नानू-ऑ फिशियल योग * 

qna ईथेरिस कम्पोजिटस (को०) Spiritus Aetheris Composi- 
tus—wo ; कम्पाउण्ड RE aia ईथर या हॉफमैन्स एनोडाइन Compound 
Spirit of Ether or Hoffman’s Anodyne—sjo | इसमें ईथर १३७५ 
मि०लि०, अल्‌कोहल्‌ ( ९० प्रतिशत ) १६५०,० मिलिलिटर, सल्फ्वूरिक एसिड ९००,० 
मि०लि०, जल ३७'५ मि०लि०, सोडियम्‌ वाइकावॉनेट आवश्यकतानुसार | मात्रा--२० से 
४० वूद या १'३ से २'६ मि०लि० । 

२--इन्जेक्शिओ कम्फोरी ईथेरिया Injectio Camphorae Aetherea, 
B. P. C.—aé कर्शमेन्स megaa ( Curschmann’s Solution) भी कहते 
हैं। कैम्फर २० ग्राम, ईथर ३० मि०लि०, ऑलिव Alaa १०० मि०लि०। मात्रा--४ 
से १४ बूँद । 

गुण-कर्म | 

TIAA उसत्‌ होनेके कारण त्वचापर लगानेसे प्रशीतक प्रभाव 
करता है | अतएव शीकर ( Spray ) के हूपमें प्रयुक्त करनेसे यह स्थानिक 
सङ्ञाहर ( Local anaesthetic ) प्रभाव करता है। शेल्मके पश्चात्‌ 
पुनः ज्वलनका अनुभव होता है । क्लोरोफॉर्मकी भाँति यदि त्वचापर लगानेके 
वाद उड़ने न दिया जाय तो यह क्षोभक प्रभाव करता है । कभी-कभी बिस्फोट 
जनक ( Vesicant ) प्रभाव मी लक्षित होता है | वह dia जीवाणुवद्विरोधक 
( Antiseptic ) होता है | 


आभ्यन्तर--मुलमें ्रास्वादन करनेपर ज्वलन (Burning ) एवं ` 


एक विशिष्ट प्रकारके अरुचिकर स्वादकी अनुभूति होती हैं । श्रतएव प्रत्यान्निप्त 
रूपेण ( Reflexly ) लाला प्रजनन करता है | आमाशयसे अत्यन्त न्षिप्रता- 
पूर्वक शोषित होता तथा उसपर उत्तेजक प्रभाव करता है । यह वाताबुलोमन 
(Carminative ) प्रभाव भी करता तथा प्रत्याज्षिप्त रूपेण हृदयपर 
उत्तेजक प्रभाव करता है | इसके अतिरिक्त यह गरान्तरोद Be भी होता R | 
हृदय तथा रक्कसंवहन-मुख, AIT माग अथवा AIA 
( Inhalation ) किसी भी प्रकारसे प्रयुक्त होनेपर ईथर प्रत्यक्षतया 
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( Directly ) अथवा प्रस्याज्षिप्तरूपेण ( Reflexly ) दोनों प्रकारसे 
हृदयपर उत्तेजक प्रभाव करता है, जिससे रक्तचापमें वृद्धि ( Rise of 
blood pressure ) हो जाता है | 

श्रसन--साधारण मात्राओंमें मुख, आमाशय तथा श्वास-पथसे प्रत्यात्तिप्त 
प्रभाव द्वारा श्वसनको उत्तेजित करता है । अत्यधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेके 
कारण ( यथा सज्ञाहरणके समय ) श्वसन-केन्द्रपर अवसादक प्रभाव करता है 
जिससे aaraa ( Respiratory paralysis ) होनेसे श्वासावरोध 
होकर मृत्युतक हो जाती है | 

गर्भाशय--साधारण संज्ञाहरणका गर्भाशयके TEAR विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ता, यद्यपि अनेक रोगियोंमे प्रसवके समय ईथर या क्लोरोफॉर्म द्वारा 
संज्ञाहरण करते समय गर्भकी मृत्युतक हो गई हैं । मृत्यु सम्भवतः TAN प्रत्यक्ष 
विषाक्त प्रभाव होनेसे अथवा माताके रक्त संवहनपर अवसादक प्रभाव पड़नेसे 
श्वासावरोधके कारण होती है | 

वक्क--संज्ञानाशकी ग्रवस्थामै बृक्कीय खतवाहिनियोंके संकोचके कारण 
मूत्रोसत्ति - म हो जाती दै, किन्तु इस ग्रवस्थाके दूर होते ही प्रचुर मात्रार्म 
मूत्र प्रजनन होने लगता है । कभी मूत्रमें शुक्कि (Albumin ) भी पाई 
जाती है, जो स्वयं बन्द भी हो जाती है। किन्तु कभी-कभी seats 
( Nephritis ) का उपद्रव हो जाता है, जिससे मूत्रमें शुक्लि तथा रक्त भी 
पाया जा सकता है | 

ईथरके आमयिक अयोग । 


= लिए ईथर शीकर 
वाह्य प्रयोग--तीत नाड़ीशूलके वबेदनाशमनके लिए ईथर शी 


(Spray ) के रूपमे प्रयुक्त किया जाता है। साधारण शल्यकर्म ( Minor 
operations ) में शल्यकर्मके स्थलके संज्ञाहरणके लिए मी स्थानिक AE 
के रूपमें प्रयुक्त करते हैं | किन्तु इसके संज्ञाहर गुणका प्रभाव गम्मीर घातुश्राम 


` बिल्कुल नहीं होता, तथा उसे स्थलकी खचा जहाँ ईथर लगाया जाता दै. कुठं 


कठोर हो जाती है, तीसरे ईथरका संज्ञाहर प्रभाव नष्ट होनेपर रोगी वेदनाकी 
अनुभूति तीव्र रूपसे करता है । ग्रतएव गम्भीर धातुञ्रोंपर शस्त्र कर्म करना हो 
तो उसके लिए ईथर उपयुक्त स्थानिक संज्ञाहर नहीं होता | दूषित व्रणके 
विशोधनके लिये मी कमीकमी ईथर प्रयुक्त किया जाता है | 

आभ्यन्तर प्रयोग--्रलकोहल तथा क्लोरोफॉर्सकी तरह F मी 
कतिपय प्रकारके श्रसिमाद्यमै बहुत उपयोगी होता है । वातानुलोमन तथा, 
eget प्रभावके लिए यह amua ( Gastrodynia) तर्ष 
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श्रान्त्रिक मरोड़ ( Intestinal Cram PS) श्रादिमें प्रयुक्त बि 

है | AA एवं पित्तशुलमें वेदना शमन तथा हः प्रय 4 ae 
( Hiccough ) का भी निवारण करता है | इसके लिए eee 2० 
स्प्रिट ( हॉफमैन्स एनोडाइन ) एक उत्तम औषधि है। mate है 
ÈR मिलाकर प्रयुक्त करनेसे यह रुचिकारक तथा सुपाच्य हो जाता है | 

. हदय तथा छुफ्फुल-ईथर एक परमोपयोगी श्वसन एवं हृदयोत्तेजक 
ग्रोपधि हव । अतएव हृदयपर उत्त जक प्रभावके लिए मुख द्वारा ( १० से ४० 
बू दकी मात्रामें ) प्रयुक्त AR आमाशयसे तत्काल शोषित होकर अपना 
प्रभाव प्रगट करता है। ग्रतएव यह आशुकारी हृद्य औषधि है ।. मूच्छ 
( Syncope ), वेहोशी तथा किसी भी कारणसे sera हुद्धोद ( Cardiac 
failure ) में ATA मार्ग द्वारा ( ग्रॉलिव आयलमें घोलकर १० से ४० 
N) प्रयुक्त करनेपर तत्काल जीवनप्रद प्रभाव करता है। उद्देष्टर प्रभाव 
करनेके कारण हृच्छूल (Angina) तथा SA श्वासनलिका शोथ 
एवं श्वासम भी इसका प्रयोग उपयोगी होता है । 

ईथरके उपयोगी योग-- 


(१) fer अमोनिया एरोमेटिक ६० aa 
R ईथर २० de 
fers कोरो फार्म १५ बूंद 
Raat कार्ड० को० ६० बूंद 
एक्का कैम्फर ( कपूंरजल ) १ आस 


_ ABER हृदयोत्तेजक (Diffusible Stimulant) है । मूर्च्चा, हृद्रेद 
आदिकी अवस्थामें प्रयुक्त करें | 


(२) स्रिटस ईथेरिस कम्पोजिटस ३० बूंद 

अमोनियाइ कार्वोनास ३ ग्रेन 

इन्फ्युजन कास्कारली १ ऑसतक 

ऐसी ऐक मात्रा दवा दिनमें ३ वार दै । पुरानी खाँसी (जीर्णकास) में उपयोगी है। 
(३) स्प्रिटस शथरिस जि 

लाइकर मार्फिनी हाइड्रो० ३० बूँद 

क्वोरिकस 

एक्का मेन्था पिप० १३ औंसतक 


यह Ig युक्त शूल ( Spasmodic Colic ) में बहुत उपयोगी होता है । 
९ मात्रा देनेसे तत्काल लाभ होता है । 
ईथर तथा RRA द्वारा सामान्यकायिक संज्ञाहरण-- 
_ इैथर तथा क्लोरोफॉर्मका प्रयोग प्रायः सामान्यकाविक संज्ञाहरणके लिए 
किया जाता हे | इसके लिए ये area (Inhalation) के रूपमें 
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प्रयुक्त किये जाते हैं। AMAA द्वारा सयुक्त होनेपर ये केन्द्रिय नाड़ीतंत्र 
( Central Nervous System ) पर प्रभाव करते हैं, ee संज्ञानाशकी 
स्थिति. उत्पन्न होती है । इस क्रियाका वणन विश्व ४ अवस्थाओंमस किया 
state 

ग्रथमावस्था या अत्पसंज्ञता ( Imperfect Consciousness )की 
अबस्था--इसमै प्रथम सम्पूर्ण MA किंचित्‌ उष्णताका अनुभव हाता al 
कानमें नानाप्रकारके शब्द सुनाई देते तथा नेत्रमें प्रकाशकी चमक दिखाई देती 
है। यदि वाघ संकेन्द्रित हो ar दम घुटने लगता हैं, तथा कभी खाँसी भी 
आने लगती है । विचारविश्रम ( Confusion of ideas ) भी पैदा à 
जाता है, जिससे न तो रोगी किसी प्रश्नको ठीक प्रकारसे समता $, "a 
समुचित उत्तर ही देता है।. यदि शरीरम कहीं पीड़ा हो wal होतो उसकी 
अनुभूति भी कम होती है | इस प्रकार साधारणतया उव शरीरगत Se 
कम हो जाती है। ` बाष्मके ज्ञोभक प्र भावके कारण AANA ( achty 
mation ); लाल-प्रजनन तथा कफकी उसत्ति अधिक AMA होने 

गती है | À र 

x ee अथवा सामान्यकायिक उत्त जनशीलता किंवा प्रतीकारा- 
वस्था--इस अवस्थामै बाह्य संवेदनाओं ( External impressions ) 
की ग्रनुभूति रोगीको नहीं होती तथा आत्मनियंत्रण भी खो बैठता है, 
प्रकृतिके अनुसार कमी रोता है, कोई-कोई हंसने लगते हैँ तथा HIM ४ 
विज्ञाने एवं हाथपैर फटकारने लगते हैं । इसीसे कोई इसे अतिकाराव्या 
(The Struggling stage ) भी कहते हैं। मद्य सेवनके आदी जे 
पहलवानोंमें यह उत्तेजना विशेष रूपसे होती है । संक्षेपतः इस अवस्थार्म E 
स्वभाव-प्रकृति एवं ग्राकारप्रकारके व्यक्ति विभिन्न प्रकारका व्यवहार करते उ 
किसी किसी रोगीमें प्रतिकारकी क्रिया इतनी प्रबल होती है कि रोगी अपने श्वासक 
रोकनेका प्रवल करता है, श्राक़ति पीली पड़ जाती है, नेत्र बाहर निकल रा 
हैं तथा मन्याशिश (Jugular Veins ) फूलकर स्पष्ट दिखलाई या 
लगती हँ । उच्च केन्रोंके क्रियाहीन होनेके साथ ही साथ निम्नकेन्द्र ( Low 
centres ) उत्तेजित हो जाते हैं | जो 

हृदय एवं बडी बडी रकतवादिनियोमें फड़कन होने लगती ( tee 
हैं । श्वसन तीत्र हो जाता है, खतभार बढ़ जाता है तथा नेत्र कनीनि कं 
किंचित विस्फारित हो जाती है। नेत्रोंका परीक्षण करनेसे पहले तो ss त. 
पाश्चोंकी ओर गतिमान दिखलाई पड़ते हैं, किन्तु ग्रन्ततः लकत 
( Fixed eccentrically ) हो जाते हैं । नेत्रोंकी यह अवस्था | 
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के प्रथम स्तरतक योंही रहती है | श्वसन प्रत्याक्षेपण ( Respirator 

reflexes ) श्रतिशयित (Exaggerated ) हो जाते हे, जिससे es 
चोभक प्रभावके कारण कास अथवा कभी रोगी वारी-वारीसे गम्भीर (Deep ) 
एवं उत्तान ( Shallow ) श्वसन करने लगता है, जिससे श्रसनके साथ ताका 
शोषण भी वारीआरीसे अधिक एवं कम मात्रामे होने लगता दै | इस प्रकार 
CRR EEN अश्वसनके बाद रोगी शीत्रतापूर्वक गम्मीर श्वसन करने 
लगता है, जिससे यकायक रक्त्तपरिश्रमणमें वाष्पका संकेद्रण ग्रत्यविक à 
सकता है । इस श्रवस्थामें प्रायः वमन, कास तथा नेत्रकी शलेष्मिककला 


( Conjunctiva ) की marga क्रियायें (Reflexes ) एवं नेत्रकनीनिका 


पर प्रकाशकी प्रत्याक्षिप्त क्रिया मी पाई जाती है । 

तृतीयावस्था या शल्यकर्मोपयुक्क संज्ञाहरण ( Surgical anaes- 
(28918 ) की अवस्था--इस श्रवस्थामें सभी नाड़ी-केन्द्र जो पहले उत्तेजनाकी 
अवस्थामें थे, निष्क्रिय हो जाते हैं तथा संवेदनाका अभाव हो जाता एवं सभी 
त्याचि क्रियायें चन्द हो जाती हैं | इस ग्रवस्थाका वर्णन पुनः चार 
स्तरों ( Planes ) में किया जाता है | क्रमानुसार नीचे इन चारों स्तरोंका 
वणुन करेंगेः— 

प्रथम स्तर ( First plane )—za स्तरका प्रारम्म श्वसनके सुधारसे 
होता हे, जो सामान्य निद्राकी भांति नियमित एवं गम्भीर स्वरूपका हो जाता 
है । नेत्रगोलकोंमें अब भी दोलायमान.गति (Rolling of eyeballs ) 
पाई जाती है, किन्तु और आगे आगणन कराने पर इनकी गति मन्द होने 
लगती है तथा ग्रन्ततः ये केन्द्रमें स्थिर हो जाते ( Fixed céntrally ) 
४ | यही स्थिति ( नेत्रगोलकोंका केखरम स्थिर होना ) प्रथम तथा द्वितीय स्तरकी 
सीमा मानी जाती हे । . ) 

द्वितीय स्तर (Second plane )—af aa मी और आधाणन 
कराया जाय तो रोगी पूर्णतः संज्ञाहीन हो जाता है। पेशियोंकी शिथिलता इस 
स्तरका प्रधान लक्षण हे । हाथ-पैर विल्कुल शिथिल हो जाते हैं तथा यदि उनको 
ऊपर उठाकर छोड़ दिया जाय तो वह निर्जीव प्राणीकी भांति स्वेच्छापूवक गिर 
MARI इसी प्रकार ग्रीवाकी पेशियोंके शिथिल हो जानेसे स्वेच्छापूवक शिर 
किसी ओर घुमाया जा सकता है | कित्तु उदरदण्डिका पेशियों ( Abdominal- 
recti muscles) की. शिथिलिता विशेषरूपसे प्रामाणिक लक्षण माना 
जाता है | स्पर्श करनेपर ये बिल्कुल शिथिल मालूम' पड़ती हैं। नेत्रॉपर 
यकायक प्रकाशके पड़नेसे केवल तारामएडल (1118 ) में किंचित्‌ संकोचन 
लक्षित हो सकता है। किन्तु इस अवस्थामें मी पयु दरिक afta (Peritoneal 
५४ 
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reflex) पाया जाता है और रोगीको तृतीय स्तरमै लानेके लिए कतिपय 
मिनटतक और ग्रात्राणन करानेकी आवश्यकता हो सकती है। नेत्र प्रचेष्टनी 
नाड़ी-केन्द्र ( Oculo-motor centre ) की उत्तेजना ण्व सम्बन्धित स्वतंत्र 
नाड़ी (Sympathetic ) का aaa ana नेत्रकनीनिका संकुचित 
हो जाती हे । नेत्रकला प्रतिक्षेप ( Conjunctival reflex ) पूर्णतः नष्ट 
हो जाता है। 

तृतीयस्तर ( Third plane )--साधारणतः अधिकांश शल्य कमके 
लिए द्वितीय स्तरकी ग्रन्तिमावस्थामें ही अभीष्ट संज्ञादरण हो जाता हे । यदि 
इसके आगे भी संज्ञाहौपरधिका प्रयोग किया जाय तो तृतीय स्तर ग्रा जाता है, 
जिसमें वक्षकी श्वसनगति मन्द होकर ग्रौदरिक श्‍वसन ( Abdominal 
respiration ) होने लगता है ( महाप्राचीरापेशीकी गति अधिक हो जाती 
) | यह श्वसनघात ( Respiratory failure ) का द्योतक होता a | 
नेत्रगोलक-नासामिसरण (Convergence) स्थितिमें स्थिर हो जाते हैं, 
तथा नेत्र कनीनिका बिस्फारित होने लगती है | 


| 

f 

चतुर्थ स्तर ( Fourth plane )--इस स्तरमै नाड़ी ञ्ायतनमें कम | 

हो जाती ( Falls in volume ) तथा अनियमित एंबं तीव्र हो जाती हे । | 
श्वसन भी मन्द, गम्भीर तथा घर्घरशब्दयुक्क ( Stertorous ) हो जाता 

तथा वाहिँनीप्रेरककेन््राघात होनेसे रक्तमार गिर जाता है | 

F 


चतुर्थ अवस्था अथवा केन्द्राधात (Bulbar paralysis) एवं निपात 
( Collapse ) की अवस्था— 


यदि तृतीय अवस्थाके चतुर्थ स्तरके आगे संज्ञाहर औषधिका श्रौर भी 
ATA कराया जाय तो आघात एवं निपातकी अन्तिम स्थितियां sta हो 
जाती हैं । निम्नतम प्रत्याक्षेपक केन्द्रों ( Lowest reflex centres का 
आधात हो जाता है, जिससे पेशियोंकी क्रियाका नियन्त्रण बिल्कुल नष्ट a 
जाता है । परिणामतः रोगी अनैच्छिक रूपसे मल-मूत्र त्याग करने लगता है । 
आकृति श्याम वर्णकी हो जाती है । नेत्र कनीनिकाये पूर्णतः विस्फारित होने 
लगती हैं, जो श्वासावरोधके प्रारम्भ एवं वाहिनी-प्रेरक, श्वसन तथा gat 
. ग्राघातका द्योतक होता है । ग्रतएव यह खतरेका एक महत्त्वपूर्ण द्योतक 
लक्षण (Danger signal ) है । स्तवाहिनियाँ तथा केशिकायें q 
हो जाती हैं, तथा खतमार शून्यतक ग्रा जाता है। ग्रन्तमे graai 
पूव ही श्वसनत्रात दो जाता है । E 
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सामान्यकायिक संब्राहरणके उपद्रव | 
ist] > fy » D 

(१) संज्ञाहर षर Gad समय ( Dangers during ad- 
ministration )— | 

JUTTA उपद्रव-- | 

a १ ) जिंहाके पीछे जानेसे ग्रथवा वमन द्रव्य एवं रक्‍त आदिके श्वास 
मार्गमें चले जानेसे स्वरयंत्र-द्वार ( Glottis ) का अवरोध होना । 

( २) तीव्रवल (Strong ) वाष्प अथवा विकृत क्लोरेफॉर्मके क्षोभक 
बाष्पक ATTA कमी स्वरयंत्र द्वार ( Glottis ) में उद्देष्ठ ( Spasm ) । 
पैदा होकर श्वासावरोध हो जाता हे | 

( ३ ) श्वसनमें यान्त्रिक प्रतिबन्ध ( Mechanical impediments ) 


उत्पन्न करनेवाली श्रवस्थायें, जो निम्न कारणोंसे हो सकती है | 
( १ ) रोगीका संकटमय आसम ( Constrained position ) में j 


होना यथा प्रसूतिका सम्बन्धी ( Obstetric ) एवं sata श्न कर्में ACR) 
रोगीके बस्नोंके ्रधिक कस ( Tight ) होनेसे अथवा बन्धन (Bandage) 
तथा सहायकोंके हाथसे रोगीपर दवाव पड़नेसे ; ( ३ ) वृद्ध व्यक्तियों (दांतरहित) 
में ओष्ठके मुखमें मुड़ जाने अथवा नासारखके बन्द होनेसे ( ४ ) रोगीके यकायक li 
श्वासको रोकनेसे | यह स्थिति प्रायः संज्ञाहरणकी प्रारम्भिक अवस्थामें तथा i 
विशेषतः वातज प्रकृतिके ( Nervous ) रोगियों में होती है | | 

(४) aaqa ( Paralysis of respiration )—इस दुर्घटना 
की आशंका क्लोरोफॉर्मकी अ्रपेज्ञा ईथरके प्रयोगमें अधिक होती है। 

(५) पांचवी शीर्षजा नाड़ीका म्रत्याक्षिप्त ga (Reflex irrita- ई 
tion ) नासाकी श्लैष्मिक कलाके द्वारा तोक प्रभाव होनेसे कभी कभी श्वसन | 
बन्द हो जाता हे । | 

हृदय--क्ोरोफोर्म सु'घाते समय निम्न कारणोंसे हृदयावरोध होनेते TY 
हो सकती हे-- | 

(१) रक्कमे क्लोरोफॉम गेसका सन्केन्द्र अत्यधिक हो जानेसे हृदयमें 
PARA बाष्प यकायक अधिक मात्रामें पहुंचनेसे हृत्पेशीघात हो जाता है। i 
अधिक सन्केन्द्रणमें यह gà (Myocardium ) पर dia विषाक्त प्रभाव | 
करता है । 

(२) ग्राणदा नाड़ीके केन्द्र ( Vagus centre) की उत्तेजनासे- 
यह स्थिति नांसा, स्वरयंत्र, करठनाली (Trachea ) या फुपफुसगत क्वोरो- . 
THA चोभके कारण प्रतिसंक्रमित रूप ( Reflex ) से होता है । यह 
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उपद्रव साधारण शस्तरकर्ममें भी हो सकता है, विशेषतः जब कि विसंज्ञता पूर्णतः 
न हुई al इसके निवारणके लिए पूर्व कर्ममें ग्रट्रोपीनका ARR 
दिया जाता है । 
(३) हृदूरोग-यदि हृदय पहलेसे ही विकृत दो--यथा अत्यधिक 
मेद्संचय (Fatty heart ) अथवा विस्फार हुआ हो या अन्य कोई आंगिक 
विकृति हॉ--तो वृद्ध, gaa, पाण्डुरोगी*( Anaemic ) मद्यसेबी ( Drun- 
kard ) तथा अपस्मार एवं पाट रोगों ( Valvular diseases) से 
पीड़ित व्यक्तियोंमें क्वोरोफाम सु घाते समय exe हो जानेकी आश wes 
रहती है। ऐसे लोगोंके लिए संज्ञाहरणके लिए ईथर अधिक उपयुक्त होता हैं | 
(४ ) अन्यकारण--उपरोक्क कारणोंके अतिरिक्त निम्न कारणोंसे भी 
हृदवरोध होकर मृत्यु हो सकती है--( १ ) प्रत्याक्षेपके कारण पसिरीय रक्त 
वाहिनयोंका अत्यधिक संकोच हीमेसे रक्तप्रवाहगत परिसरीय प्रतिरोध ( Peri- 
pheral resistance ) के कारण ; (२) स्वतन्त्र नाड़ियोंकी अत्यधिक 
क्रियाशीलता अथवा उत्तेजनाके कारण इसमें एड्रिनेलीनका उत्सग ग्रांथिक 
मात्रामें होने तथा क्लोरोफॉर्मके प्रति हृदयका अत्यधिक संवेदनशील हो जानेसे 
अराजकता ( Fibrillation ) की स्थिति saa होनेसे aaa हो जा 
है। (३) Carotid sinus पर मी किसी प्रकार दवाव पड़नेसे प्रत्या 
रूपसे हृत्कायांवरोध हो सकता है | 
(र) शल्यकर्मोत्तरकालिक उपद्रव-- : 
(९) वमन-ञ्रगर साधारण स्वरूपका हो, तो यह विशेष महत्वका नहीं 
होता । इस रूपमें यह सम्भवतः शल्यकर्मजन्य स्तब्धता ( Shock ) के 
प्रतिक्रिया स्वरूप होता है । किन्तु कभी-कभी अत्यधिक मात्रामे वाष्पका श्राघ्राणन 
करनेसे अथवा केन्द्रक प्रभाव (Central effect ) या स्वभाववैशिष्य्यके 
कारण उग्र स्वरूपका वमन होने लगता है । औषधि सु घाते समय प्रायः 2 
अरुचिकर स्वाद एवं गंधके कारण वमन होता हे । 2 
(२) श्रसनिकाशोथ ( Bronchitis) अथवा फुफ्फुससम्बन्धी उपद्रव 
यह उपद्रव क्वोरोफाँमकी अपेक्षा ईथरमें अधिक.होता है, क्योंकि ईथर ga 
प्रणालिकाग्रॉपर ज्ञौमक प्रभाव करता है, जिससे शीप्रग्राही ( Susceptibe ) 
व्यक्तियोंमें श्रसनिका शोथका उपद्रव हो जाता है। फौपफुसिक GAT 
(Pulmonary Congestion ) के रोगियोंमे दूषित वाष्पके र्रा 
गम्भीर स्वरूपके उपद्रव भी हो सकते हैं | 
. (३) अम्लोलर्षजन्य विषमयता ( Acid intoxication 0 
विलेय ( Lipoid soluble) संज्ञाहरण ओषधिके प्रयोगसे ( विशेषतः 
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विलम्ब्रतक किया जाय ) रक्तकी क्षारीयक संचिति ( Alkali reserve ) घट 
जाती है । यह स्थिति ओषधि प्रयोगोपरांत कतिपय घंटोंसे लेकर ६ दिन तकके 
अन्दर प्रगट होती है। तीतर अम्लोत्कर्प ( Acute Acidosis) के लक्षण 
प्रगट होते हैं, यथा Wa वमन, हृदय, यंकृत तथा वृक्कॉमें मेदापजनन 
( Fatty degeneration ) का होना, जिससे विष्रमयता ( Toxaemia ) 
की उत्पत्ति होती हैं; इसके अतिरिक्त कामला, ्रवसन्नता, सन्यास तथा ग्रन्ततः 
मृत्यु हो जाती है | इसे विलम्त्रित क्लोरेफॉर्म-विषमयता (Delayed chlo 
roform poisoning ) की स्थिति कहते हैं । यदि पहलेसे ही ग्रम्लोक्कर्षकी 
स्थिति हो, मधुमेह, गर्भापस्मार, गर्भकालिक उच्क्रोश एवं वमन, यकृतक्का तीव्र 
पीत aa (Acute yellow atrophy of the Liver) आदि 
व्याधियोंमें तो इस उपद्रवकी ओर भी आशंका रहती है । इन परिस्थितियोंमें 
श्रकर्मके पूर्व ग्लूकोज तथा वाइकार्बोनिन्‍ऑव-सोडाके प्रयोगका ध्यान 
कर लेना चाहिए | 

(४) qe ( Renal irritation )--कभी-कभी जैसे कि पहले 
गुणकर्मके प्रकरणमें वर्णन किया गया क्लोरोफॉर्मके प्रयोगसे मूत्रमें शुक्कि 
( Albumin ) तथा निर्मोक (Casts ) आने लगते हैँ | ग्रविक्कत इकवाले 
रोगियोंमेंतो कालान्तरसे यह उपद्रव स्वयं शान्त हो जाता है, किन्तु ग्रस्वस्थ 
वृक्कवाले व्यक्तियोंमे कभी-कभी घातक मूत्राघात (Fatal Suppression 
ofurine ) à जाता तथा प्रायशः बक्कोंमें मेदापजनन ( Fatty degenera- 
tion ) भी होने लगता है । 

(५) garar ( Troublesome flatulence) तथा शल्यकर्मोत्तर 
आमाशयिक ( Gastric) एवं आन्त्रिक्कियाधात (Paralysis )— 
ईथरके प्रयोगमें यह उपद्रव क्ोरोफॉर्मकी war ग्रधिक होता है । साधारणतः 
यह उपद्रव भी थोड़े समयके पश्चात्‌ स्वयंएव शान्त हो जाता है, किन्तु कमी” 
कभी azam स्तम्मिक संकोच ( Spastic Contraction ) हो जाता है | 


रोगीका पुनः daga एवं चैतन्य होना (QRA आना Recovery 
from anaesthesia )--यह प्रयुक्त संञ्चाहरण औषधिकी मात्रा तथा प्रयोगः 
कालपर निर्भर करता है, ग्रर्थात्‌ यदि पूण संज्ञाहरणके पश्चात्‌ रोगी केवल 
` अल्पकालके लिए विसंज्ञताकी ग्रवस्थामें रखा गया है, तथा गैसका श्राघाणन 
अनुबद्ध रूपसे न कराकर यदा-कदा कराया गया हैं तो शीघ्र ही वह होशमें आ 
जाता है । निम्न श्रे णीकी क्रिपायें प्रथम प्रगट होती हैं; श्वसन मन्द पड़ जाता है, 
तदनु नेत्र प्रतिक्षेप (Eyo reflex) तथा निगरण प्रतिक्षेप ( Doglutition 
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reflex ) क्रियाये प्रगट होती है | इसके पश्चात्‌ सञ्चता ( Consciousness ) 
आती है । किन्तु मानसिक सन्तुलन ( Mental equilibrium ) की पुनः 
स्थापना ग्रन्तसें होती है। संज्ञताके साथ-साथ कभी उत्क्लेश, कास तथा वमन 
आदि लक्षण भी प्रगट होते हैं | 

शोषण तथा उत्सर्ग--ईथर तथा क्लोरोफॉम दोनोंका शोषण तथा उत्सगे 
त्षिप्रतापूवक फुफ्फुसाँ द्वारा होता हे | मूत्रद्वार इनका उत्सग केवल ग्रल्पांशतः 
होता है । 

किन रोगियोको क्वोरोफाँ४का प्रयोग निषिद्ध है--निम्न रोगों यथा पाण्डु, 
खतभाख्यूनता ( Low blood pressure ), दुःस्वास्थ्य ( Cachexia ), 
हृच्छूल (Angina), दुर्बल एवं मेदीय हृदय ( Fatty heart), बृक्करोग 
( Grave’s disease ) गण्डाम ( Adenoids ) पीड़ित व्यक्तियों तथा 
जिनमें रक्‍तस्राव अधिक हुआ हो ऐसे लोगोंमें भी क्वोरोफाँमका प्रयोग नहीं होना 
चाहिए । मधुमेही (Diabetics ) तथा कामलाके रोगी एवं ऐसी कोई 
भी श्रवस्थावाले, जिनमें अम्लोत्कषकी प्रबृत्ति हो, क्लोरोफॉमके प्रयोगके लिए 
अनुपयुक्त होते हँ | 

SRA लिए अनुपयुक्त व्यक्ति (Cases unsuitable for ether) — 
फुप्फुस अथवा फुपफुसावरणके किसी व्याधिसे पीड़ित व्यक्ति अथवा जिनमे 
acas ( Laryngeal spasm) अथवा स्वरयंत्रावरोध हो, उनमे 
ईथरका प्रयोग उपयुक्त नहीं होता । ग्रतिवृद्ध, धमनीदाढ्य ( Atheroma ), 
महाधमनी-विस्फार ( Aortic aneurism ) एवं वृक्क रोगसे पीड़ित व्यक्ति 
तथा जिन व्यक्तियोंके मुख समीपवर्ती प्रदेशमें शलकर्म एवं विद्य्‌ दाह (Cautery) 
का प्रयोग किया हो, वे भी ईथरके लिए ग्रनुपयुक्त होते हैं । मुखमें श्लेष्माका 
संचय होनेसे कभी-कभी, वायुमागके अवरुद्ध होनेसे महान संकट उपस्थित 
जाता है। इथरमें इस संकटकी अधिक सम्भावना रहती है । d पूव 
अट्रोपीनका इन्जेक्शन करदेने से अथवा संज्ञाहरणके समय रोगीका शिर एक 


ओर घुमा देनेसे अथवा रुईके फोयेसे इस श्तेष्माको शोषित या पोंछ देनेसे र 


इस आपत्ति का निवारण हो जाता है । संज्ञाहरणकी गम्मीरावस्थामें जन पेशिया 
विल्कुल शिथिल हो जाती हैं, तो जिशके पीछे चले जानेसे श्वासावरोधकी 
आशंका रहती हे | 

सामान्यकायिक संज्ञाहर औषधियोके उपयोग--इनका प्रयोग विशेषतः 
उसी समय किया जाता है, जब कोई शस्त्रकर्म या तत्सम्बन्धी कोई प्रक्रिया 
हो, जिसमें रोगीको अत्यधिक पीड़ा होनेकी सम्भावना हो,. जिससे बिना det 
किए; हुए उसका सम्पादन सम्भव न हो । ग्रतएव इनका प्रयोग वेद्नाशमन ga 
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संज्ञाहरणके लिए, किया जाता है। जवसे अनेक उपयुक्त एवं उपयोगी स्थानिक 
संज्ञ हर ओषधियोंका ज्ञान हो गया है, इन सामान्यकायिक्र संज्ञाहर औपषधियोंका 
प्रयोग सीमित हो गया है; क्योंकि अनेकों शस्त्रकर्म जो पदले सामान्यकायिक 
संशाहरणके द्वारा किए जाते थे, agar स्थानिक संज्ञाहरण द्वारा ही सफलता- 
पूवक सम्पन्न किए, जाते हैं । किन्तु जव पेशियोंमें पूर्णतः शैथिल्य उत्पन्न करना 


अतिरिक्त निम्नावस्थाश्रोंमें भी इनका प्रयोग उपयोगी होता हैः-- 

(१) प्रसव (Labour) के समय साधारण मात्राकी संत्राहरणके लिए-- 

इसका प्रयोग उसी समय करें जब गर्भाशय ग्रीवामुखका विस्फार पूर्णतः हो गया 

हो। ऐसी अवस्थामै गम्भीरस्वरूपका संज्ञाहरण ग्रभीट नहीं होता) क्योंकि इससे 
प्रसव OF ~ A ~ 

प्रसव काय ओर भी विलम्त्रित हो जाता है। 

(२) संधि-च्युति अथवा अस्थिमञ् (Fracture) में aRt बैठाते 
समय ( क्योंकि इसमें अत्यधिक पीड़ा होती है ) अथवा ग्रान्त्रबद्धि (Hernia) 
में आंत्रको यथास्थांन करते समय अथवा मूत्रशलाका प्रयोग ( Catheteri 
sation ) के समय पेश्योद्देप्ठके शिथिलीकरणके लिए | 

(३) रोग विनिश्चयके लिए--विशेषतः बालकों एवं ग्रपस्मार ग्रादिके 
रोगियोंमें । 

(४ ) किसी व्याधिकी ्रसह्य वेदनाके निवारणके लिए, यथा पित्त, अन्त्र 
एवं बृक्कशूलों अथवा नाड्यर्ति ग्रादि में | 
: (५) आच्षेपकर व्याधियोंमें arta एवं sds निवारणके लिए, यथा 
धनुर्वात ९ ८ ४ ms oe A 
, जलसंत्रास ( Hydrophobia ) तथा स्ट्रिकनीन विप्रमयतामें । 


रोगीकी तैयारी अथवा संज्ञाहरण कियाके Varah समय 


( Emergency ) में तो इन नियमोंके पालनकी विशेष आवश्यकता नहीं 
है, तथा प्रयोग द्वारा देखा भी गया है कि नियमित रूपसे पूर्वकर्म किये बिना 


- भी संज्ञाहरण करनेपर कोई afer उपद्रव प्रायः नहीं होते । साधारण 


अवस्थाओंमें भी द्रव अत्युग्र प्रक्रियायें व्यय समझी जाती हैं । सांधारणावस्थामें 


` करनेके घंटे विरेचन 
राल्लकम करनेके प्रायः ३५ घंटे पूर्वं एरण्डतैलका विरेचन दिया जाता है, और 


TARTA दिनके पूर्व शामकी वस्ति दी जाती है। कभीकमी शस्रकर्मके 
कृतिपय घंटे पूर्व रोगीके मलाशय (Rectum) का uqa किया जाता 
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है, किन्तु चूँकि इससे और भी दुर्बलताकी अनुभूति होती है, त्रतएव रुना 
जत्र गुद या मलाशयपर शस्त्रकर्म करना होता है, तभी इसका प्रयोग करते 
हैं, अन्यथा नहीं । शल्यकर्मके पूव दिन रोगीको लघु आहार देना चाहिये तथा 
उस दिन ( शस्त्र कर्मके दिन ) प्रातःकाल आहार नहीं देना चाहिये। इससे 
ग्रामाशयके रिक्त रहनेसे वमनका उपद्रव कम होता हं। यदि आवश्यक हो तो 
पाबरोटीका टुकड़ा तथा एक प्य़ाली चाय दे सकते है । ग्लूकोज या अन्य किसी 
उपयुक्त शर्कराका प्रयोग उपयोगी होता है, क्योकि इससे संज्ञाहरणोत्तरकालिक 
वमन एवं रक्तगत .ग्रम्लोत्कप्रका . निवारण होता है। प्रायः ञ्रट्रोपीनका एक 
इन्जेकशन. दे दिया जाता है । इससे प्रस्वेद एवं कफोत्पत्ति ( Secretion of 
mucus ) कमः होती तथा प्राणदा नाड़ीके प्रत्याक्षित उत्तेजनशीलताका भी 
निवारण होता èl ईथरके प्रयोगमें तो श्रद्रोपीन अवश्यभावेन प्रयुक्त 
होना चाहिए। | a 

annan सु घाना (Administration of Chloroform )— 
क्ोरोफॉर्मेका AAT करानेमें विशेष ध्यान देने योग्य वात यह होती है, कि क्लमे 
बाष्पका सन्केद्रण आवश्यकतासे अधिक नहीं होना चाहिये AA यकायक अधिक 
दवा नहीं सु घा देनी चाहिये। 


क्रोरोफॉम सु घाते समय निम्न वातांका ध्यान रखना चाहिये : 


( १ ) क्लोरोफॉर्म बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए | जिन रोगियोंका हृदय डुबल 
हो अथवा जिनके ग्रॉपरेशनमें -ग्रधिक समय -लगनेकी सम्भावना हो, उनमें 
केवल क्लोरोफॉमके स्थानमें क्वोरोफाँम तथा अल्कोहल अथवा अल्कोहल एब 
इयर मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है | ए०सी० मिक्सचर (A. 0. Mixture) 
से तालय अल्कोहल एवं क्लोरोफॉर्म मिक्सचर तथा wo सी? $० मिक्सचर 
(A. 0. E. Mixture) से अल्कोहल क्लोरोफॉर्म एवं ईथर मिक्सचर 
लिया जाता है | 

( २ ) कपड़ोंका बटन खोल देना चाहिये, ताकि ग्रीवा, वक्ष एवं उ 
प्रदेशपर दबाव न पड़े | कहनेका तासर्य यह है कि कपड़े कसे नहीं होने चाहिये । 
उस समय जो परिचारक रोगीको पकड़े उसके हाथोंका दबाव ग्रीवा तथा वर्ण 
आदि प्रदेशपर नहीं पड़ना चाहिये । प्रातःकालका समय इस कार्येके लिए . 
अधिक उपयुक्त होता है | र 


€ ३ ) कृत्रिम दंत (Artficial teeth ) निकाल देने चाहिए | 
(४ ) क्कोरोफॉर्म सु घानेके हेतु रोगीके' लिए सबसे उपयुक्त F 
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(4) चू कि, रोगीकी सुरक्षाकी दृष्टिसे सर्जनका ध्यान शल्नकर्मके स्थलपर 
एकाग्रित होना आवश्यक है, ग्रतएव सर्जनको केवल शस्त्रकर्मका ही उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर रखना चाहिए ओर क्लोरोफॉर्म सु घानेका कार्य दूसरे विशेषज्ञको 
करना चाहिये | यही सावधानी क्लोरोफॉर्म सुवानेवालेको भी करनी चाहिए, 
अर्थात्‌ उसे अपना ध्यान अपने ही कार्यमें रखना चाहिये। शस्त्रकर्मकी ओर | 
ध्यान नहीं देना चाहिये | ् 

( ६ ) क्लोरोफाँम-वाप्पके साथ पर्याप्त मात्रामे वायु मिलाकर gar 


चाहिए | साधारणतः संज्ञाहरणके लिए ५ प्रतिशत क्लोरोफॉर्म बाष्पके साथ | 
। ६५. प्रतिशत वायु मिलाकर सु घाना पर्याप्त होता है | । 


(७ ) यदि क्लोरोफॉर्म सु घानेवाला- यंत्र ( Junker’s apparatus ) 
उपलब्ध न हो तो रूमाल या लिटका एक टुकड़ा लेकर कोनकी भाँति बना लें । 
उसमें कम चोड़े माग ( नोकदार सिरा ) में थोड़ी सी रूई चिपका देँ। उसी 
रूईपर क्लोरोफॉरम छिड़ककर उसे दूरसे सुघाया जाता हे । इसके लिए. कोनको | 
न तो बहुत दूर ओर न अति निकट ही रखना चाहिये | जितनी दूरीपर रखकर | 
सु घानेसे रोगीका दम न घु टे तथा वह श्वास रोकतेका प्रयत्न न करे वही दूरी | 
सु घानेके लिए उपयुक्त समझनी चाहिये | . | 

(८) यदि रोगी दुर्बल हो, तो क्लोरोफॉर्म-्घ्राणनके पूर्व RA या l 
ब्रांडीकी एक मात्रा देना उपादेय होता है | वातज प्रकृतिके रोगियों (Nervous i 
patients ) में पूर्व संज्ञाहरणके wa माँफीनका प्रयोग, यदि उपयुक्त हो, | 
करना चाहिए | | 

(६ ) यदि रूमालपर छिड़ककर क्लोरोफॉर्म सुघाना हो तो इसके लिए i 
एक बारमें २०-३० मिनम्‌ औषधि प्रयुक्त करनी चाहिये | कोई कोई इससे दूनी | 
मात्राका सेवन करते हैं | उनका कहना है कि इससे उत्तेजनावस्थाका काल 
कम हो जाता है। 

(१०) क्लोरोफोँम सु घाते समय श्वसनपर विशेष ध्यान रखना चाहिये, 
l क्योंकि श्वसनकी विकृतिसे ही अधिक खतरे होते हैं | 
| (११) जबतक रोगी पूर्णतः azar ( Complete anaesthesia ) 
| की ग्रवस्थामे न हो जाय, MAFA नहीं प्रारम्भ करना चाद्ये | स्वच्छुमण्डलः 

l प्रत्यावर्तन ( Corneal reflex ) ag हो जानेपर समझ लेना चाहिये कि अब 
रोगी पूर्णतः िसंज्ञतावस्थामे हो गया | 
(१२) स्वच्छुमण्डलकी संवेदनशीलता ( Corneal sensibility ) 
नष्ट होने या श्वसन घर्घर होनेपर, दवा आगे ओर नहीं सु घानी चाहिये। यदि 
प्प्‌ 
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श्वसन घर्घर युक्त होने लगे किन्तु स्वच्छुमएडल (Cornea ) की संवेदनशीलता 
न नष्ट हुई हो तो भी ओषधि सु घानी बन्द कर देनी चाहिये, क्योंकि प्रायः ऐसा 
होता है कि थोड़ी देर वाद ही स्वच्छुमण्डलकी संवेदनशीलता भी नष्ट हो 
जाती है। 

(१३) रोगीका सिर एक ओरको घुमा देना चाहिये तथा श्रधोहनुको नीचे 
खींच देना चाहिये | यदि वमन होता हो तो जिह्वाको बाहर खींच ले ताकि वमन 
द्रव्य स्वरयन्त्रमे न जाने पावे | य पद्रव हो गया हो तो स्वरयन्त्रच्छेदन 
( Laryngotomy ) तुरन्त करना चाहिये | 


(१४) शस्त्रकमके समय विशेष ध्यान मुखपर रखना चाहिये ताकि रक्त 
स्वरयन्त्रमें न जाने पावे, अन्यथा श्वासावरोधकी आशंका रहेगी । विसंज्ञताको स्थिर 
रखनेके लिए कभी-कभी क्लोरोफॉमं सु घानेवाले यन्त्र (Junker’s inhaler) 
के साथ एक रबरकी नलिका जोड़कर उसको नासापश्चिम-ञ्रवकाश ( Post- 
nasal space ) में प्रविष्ट कर दिया जाता है । इसके द्वारा क्लोरोफॉर्म सुगमता- 
पूवक आवश्यक मात्रामें AJTE रूपसे पहुंचाया जा सकता है । 


(१५) चेहरेपर श्यामता ( Lividity of the face ) का होना तथा 
श्वासका अधिक घघरयुक् दोना ये दोनों श्रवस्थायें प्राणवाय--दाखिय ( Lack 
of oxygen ) की सूचक होती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होनेपर, ओऔषधिका 
ATT बन्द करके स्कन्धप्रदेशको उठा दें तथा मुखको खोलकर Hear 
बाहर खींच दें | इस प्रकार रोगीको श्वसनमें सहायता हो जायगी तथा अधिका- 
धिक प्राणवायु शरीरमे प्रविष्ट होगा | इसी समय मुखमै एकत्रित ' इलेष्माको भी 
रुईके फोयेसे पोछ देना चाहिये | 

' घातक उपद्रवोंकी चिकित्सा-- 


(?) श्यावोत्क(--( Cyanosis ) यदि यह उपद्रव श्वासपथावरोधके 
कारण उसन्न हुआ हो तो ्रविलम्ब निदान परिवर्जन DAT कारणको दूर करनेका 
यत्न कर । यथा, यदि अत्यधिक एलेष्माके कए्ठम एकत्रित होनेसे यह संकट उत्पन्न 
हुईं हो, तो सुईसे पोंछुकर उसे साफ कर दें; यदि जिहाके पीछे चले जानेसे अवरोध 
हो रहा हो तो उसे बाहर खींचकर'ठीक कर दें | यदि श्वसन-दौबल्य इस उपद्रवका 
कारण हो, तो तुरन्त ्रौपघिका सु घाना बन्द कर दें तथा श्वसनको Sela न 
लिए कृत्रिमश्वसन अथवा अट्रोपीन, स्ट्रिक्नीन, कॅफीन, लेप्टाजोल तथा निका” 
माइड आदि श्वसनोत्तेजक ग्रौपधियांका प्रयोग करें । श्ॉक्सीजनके साथ 
५. प्रतिशत कार्वन-डाइ-ओक्साइड गैस मिलाकर इसका आपघाणन करानेसे भी 

श्वसन उद्दीत होता है । 
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(१) दुर्बल एवं अनियमित नाड़ी-इसके निवारणके लिए औषधिका 
सु घाना Ted बन्द करके आवश्यकतानुसार गुद अथवा शिरामार्गद्वारा लवणुजल 
प्रविष्ट करें । 

(३) निपात ( Collapse )— (3) यदि ईथर द्वारा संज्ञादरण किया जा 
रहा हो तो यह ग्रनिष्ट स्थिति उतन्न होनेपर चाहे ARAR कोई भी अवस्था 
हो, इसे बन्द कर देना चाहिए तथा रोगीको ट्रे ए्डेलेनवर्ग-आसन (Lrendelen- 
burg position ) में रख देना चाहिए. । क्लोगेफॉर्ममें रोगीको सीधा लेटा 
दँ। (२) फुफ्फुसोमे शनेःशनेः तालवद्धताके साथ 002 तथा आँक्सीजनका 
मिश्रण ( १० प्रतिशत CO, तथा ६० प्रतिशत ग्रॉक्सीजन ) ग्रथवा बि शुद्ध 
श्रॉक्सीजन भरें | (३) रोगीको गरम रखनेके. लिए गर्म कम्बल ater दें अथवा 
अंगुलियोंसे ऊपर हाथम पट्टी बाँध दें । (४) ईथरजन्य विसंज्ञतामें ञ्ट्रोपीन तथा 
कॅफीनका इञ्जेक्शन तथा क्ोरोफॉर्मजन्य निपातमे हृदयोत्तेजक रौप्रधियाँ यथा 
कैम्फर, निकेथामाइड या लेप्यजॉल आदिका सूचिकाभरण करें | (५) eee 
( Cardiac failure) के निवारणके लिए स्ट्रिकनीन, कैम्फर या ग्लूकोजका 
इत्जेक्शन करें। हृत्मदेशपर मर्दन ( Cardiac massage ) करना भी 
उपादेय होता है । 

संज्ञाहरणोत्तरकालिक चिकित्सा--संज्ञाहरणके पश्चात्‌ कमसे कम २ घन्टे 
तक कोई आहार नहीं देना चाहिये ।' इसके पश्चात्‌ १२ घन्टेतक त्रफसे शीतल 
किया हुआ दुग्ध (Iced milk ) सोडावाटरके साथ मिलाकर प्रयुक्त करें | 
शस्त्रकर्मोत्तर कालमें यदि वमनका उपद्रव हो तो चूसनेके लिए बफके टुकड़े दे । 

उपयुक्त संज्ञाहरण-ओपषधिका संवरण (Choice of anaesthetic )- 
अधुना स्थानिक एवं सामान्यकायिक दोनों प्रकारकी ग्रनेक संज्ञाहरण ओपषधियाँ 
उपलब्ध हैं, जिनमें चिकित्सक उपयुक्त चुनाव करे | सामान्यकायिक .विसंज्ञता, 
( General anaesthesia ) के लिये प्रायः ईथर तथा क्वोरोफाँम प्रयुक्त 
किये जाते हैं | इनमें भी विशेषता क्लोरोफॉमको ही दी जाती है । अगर इसका" 
प्रयोग ओर अधिक सुरक्षित होता तो यह सर्वोत्तम सामान्यकायिक संज्ञाहर- 
ओपधिका स्थान ग्रहण कर लेता । एक तो यह हस्तसम्वाह्य ( Portable ) 

Ad सुगमता-पृवक एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाया जा सकता = | 
दूसरे अन्य औप्रधियोंकी अपेक्षा अल्यतर मात्रामँ तथा निश्चित रूपसे प्रभाव 
करता है। किन्तु क्नोरोफॉमकी ater ईथर द्वियुण निरापद हे । जिस रोगीम 
श्वासमागमै क्षोम होनेकी आशंका हो, तथा पेशियोंकी पूण शिथिलता 
(Relaxation) ग्रभीष्ट हो, तो ऐसी स्थितिमें क्लोरोफॉमको विशेषता देनी 
चाहिए । अल्यकालिक श्कमेके लिए एथिलक्लोरगाइड तथा संज्ञाहरुण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai ae 


x 


o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ ४३६ ] 


गैसोंका भी प्रयोग कर सकते हैं। श्रौप्रधिका संवरण प्रायः निम्र वातोके आधार 
पर किया जाता है, (१) रोगीकी शारीरिक वनावट, ary तथां प्रकृति (२) सर्जन- 
की श्रावश्यकताग्रोंके उपलब्धिकी सुगमता (Surgeon's requirements) 
तथा (३) शस्त्रकमकी प्रकृति अर्थात्‌ साधारण या गम्भीर स्वरूपका दै, तथा 
लगनेवाले समयकी सम्भावना ग्रर्थात्‌ यदि अधिक समय लगनेकी सम्भाबना हो 
तो क्लोरोफाँम, ईथर आदि तथा यदि अल्पकाल अपेक्षित हो तो एथिल 
क्लोराइड आदिसि ही कार्य हो सकता है। यदि हृदय gaa हो या ग्न्य कोई 
हृद्विकार हो तो क्लोरोफामकी ग्रपेक्षा ईथर अधिक उ पयुक्त होता है | यदि हृद्विकार 
गम्भीर स्वरूपका हो तो ईथरका भौ प्रयोग यथासम्भव न किया जाय | यदि 
श्वसनिकाशोथ ( Bronchitis ) या अन्य फुपफुसरोग हों तो ईथरका प्रयोग 
निषिद्ध & । यदि बच्चोंपर शस्त्रकर्म करना हो, विशेषतः मुख एवं कण्ठमें, तो इनके 
लिए ईथर उपयुक्त नहीं होता । यदि विसंज्ञताको बिलम्त्रतक स्थिर रखना अभीष्ट 
होता हे तो नाइट्रस ग्राक्साइड, क्लोरोफार्म तथा ईथरका संयोग अन्यथा 
अलकोहल , IGA तथा ईथरका मिश्रण अधिक उपयुक्त होता है । 
क्नोरोफॉर्म तथा FRA तुलना+-- 
ईथर झोरोफॉमं 

(१) ईथर मन्दतर (Weaker) संज्ञा- तीव्रतर तथा निश्चित संज्ञाहर प्रभाव 
हर है। अभीष्ट रवरूपकी विसंशताके लिए करता है। ईथरकी अपेक्षा अल्पतर संकेनद्रणमं 
रक्तमें इसका पर्याप्त संकेद्रण ( ्रायतनसे ही ( ९७ से ९८ प्रतिशत वायु तथा केवल 
६ प्रतिशत तथा तौलसे १५ प्रतिशत) २-३ प्रतिशत क्लोरोफॉर्म वाष्प) mie 
अपेक्षित होता है । विसंज्ञता हो जाती है । 

(२) ईथर अत्यन्त ज्वलनशील { In- क्लोरोफॉर्म ज्वलनशील नहीं होता | 
flammable ) होता है । अतएव aAA 
बहुत बचाना पड़ता है । 

(३) शख्करमोपयुक्त विसंज्ञताके लिए 


थरकी अपेक्षा अत्यल्प मात्रा ( ३ ट्रामसे 


i ALIS is 


श्रधिक मात्रा (कई औंस) अपेक्षित होती है । 
(४) ईथरमें अरुचिकारक गंध होता है । 


(४) इसमें प्रतीकारावस्था (Stage of 
Stimulation ) अधिक विलम्बित होता 
है, अतएव रोगी मटक-पटक भी अ्रधिक 
करता है ! 

(६) विसंज्ञताकाल एवं गम्भीरता दोनों 
अपेक्षया कम होते हैं | 
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१ ओस ) से ही कायंहोजाताहै। . 
क्लोरोफॉर्मका गंध अरुचिकारक नहीं 
होता । 
` प्रतीकारावस्थाः अल्पतर होती हैं । 
अतएव झटक-पटक भी कम होती है। 


क्लोरोफॉमंजन्य विसंज्ञता 
गम्भीर स्वरूपकी होती हैं, तथा विलम्बतक 
रहती है । 
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| 
| ईथर व॑लोरोफॉम 
| (७) शरीरतापक्रम हास अधिक होता है । शरीर तापक्रम-हास अपेक्षया कम 
होता है। 
(=) इसमें gata ( Nausea ) तथा ईथरकी श्रपेज्ञा उत्क्लेश तथा वमन दोनों | 
| वमन दोनों पश्चात-प्रभाव (After effects) पश्चात्‌-प्रभाव कम पाये जाते हैं । i 
प्रायशः पार्य जात हू । ; 
(8) पेशी-शेथिल्यावस्था छुगमतासे नहीं पेशी-रीथिल्यावस्था सुगमतासे हो । 
होती । जाती हैं | j 
| (१०) aza तथा वृक्कौ पर विषाक्त प्रभाव क्लोरोफॉर्ममे यक्त एवं वृक्कोंपर विपाक्त | 
| नहीं करता । प्रभाव दोनेकी सम्भावना श्रधिक रहती है । | 
(११) इसमें हृदय, श्वसन एवं वाहिनी- इसमें केन्द्रावातकी सम्भावना श्रथिक 
प्रेरक केन्द्रोंका आघात (Paralysis) जल्दी रहती हैं; अतएव उतनी सुरक्षित नहीं है | | 
Í 


नहीं होता; अतएव यह अधिक सुरक्षित है । 

(१२) फुफ्फुस OF श्वासनलिका व्याधियों 
यथा न्यूमोनिया श्वसनिका शोथ ( Brochi- 
tis ) आदिकी आशंका अधिक रहती है । 

(१३) उत्सर्ग मग्दतर गतिसे होता है 
तथा शरीरसे इसकी गन्ध पीछे विलम्बतक 
आती है। s 

(१४) हृद्दोबल्यक्रे रोगियोमें मूर्च्छा 
(Syncope से maat आशंका कम 


श्वासनलिका एवं फुफ्फुस विकारोंका 
उपद्रव कम होता है । 


उत्सर्ग चिप्रतापूर्वक होता दै तथा गन्ध 


भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं । 


x 


क्लोरोफॉर्ममें इस प्रकार मृत्युको 
सम्भावना अधिक रहती है। 


रहती हैं । FE 
` इ(एोथिलिस क्वोराइडस्‌ 
Aethylis Chloridum ( Aethyl. chlor, ) 


रासायनिक संकेत C250]. 


नाम--६(ए)थिल क्लोराइडम्‌ A०४1 Chloridum—ee; एथिल 
muze Ethyl Chloride—zpo | 


निर्माण विधि--एथिल क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड तथा एथिल अल्कोहल्‌ या 
व्यावसायिक मेथिलेंटेड रिप्रटकी परस्पर रासायनिक क्रियासे प्राप्त होता है। 
स्वरूप--साधारण तापक्रम एवं दवावपर अह वायव्य ( Gaseous ) होता है किन्तु 
घनीभूत ( ९०7१००९०१ ) करनेसे यह रंगहीन, अतिचंचल यथा इेथरकी भांति 
ज्वलनशील उत्त द्रवके रूपमें प्राप्त किया जाता है । गंध--रुचिकर तथा ईथर-सम एवं 
स्वादमै मधुर तथा ज्वलनका अनुभव होता है । 
विलेयता- अंशतः जलम विलेय होता तथा श्रल्कोहल्‌ एवं साँल्वेट ईंधरमें मिलने योग्य 
( Miscible ) होता है । | 


| & 
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टिप्प०--यह औषधि बांजारमें सिदार ढकन युक्त शीशियाँम प्राप्त होती है । चूंकि । 
यह एक ज्वलनशील तथा अत्यन्त चंचल स्वभावका द्रव होता है, अतएव जिस पात्रमै यह । 
रखा जाय उसके मुखको खूब अच्छी तरह बन्द करना चाहिये तथा-औषधिका सम्पर्क अमि- | 
सन होने पावे । त्वचागत साधारण शस्त्रकर्ममें स्थानिक संज्ञाहरणके लिए इसके वाष्प प्रयुक्त | 
किये जाते हैं । जिस शीशेकी नलीमें औषधि वन्द होती है, उसकी टोपीको उतारते ही केवल 
हाथकी उध्णतासे ही इसके वाष्प उड़ने लगते हैं, और = इञ्चकी दूरीसे ही उस स्थानको 
संशाहीन कर देते हैँ। किन्तु प्रयोगके पूर्व उस स्थानको साबुन तथा ईथरसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्वच्छ कर लेना चाहिये | 
गुण-कर्म तथा FAT | 
एथिल क्लोराइड स्थानिक एवं स।मान्यकायिक दोनों प्रकारसे संज्ञाहर प्रभाव 
करता है। शिशुओंको छोड़कर प्रायः इसका स्थानिक प्रयोग ही अधिक किया जाता 
है। दंत-चिकित्सा तथा त्वचागत स्थानिक साधारण Wess (Minor | 
Surgery) के लिए यह एक उत्तम संज्ञाहर औषधि È | चूकि इसका | 
संशाहर प्रभाव गम्भीर agai पर नहीं होता, Baca इसके लिए प्रायः प्रयुक्त | 
नहीं किया जाता | ६ मास तकके वच्चोंके लिये इसका प्रयोग सामान्यकायिक 
रुज्ञाहरके रूपमें भी बहुत उपयुक्त एवं निरापद (Safe) होता है | इसके लिए 
यह्‌ सेलूलाइडके इन्हेलर (Inhaler) द्वारा प्रयुक्त होता है अथवा शीशेके फनेलमे 
रुईका फोया रखकर उसका चौड़ा सिरा रोगीके मुखपर रखा जाता है, तथा 
नलिकाकार सिरेकी ओरसे रुई पर ईथिल ङ्लोराइडका शीकर ( Spray ) किया 
. जाता दै | ६ माससे कम ग्रायुके बच्चोंके लिए ३ घन सेन्टीमीटर तथा 
R माससे अधिक आयुवालोके लिए ५ घन सेन्टीमीटर औषधि पर्या होती है। 
gaai भी कभी सामान्यकायिक संज्ञाहरणके लिए यह प्रयुक्त किया जाता है, 
तथा ELA उत्पन्न हो जानेपर केवल उसको ग्रभीष्ट काल तक स्थिर रखने 
के चिर क्लोरोफॉर्म wi ईथर प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार क्लोरोफॉमे 
या इथरकी अल्प मात्रासे ही कार्य हो जाता है। इसको सु'घाते ही १२ 
मिनटके अन्दर विसता हो जाती है, किन्तु कुछ मिनटोंके पश्चात्‌ ही यह नष्ट 
भी हो जाती है | हत्पेशी-अपजनन ( Myocardial degeneration ) 
अथवा अन्य गम्भीर हद्रोगोमें इसका प्रयोग निप्रिद्ध है। ऐसी स्थितिमें ईथर 
अधिक उपयुक्त होता है | 


इंथर विनिलिकस 
Aether Vinylicus ( Aether Vinyl.) 
रासायनिक संकेत ( CH, : CH )20. 


नाम-विनिल.ईथर, Vinyl Ether, विनेथीन र | 
विनिल दैथर, डाइ-विनिल ईथर ( Divinyl ether) होता. हैं, जिसमें ४ 
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प्रतिशत श्रायतन | आयतन डिहाइड्रेटेड अलकोहल तथा तौल | आयतन 
से ००१ प्रतिशत Phenyl-a-naphthylamine या इसी प्रकारके 
अन्य उपयुक्त स्थायीकर्ता ( Stabiliser ) मिला दिये जाते हैं | 
स्वरूप--यद रंगहीन तथा स्वच्छ, ज्वलनशील द्रव होता है, जिसमें एक विशिष्ट 
प्रकारकी गन्ध पाई जाती है । i 
गुरा-कर्म एवं प्रयोग | 


यह एक तीत संज्ञाहर ओषधि दै | इसमें ईथरकी aa चतुगु'ण da 
हर प्रभाव होता है | ज्वलनशील होनेके कारण इसको ज्वालाके निकट संम्पर्क 
मे नहीं आने देना चाहिए | ग्रोषधि प्रयोग करते ही ३ से १ मिनटके अन्दर 
विसज्ञता हो जाती है; तथा अन्य ग्रौप्रथियोंकी अपेक्षा इसमें उत्तेजना भी कम 
होती है । यह रक्तसंबदन तथा श्वसनमें कोई विकृति नहीं करता तथा श्वास 
मागमं भी क्षोभ नहीं करता। पेशियोंकी शिथिलता adie मात्रामें जितनी 
अधिक अभीष्ठ हो, सुगमतापूवक की जा सकती है तथा संज्ञाहरणके पश्चात्‌ रोगी 
qia हो होशमं श्रा जाता & | इसमें gam, वमन तथा फुफ्फुतविकार आदि 

द्रव भा प्रायः नह होते | इसका. प्रभाव त़िप्रतापूवक होने एवं प्रयोगमें 
सुगमता तथा माताके लिए AA संज्ञाहर द्रव्योंकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित होने 
के कारण प्रसवकममें संज्ञाहरणके लिए यह परमोपयुक्त ग्रोपधि हे | २ भाग 
ईथरके साथ १ भाग. विनिल ईथरका मिश्रण खुली हुई विधि ( Open 
method ) से प्रयुक्त करनेसे शीघ्र ही ग्रभीष्ट गम्भीरताका संज्ञाहरण 
हो जाता है । निम्न ्रवस्थाग्रोमें इसका प्रयोग निषिद्ध है; 

.( १ ) यङ्कद्विकार तथा ( २ ) जत्र आधे घंटेसे अधिक विसंज्ञताको स्थिर 
रखना mis Al ऐसी स्थितिमें सहायक संज्ञाहर ओप्रधिके रूपमै यह 
प्रयुक्त हो सकता है | 

संज्ञाहर गैस (Anaesthetic gases) | 
इ(ए)थिलिनम्‌ Aetbylenum (Aethylen. ) 

रासायनिक संकेत 0132 : 009. i 

चाम--ग्रोलिफिएन्ट गैस ( Oletiant gas ) | इसमें कमसे कम ६८ 
प्रतिशत (V/V ) एथिलिन होता है | यह धातुकी नलिकाओं (Cylinders) 
म निपीड़ित ( Compressed ) भी किया जा सकता है । 

स्वरूप--यह एक रंगहीन, ज्वलनशील (Inflammable) गैस होता है, 


स्वाद एवं गन्थमें किञ्चित्‌ मधुर होता है । यह जल, अलकोहल तथा ईथर तीनोंमें (उत्तरोत्तर 
कम मांत्रामें ) विलेय होता है। 
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३ 
गुण-कर्म तथा प्रयोग । 

साधारण तापक्रम एवं दवावपर एथिलीन वायव्य रूपमें रहता है तथा 
ऑक्सीजनके साथ सुघानेपर सामान्यक्रायिक संज्चाहरण ( General 
anaesthesia ) करता है । इसकी क्रिया भी ईथरकी भांति होती है, किन्तु 
इसका प्रभाव शीघ्र लक्षित होता है। इस ग्रथमें यह नाइट्रस ओक्साइडसे 
समता रखता है। इससे उत्पन्न विसंज्ञता नाइट्रस ANZA अपेक्षा गम्भीर 
स्वरूपकी होती है, तथा जिन शस्त्रकमामें पेशी-शेथिल्यकी स्थिति अपेक्षित होती 
हे, वे भी सम्पन्न किए जा सकते हैं । किन्तु ईथर द्वारा इससे मी गम्भीर स्वरूपकी 
शिथिलता ( Muscular relaxation ) उत्पन्न की जा सकती है | 

इस गैसमें रसोनकी सी दुगन्धि पाई जाती है । यद्यपि रोगीको इसकी विशेष 
अनुभूति नहीं होती, किन्तु सजनः तथा अन्य सहायकोंको इससे परेशानी रहती है | 
इसको प्रायः १० प्रतिशत गॉक्सीजनके साथ सुघाया जाता है | संज्ञाहरुणके 
पश्चात्‌ होश मी बहुत जल्दी आता है । औषधि सु घाना बन्द करते ही २-२ 
मिनटके अन्दर रोगी चेतनायुक्त होता है । 

नाइट्रोजेनाइ मॉनोक्साइडम्‌ Nitrogenii Monoxidum. 
( Nitrogen, Monox. ) _ 

रासायनिक संकेत 1120. 

नाम - हास्यकर गैस ( Laughing gas ) । यह धात्रीव नलिका्रोंे 
निपीड़ित करके प्रदान किया जाता है । इसमें कमसे कम ६५. प्रतिशत (V/V) 
नाइट्रस ऑ्र्साइड होता है | 

स्वरूप--यह एक रंगहीन गेस होता है, जो साधारण वायुकी अपेक्षा गुरुतर, स्वादमें 
किंचित्‌ मधुर तथा विशिष्ट गन्धयुक्त होता है। 

'गुण-कर्म तथा प्रयोग | 

नाइट्रस आँक्साइड भी संशाहर गैस है, जिसको gad ही ते 
सामान्यकायिक संज्ञाहर ( General anaesthetic ) प्रभाव लदि 
होता है । इसकी क्रिया कुछ तो मस्तिष्कसौपुम्निक तन्त्र (Central Nerv 
ous System ) पर प्रत्यक्ष प्रमीलक प्रमाव करनेसे और कुछ ऑक्सीजन 
अपवर्जन ( Exclusion of oxygen ) करनेके कारण होती है । Ae 
Agai तन्त्रपर इसकी क्रिया सम्मवतः बिमेदामो (Lipoids) में विलेय हो नेक 
कारण होती है | 

नाइट्रस ऑक्साइडका प्रभाव इतनी शीघ्रतापूबक प्रगट होता F 
हरणकी विभिन्न अवस्थाओंका प्रथकरण ग्रसस्मव-सा हो जाता 
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aad ही रोगीके कानोंमे भनभनाहट होने लगता है तथा दृष्टि भी दूषित हो 
जाती है । तदनु विसंज्ञता प्रगट होने लगती है तथा रोगीको अत्यधिक हंसी आने 
लगती है । इसीसे इसको हसानेवाली गैस ( Laughing gas ) भी कहते 
| है। शारीरिक गतियाँ एव वार्तालाप असम्बद्ध रूपसे होने लगता तथा श्वसन- 
| कृच्छुताकां अनुभव होने लगता हे । ३ मिनटके बाद ही रोगीके शरीरका वर्ण 
श्यावरङ्गका हो जाता तथा श्रासावरोधके अन्य aay भी प्रगट होने लगते हैं | 
श्रतएव श्वसन रुकरुक कर तथा घर्घस्युक्त हो जाता दै। पेशियाँ आत्ेपयुक्त 
एवं कठोर पड़ जाती हैं । ग्रन्ततः श्वसन अनियमित होकर बन्द भी हो जाता है । 
किन्तु maqa बन्द करते ही पुनः नीलिमा ( Cyanosis ) लुप्त हो जाती 
तथा २-३ मिनटके अन्दर रोगी पुनः होशमें आजाता है । इस प्रकार उत्पन्न 
विसंज्ञता अल्पकालिक शस्त्रकर्म यथा दाँत उखाइना, विद्रधि खोलना ग्रादि 
~ क्रियाओंके लिए उपयुक्त होती है | 
यदि विसंज्ञताको विलम्त्रतक स्थिर रखना aes होता हे, तो नाइट्रस AET- 
| इडको ऑक्सीजनके साथ मिलाकर प्रयुक्त करते हैं, ताकि जल्दी तथा अधिक 
मात्रामें श्याबोत्कप (Cyanosis) न होने पावे । इसके लिए विशेष प्रकारका 
यन्त्र प्रयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा गैसोंका सम्मिश्रण ग्रभीष्ट अनुपातमें दिया 
जा सकता है । पहले कुछ सेकंड तक शुद्ध नाइट्रस ऑक्साइडका ग्राम्राणन 
कराया जाता है ; तदनु ग्राक्सीजनका सम्मिश्रण दिया जाता है, जब तक कि 
श्यावोत्कर्षका लोप नहीं हो जाता | इसके लिए १० प्रतिशत ग्रॉक्सीजनके सन्केन्द्रण 
की आवश्यकता होती हे । कभी-कभी प्रधान संज्ञाहरणके पूर्व प्रारम्मिक संज्ञा” 
हरणके लिए मॉर्फीन एवं हायोसीनका इ जेक्‍्शनकर दिया जाता हे । ग्राँंक्सीजन 
के साथ इस गैसका प्रयोग करनेसे एक तो उपद्रव कम होते हैं, दूसरे विसंज्ञता 
बिलम्ब तक रहती है तथा ्रनिष्ट घातक प्रभावोंकी सम्भावना कम रहती है। 
af इस मिश्रणके साथ अल्प मात्रामें दैथर या ईथर तथा क्लोरोफॉर्म मिलाकर 
प्रयुक्त किया जाय तो अपेज्ञया और भी गम्भीर स्वरूपकी Besa उसन्न होती 
है तथा पेशियोंका शिथिलीकरण (Relaxation) अकेले ईथर या 
क्वोरोफाँमकी war अधिक मात्रामें होता है | 
अल्पकालिक शास्रकर्मके लिये क्षणिक विसंज्ञताके लिए इसको एक AT 
युक्त विशेष नलिका ( Light fitting mask ) के द्वारा प्रयुक्त करते हैं। 
इसमें वाह्य हवाका सम्मिश्रण नहीं होता । यह गैस ee लोह नालिकाओंमें 
द्रव रूपमें बन्द रहता है । हर नलकके ऊपर एक टीप लगी रहती है, जिसको 
दवा सु घानेवाला अपने पॉवसे बन्द या खोल सकता है । टीपको खोलते ही 
द्रवका बाष्पीमवन होने लगता है, जो एक खडकी यैलीमें एकत्रित होने लगता 
५६ 


xa ee 
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है | यहाँसे यह गैस खडकी एक टोपीमें जम जाती है, जो रोगीके Tere चटी 
होती है । खडकी थैलीमेसे जो नलिका AAA आती है, उसमें एक कपाट लगा 
होता है, जो रोगीके श्रम्तःश्वसनके समय खुल जाता तथा बहिश्वंसनके समय 
चन्द हो जाता है । इस प्रकार गैस शरीरमें प्रबिष्ट होती तथा उच्छुवसित वायु 
चाहर निकल जाता है | 

नाइट्रस ऑक्साइडके प्रयोगमें आँक्सीजनका अपवर्जन होनेसे श्वसावरोधकी 
आशंका विशेषतः रहती है | इसके अतिरिक्त प्रधान अथवा पश्चातूकर्ममें अन्य 
फोई विशेष उपद्रव प्राप्त नहीं होते | 

निषिद्ध-प्रयोग ( Contra-indications )--जिन रोगियोंमें afta 
श्वासावरोधके भी घातक होनेकी आशंका हो यथा वृद्ध पुरुष, विशेषतः जिन्हे 
धमनीदाढ्य रोग (Arterio-sclerosis) हो, उन्हें संकेन्द्रित रूपमें इस गैसका 
प्रयोग निषिद्ध है | हृत्पेशी एवं कपाट रोगोंसे पीड़ित व्यक्तियों, स्थूल एवं पांडुरोगी 
तथा मस्तिष्कगत शस्त्रकर्ममें भी इसका प्रयोग निषिद्ध है | 


साइक्लोग्रोपेन 
Cyclopropane ( Cycloprop, ) 


यह भी एक संज्ञाहर गैस है, जिसमें आयतनसे कमसे कम ६६ प्रतिशत 
C-H., होता है | सुविधाके .लिए यह भी धात्वीय नलिकाओं ( Metal 
cylinders ) में निपीड़ित (Compressed ) किया जाता है | 
, स्वरूप--वायुमण्डलीय तापक्रम एवं दवावपर यह रंगंहीन गैसरूपमें होता है; ज्वलनः 
शील तथा कतिपय मात्राश्रोंमें श्रॉक्सीजन तथा वायुके साथ इसका मिश्रण विस्फोटक 
( Explosive ) होता हे इसमें एक विशिष्ट गन्ध पाया जाता है । जल, अल्कोहल्‌ , 
क्लोरोफाँम तथा ईथरमें विलेय होता है-। 
गुण-कर्म तथा प्रयोग । l 
यह भी एक उत्तम सञ्ञाहर औषधि है । यह रोगीको ग्ररुचिकारक नहीं होता 
तथा विषाक्त प्रभाव भी कम होते हैं | चू कि यह श्वसनकेन्द्रको उत्तेजित नी 
करता, ग्रतएव ईथर, नाइट्रस ग्रॉक्साइड या एथिलिनकी भाँति इससे श्‍वसन 
की गतिमें तीव्रता नहीं होती । इसका प्रयोग आक्सीजनके साथ किया जाता 
BR १५ % से २० & सम्केन्रणमै संज्ञानाशके साथ-साथ पेशीशेथिल्य 
उसन्न हो जाता है | संज्ञाहरणको बन्द करनेके थोड़ी देर बाद ही रोगीको चेतना 


प्राप्त हो जाती है तथा इसमें हृल्लास ( Nausea ) तथा वमन आदि उपद्रव * 
कम होते हैं । इसके प्रवोगमें ध्यान रखना चाहिये कि नाड़ीकी गतिका म 
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हो जाना ( प्रति मिनट नाड़ीकी गतिका ५० से कम होना ) अथवा हच्छीवरता 
(Tachycardia) के लक्षण उत्पन्न होना यह खतरेका लक्षण 
( Danger signal ) है | ऐसी स्थितिमे इसको तुरन्त बन्दकर देना चाहिये | 
| वन्नस्थलमें शस्रकरमं ( Chest surgery ) अथवा gàn? रोगियोमें शस्र 
कर्म करनेके लिए यह एक उपयुक्त संज्ञाहर है | 
ग्रारम्मिक संज्ञाहरणा | 
( Premedication and Basal Anaesthesia). 

आजकल Wares एक दिन पूर्व रोगीको कोई उपयुक्त प्रमीलक AAT 
निद्रल औषधि दे दी जाती है, जिससे उसको mari? दिनकी पूर्वी सत्रिमें 
सुखकर निद्रा ग्राजाती है। इस प्रकार आगामी दिनकी चिन्तासे होनेवाली 
व्याकुलताका निवारण हो जाता हैँ ओर उस व्याकुलताके कारण होनेवाले 
मानसिक अथवा शारीरिक शक्तिका श्रपव्यय नहीं होने पाता। डरपोक 
। ( Nervous ) व्यक्तियोंमं तो az ओर विशेष महत्वका है । इस प्रकार शक्ति 
का संरक्षण होनेसे शल्यकर्म एवं संज्ञाहरणजन्य तथा शल्यकर्मात्तर क्लान्ति 
(Post operative fatigue) से रोगीकी रक्षा हो जाती है। 
आजकल प्रारम्भिक संज्ञाहरणका विशेष महत्व समभा जाता हे । waza 
शल्यकर्मके दिन वाष्पीय संज्ञाहर औषधियों (Volatile Anaesthetics) 
| के प्रयोगके पूर्व ग्रवाष्पीय संज्ञाहर किंवा प्रमीलक शपधियोंके द्वारा a पूर्व 
प्रमीलनावस्था उत्पन्न की जाती है इसे आधारभूत संज्ञाहरण ( Basal 
narcosis ) कहते हैं । शल्यकमपूर्व व्याकुलता तथा शल्यकर्मोत्तर रुजा 
निवारणके अतिरिक्त इसकी एक यह भी उपयोगिता है कि चूँकि इस पूर्वं या 
प्रारम्भिक संज्ञाहर प्रक्रियाका प्रभाव कुछ न कुछ कई घंटे पश्चातृतक रहता है, 
अतएव प्रधान संज्ञाहरणके समय श्रपेक्षया अल्पतर परिमाणमें संज्ञाहरओषधि 
का श्राघ्राणन करानेसे ही ्रभीट प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार 
संज्ञाहर औषधियोंके मात्राधिक्यके कारण सम्मावी गम्भीर कुपरिणामोंकी भी 
आशंका नहीं रह जाती | 

एक बात यहाँ वश्य ज्ञातव्य है, कि शल्यकर्मके पश्चात्‌ दीर्घकाल तक 
निद्रा एबं श्रचैतन्यावस्थामे रहनेसे फुपफुसगत अनेकानेक उपद्रवोंके होनेकी 
आशंका रहती है । ्रतएव प्रारम्भिक संद्ञाहरणके लिए, विशेषतः उन्हीं द्वयं 
को प्रयोग करना चाहिए जिनका उत्सर्ग तथा जारण एवं निर्विधीकरण शीघ्रता 
पूर्वक हो जाता हो । शल्यकर्मके पश्चात्‌ भी जबतक रोगी पूशतः चेतनामें न 
जाय तथा तीव्र वेदनाकी शिकायत करे तबतक शीघ्र ही पुनः किसी अचेतना 
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जनक (Narcotic द्रव्यका प्रयोग न करें । सह्य वेदना होनेके कारण 
नितान्तावश्यक अवस्थामें ही ऐसा प्रयोग करें, सो भी सतर्कताके साथ | 
इस प्रारम्भिक संज्ञाहरणुके लिए प्रायः निम्नीषधियाँ उपयुक्त समभी | 
जाती हैं :-- | 
हायोसीन हाइड्रोत्रोमाइड--६ १ मेन या अट्रोपीन सल्फेट ४ से १७ ग्रेनतक 
अथवा सार्फीन हाइड्रोझोराइड १ ग्रेन । शल्यकर्मकालिक संज्ञाहरणके १ घण्टे पूव इनका 
प्रयोग किया जाता है । इनमें अट्रोपीन सवोत्तम होता है, क्योंकि एक तो यह श्वसनको 
अवसादित नहीं करता दूसरे इसमें प्राणदाप्रतिक्षेपजन्य हृदवरोध ( Reflex Vagus 
inhibition of heart ) की भी आशंका नहीं रहती । 
पाराल्डिहाइड--यह शरीरभारके प्रत्येक १४ पौंडके लिए ६० बूँदकी मात्रामें गुदमार्ग 
द्वारा ( Per Rectum ) प्रयुक्त होता है। 
ब्रॉमिथॉल ( 1310110110] ) इसका भी २५ प्रतिशतका जलीय विलयन गुदमार्ग 
द्वारा ही प्रयुक्त होता है । 
हेक्सोबारबिदोन सोडियम ( Hexobarbitone Sodium )--साधारण 
राल्यकर्ममें श्रल्पकालिक संज्ञाहरणके लिए यह एक उत्तम- औषधि हे ईथर आदि उत्पत 
संशाहरण-द्रव्योके साथ सद्दायकक्रे रूपमें भ्रवारभूत संज्ञाहरणके लिए यह बहुत उपयुक्त 
होता है। इस कार्यके लिये १० प्रतिशत विलयनकी साधारणतः २ से ३ सी०सी० मात्रा 
पर्याप्त होती है, जो शिरामागे से शनैः शानैः प्रविष्ट की जाती है। यदि arta औषधि 
प्रयुक्त करनी हा तो पहले एनिमा द्वारा मलाशय शुद्धि कर लेनी. चाहिये । शरीर भारके 
मत्क पांडके पीछे १० प्रतिशत विलयनकी ३ बूदकी मात्रा प्रयुक्त की जाती है। जिनमें 
AARAM या यकत विठ्ठत हो अथवा रक्तमार कम ( Low blood pressure) 
हो उनमें इसका प्रयोग निषिद्ध है । 
॥ परनॉक्टन ( Pernocton )--यह Sodium beta-bromallyl-barbi 
uric acid होता है । यह प्रधान संशाहरण-ऑपधि gaa १-१ घंटे पूर्व शिरागतः 
मार्ग a = होता है। यह यद्यपि नेम्ब्यूटल (Nembutal) के समान प्रभाव 
शव ? किन्तु इसमें निद्रल प्रभाव तो तीव्रतर होता है परन्तु उसकी Adar कम निरापद 
a इसके १० प्रतिशत विलयनका १ सी०सी० शिराद्वारा ( Intravenously ) ` 
शक्त कया जाता ६; किन्तु पेशीगतसूचिकाभरण द्वारा ( Iutramuseularly ) भी 
मुक्त हा सकता है। एमाइटल ( Amytal ) की भांति रक्तमारमें अत्यधिक न्यूनता 


नहीं करता । इसके साथ मॉर्फोनके इन्जेकरानकी आवश्यकता नहीं होती । अट्रोपीनका प्रयोग 
किया जा सकता है । S 


स्यूमनल ( Luminal )--इसका प्रयोग शाखकर्मकी पूर्व रात्रिको & बजे Aa 
मात्राम इल द्वारा किया जाता है। प्रातःकाल यदि रोगी तन्द्रायुक्त ( न )a 
तो राजकमके २ ee पुनः आधी मात्रा (५ ग्रेन ) दी जाती है। 

पेन्टोबारबिटोन सोडियम्‌ या Amza ( Pentobarbitone Sodium 07 
Nembutal )—निद्र्लकी अपेक्षा संशामक ( Sedative yaa इसमें तीव्रतर दीता 
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है तथा एमाइटलकी अपेक्षा अधिक निरापद है । इसकी क्रियाशीलता एमाइटलके समान 
होती है तथा अल्प मात्रामें चिप्रतापूर्वक निद्रल प्रभाव करता हे । आधारभूत विसंज्ञता 
( Basal narcosis) के लिए यह राख्जकर्मके १०--१५ मिनट qa शिराद्वारा प्रयुक्त 
होता दै । जव ARIA देना हों उसी समय तैयार करके इसका अभिनव विलयन प्रयुक्त 
करना चाहिए । इसके लिये १० सी०सी० विलयन, जिसमें ७१ ग्रेन औषधि होती है, 
शनैः शनेः प्रतिमिनेट १ मिलिलिटर ( १ सी०सी० ) के अनुसार रोगी जब विस्तरेमे या 
आपरेशन SAMI हो इन्जेक्शन द्वारा प्रयुक्त करते हँ । इसका प्रयोग सुख अथवा गुदमागं 
द्वारा भी किया जा सकता हैं । इस प्रकार यह शखकर्मके १-२ घंटे पूर्व प्रयुक्त किया जाता 
हें । अन्तमें शञ्जकर्मके $ घंटा पूर्व एक इन्जेकशन अट्रोपीन , १८ येन तथा मॉफीन ६ मेनका 
भी कर दिया जाता है । 

थायोपेन्टोन लोडियम्‌ ( Thiopentone Sodium ) या पेन्टोथाल सोडियम्‌ 
( Pentothal Sodium )—az भी आधारभूत संशाहरणके रूपमें शिरामार्ग द्वारा 
प्रयुक्त होता हें । इसके साथ प्रधान संज्ञाहरणके लिये आँक्सीजनके साथ उपयुक्त संज्ञाहर 
गेसोका मिश्रण प्रयुक्त होता है। ५ प्रतिशत विलयनके प्रयोगसे रक्त जमनेकी श्राशंका 
रहती है; अतएव प्रायः २९ प्रतिशत बलका विलयन प्रयुक्त किया जाता है । सूचिकामरण- 
कर्म धीरे-धीरे करना चाहिए। शिराके स्थानमें धमनीमें सचिकाभर . होनेपर बाहुमें 
इन्जेवशन-प्थलसे दूर तीव्र ज्वलन होने लगता हैं। ऐसी स्थितिमै तुरन्त सुई खींच लें तथा 
आगे सूचिकाभरण न करें । इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है । इसका निर्णय रोगीकी 
प्रतिक्रियाके आधारपर किया जाता दे । रोगीको ऐसी स्थितिमें रखना चाहिए कि निद्रल- 
प्रभाव होनेपर जब शरीर शिथिल होता हैं, तो उसका आसन यक्रायक परिवर्तित न 
हों जाय। बराबर ध्यान रखना चाहिए कि श्वासपथमें कोई श्रवरीध न होने पावे। 
साधारणतः निद्राके लिये जो मात्रा अपेक्षित होती है, संशाहरणके लिये उसकी दूनी मात्रा 
पर्याप्त होती है । 

सोडियम एमाइटल ( Sodium Amy tal (Sodium—iso-amyl—ethy]— 
barbiturate )--यह dia निद्रलौपथि है तथा इसके सेवनसे शीध्रता पूर्वक चेतनानाश 
होकर विसंशता उत्पन्न होती है । इसका १० प्रतिशत बलका विलयन शनैः शनेः प्रतिमिनट 
१ मिलिलिटरके हिसावसे शिरामार्ग द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। शीघ्र विसंशता उत्पन्न 
होकर ४-६ Ran ठहरती है, यहां तक कि १ दिन पीछे तक रोगी निद्रालु रहता है । 
इस कार्ये लिए प्रायः ७-१५ येन औषधि safer होती है। इस औषधिका प्रयोग 
राख्रकर्मके ठीक पहले कतिपय मिनट पूर्व किया जाता है । श्वसन एवं वाहिनीप्रेरक केन्द्र पर 
प्रभाव करनेके कारण रक्तभारको गिरा देता है. तथा श्वसन भी दुर्बल हो जाता है | 

सोनेरिल सोडियम्‌ (Soneryl Sodium )-यह :शारीरिक मारक प्रत्येक 
३६ पौंड ( १८ सेर ):के लिए २१ मेनकी मात्रामें प्रयुक्त होता हे । सुखढारा भी इसका 
प्रयोग हो सकता है । इसके लिए इसे शाञ्जक्मके १ घंटे पूव प्रयुक्त करना चाहिये तथा आप 
घंटे पूर्व अट्रोपीनका इन्जेवशन करें | 

निम्न श्रवस्थाओमें शिरामार्ग द्वारा प्रयुक्त होनेवाले श्राधारभूतसंज्ञाहरण-हव्योंका 
(प्रयोग निषिद्ध हैः-- 


५ 


Eh ee E 
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(2) जिन रोगियोंमें श्वासकृच्छ तथा श्वासमार्गावरीध ( Respiratory obstry. 
ction ) का उपद्रव हो । श्वासमागंगत शस्त्रकर्ममें भी इनका प्रयोग निषिद्ध है । 

(२) जिनके यकृत तथा वृक्क विकत हों । 

(३) वालकोमें भी इनका प्रयोग निपिद्ध हे । इनमें एकतो शिरामार्ग द्वारा औषधिका 
सेवन कष्टसाध्य होता है, दूसरे श्वासमार्ग छोटा होनेसे श्वसनसम्बम्धी उपद्रवकी 
आशंका अधिक रहती हैं । 

(४) रक्तभाराधिक्य ( High blood pressure), रक्तभार न्यूनता (Low blood 
pressure ) तथा हृद्रोगियों में । 

३--निद्रलोपधियॉ ( Hypnotics ) | 
निद्रल प्रयोग उन औषधियों अथवा उपायोंको कहते है, जिनका प्रयोग 
निद्रा लाने एवं उसको स्थिर रखनेके लिए किया जाता है। साधारणतया 
निद्रा (Sleep) एक नैसर्गिक क्रिया है, जो केन्द्रिक नाड़ीसंस्थानकी 


. प्रत्याज्ञित्त क्रियाओंके अवसादित एवं अवरुद्ध हो जानेपर, जब कि अचेतना भी 


हो जाती है, स्वयंएव आती है! किन्तु साधारण निद्रामें अचेतना मूच्छा 
( Coma ) की भाँति अत्यधिक गम्भीर नहीं होती । अन्य आदतोंकी भाँति 
निद्रा मी एक ऐच्छिक क्रिया है जो विलम्वतक जागरण करनेसे स्वयं आजाती 
है । शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों एवं विक्कतियांके कारण भी ग्रनमीष्ट 
निद्रानाशकी अवस्था हो जाती है । ऐवी स्थितिमें कृत्रिम उपायों द्वारा निद्रा 
लानेका प्रयत्न करना पड़ता है | यह कार्य इन्हीं निंद्रल उपायों एवं ओषधियों 
द्वारा किया जाता है । 


निद्रलोषधियोंका वर्गीकरण :-- 
( अ) @fg7 (Organic) :— | 


१--अलकलायडलू निद्रलौषधियाँ-ओपियम्‌, सॉर्फीन, कोडाइन ( Codeine ) 
पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, तथा हायोसीन । f 


२--वसाविलेय निद्रीलपधियां ( Aliphatic hypnotics )— 
(अ) कोरल समुदाय--क्लोरल हाइडूट, न्यूटिल क्लोरल हाइड्रेट, कॉरव्यूटोल 
( क्लोरेटोन ) तथा क्लोरल. फार्मेमाइड । ; 

( ब ) एल्डिहाइड तथा अलूकोइल्‌ समुदाय-<पेरादिडहाइड, बोमेथॉल | 
(a) सल्फोनॉल समुदाय--सल्फोनॉल | न ; 
(द ) मिहि-व्युत्मन्न ( Urea Derivatives\—anfaaia, साल्युडुल ne 
बिटोन, फेनोबारबिटोन, सॉल्युबुल फेनोबारबिटोन, हेक्जोबारबिटीन” 
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साल्युवुल हेक्‍जोबारबिटोन, सेथिल्लफेनोबारबिटोन, फेनोवारविटोन f 
सोडियम, साल्युवुल थायोपेन्टोन, फेनीट्वायन सोडियम्‌ तथा युरेथेन । 
पाराल्डिहाइड बॉमेथॉल तथा कतिपय वारत्रिटुरेटस संशामक एवं 
संहर ( Anaesthetics ) के रूपमै भी प्रयुक्त होते हैं । | 
३--एरो मे टिक (Aromatic) faza— | 
(अ ) अलूकलायडल--उपरोक्त । । 
(a) फिनासेटीन, एसेटेनिलाइड, एमिडोपायरीन, फेनाजोन, एसिड एसेटिल i 
खेलिसिलिक ( एस्परीन ) । | 
(ब) निरिन्द्रिय (1101891110)---पोटासियम्‌ ange, सोडियम्‌ ब्रोमाइड 

तथा असोनियम्‌ ब्रोमाइड | 

निद्रलौषधियाँ ( Hypnotics ) | 
१--अल्‌कलायडल्‌ निद्रलौपधियाँ | 


प्यम्‌ ( Opium ) 
N. O. Papaveraceae ( ग्रहिफेनादि वर्ग ) 


नाम--छुप--( do) तिलमेद, खसतिल, खाखसतिल, ग्रहिफेन छुप; 
(Ro) पोस्ता; (a° ) aaraa, खश्ख़ाश; ( फा० ) कोकनार; ( ले० ) पापावर 
सॉम्निफेरम्‌ ( Papaver somniferum, Linn ) ; ( ae ) हाइट 
या ओपियम्‌ पॉपी ( White or Opium poppy ) | फल वा डोंडा-- 
( सं० ) खाखस, खसफल; ( हिं० ) पोस्त, पोस्ता या ग्रफीमका डोंडा; ( ae ) 
किश्र लू maa; ( फा० ) det कोकनार ; ( ले० ) पापावरिस केपसुली 
(Papavoris Capsulae); (अं०) afft कैप्यूल्ज (Poppy Capsules) | 
, बौज--( feo ) खसखास, पोस्तदाना ; ( ग्र० ) बच्र ल. aware ; ( फा० ) 
तुख्मे man (कोकनार ); (ae) व्हाइट पॉपी-सीड्स ( White 
poppy seeds ) | 
वक्तव्य--उपयु'क्क नाम सफेद पोस्ता (aware सफेद या ख़श्ज़ाश 
बुस्तानी ) के हैं । 
उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष, नेपाल, ग्रसाम, चीन, फारस तथा एशिया 
माइनर, मिश्र एवं qara ( Greece ), यूगोस्लाविया आदि यूरोपीय देश | 
वर्णन--यहृ ३-४ फुट ऊँचा एक वार्षिक Gast होता हे । इसकी 
,शाखायें तथा पत्तियाँ ज्ञोदलिस ( Glaucous ) होती हैं । पत्तियाँ लगभग | 
४ इञ्च लम्बी, चौड़ी एवं aaa (Sessile) होती €l फलकमूल 
; ( Base of lamina ) काण्डसंसक्क (Amplexicaul) होता XI 
q Tae प्रायः खण्डित ( Dontate ) होता है । पुष्प एकल ( Solitary ) 
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चित्र-पोस्ता ( पापावरसॉन्निफेरस्‌ )। अ-पौधा; ब-फल या डॉडा। 
“तथा पुष्मदण्ड किंचित्‌ लोमश होता है। पुटपत्र (Sepals ) कलिकायु 
( 0201००४ ) होते हैं। गर्भाशय एकगहर वाला ( Unilocular) 
ग होता है, जिसमें अनेक बीजीमव (Ovules) होते l इसके FAR 
; कुक्षियों (Stigmas) के परस्पर संसक्त aaa चूडावत स्चना हो जाती 


की 


है, जिसमें saris aa अलग-अलग होते हें । इसका फल प्रत्येक पोषे 
५-८ तक तथा अनारकी भाँति गोल या अण्डाकृत होता हे । इसके र 
ओर ग्रीवा तथा ऊपरकी ओर कंगूरेदार चोटी होती है | फलका रंग पिलाई [लि 
भूरा होता है | रचना भीतरसे खानेदार होती है, जिसमें बहुत छोटे-छोटे ale 
सफेदपर कभी-कभी भूरे या काले रंगके बीज पाये जाते हैं। डोंडीके पा 

जानेपर स्फुटनके लिए फलके ऊध्वं भागमें कुक्षियोंके नीचे areas d ) 
(Small valves ) हो जाते हैं जो प्रायः स्यामे स्रीकेशरो ( 29790 
के बरावर होते हैं | 
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पुष्पके रंगभेदसे इसके निम्न अन्य भेद ( Varieties ) भी होते हैं। 
लालपोस्ता या पापावर सों म्निफेरम्‌ ग्लेबरम्‌ ( P. somniferum var, 
glabrum Boiss, ) - इसका रंग किंचित्‌ गुलाबी (Purplish ) होता 
है | व्कीमें अधिक पाया जाता है | 

काला पोस्ता या पापावर सों स्निफेरम्‌ नाइग्रम्‌ (P, Somniferum 
var, nigrum D, 0. )--इसके पुष्प वैगनी रंगके तथा वीज खाकस्तरी 
( Slate-cloured ) होते हैं । 

ओपियम्‌ या अहिफेन--यह पोस्तेका श्राक्नीर (Latex) होता है जो पोस्तेके 
कच्चे डोडोंपर चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। संग्रह करनेके वाद इसको 
सुखा लेते हैं जो पहले भूरी किन्तु बादमें काली हो जाती है । इसमें कमसे कम 
६५ प्रतिशत मॉर्फीन होता है | 

नाम--( do) अहिफेन; फरिफेन, श्राफूक; (Ro) अफीम; ( ze ) 
अफ्यून, लब्नुल ख़श्बाश; ( फा० ) तिर्याक; ( ले० तथा zo) ग्रोपियम्‌ 
( Opium ) 1 

स्वरूप--इसके गोलाकार चपटे पिण्ड होते हैं जो तौलमें विभिन्न परिमाएके होते हैं तथा 

जिनपर इतस्ततः पोस्तेके पत्तेके छोटे-छोटे eas अथवा चुक्रजाति (Rumex) के एक पौधेके 

फलके cas चिपक्रे होते हें । प्रारम्भमें ये नम्य ( Plastic ) किन्तु बादमें रखनेसे कठोर 

एवं भंगुर हो जाते हैं । इससे विशिष्ट प्रका(की उग्र गन्ध आती हे । स्वादभें तिक्त होता है । 
प्रकार ( Varieties )— 

(अ) तुर्की अफीम (Turkey Opium )-र्‍यह ग्रफीम एशिया 
माइनरके विभिन्न प्रदेशोके पोस्तेसे प्राकर विदेशोंमें भेजी जाती है। यह 
गोलाकार, विषमाकार (Irregular ) श्रवा चपटे पिएडकों ( Masses ) 
के wad होती है, जिसको पोस्तेके पत्तों Baa चुक्रजाति ( Rumex ) के एक 
पौधेकेफलोंसे waa करदिया जाता है, ताकि ये पिण्डक परस्पर चिपक न जाय | 
तुर्की ्रफीम मी २ प्रकारकी उपलब्ध होती है । एकमें दूसरीकी अपेक्षा श्राद्रता 
कुछ अधिक होती है | इस प्रकारकी ग्रफीम ( Soft Shipping ) में 
ग्रा करता ( Moisture ) लगभग ३० प्रतिशत तक होती है | दूसरी प्रकारकी 
तुर्की अफीम ( औषधीय अफीम Druggist opium ) में आद्रता एवं 
मार्फीन दोनोंकी प्रतिशत मात्रा प्रथमकी ग्रपेक्षा कुछ कम होती है। ताजी 
अवस्थामै इस प्रकारकी अफीम नम्य (Plastic ) और वायुमे कुछ देर 
खुली रहनेसे कठोर हो जाती है । यह स्वादमें तिक्क तथा अन्य प्रकारकी अफीमोकी 
उपेक्षा इसमें एक प्रकारकी विशिष्ट गन्ध पाई जाती है। at अफीम स्मनो 


ऽ 
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(Smyrna ) तथा कुस्तुन्तुनिथा ( Constantinople ) आदि 
बन्दरगाहोंसे विदेशोंको भेजी जाती है । 

(ब) यूरोपीय अफीम (European Opium)—za प्रकारकी अफीम 
यूनान ( Greece ), बेल्जियम्‌ तथा यूगोस्लाविया आदि TA प्राप्त होती 
है। यूगोस्लाविग्राकी अफीम १५ से २० सें०्मी० % ६ से ७.४ Forfex १४ | 
से २५ Forte -परिणाहके पावरोटीके आकारके east (Cakes) के 
रूपमें होती है | 

(स) फारसी अफीम (Persian Opium)—ae 22% आकारके टुकड़ों 
(Brick-shaped masses) में आती है जो तोलम लगभग ३ सेर 
(1 Lb.) asl ये ट॒कड़े लाल कागजमै लपेटे हुए होते हैं ओर ऊपरसे 
लाल धागा बंधा होता है । सूखनेपर यह कड़े एवं चिमड़े ( Tough) à 
जाते हैं ।. सुडोल,रूपमें ढालनेके लिए इसमें फारसमें होनेवाला एक प्रकारका 
गोंद ( सारकोकोला गम Sarcocolla gum ) मिला दिया जाता है, जो 
एस्ट्रेगेलस (Astragalus) की एक उपजातिके AÀ प्राप्त होता है | 
कभी-कभी उक्त अफीमके इटे पोस्तेकी पत्तीमें भी लपेट दिए जाते हैं। उक्त 
फारसी अफीम इस्पहान ( Ispahan ) तथा शिराज ( Shiraz ) आदि 
प्रान्तोसे प्राप्त होती है । | 

( द्‌ ) भारतीय अफीम (Indian Opium )—ardia ARAR 
निर्यात amare टुकड़ों ( Square ७100/8) के रूपमे होता हैं, जो भारम: 
१ सेर ( २ 1.७ ) के होते हैं । ये टुकड़े सफेद कागजमें लपेटे हुए होते ह, 
जिसके ऊपरसे धागा बांध दिया जाता हे । भारतीय ्रफीममें स्नेहांश धिके 
होनेसे इन टुकड़ोंपर लपेटे हुए. कागज भी स्नेहाक्त हो जाते हैं। भारतीय 
अफीममें ११ से २३ प्र श० maar तथा १० प्रश श० मॉफॉन होता हे | 
भारतीय अफीमकी प्राप्ति मुख्यतः गंगाकी घाटीके प्रदेशोंसे होती है | 
न बनारसके पास गाजीपुर में आबकारी महकमेका अफीमका एक कारखाना है । 

: संगठन ( Composition )--अ्रफीमके घटकोंको २ मुख्य समुदायाम 
विभक्ककर सकते हँ-- 

(ग्र) WUE या अलकलायडस (Alkaloids ) | 

(a) अन्य घटक ( Non-alkaloidal constituents ) | 

(a) अफीमके अल क्लायडस- रासायनिक रचनाकी दिसे = 
पुनः २ aN विभक्ककर सकते हैं :-- 

(१) पाइपेरिडीन-फिनेन्ध्रीन वर्ग (Piper न्म en 
group) -जिसमें मारीन, कोडी ( डाई ) न, स्युडोमॉफॉन तथा M 
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alle अलकलायड्स Alt ह६। इस वगमं मॉर्फॉन जैसा प्रसिद्ध बारोद होनेसे 
इस वगको माँफीन वग ( Morphine group ) भी कहते हैं । 

(625) वेंजीन्‌-आइसोकितोलीन वर्ग (Benzene-isoquinoline 
group )--जिसमे नाक्राटीन, asada, लाडेनोसीन नारसीन 

media आदि अफीमके अन्य ज्ञारोंदोंका समावेश होता È | za 
वके चारोदोम क्रियाशीलता प्रथम वर्गके ज्ञारोदोंकी star अधिक नहीं होती 
तथा ये अधिकांशतः आइसोक्रिनोलीनके व्युत्न्न योगिक ( Derivatives ) 
होते | इस वगका नाकॉटांन वग Nar couine group भी कहते है | 


परिचय निम्न २ शोर्षकाँम दिया जायगा :— 

(ञ्च) अफीसके मौलिक अथवा प्राथमिक ade ( Primary 
alkaloids )--यह संख्यामें १८ हैँ इस वर्गकी ज्चारोद-श्रखलाके एक 
सिरेपर मॉफीन है, जिसमें dia प्रमीलक प्रभाव ( Narcotic action ) 
या जाता है। थह प्रमीलक प्रभाव उत्तरोत्तर श्र खलाके सन्य q 
कम होकर दूसरे सिरेपर स्थित थिवेन ( Thebain ) नांमक क्षारोदमें बिल्कुल 

नहीं पाया जाता । यह स्ट्रिकनीनकी भाँति सुपुम्नाकार्ड ( Spinal cord ) 

पर उत्त जक प्रभाव करता है | 

(१) wma Morphine C,,H,NO,—ae अफीमका 
प्रधान एवं सबसे अधिक उपयोगी अलकलायड है, जो ५ से २१ प्रतिशत तक 
पाया जाता हे । फॉर्माकोपियाके अनुसार उपयुक्त अफीम वह है जिसमें ग्रनार्द्र 
मॉर्फीन ( Anhydrous morphine ) कमसे कम ६५. प्रतिशत अवश्य 
हो | उक्त मात्रा प्रायः सभी प्रकारके अफीममें पाई जाती है। केवल भारतीय 
अफीममें यह मात्रा कभी कभी कम पाई जाती है | मॉर्फीनं एक मॉनोएसिडिक 
बेस ( Monoacedic base ) होता है | चिकित्सामें इसके सल्फेट, हाइट 
क्लोराइड तथा एसिटेट लवणोंका प्रयोग होता दै | 


( २) कोडीन८0१९॥७ 0,5 Hz, 03 यह मॉफॉनकी अपेक्षा 
अल्प मात्रा में ( ०'३ से ०'८ go श० ) पाया जाता है। मॉर्कीनकी भाँति 
यह भी एक तृतीय बेस ( Tertiary base ) है-ग्रौर इसका विलयन स्वाद 
में तिक्त ( Bitter ), प्रतिक्रियामें arta ( Alkaline reaction ) तथा 


ग्रधुना AAA लगभग ९५ त्रलकल्ायडसका पता लग चुका है, जिनका 
| 


i प्रकाशवामावती ( Optically laevorotatory ) होता है। इसकी | 
क्रिया भी मॉर्फानकी ही भाँति'होती है । इसके लवणोंका भी प्रवोग चिकित्सामें | 
होता है 
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atives )—ae dena ८ हैं-- 


(3) थिवेन Thebain C,.H2,0,N—ae भी एक तृतीय 
बेस (Tertiary base) होता है और ०३-०४ प्रतिशतकी मात्रामें 
पाया जाता है । येह जल तथा art ( Alkalies) सं श्रविलेय ( Inso- 
luble ), इथरमें ईपद्विलिय fra ग्रलकोहल्‌ क्लोरोफार्म तथा FAA शीघ्र 
विलेय होता है यह स्ट्रिकीनकी भाँति EARR उत्तेजक प्रभाव करता 
है | और विषाक्तता (Poisoning ) की दशामें धनुर्वात ( Tetanus) . 
की भाँति लक्षण saq होते हैं। इसका दूसरा नाम Para 
morphine मी है | 

(४ ) अनाकोंटीन Anarcotine या नाकोंटीच Narcotine 
C22 Hos 07 N—ae ade अलकोहल या इथरमें विलीन करनेसे 
frat ( Prisms ) के रूपमें प्राप्त होता है । sé जलमें यह aAA 
गम जलमें अंशतः विलेय, अलकोहल तथा ईथरमें अपेन्ञाकृत अधिक विलेय 
तथा बेंजोल एवं क्वोरोफामसै सुविलेय होता है । इसमें विषाक्त प्रभाव अन्य 
न्ारोदोंकी अपेक्षा बहुत कम होता है | 

(4) पापाक्रीच Papaverine C2,Hz,NO,—ae आइसो 
क्विनोलीन-व्युसन्न यौगिक ( Iso-quinoline derivative ) हे । वह एक 
man तृतीय बेस ( Weak tertiary base) होता है, जो प्रकाश 
परावतन प्रभावमें निष्किय ( Optically inactive ) होता है। इसमें 
प्रमीलक प्रभाव भी बहुत sae होता है | 

- (§) स्यूडो-मॉर्फीन Pseudomorphine  0५179,040- 
यह मॉर्फीनके जारण ( Oxidation ) से प्राप्त होता है । 

( ७ ) aria Narceine | 

(८) हाइड्रो-कोटारनीन Hydro cotarnine 02503 
यह नाकोटीनके वियोजन ( Decomposition ) से प्राप्त होता है | 

(९) aredaLaudanine C,,H,,0,N 

(2०) लाडेनोसीन Laudanosine C,H ,,04N CRI 
क्रिप्योपीन Cryptopine (१२ ) प्रोटोपीन Protopine (१३ ) मिको 
fasta Meconidine ( १४ ) fata Rhoeadine ( १५ ) कोडामीन 
Codamine ( १६) नोस्कोपीन (0080001010 (१७) लेथोपीन 
Lanthopine तथा ( १८ ) जेथेल्लीन' Xanthaline | 


(ब ) द्वितीयक a (Secondary alkaloids or F 
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(2) एपोमॉफीन Apomorphine C,,H,,O N—sq मॉर्कीन 
या मॉर्फीन हाइड्रोक्कोराइडको dasa हाइड्रोक्लोरिक एसिडके साथ १४०० 
तापक्रमपर बन्द नलिकाओं ( Sealed tubes ) में गर्म किंया जाता दै, तो 
मौलिक arte ( मॉफीनका मॉफॉन हाइड्रोक्लोरेड ) से जलका एक श्रणु 
(A molecule of water ) निकल जानेसे एपो्मॉफॉन प्राप्त होता है । 
यह aan तथा ईथरमें सुविलेय होता हे; ( २) Madeg area 
Oxidimorphine; (2) एपोकोडीन Apocodeine (४) a ग्राक्सीकोडीन 
Des oxycodeine (५) थिवेनीन (६) पॉरफाइराक्सीव Porphiroxine 
(७ ) कोटारनीन Cotarnine तथा ( ८ ) मिकोनिडीन Meconidine | 

MRT TERE 
Opium Pulveratum ( Opium, Pulverat. ) 

नाम--पल्विस ओपियाइ Pulvis Opii; ओपियम्‌ पाउडर Opium । 
powder | HAAA शुष्क करके उसका सूक्ष्म चुण बना लिया जाता है । जज 
इसमें समुचित मात्रामें लेक्टोज मिला दिया जाता है, ताकि मार्फीमकी मात्रा 
१० प्रतिशतके बलसे हो | 

स्वरूप--यह एक हल्के भूरे रंगका चूर्ण होता है, जिसमें यतस्ततः पीताभ-भूरे या 
भूराभ-रक्त वर्णके सूच्मकण भी पाये जाते हैं। इस चूर्णनें भी अफीमकी विशिष्ट गन्ध एवं 
स्वाद पाया जाता है। मात्रा--१ से ३ ग्रेन या ३० से २०० frome | 

शरा फिशियल योग-- 

१-पल्विस क्रीटी एरोमेटिकस कम्‌ ्रोपिश्रो Pulvis Cretae Arom # 
aticus cum Opio—ao; एरोमेटिक पाउडर ऑँव चाक विथ श्रोपियम्‌ Aromatic | 
Powder of Chalk with Opium—sio | इसमें ०.२५ प्र०श० माँफीन होता है। 
मात्रा--१० से ६० ग्रेन या ०.६ से ४ य़ाम | 

२--पल्विस इपेकाक्कानी एट ओपियाइ Pulvis Ipecacuanhae et Opii- 
ले०। नाम--पल्विस इपेकाकाइनी को० Pulvis. Ipecacuanhae Co. डोवस 
पाउडर Dover's Powder इसमें 20% ओपियम्‌ या १०% मार्फॉन या १० रेन चूरामे 
१; येन माफींन होतीं है । मात्रा- से १० ग्रेन या ०.३ से ०.६ ग्राम । 

अ--टेंबेली एसिडाइ एसेटिललेलिसिलाई कम्‌ इंपेकाकाना एट AAA 
Tabellae Acidi Acetylsalicylici Cua Ipecacuanhae et Opio या 
टॅबलेट्स ata एसपिरिन एण्ड iad पाउडर Tablets of Aspirin and Dover’s 


Powder | ari—? से २ टॅबलेट । 
ब--टैंबेली इपेकाक्तानी एट ओपियाई Tabellae Ipecacuanhae et 
Opii या tad पाउडर टॅबलेट Dover's Powder Tablets. मात्रा--५ से १० Ña 


या 0.3 से ०.६ ग्राम । 


eda: 
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३--टिंक्चुरा ओपियाई Tinctura Opii. नाम-र्‍लॉडेनस्‌ Landanum 
इसमें १% माफींन या ३० मिनिममें 4 ग्रेन मॉफींन | सात्रा--५ से ३० मिनिम्‌ या ०.३ से 
२ मिलिलिटर । 
४--टिंक्चुरा ओपियाई कम्फोरेटा Tinctura Opii Camphorata (Tinet. 
Opii. Camph. )—ào; कम्फोरेटेड टिक्वर आँव ओपियम्‌ Camphorated 
Tineture of Opium—zio ! 
नाम--रिक्चुरा ओपिया बेजोइका Tinctura Opii 1381120108; टिक्चुरा 
कृफोरी कम्पोजिट Tintura Camphorae Composita; कम्पाउण्ड टिक्चर 
ata कम्फर Compound Tencture of Camphor; पेरेगोरिक Paregoric । 
इसमें Ro मिनिममें १८ येन मॉफींन होता है । मात्रा-३० से ६० मिनिम्‌ या र से 
४ मि०लि०। 
WIAA योग-- 
१--सपोजिटोरियस्‌ छुम्बाइ कम्‌ ओपिओो Suppositorium Plumbi cum 
071०-्रत्येकमें लेड एसिटेट ३ ग्रेन तथा ओपियम्‌ पाउडर १ ग्रेन होता हैं। 
२=पिल्यूली छम्बाइ कम्‌ ओपिओ--12110186 Plumbi cum Opio-arm— 
१ से २ गोली । ; - 
३--अंग्वग्टस्‌ गॉली कम्‌ ओपिश्र -Unguentum (६1180 cum Opio— 
ao; आयन्ट्मेण्ट आँव गॉल एण्ड ओपियम्‌ Ointment of Gall and ` 
Opium—aio | इसमें ओपियम्‌ ७१ प्रतिशत होता हें । 
४--लाइकर ओपियाई सिडेटिवस Liquor Opii Sedativus B. P. C— 
मात्रा--५ से ३० मिमिम्‌ या ०.३ से २ मि०लि० | 
५-पिल्यूली हाइड्राजिराई कम्‌ क्रीटा एट Aang Pilulae Hydrargyri 
C a SC ` A 9 
cum reta et Opii—ato । इसे हचिन्सनका पिल्ल ( Hutchinson’s 
Pills) भी कहते हैं । प्रत्येक शुटिकामें ये-पाउडर तथा डोवर-पाउडर दोनों १-१ गरेन 
होते हूं। सात्रा--१ गोली । ' 
६--नाको टित्ता Nareotina या श्रनार्कोटीन Anarcotine 1 यह पर्ययायज्वरहर 
( Antiperiodie ) होता है। मात्रा--१ से ३ ग्रेन । 
७--कोटार्नीन झोराइड Cotarnine Chloride, B. P. 0. या र्टिप्टिसिन 
Stypticin 1 ag पीतवणका मणिभीय चूर्ण होता हैं जो जल तथा अलकोहलमे 
सुविलेय होता हैं । यह गर्भाशय एवं मूत्र प्रसेकगत . रक्तत्नावकों रोकनेके लिए प्रयुक्त 
होता है । मात्रा- से ११ ग्रेन या २० से. १०० मि० ग्राम | = 
८-पपेवरेटम्‌ Papaveratum—sifianat भांति इसका भी प्रयोग होता 21 वह 
सुख द्वारा अथवा सूचिकाभरण द्वारा दोनों मागोसे. प्रयुक्त होता है । a 
PATA १० से २० fao ग्राम ५ मौखिक ); , १ से १ ग्रेंन या ५ से १० मि० 
ग्राम ( इन्जेक्शन ) । ; ४५ SS 
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मॉर्फींनी हाइड्रोक्कोराइडम्‌ 
Morphinae Hydrochloridum ( Morpk. Hydrochlor. ) 
रासायनिक संकेत-- (7,०0७, HC! ३590. 
नाम--मार्फीन हाइड्रोक्कोराइड Morphine Hydrochloride— 


Fo | यह अफीममें पाये जानेबाले मार्फीन ज्ञारोदका हाइड्रोक्ोराइड होता है। 


स्वरूप--रंगहीन, चमकदार रेशमकी भांति खदु INER मणिम या सद्रममणिभीय 
चूर्णके रूपमें होता हे । ae रंगहीन तथा स्वादमें तिक्त होता है। विल्लेयता--२५ भाग 
जलमें १ भाग तथा ५० भाग अलूकोहलू ( ९० प्रतिशत ) में १ भाग; सॉलबेंट ईथर तथा 
क्ोरोफॉर्ममें अविलेय होता है। इसका जलीय विलयन ata ( Neutral) प्रतिक्रियाका 
होता है । सात्रा--8 से 4 ग्रेन या ८ से २० fromm । 

ai फिशियल योग-- 

१-णलाइकर मॉर्फीनी हाइड्रोक्लोराइडाइ-Liquor Morphinae Hydro- 
chloridi—ato; सॉल्यूशन आव हाइड्रोक्तोराइड ala ania Solution of 
Hydrochloride of Morphine—sio 1 इसमें ३० मिनिममें १ aa मॉकीन 
हाइडोक्तोराइड होता है । मात्रा--५ से ३० बूँद या ०'३ से 2 मि०लि०। 

२--सपॉ जिटोरिया मॉर्फीनी . Suppositoria Morphinae—ao; माँफीन 
सपॉजिटरी Morphine Suppository—sio; मार्फीनकी gaadi—feo | TAR 
है सेन मॉफीन होता हैं । 

३- ट्रॉकिस्कस मॉर्फीनी एट इपीकेक्कानी Trochiscus Morphinae et 
Ipecacuanhae—ao; मॉफींन एण्ड इपीकाकान। ais Morphine and 


Tpecacuanha Lozenges—sio । प्रत्येकमें १३ 44 मॉर्फींन तथा ६॥ मेन 


इपीकाक० होता है | 
मॉर्कीनी सल्फास 
Morphinae Sulphag ( Morph. Sulph. ) 
रासायनिक संकेत ( 02,७0०) , छ 80,, 5H.0. 
यह मार्फान नामक ग्रलकलायड'का सल्फेट लवण ( मार्फीन सल्फेट ) 
होता है । > 


स्वरूप--इसके खेतवणोय सहम सूच्याकार मणिभ या घनाकार डकडे अथवा सूच्म 


श्‍वेतमणिभीय चूर्णं होता है, जो गन्धहीन तथा स्वादमें तिक्त होता है। विलेयता-- 


२४ भाग जल तथा ७०० माग अलूकोहलूमें १ भाग | मात्रा-- a} येन या उसे 

२० मिलिग्रा० 1 

ु नान्‌-ऑ फियल योग-- ४ न 
१--लिंक्टस मॉर्फीनी Line tus Morphinae U. 0. 8.--श्समें लाइकर 

माफौन हाइडीक्लोर ३ मिनिम्‌, क्लोरोफॉर्म इमलसन २ मिनिस्‌, ट्रीकिल ( Treacle ) 


७ 
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अर्थात्‌ गुड ६० ग्रेन तथा जल १ डाम तक। HAI ड्राम दिनमें ३-४ वार। उसे 
१४ वर्षके बालकोंको १० से २० बूँद । 

२--टिंक्‍्चुरा को रोफॉर्माइ एट मॉर्फाइनी कम्पोजिटा Trinctura Chloroformi 
et Morphinae Composita 1 मान्ना--५ से १५ बूँद । 


३--डाइयोनीन Dionin एथिल मॉर्फीन हाइड्रोक्लोराइड Ethylmorphine 
Hyar0०h।०८।१७सानो--एथिल-मॉर्फीन agang Mono-ethylmorphine 
Hydrochloride—trarafra नाम । यह भी अफीमका ऐक कृत्रिम रासायनिक 
यौगिक है यह श्वेतवर्ण या किंचित्पीताभ वर्णका मणिभीय चूर्ण होता है, जो जलमें 
सुबिलेय होता हैं । यह माँफीनकी एक उत्तम स्थानापन्न औषधि है, क्योंकि इसमें अफीमके 
अनिष्ट प्रभाव नहीं होते । मॉफींन-सेवनकी आदत पड़ जानेपर इसको छुड़ानेके लिए 
डायोनीनका सेवन किया जा सकता है । -यह शुष्ककास (Hacking Cough) का 
निवारण करता है, अतएव कुक्कुरकास ( Whooping Cough ) तथा श्वसनिका शोधमें 
यह उपयोगी 21 समलवाय (Glaucoma ), तारामण्डल शोथ ( Tritis ) तथा 
सत्रणशुक्ल ( Corneal ulcer ) में स्थानिक प्रयोगसे वेदना शान्ति होती है । AgS 
(Carneal opacity ) में gat काटनेके लिए इसके २ से ४ प्रतिशत घोलका 
नेत्रमें आश्च्योतन परमोपयोगी होता है आवश्यकतानुसार इससे भी अधिक बलका विलयन 
प्रयुक्त किया जा सकता हैं। उग्र नेत्राभिष्यन्दकी दशा भी अलुषंग रूपसे हो तो फूलीके 
लिए एकाएक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये, अपितु सवप्रथम नेत्राभिष्यन्दको ठीक करके 
तदनु इसका प्रयोग करें । 

४--डाइलॉ डिड 1)1100010--६इड्रोक्लोराइड आव डाइहाइड्रो मार्फीनोन 
Hydrochloride of Dihydromorphinone—सायनिक। इसके रंगहीन 
तथा-स्वादमे तिक्त मणिभ होते हैं, तो जल तथा अलूकोहलमें विलेय होते हैं। वेदनास्थापकके 
रूपमें इसका १३ ga वरावर होता है ६ मेन मॉर्फी नके । यह औषधि भी माँफीनके स्थानमें 
प्रयुक्त होती है, किन्तु मॉफोनकी दी भांति यह भी श्वसन केद्धपर प्रभाव करती 21 हसमें 
मलावरोधक प्रभाव Alaa कम होता है तथा इसके सेवनसे अ्रफीमकी आदत भी नहीं 
पडती । इसके प्रयोगसे कभी उललेश तथा शिरोश्रम ( Giddiness ) का उपद्रव होता है! 
मात्रा--मुख द्वारा--2 ५ से ३६ येन या १.२ से २.५ मिलिम्राम । अधस्त्वमार्ग द्वारा इ ३ 


ग्रेन या २ मि० ग्रा० | 


गत्यवराथक प्रभाव अन्य यागोंकी अपेक्षा कम करता हैं। लेकिन मॉफानकी AST श्वसन 
केन्द्रको श्रविक अवसादित करता है । संशामक एवं वेदनाशामक 
प्रभावक्रे लिए मॉकानक्रे स्थानपर प्रयुक्त हो सकता है । मात्रा--( वेदनाहर ) १३ r 
(५ से १० मि० ग्रा० या १ से २ टिकिया ) १ से १ झेन अवस्त्वक्‌ सूचिकाभरणा* 6 


———— 
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अफीम एवं मॉर्कीनिके गुरा-कर्म | 

वाह्म---श्रफीम एवं इसके ज्ञारामोंका संज्ञावह-नाब्यग्रों ( Sensory 
nerve endings ) तथा परिसरीय नाड़ियों ( Peripheral nerves ) 
पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | किन्तु मॉफॉनका शोषण अन्नत त्वचासे 
अशतः तथा श्लीष्मक कलाओंसे सरलतापूवक अवश्य होता हे, ग्रतएव 
शोषणोपरान्त केन्द्रीय प्रभाव द्वारा कुछ वेदनाशमन ( Analgesia ) अवश्य 
हो सकता है | 

आम्यन्तर | मुख तथा आमाशय--ऑ्रोसत wart अफीम स्रावा- 


वरांध ( Diminished secretion ) करनेके कारण मुख, जिहां एवं 
कण्ठमें शुष्कता पैदा करती है, क्योंकि शोषणोपरान्त यह लाला एवं कफस्रावी 
ग्रन्थियोके खावजनक केन्द्रों पर ग्रवसादक प्रभाव करती अल्प मात्रा 
( ६३ ग्रेन) में मी आमाशय पर प्रभावके परिणामस्वरूप ज्लुधामे कमी करती ii 
है | आरमाशयकी गतिमें किञ्चित्‌ तीव्रता अवश्य होती है | किन्तु अधिक मात्रामें | í 
प्रयुक्त होनेपर सुद्विकाह्ार ( Pyloric sphincter) संकोच तथा 
आमाशयगात्र ( Fundus ) मं शिथिलता पेदा करती 21 परिणामतः 
AAAA आहार द्रव्यके अग्रसर होनेमै कई घंटोंका विलम्ब हो जाता है | 
आमाशयिक गति मन्द्‌ पड़ जाती हैं. खाव न्यून हो जाता तथा वेदनाका शमन 
होता है | Data, sara: अहिफेन SA कम करता तथा बेदनाका शमन 
करता हं, एवं पाचन-क्रियासें वाधा करता है। ये प्रभाव केन्द्रीय होते 
तथा ग्रोपधिके शोपणोपरान्त लक्षित होते हैं। ग्रहिफेन वमन केळ ( Vomi- 


अहिफेनक्षुपके विभिन्न भागोंके gate वर्णन भावप्रकाशकारने निम्न प्रकार 


किया है । 

फलत्क— 
स्यात्सालसतिलोद्भ,तं वल्कलं शीतलं लघु । 
ग्राहि तिक्तं कपाय च वातकृत्कफकासनुत्‌ ॥ 
धातूनां शोषक रूत nee वाग्विवड नम्‌ । 
मुहमोंहकरं रुच्यं सेवनात्युंसव्वनाशनम्‌॥ ( भा० Yo ) 

बीज--- 

: खसबीजानि बल्यानि वष्याण सगुरूणिच। . | 

शमयन्ति aa तानि जनयन्ति समीरणम्‌ ॥ ( भा० प्र० ) ee 

अहिफेन-- 


आफूक रोपणं ग्राहि श्लेष्मघ्र वातपित्तलम । 
तथा खसतिलोद्धत॑ वल्कलप्रायमित्यपि ॥ ( भा० प्र० ) F 
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ting Centre) पर उत्तेजक प्रभाव करता है। mata इसके सेवनसे 
gare (Nausea) तथा वमन ये दोनों लक्षण भी प्रकट दोते हैं। किन्तु 
अधिक मात्रामें इसके विपरीत उक्त केन्द्र पर अवसादक प्रभाव होता है! 

अन्त्र ~ग्न्त्रोमे यह खावको कम करता, वेदनाका शमन एवं मला- 
वरोध उत्पन्न करता है । मॉफॉनके प्रभावसे लुद्रांत्रगत स्थानिक संकोचन 
शक्ति उद्दीप्त (Increased motor activity ) तथा guay गति 
अवसा[दित ( Decreased propulsion ) हो जाती हे । बृहदन्त्रमे यह 
बृत्ताकार ( मण्डलाकार ) पेशीसूत्रों पर तो उत्त जक प्रभाव करता है, किन्तु 
पुरस्सरण गति ( 1011881818 ) मन्द पड़ जाती 21 फलतः मलावरोध 
पैदा हो जाता है । इसके अतिरिक्त मुद्रिकाद्वारसंकोचके साथ उण्डुकद्वार 


S 


( Ileo-Caecal sphincter) तथा गुदद्वारमै भी संकोच der होता है। 
इसका परिणाम यह होता दै कि मल विलम्ब तक ग्रन्त्रोम ही पड़ा रहता है, 
जिससे अधिकाधिक द्रवांशका शोषण होनेसे मलशुष्क हो जाता है । इसके 
ऊपरसे केन्द्रीय प्रभावके द्वारा मलाशय (Rectum) की संवेदन 
शीलता (Sensation) के ma पड़ जानेसे मलोत्सग-प्रत्यात्षित् क्रिया 
( Defaecation reflex) भी मन्द पड़ जाती है। अतएव मला 
वष्टम्भमें यह भी सहायक हो जाता हे । केन्द्रीय प्रभांवके द्वारा यह ग्रात्रशूल 
जन्य अनियमित आकुश्चनगति (Irregular peristalsis ) एव वेंदनाका 
निवारण करता है | संच्ेपतः श्रानत्रॉमे ग्रफीम संशामक ( Sedative ), 
ग्राही ( Astringent ) एवं वेदनाशामक ( Anodyne ) ये तीन मुख्य 
प्रभाव करता है | 


| 


मलावरोधजनक प्रभावके लिए अफीम साधारण लोगों तकमें प्रसिद्ध दै। 
इस प्रभावमें निम्न कारण बताये जाते हैः--(१) ग्रामाशयगात्रकी शिथिलता 
एवं मुद्रिकाद्वारके संकोचके कारण ग्रामाशयसे आहारके अग्रसर aad विलम्म 
$ (2) आन्त्रके अग्रसरीय aga ( Peristalsis ) में कमी 
(३) उण्डुक तथा गुद-द्वारोंका संकोच, (४ ) बृहदल्त्रका स्तम्मिक संकोच 
(Spastic Contraction ), (4) अम्याशयिक रस एवं facet 
न्यूनता होनेके कारण उनके सम्यक मात्रामें न होनेसे पाचन-क्रियाकी AT 
तथा ( ६ ) मलाशयकी संवेदनशीलता एवं मलविसजन प्रत्याच्ित क्रियाकी 
मन्दता[ | 

मलावरोध-क्रिया एवं arate निवारणके दृष्टिकोणसे अफी 
अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसके २ कारण हैं--एक तो इसका मन्दगातस 
होना, दूसरे इसमें पापावरीन तथा नाकोंटी आदि आइसोकिनोलीन मल 


SRE < 


मं, aieiaa 
शोषण 
wine 
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ine ) atà ज्ञाराभोंकी उपस्थिति, जो अनैच्छिक पेशीसूत्रॉपर शिथ्रिलताजनक 
प्रभाव करते = | 

यक्कत्‌--पित्तञ्चाव भी कम हो जाता है, जिससे मल स्वाभाविक वर्णका 
न होकर पाण्डुर ( Pale ) या मृत्तिकावण का ( Clay-coloured) हो 
जाता है | कभी-कभी कामला (Jaundice) भी उत्पन्न हो जाती है। 
मॉफॉन (toa) का सूविकाभरण (Injection) करने पर fa 
नलिकांतगंत दबावमें सामान्य ( ° से २० मि० मि० ) की ग्रपेत्ता २००-३०० 
भि० मि० तक aie हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामाशयशल तथा 
पित्तशल ( Biliary colic ) की भांति वेचेंनी उत्पन्न हो जाती 21 किन्तु 
केन्द्रिक नाड़ीसंरथान पर मॉर्फीनके प्रभावक्रे कारण यह लक्षण शनैः शने 
स्वयं लुप्त हो जाते हैं | उक्त arate साधारणी ais ( Common 
bile duct ) द्वारमें उद्वे तथा संकोच होनेके कारण होता, है जो एमिल- 
नाइट्राइट अथवा नाइट्रोग्लिसरिनके इन्जेक्शनसे दूर हो जाता है 

हृदय तथा रक्तसँगहन--ग्रोपशयिक मात्रा ( Therapeutic dose ) 
में हृदय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | प्राणदाकेद्ध (Vagal centre) 
के उत्तेजित दोनेसे हृदयकी गतिमें कुछ मन्दता अवश्य ar जाती है, किन्तु 
sAm शक्तिमे कुछ वृद्धि भी हो सकती है । एट्रोपीनके द्वार इस क्रियाका 
निवारण हो जाता है । ग्रधिक मात्रामें प्रयुक्त दोनेसे रक्तभार कम हो जाता है, 
जिसके परिणांम स्वरूप हृदयके पोप्रणा्थ शुद्ध रत एवं उसके अमावसे 
प्राणवायु भी कम मात्रामें प्राप्त होती है। अ्तण्व ऐसी स्थितिमें हृत्मेशियॉपर 
इसका ग्रप्रत्य्षतया अवश्य कुछ प्रभाव पडता है। किन्तु खतसंवहून प्रायः 
अन्ततक सुचारुरूपसे होता रहता है । अतएव ्रहिफेन-विप्रमयतामें मृत्यु 
gza (Cardiac failure) से नहीं, अपितु श्वसनःकेन्द्राघात (Paralysis 
of respiratory centre) से होता है। ग्रोषधीय मात्रा ख्तमारमैँ 
कोई परिवर्तन नहीं होता | चेहरा कुछ रक्तवर्णका अवश्य हो जाता है, तथा 
aama रक्तवाहिनियाँ भी विस्फारित हो जाती हँ । विषाक्त मात्राम खतभार 
गिर जाता है । श्रासावरोध ( Asphyxia ) को अ्रवक्ष्थामं रक्रतवाहिनियोंके 
विस्फारितं wah कारण चेहरा श्याव एवं पाण्डुर ( Cyanotic and 
purple) awar हो जाता दै । किन्तु यदि खतम शुद्ध वायु पहुँचनेकी 
व्यवस्था की जाय तो ये लक्षण लुप्त हो जाते हैं। 

श्वसन- हृदयकी अपेक्षा श्वसनपर अफीमका अवसादक प्रभाव तात्रतर 


एवं शीघतर प्रगट होता है । अ्रल्पमात्रामें प्रयुक्त होनेपर तो यह श्वसनको' 


मन्द्‌ तथा यदि उत्तान हो तो गम्भीर कर देती है । किन्तु अधिक मात्रामं यह 


+ 
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क्रमशः श्वसनको अत्यन्त मन्द्‌ कर देती है और इसी प्रकारकी कमी प्रतिमिनट 
श्वसन संख्यामें मी हो जाती है जो घटकर ३-४ प्रतिमिनटतक हो जाती है | 
आगे चलकर यह भी अनियमित स्वरूपका होकर मृत्युके पहले कभी-कभी 
कीने-स्टोक ( Cheyne Stoke ) या वायट (Biot) प्रकारका श्वसन होने 
ata, है | ्रन्ततः श्रसमकेन्द्राघात होनेसे मृत्युतक हो सकती है । श्वसनावरोध 
हो जानेपर भी हृदय गति करता रहता है । श्रतएव सिद्ध होता है कि श्वसनकेन्द्र 
पर यह प्रत्यक्ष घातक प्रभाव करता है। माफींन, कोडीन तथा डाइयोनीन 
कासकेन्द्रपर भी अवसादक प्रभाव करते तथा इसकी संवेदनशीलताको 
कम करते हैं । श्रल्ममात्रामें प्रयुक्त होनेपर मार्फीन श्वासनलिका पेशियोंपर 
उद्देष्ठहर प्रभाव करता है, किन्तु स्मरण रहे कि विषाक्तता होनेपर श्वासनलिका 
पेशियाँ संकुचित हो जाती हैं। उड्ठेछहर प्रभावक कारण ही श्वासंरोगियोंमें 
अफीम सेवनकी आदत पड़ जाती है । क्योंकि इससे उनको कुछ आराम 
मिलता है । श्वासनलिकालावको भी यह कम करता हैं | 
नाड़ी-संस्थान---अ्रहिफेन मस्तिप्क सौघुम्चिक तन्त्र (Central Nervous 
system ) पर अवसादक प्रभाव करता हैं, जो इसकी प्रधान क्रिया है । इस 
क्रियाकी दृष्टिसे यह अल्कोहल एवं क्वोरोफाँमेकी समता रखता है । श्रन्तर केवल 
यह होता हे कि अल्प मात्रा भी ( जो चेतनापर कोई प्रभाव नहीं करता ) यह 
श्वसनको अवसादित एवं वेदनाजनक संवेदनाओंका नाश करता है | ग्रल्ममात्रामें 
प्रयुक्त होनेपर पहले तो यह उच्च मानसिक क्रियाओं ( Higher 
faculties) को उत्तेजित करता हे । किन्हीं-किन्हींमें कल्पताशक्ति बढ़ 
जाती है, तथा व्यक्ति मानसिक प्रसन्तताकी अनुभूति करता है। चितो 
एकाग्र करके किसी विप्रयपर विवेक करंनेकी शक्ति बढ़ जाती है । किन्तु इसके 
प्रभावकी विशेषता यह है कि ग्रल्ममात्राके सेवनसे भी जिससे उक्त लक्षण नहीं 
प्रगट होते किन्तु क्वान्ति (Fatigue), gar, कास तया वेदनाकी संवेदन" 
शीलता ( Sensibility ) त्रवसादित हो जाती हे । मात्रा PIEGI होनेपर 
वह व्यक्ति वाह्य वातावरणसे ञ्रनवधान होकर ऊ घने लगता है और निद्रालु दो 
जाता है । मस्तिष्फपर इसके प्रभावसे विप्रलय ( Law of Dissolution ) 
के लक्षण wat लक्षित होते हैं। मार्फीनको अल्पमात्रामँ सेवन करनेसे 
भी बेदनाकी अनुभूति नहीं होती । विषाक्तता होनेपर मूच्छो ( Coma ) 
हो जाती है | 
सुघुम्राशीषंगत केनद्रोमें माफॉन प्राणदाकेन्द्र ( Vagal centre जु तथा 
वमनकेद्धपर उत्तेजक तथा श्वसन एवं कास केन्द्रोपर ग्रवसादक प्रभाव कखा 
हे । अधिक मात्रामे सेवन करनेपर वमनकेन्द्रपर इतना अ्रवसादक प्रभाव करता 
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है, कि ग्रधिक मात्रामे वामकद्रव्यो (Vometics) का सेवन करानेपर भी वमन 
नहीं होता | 

नाड़ी एवं पेशियाँ--साधारण मात्राश्रोंमें चेष्टा az एवं सांवेदिक दोनों 
प्रकारकी नाडियीपर कोई विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता । मस्तिष्ककी क्रिया 
शीलता मन्द पड़ जानेसे पेशियोंकी ऐच्छिक चेशए अवश्य मन्द पड़ जाती हैं, 
तथा उनमें कुछ असम्बद्धता ( In-coordination ) भी हो सकता है | 

शरीर-तापक्रम-शारीरिक चेष्टाग्रॉके मन्द होने तथा परिसरीय रक्त 
बाहिनियोका विस्फार होनेसे प्रस्वेदन ( Diaphoresis) होनेसे यह शरीर 
के तापक्रमकों अवश्यकम करता है | 

नेत्र mer arid प्रयुक्त होनेपर भी मॉफॉनकी क्रियासे नेत्रकनीनिका 
संकुचित हो जाती है तथा विपाक्तत,की अवस्थामें तो यह विल्कुल ही संकुचित 
हो जाती है । श्वासावरोध होनेपर यह पुनः विस्फारित होने लगती है । यह क्रिया 
केन्द्रीय प्रभावके द्वारा होती है, क्योंकि वेत्रमें डालनेपर स्थानिक प्रभावसे 
संकोच नहीं होता | ; eee 

वृक्क--मूत्रःप्रजननपर अ्रफीमका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता | उद्वे हाने 
के कारण वस्ति द्वारका संकोच होनेसे विषाक्ताको अवस्थामै कुछ qarta 
अवश्य हो सकता दै । मूत्रमें मार्फीन विना किसी परिवतनके पाया जाता R | 
मूत्राशयसे अफीम एवं मार्फॉनके पुनः शोपणकी आशंका al _सकती हैं, wat 
यदि वृक्ककी क्रिया ठीकसे न होती हो, तो श्रोषधिका शरीरमं संचय भी हो 
सकता है | किसी किसीके मतसे यह मधुमेहमें शकराका तथा मूत्रम मिह 
( Urea ) अधिक जा रहा हो तो इसकों भी कम करता al : : 

त्वचा--्रफीम dia स्वेदल ( Diaphoretic) होतां है । मृत्युके 
पूर्व श्वासावरोधके कारण अत्यधिक प्रस्वेदन होता है | कभी कभी इसके प्रयोग 
से ang होती तथा छोटे-छोटे दाने निकल AR हैं । Ek 

शारीरिक स्राव ( Secretions )— स्वेद एवं स्तन्यका छाइकर ami 
सभी शारीरिक खावोको यह कम करता È | ग्रतएव माताके सेवन करनेसे 
स्तनन्धय शिशुओं एवं गर्भपर भी प्रभाव हो सकता है | : 

शोषण तथा उत्सरग-छिली हुई त्वचा तथा सभी ne ष्मिक FAA 
से मार्फीनका शोषण aga होता है. । इसका SGT वा ब्रा 
विशेषतः ग्रामाशयान्त्र-प्र णाली द्वार तथा इसके affa T एवं पित्त तथा 
दुग्ध आदि अन्य खावोके सांथ भी होता È | इसकी उत्सग eae gence 
एवं “az Bound’ मार्फीन दो प्रकारसे होता है | जिन a त्रोपधिके 
के प्रति सह्यता होती दै, अथवा जिनमें नहीं होती है दोनोंमें ही स्वतंत्र मार्फीन 
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का उत्सग समान परिमाणमें होता है । किन्तु जिनको इसके प्रति सह्यता होती 
है उनमें ag’ स्वरूपके मार्फीनका उत्सर्ग अल्प परिमाणमें होता है | 
सह्यता ( 11010191101 )--चिरकालतक निरन्तर श्ोपियम्‌ या मॉर्फीन 
| का प्रयोग करनेसे इसके प्रति सह्यता पैदा हो जाती है, जिससे ग्रभीष्ट प्रभाव 
। के लिए उत्तरोत्तर मात्रामें वृद्धि करनी पड़ती हे । इसके श्र तरिक्क इसका व्यसनी 
व्यक्ति अधिक मात्रामें भी इसक्रा सेवन बिना किसी कुप्रभावके प्रगट हुए कर 
सक्ता है | यह सह्यता किस प्रक्रियासे gaa होती है इसपर at विशेष 
प्रकाश नहीं पड़ा है । इस प्रकार उसन्न की हुई सह्मताको अजित सह्यता 
( Acquired tolerance ) कहते हैं | 
ग्रफीमकी टॉक्सिकॉलॉजी (Toxicology)— 

dia विषाक्त प्रभाव--भारतवर्षमें अफी म-विषमयताकी दुर्घटनायें बहुथा हुआ करती 
हैं। लोग आत्महत्या (Suicide) के लिये अक्सर इसका प्रयोग करते हें। इसके 
लिए प्रायः ्रफीमको तैलमें घोलकर प्रयुक्त करते हें । सेवनोपरान्त शीघ्र ही वह व्यक्ति 
र्द्रा, तदनु निद्राकी दशामें हो जाता है। यदि शीघ्र ही ध्यान न दिया जाय तो रोगी 
प्रगाढ सन्यास (Coma) की अवस्थामै हो जाता हैं, तथा वाह्य उत्तेजनाग्रों 
(External Stimuli) द्वारा जाग्रत नहीं किया जा सक्रता। नेत्रकनीनिका 
अत्यन्त संकुचित (Pupil contraction to pinpoint) हो जाती तथा 
त्वचा शीतल एवं चिपचिपी ( Clammy ) हो जाती है । मुख एवं ओष्ठ नीले पड 
जाते हैं । नाड़ी अत्यन्त मन्द एवं दुर्बल हो जाती हैं; खसन मन्द, अनियमित तथा 
अन्ततः घर्घरशब्दयुक्त (Stertorous) हो जाता ğı अन्ततः श्वासावरोध होनेते 

मृत्युतक हो जाती है। मृत्युके ठीक पहले कनीनिका पुनः विस्फारित हो जाती है। 
हि ' चिकित्सा--यदि मुख द्वारा अहिफेन या इसके सत्व (airia ) का भक्षण किया 
गया हो, तो आमाशय नलिका द्वारा आमाशयका प्रक्षालनक्रे करना चाहिए i पोटासियम 
परमैंगनेट इसका रासायनिक प्रतिविष (Chemical antidote) है। अतष्व 
यदि विषका सेवन अधिक ' मात्रामें किया गया हो अथवा चिकित्सक्रको ज्ञात न हो सके कि 
किस मात्रामें रोगीने अफीम या मॉफीनका सेवन किया है, तो आमाशय प्रज्ञालनके पूव 
पोटाझियम्‌ परमैंगनेटका घो ( ४ से ८ औंस जलमें ४ से = ग्रेन पोटासियम परमैंगनेट ) 
तुरन्त पिला देना चाहिए | यथासम्भव इसीका मन्दबल .विलयन प्रक्षालन के लिए भी प्रयुक्त 
करना चाहिए। अहिफेन-विषमयतामें श्वसनभेद्की आशंका अधिक रहती है । शरत 
इसके निवारणार्थ श्वसनोत्तेजक द्रव्यो यथा sear ( Coffee) आदिका भी प्रयाग 
करना चाहिए। थसनकेन्द्रको उत्तेजित करनेके लिए अट्रोपीनका ( १७ ग्रेन ) T 
इन्जेकरान करें । किन्तु -अधिक मात्राम प्रयुक्त होनेपर इसक्रे स्थानमै उलटा परिणाम 
होता है अर्थात्‌ 'यह श्रसनको श्रवसादित करता है । न wal 
ऑकशीजनके मिश्रणका आप्रण Inhalation) कराना चाहिये । श्वसन केळपर उत्तेजक 
प्रभाव करनेके कारण लेप्टाजोल तथा निकेथामाइडका इंजेक्शन करना चाहिये | 
Ramia ( ६७ मेन ) का प्रयोग. saan मार्ग द्वारा २-३ घण्टेके अन्तरसे कई वार 
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aži कृत्रिमश्चसन करायें। इसके लिए यदि उपलब्ध हो तो “लोह फुफ्फुस Iron 
Lungs’ का प्रयोग किया जा सकता दै । रोगीको जागृत करने एवं जाग्रत रखनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । इसके लिए शरीरपर वारी-वारीसे शीतल एवं उष्ण जल फेंके । 
अमोनिया गेस सु'घाव या अन्य कोई उपयुक्त उपाय करें । 

चिरकालज विषाक्तता या श्रहिफेनोन्माद ( Morphinomania )-- 
कभी-कभी अफीमके सेवनका व्यसन हो जाता है, जिससे रांगीको धीरे-धीरे अधिक ma 
भी सह्य हो जाती दें । अहिफेन-व्यसनी इसका सेवन मुखद्वारा अथवा धूम्रपान (मदक, 
aug) के रूपमे करते हैं। AAR कालतक इसका सेवन करनेसे चिरकालज विषाक्तताके 
लक्षण प्रगट होने लगते हैं। जब इसका व्यसन पड़ जाता हैं, तो अफीमसेवीको यदि 
नियमित समयपर अहिफेन न मिले तो उसका जीवित रहना असम्भव-सा हो जाता है। इस 
तीव्र भुभुक्षाके कारण ही अहिफेनोन्माद संज्ञा दी गयी है । 

चिरकालज विपाक्ततामें प्रधानतः निम्न लक्षण होते हैं :-- 

मानसिक दुर्वलता, शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक कृशता ( Emaciation ), 
रक्ताल्पता, पेशी ढीवल्य, आलस्य, gia नाडी, कम्प, छुधानाश, श्रजीर्ण, मलविवन्ध, 
निद्रानाश (Insomnia ), कामावसाद, aada (Amenorrhoea ) तथा 
कनीनिका संकोच आदि । 

चिकित्सा--शनैः शनैः व्यसनका परित्याग करना मात्र ही इसकी वास्तविक 
चिकित्सा हैं। अवसाद एवं निपात (Collapse) के लिवारणके लिए चाय, काफी 
अथवा अमोनिया आदिका प्रयोग किया जा सकता है । 

अहिफेनके प्रभावमें रूपान्तर करनेवाली aae (Modifying 
influences )|--निम्न अवस्थायें अहिफेनके प्रभावमें रूपान्तर करती हैं: 

(१) आयु--बच्चो में विधाक्तताकी सम्भावना अधिक रहती है। ` 

(२) लिंग ( Sex )--खियों में gadiat aaa पश्चात्‌ उपद्रवोकी आशंका अधिक 
रहती है । दूध पिलानेवाली माता ( Nursing mother ) में इसका प्रयोग सतकता 
से करना चाहिए, अन्यथा दूषक्रे साथ इसका उत्सर्ग होनेसे स्तनन्धय शिशुपर भी प्रभाव 
पड़ सकता है । 


(३) :स्वभाव वैशिष्ट्य या अज्ञातप्रकृति ( Idiosynerasy 9 स्वभाव , 


वैशिष्य्यके कारण किसी-किसीको अल्प मात्रामें मी अहिफेन सह्य नहीं होता तथा प्रलाप 
एवं निद्रानाश आदि मानसिक तथा आमाशय प्रदाह आदि उपद्रव उत्पन्न होते हे । 

(४) व्यसन या आदत ( Habit) - लगातार इसका सेवन करनेसे स्वता 
( Toleration ) हो जाती है । अतण्व उत्तरोत्तर अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करनेक्रे लिए 
अधिकाधिक मात्राकी आवश्यकता पड़ती हैं | न 

(५) व्याधियॉ--तीज़ वेदनायुक्त व्याधियोमें श्रधिक मात्राकी आवश्यकता होती 
है । कतिपय व्याधियों यथा aaa रोग ( Bright's disease ), हृदय, फुफ्फुस एवं 
मस्तिष्कगत रक्ताषिक्य तथा मदात्यय ( Alcoholism ) आदिमे अहिफेनका प्रयोग 
निषिद्ध है । 
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(६) औषधिय ->ज्लोरलहाइड्रे, पोटासियम्‌ ब्रोमाइड तथा क्षोरोफार्म आदि 
औषधियाँ अहिफेनके निद्राकर गुणको प्रदीप्त करती हें, वेलाडाना तज्जन्य विबन्धका 


निवारण करता है । 


अफीम तथा सार्फीनका अन्तर--यद्यपि अफीमके उपरोक्त गुणकर्म माफींनके लिए 
भी लागू होते हैं, तथापि इन दोनोंमें निम्न अन्तर हँ--- 


ARH 

(१) इसके योग staat कम विलेय 
होते हैं तथा इनकी शोषण भी मन्दतर गति- 
से होता है। अतएव प्रभाव भी मन्द किन्तु 
चिरस्थायी ( Lasting ) होता है । 

(२) इसके अनेक घटक यथा थिवेन 
( Thebaine ) कोडीन तथा नाकोंटीन 
आदि श्रात्तेपकर होते हैं । 

(३) संघटन-भिन्नता होनेसे क्रिया भी 
बहुरूपीय होती है | 

(४) मलविवन्ध (Constipation ) 
उत्करा तथा Bate प्रायशः होते हैं । 

(५) तीब्र स्वेदल होता है। 

(६) संशा मक एवं निद्रल प्रभाव भ्रपेक्षया 
कम हाते हे । 

(७) मधुमेहियोंमें मूत्रगत शर्कराको 
तीवतापूर्वक कम करता है । 

(=) aain स्थानिक क्रिया विशेष- 
रूपेण लक्तित होती है । 

(8) इसका प्रयाग अपस्त्वग_ माग से 
नहीं किया जा सकता । 


सॉर्फोच 


(१) इसके योगिक अधिक विलेय होते हैं 
तथा इनका शोषण भी तिप्रतापूर्वक होता 
है। अतएव प्रभाव शीघ्र किन्तु अल्पस्थायी 
होता है । 

(२) नहीं होता । 


(३) संघटन निश्चित होनेसे क्रिया भी 
निश्चित होती हैं । 

(४) मलविवन्ध, उत्क्लेश तथा श्रजीरणं 
अपेक्षाकृत कम होते हैं । 

(५) स्वेदल प्रभाव अपेक्षया कम होता हैं। 

(६) संशामक एवं faza प्रभाव तीव्रतर 
होता है | 

(७) विशेष नहीं हाता । 


(=) विशेष लक्षित नहीं हाती । 


(३) अधर्वग, मार्गद्वारा प्रयुक्त किया 
जा सकता है। 


विरुद्धमभावकर द्रव्य ( Antagonists )--अट्रोपीन, कफीन, कोकेन तथा 


ख्क्नीन, मॉफीनकी किसी न किसी क्रियाके प्रतिकूल प्रभाव करते हैं । अहिफेन-विषाक्ततामे 
इन द्रव्योंका प्रयोग प्रतिविष ( Antidote ) के रूपमै किया जाता है । आंशिक प्रतिविष 
होनेके कारण मॉफॉनके साथ इनका प्रयोग तद्गत विशिष्ट अनभीष्ट प्रभावोंके निवारणे 
लिए किया जाता हैं। अतएव यक्कच्दूल ( Hepatic Colic ) तथा शक्ल ( en 
Colic ) में इसको ( मॉफाँन ) के साथ अट्रोपीनका संयोग करके प्रयुक्त किया जाता el 
दोनों ही उद्देष्ठका निवारण करते हैं, जिससे वेदनाशमनमें सहायता हो जाती है, साय * 
अट्रोपीन मार्फोनके उत्ललेशकर प्रभावका निवारण भी करता और इस प्रकार TE 
( Corrigent) का कार्य करता हैं । मॉकॉन तथा अटोपीन की विरुद्ध-प्रभावतालिंकी न 
दी जा रही हैं:/- 
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es 


—— 


सार्फील HATTA 


( १) मरितप्कगत कणिकाये ग्रवसादित (१) मस्तिष्क कणिकाये उत्तेजित 
हाती हें । हाता हैं । 

(२) श्‍वसनक्रेन्ध श्रवसादित ( २ ) खसनकेन्द्र उत्तेजित हाता है। 
( Depressed ) होता है । 

(३ ) आन्त्रपुरःसरणगति ( Perist- (३ ) पुरः्सरणगति नियमित होती 
alsis ) के अवसादित हानेके कारण विबन्ध | है, जिससे विवन्ध नहीं होता । 
हाता है | 


(४) प्राणदा नाड़ी केन्द्रको उत्तेजित ( ४) प्राणदा केन्द्रको अवसादित तथा 
तथा नाड़ी ( Pulse ) के मन्द करता है । | नाडीको तीज करता है। 

(५ ) कनीनिका संकुचित दाती हें, ` (५) कनीनिका विस्फारित होती है । 

(६) त्वाची रक्तवाददिनियोका | (5) स्वेदावरोधक (Anhydrotie) 


बिस्फारण करनेके कारण Aga होता है । । होता है। 


mS A eel 3 
आमयिक प्रयोग । 

वाह्य प्रयोग---ग्रहिफिनका बाह्य प्रयोग प्रधानतः स्थानिक संशामक 
( Local seđdative:) एवं वेदनाहर ( Anodyne ) के रूपमै होता है। 
अहिफेनयुक्त या faa ग्रोपियम्‌ ( लाँ डेनम्‌ ) को छिड़कर उष्ण पुल्टिस या 
उष्ण उपनाह ^ ( Hot fomentations ) का प्रयोग फुपफुसावरणशोथ 
( Pleurisy ), araara, उदर्य्यांकलाःशोथ ( Peritonitis ), कटिशुल 
( Lumbago ) तथा शोकयुक्त GEAN वेदनाशमनके लिए होता है। 
कणुशूल २ ( Har ache) में सम मात्रार्म मधुरी ( ग्लिसरिन ) मिलाकर 
टिंक्चर ओपियम्‌का कर्णविन्दुके रूपमे प्रयोग करनेसे वेदना-शमन होता है । 
अफीम अथवा माँफौन-गुदवर्ति एवं अफीमयुक्त माजूफल-मलहर ( Gall 
and Opium Ointment ) अश तथा गुदचीर ( Anal fissure ) 
में वेदना शमनके लिए विशेष उपयोगी होते हँ । इसकी फलवतोसे मलाशथिक 
gina ( Rectal tenesmus ), मूत्रप्रसेकोददे 8 ( Urethral Spasm ) 
तथा श्रोणिवेदना ( Polvic pains ) का मी निवारण होता Èl नाड़ीजन्य 
शूलके शमनके लिए ्रधस्लगमाग द्वारा मॉर्कॉनका प्रयोग अधिक उपयुक्त 
होता है। | 

१-एतदर्थं यूनानी चिर्कित्सक जिमाद अजीब ( यूनानी सिद्ध योग संग्रह ) का 
प्रयोग करते हैं । 

२--पतदर्थ यूनानी चिकित्सक हव्य शकीका (qe सि० यो० सं०) का प्रयोग 
करते हैं । १-२ गाली गुलरोगनमें हल करके कानोंमें ट्पकावे । 

WE 
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आस्यन्तर प्रयोग- वेदनाशमन, क्ञोभनिवारण तथा निद्रालाने के 


लिए अहिफेन एक परमोत्तम औषधि है । 

मुख तथा आमाशय--श्रहिफेन तथा मॉफॉन ग्रामाशयिक वेदनाका. 
शमन करते हैं । मदात्यय ( Alcoholism ) जन्य आमाशयिक त्रण, day 
ud प्रदाह ( Gastritis में यह aga उपयोगी होता Èl विस्मथके साथ 
माँफौन ग्रामाशयार्ति (Gastrodynia ) में वेदना शमनके लिए एक उत्तम 
औषधि है | 

अन्त्र--तीत्र, चिरकालीन एवं ग्रन्त्रशव ( यद्मा ) जन्य अतिसार? 

( Diarrhoea ) में यह एक परमोपयोगी Arta हे । अतिसार एवं प्रवाहिका ` 
में पहले मृदु-विरेचन द्वारा अंत्रोंकी, साफ करके ग्रहिफेनकी १-२ मात्रासे ही 
उपकार हो जाता है ।. इसके लिए aAa इसको विस्मथके साथ एवं 
प्रवाहिका ( Dysentery ) में एरणडतैल ( Castor Oil ) के साथ प्रयुक्त 
करते हें । विसूचिका ( Cholera ) की प्रारम्भिक अवस्थामें जत्र अतिसार 
प्रधान उपद्रव होता है, इसका उपयोग गुणकारी होता है । शीतावस्था 
Cold stage) में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए | आन्त्रोंकी अतिशयित 


~ 


Tas कारण उत्पन्न आन्त्रशूल के निवारण लिए अफीम एक उत्तम 
षधि हे | 

३--अतिसारमें आयुर्वेद निम्न अहिफेन-घटित योगोंका प्रयाग किया जाता है 

(१) कपूर रस या वटी (Ro To )--अ्रतिसार, रक्तातिसार तथा प्रवाहिका 
( Amoebie dysentery ) एवं हैंजा आदिमें इसका प्रयोग aga उपयोगी होता है। 
मात्रा--१ से २ रत्ती (१ से गोली ); अनुपान--इद्धयवके साथ पानीमें विसकर 
मधु मिलाकर दिनमै आवश्यकतानुसार २-४ वार सेवन करें । 

(२) अहिफेन वटिका (Ho to 3--अतिप्रवृद्ध श्रतिसारमें बहुत उपयोगी E 
मात्रा १-२ गोली । : 

(३ ) aTa चूर्ण ( भे० र० )--अतिसार, प्रवाहिका तथा ग्रहणी आदिमे 
बहुत उपयोगी है । मात्रा-२ से ४ रत्ती । अनुपान--भुनाजीराका चूर्ण ४ रत्ती तथा 
मधुसे | पथ्य--तक्र | 2 

(2) अ्रहिफेनासव ( He to )--अतिसार तथा हैजा ( Cholera) में बहुत 
उपयोगी हैं । इतका प्रयोग Tr. Opii. Camphorata के स्थानपर किया जा सकता 
हें । मात्रा- १० व्‌ दसे $ तोला तक ( १० मिनिम्‌ से १ ड्राम तक ) | 

टिप्पणी--अतिसार आदियें ग्रहिफेन योगोंका प्रयोग करते समय एक वातका ध्यान 

रखना आवश्यक है । कभी-कभी अत्त्रोंमें सुद्दें ( शुष्कमलके कण्डौं ) के रुकनेसे भी GEI 
उग्र एवं स्थायी रूप धारणकर लेता है, और ऐसी स्थितिमें तीब्र धारक औषधियोंका प्रयोग 
करनेपर भी दस्त नहीं रकता । ऐसी अवस्थामँ पहले एरण्ड तैल ( Castor oil) 4 
एक मात्रा देकर विरेचन करा देना चाहिए, जिससे सुद्दो निकल जॉय । gals निकल जान 
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उदय्याकलाशोथ ( Peritonitis ) में वेदना एवं वेचैनीको दर करनेके 
लिए यहद एक श्रेष्ठ ओरोप्रधि है, क्योंकि वेदनाशमनके साथ-साथ येह आंतोंकी 
गतिको भी कम करता हे और इस रोगमं यही अपेन्तित होता दै । ऐसी अवस्था 
में मॉर्फीनकी AYA अ्रफीम उत्कृष्टतर होता दै । ग्रहिफेनका प्रयोग वस्तिके 
रूपमै भी ( Enema Opil ) विभिन्न अवस्थाश्रोंम किया जाता है । म्यूसिलेज 
ग्व स्टाचमें ०० से ६ प्रतिशत अहिफेन होता हे । इस विलयनकी २ से ४ 
meas मात्रामें बस्ति दी जाती हे । मलाशय एवं सांन्नकरवर्ती Bate स्थानिक 
क्ञोभ, वेदना एवं उद्दे्ःनिवारणके लिए 4ह बहुत उपयोगी होता है | मूत्र 
प्रसेकमें शलाका प्रविष्ट करनेसे ( Catheterisation ) होनेवाली अथवा 
ग्रौदरिक शस्नकर्मोत्तरकालिक शारीरिक प्रतिक्रिया ( Rigor) के निवारणुके 
लिए अ्फीमकी गुदवर्ति प्रयुक्त की जाती 21 

हृदय एवं रक्तताहिनियाँ--अफीम विशेषतः मॉर्फीन _कभी-कभी gai 
भी प्रयुक्त होता है । हृद्वमनी-निमीलन ( Coronary Occlusion ) जन्य 
तीव्र वेद्नाशान्तिके लिए मॉफॉन तथा टिक्चर ग्रोपियमका प्रयोग अत्यन्त 
उपकारक होता है | हृदय तथा रक्कवाहिनी विकारजन्य श्वासकृच्छु (Dyspnoea) 
एवं हृच्छूल ( Angina pectoris) में कभी-कभी इससे बहुत लाभ 
होता है | ६ ग्रेनकी एक मात्रा इन्जेक्शन द्वारा प्रयुक्त करनेसे रोगीको आराम॑- 


प्रद निद्रा ग्रा जाती है । निद्रासे जाएत होनेके पश्चात्‌ रोगी ग्रपनेको रोगमुक्त ' 


सा अनुभव करता है.। ह॒च्छोफ एवं सर्वाश शोफके कारण हृदबावरणमें रसिक 
ara एकत्रित होनेसे हृदय पर दबाव पड़नेके कारण यदि श्वासकृच्छु हो तो ऐसी 
अवस्थामें अफीमका प्रयोग निषिद्ध है । वृक्कव्याधियोमे ग्रहिफेनका प्रयोग निषिद्ध 
है, यद्यपि किसी-किसीके मतमें इक्कजन्य श्वासकृच्छु ( Renal dyspnoea ) 
तथा मूत्रविषमयताजन्य Sasa ( Uraemic Convulsions ) में अ्रघः 
wan सूचिकाभरण द्वारा ¦ ग्रेनकी मात्रामें मॉर्फॉनके प्रयोगका आदेश है। 
किन्तु ऐसी agant उसके ्रवसादक प्रभावके निवारणाथ इसका AN 


'अग्रोपीनके साथ करना चाहिए | ्राभ्यन्तरीय रक्कलाव विशेषतः आन्त्रक एव 


फुफ्फुसांतर्गत (Pulmonary bleeding ) रक्क्नावमें मार्फीनका प्रयोग 
लाभप्रद्‌ होता है । ग्रान्त्रगत रक्कखावर्म स्थानिक Aad गतिक कारण 
tara रोकनेमें सहायक होता है; तथा फुपफुसात्तगत रक्तत्ाव्स निम्न 
क्रियाओंके द्वारा रक्तलावनिरोधमें सहायक होता है, यथा हृद्रतिको मन्द्‌ करता, 
जिससे Gaus मी कमी होती दै; इसके श्रतिसित कासका निवारण करता. 


“पर उक्त योगाँकी १-२ मात्रासे ही उम स्वरूपका अतिसार बन्द हात प्रत्यक्ष AMY 


मैने देखा हैं । विसूचिका ( हैजा ) में अदिफेन Aia साथ कोई उपयुक्त stargate 
रोधक ( Antiseptic ) औषधिका भी प्रयोग होता चाहिये । 
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एवं निद्रल प्रभाव करता है, जिससे रोगोकी व्याधिविषयक मानसिक चिन्ता भी 
दूर होती है । रक्त एबं रक्‍्तवाहिनियों पर यह प्रत्यक्षतया प्रभाव करता है | 


श्वसन-मार्ग--ग्रहिफेन कास ( Cough ) का निवारण करता है, किन्तु 
' इसके लिए सोच विचार कर प्रयुक्त करना चाहिए । विशेषतः शुष्क कासमें जन 
कि नाड़ियोंके चोभके कारण बारबार खांसी आती हो ओर कफोत्सर्ग न होता 
i हो तथा श्वासावरोध ( Asphyxia ) एवं श्यावता ( Lividity ) की भी 
| प्रवृत्ति न हो तो ऐसी ग्रवस्थामे अहिफेनका प्रयोग लाभप्रद होता है, यथा 
फुफफुसावरण शोथ ( Pleuritis ) | किन्तु यदि कफसे परिपूर्ण श्वासनलिकाश्रों 
| से कफोत्सगेके लिए कास होता हो, यथा वृद्ध एवं saa व्यक्तियोंके श्वासनलिका 
: शोथ ( Bronchitis ) में तो इसका प्रयोग हानिप्रद होता है । ऐसी स्थितिमें 
ै खांसी रुकनेसे श्वासनलिकाग्रोसे त्याज्य॑कफका उत्सर्ग नहीं होने पाता । फलतः 
श्वासकृच्छु तथा श्वासावरोध आदि उपद्रव प्रगट हो सकते हें । राजयद्माजन्य- 
PRN इसका प्रयोग उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ कासोत्यत्ति, यक्धिमकांतगत 
नाड्यग्रों पर यक्तिमका (‘Tubercle ) के दवावके कारण प्रत्याक्षिप्त क्रिया 
( Reflex action) के द्वारा होती है। इसी प्रकार अन्य प्रत्यात्षित 
काशबर्थाद्रोंमें भी अवलेह ( Linctus ) अथवा मुखगुटिका (Lozenges) 
के रूपमें इसका प्रयोग किया जाता है । कुक्कुर कास ( Whooping 
Cough ) जन्य उद्देष्ठके निवारणके लिए भी यह एक उपयोगी औषधि È | 
इसके लिए १-१ घंटेके ग्रन्तरसे से २ qa लिंकटस ( लेह ) अथवा २४ 
घंटेके अन्तरसे १० ग्रेन मॉर्फीनका प्रयोग श्रन्य उपयुक्त ओऔपधियोंके साथ 
करना चाहिए, जबतक कास बन्द न हो जाय । श्वास में इसको सतर्कतासे 
प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा अफीमकी आदत पड्नेका भय रहता है। 
मॉर्फीनका प्रयोग अधस्वक्‌ सूचिकाभरण द्वारा करनेसे तीव्र फुफ्फुसावरणशाथ 
एवं फुफ्फुसावरणशोथो पद्रुत न्यूमोनिया की तीव्र वेदनाका शमन होता है | 
न्यूमोनियाकी प्रारम्भिक अवस्थामें भी जब कि वेदनाकी प्रबलता रहती है, तो 
इसका प्रयोग किया जासकता है, किन्तु वाद की अवस्थाओंमें इसका प्रयोग 
कदापि नहीं करना चाहिए | प्रारम्ममँ एसपिस्निके साथ डोवर पाउडरका प्रयोग 
करनेसे प्रतिश्याय एवं इन्फ्लुएन्जाके आक्रमणसे car होती है | 
नाड़ी-संस्थान--विशुद्ध निद्रल औषधिके रूपमे मॉर्फीन क्नोरल हाइड्रेटकी 
अपेक्षा हीनकोटिका है, किन्तु वेदनाजन्य निद्रानाशमै यह अद्वितीय औषधि दै | 
आम अर न Nene Ee eee 
१--एतदर्थं यूनानी हकीम दियाकूजा मुरक्कब ( यू० सि० dio do ) का प्रयोग 


करते हैं । मात्रा ६ मारासे उत्तरोत्तर बढ़ाकर २ तोला तक गदही के दूधसे । 
२-- एतदर्थ यूनानी हकीम लोग माजून दिक्क व सिलका प्रयोग करते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


yi == शासक. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E | 


इसका प्रयोग तीव्रव्याधियोंमें अनिद्रा" (Insomnia ) शमनके लिये, तथा 
उन्माद एवं सकम्प प्रलाप (Delirium tremens) आदि व्याधियोंमें भी atat- 
सके साथ किया जाता है | मॉर्फीनका ( 3 ग्रोन) AIAR सूचिका- 
भरण aaa Mana ( Biliary Colic ) तथा am एवं ग्रान्त्रशूल 
गृप्रेसी, विभिन्न नाड़ाशूला एवं उग्र फुफ्फुसावरणार्ति ( Pleurodynia ) में 
बहुत लाभप्रद होता है | इसी प्रकार ग्रस्थिमम्न ( Fracture ), सन्धिच्युति 
( Dislocations ), चोट आदि जिसमें वेदना प्रधान उपद्रव हो तथा तीव्रः 
आमवात, Hz तथा अन्य दुष्ट व्याधियों ( Malignant diseases ) 
की बेदनावस्थामें अफीम या मॉर्कीनका प्रयोग बहुत लाभप्रद होता है | संक्गेपतः 
किसी प्रकारकी वेदना चाहें वह नाड़ीजन्य हो अथवा अन्य किसी कारणसे हो, 
उसके शमनके लिए, अफीमके योग ग्रव्यथ होते हैं | वेदनापीडित व्यक्तियोंको 
यह अधिक सह्य होता है, अर्थात्‌ उनमें ओषधि कुछ अधिक मात्रामें भी प्रयुक्त 
हो जानेपर विषमयताके लक्षण नहीं प्रगट होते | 
प्रहरके रूपमें इसका प्रयोग कतिपय आज्वेपकर व्याधिया, यथा धनुवात 
( Tetanus ), atas | Chorea ) तथा aqar आदिम भी उपयोगी 
समभा जाता है, किंतु यह अत्यन्त संदेहास्पद है, क्योंकि एक तो यह स्वयं 
प्रत्याक्षित उत्तेननशीलता ( Reflexexcitability ) को बढ़ाता हैं दूसरे 
श्वसनपर भी अवसादक प्रभाव करनेके कारण बहुत सुरक्षित ओषधि ate! 
ऐसी स्थितिमै क्वोरल समुदायकी त्रोजधियोंका प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है | 
वेदना एवं छ.क्षेपयुक्त किन्ही व्याधियोमें यथा नाड़ीविकारजत्य पेशियोंकी 
असहक्रियता (Locomotor-ataxy) सं मार्फानके AISIR सुचकाभरणस 
अवश्य लाभ होता È | 
मस्तिष्कपर ग्रवसादक प्रभाव करनेके कारण VATA करनेके पूव सज्ञाहरण 
qa faza-atafà ( Preanaesthetic hypnotic ) के रूपमें यह 
बहुत महत्त्वकी ओषधि है | अद्रोपीनके साथ प्रयुक्त करने आर भी गुणप्रद 
होता है । इससे क्लोरोफॉर्मा आदि संज्ञाहर saa ग्रौपधियोकी क्रिवाशीलता और 
भी बढ़ जाती है । यह वेदनाका शमन करता तथा चिन्ता एवं उत्तेननशीलताको 
कम करता है। परिणामतः संज्ञाहरणके समय एक तो रोगी गति कम करता हैं 
दूसरे आवश्यक मात्रासे कम ग्रौप्रधिमे ही संज्ञाहरण दो जाता है । श्रतएव 


१--निद्राजनक एवं वेदनाहर प्रभावके लिए यूनानी चिकित्सक निम्न Rea एवं बेदनाहए प्रभावके लिए यूनानी चिकित्सक निम्न योग 


प्रयुक्त करते हैं-- A 
(१) कुसं सुसल्लस । विधि--एक टिकिया धिसकर मस्तकपर लेप करे । 


(२) ख्वाब आवर । 
(३ ) रोगन मजर॑बा राजी । विधि--शिरपर धीरे धीरे मालिश करें। 
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मात्राधिक्य जन्य उपद्रवोंकी सम्भावना नहीं होती | स्कोपोलामीनके साथ मॉ्फीनको 
प्रयुक्त करनेसे पर्याप्तमात्रामें संज्ञाहरण हो सकता है जिससे शल्यकर्म सुविधा- 
पूर्वक किया जासकता है | इसके लिए मार्फीन ( १ ग्रोन ) तथा स्कोपोलामोन 
(३७. ग्रेन) का प्रथक-प्रथक एकएक इन्जेकशन दिया जाता है | प्रसवके समय 
भी इस योगका प्रयोग किया जाता है | 

वृक्क' -मॉर्कॉनका उत्सग विशेषतः इको द्वारा, किन्तु मन्द गतिसे होता है; 
अतएव बृक्कशोफमें इसका प्रयोग सतकतासे करना चाहिये । १ ग्रोन मॉर्फॉनिका 
अधस्तक्‌ सूचिकाभण्ण करनेसे मूत्रविपमयताजन्य निद्रानाश ( Uraemic 
insomnia ), ग्राक्षेप एवं थासक्कच्छु ( Dyspnoca ) म अत्यन्त लाभप्रद 
होता है | अतएंव इन ्रवस्थाश्रोमें उपयुक्त आदेशकी उपेक्षा की जातकती 
है | मूत्रगतशकंशको कम करनेके कारण मॉर्कीन तथा कोडीनका प्रयोग मधुमेह 
( Diabetes Mellitus ) में भी किया जाता है | 


लचा--स्वेदल प्रभाव करनेके कारण डोवर पाउडरका प्रयोग विभिन्न 


व्याधियों यथा प्रतिश्याय, इन्फल्युएन्जा तथा साधारण शोफयुक्त व्याधियों 
म उपयोगी होता हे । 

गर्भी शय-सम्मावी गर्भलावकी आशंकामें इसके निवारणके लिए अफीमका 
प्रयोग बहुत उपयोगी होता हे । इसके लिए इसका प्रयोग कुछ अधिक मात्रामें 
करन। पड़ता है | २०-३० बू द्‌ टिक्चर ओपियमका प्रयोग आवश्यकतानुसार हर 
३-३, ४-४ या ६-६ घण्टेके वाद किया जाता है। साधारण प्रसवमे इसका 
प्रयोग केवल प्रथमावस्थातक ही सीमित रखना चाहिये । प्रसवोचर वेदनाशमनके 
लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है । 

विषमज्वर--प्रायः देखा जाता है कि अहिफेनसेवियोंको विषमज्वर्का 
उपसर्ग जल्दी नहीं होता | जत्र क्रिनीनसे विषमज्वर नहों ठीक होता तो कमीकमी 
अकेले ANAA अथवा क्किनीनके साथ ञ्रफीमका योग कर देनेसे बहुत लाभ 
होता है | यह प्रभाव नाकोटीनकी उपस्थितिके कारण होता है, जिसका प्रयोग 
स्वतंत्र या किनीनके साथ चिरकालीन विषमज्वरमें किया जाता है । 


प्रयोग-विधि-अफीम या मॉर्फीनका प्रयोग निम्न विधियों द्वारा किया जा 
सकता है--(१) सुख द्वारा--इसका प्रयोग गुटिका, चूर एवं मिकश्वरके रूपम 
~ ~ = aN पं 
किया जा सकता हें; (२) गुदमाग द्वारा-गुदवर्ति एवं वस्तिके रपम; 


१ बक्क विकारजन्य सर्वाङ्गशोफ (Renal .Dropsy ) में Asrian 
साहिफेन 'दुग्धवटी' नामक योग बहुत उपयोगी होता है । मात्रा--१-२ वटी, सायं मर्ष 
अथवा एक बार । वच्चीमें आयुके. अनुसार मात्रा कम करके देनी चाहिये । अनुपा 
gah साथ | - i 
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बचा से E नि wae x ह 
(३ ) त्वचा से मदनोप्रथि ( Liniment ) के eat तथा अधस्त्वग 

सि जब a ES ना त्यन्त तीव्र हो विमि द |; A 
मागसे जव कि वंदना अत्यन्त तीव्र हो यथा विभिन्न wai ( Colics ) में 
होता हैं तो मार्फीनका प्रयोग अधस्त्वक्‌ सूचिकाभरण द्वारा किया जाता है | 

निग्न अवस्थाश्रेमें इसका प्रयोग निषिद्ध है :--- 
eR) फौफ्फुसिक शोफ ( Pulmonary Oedma) तथा कीने-स्टोक्स प्रकारके 
खसन ( Cheyne-Stokes breathing ) में। 

(२ ) मस्तिष्ककी शोथ एवं रक्ताधिक्ययुक्त ( Congestive ) अ्रवस्था्ँमे~यरथो 
मस्तिष्कावरण शोथ (Meningitis), ज्वर, कार्याधिक्य तथा मस्तिष्कगत रक्ताधिक्य 
जव कि रक्तस्रावी प्रवृत्ति ( Apoplexy ) भी हो । 

(३) श्रामाशाय एवं श्रान्त्राधातमँ, जब कि अधात (Paralysis) के कारण 
इनका अत्यधिक विस्फारण हो गया हो । : 

( ४ ) वृक्‍कशोफ, विशेषतः जव मूत्रविषमयता ( Uraemia ) की प्रवृत्ति हो | 

(५) वालक तथा वृद्धोंमें । 

(६ ) वेदनायुक्त सभी चिरकालज व्यावियोंमें, क्योंकि इनमें अधिक कालपर्यन्त प्रयुक्त 
होनेसे व्यसन होनेकी आशंका रहती है । 

कोडाईना ( कोडी-आइना ) 
Codeina ( Codein ) 
रासायनिक संकेत--0181191 NOs, H20. 
नाम--कोडाईना ( कोडी-आईना ) Codeina—eo; कोडीन, कोटी" 
ईन Codeine—sio, मेथिल मॉर्फीन Methyl morphine— 
रासायनिक । यह थ्रोपियमूसे स्वतन्त्र रूपमेँ अथवा मॉर्फोनका मेथिलीकरण 
(Methylation) करनेसे संश्लेषण (Synthesis) द्वारा भी 
प्राप्त होता है | न 
वक्कव्य- इसके ग्रंगरेजी व लेटिन नाम व्युत्पन्न हैं यूनानी शब्द कोडीग्रा 
` ~ te S ` Sex a फेनः 
से जिसके ग्रथ हैं कोकनार या पोस्त के । चू कि यह भी अहिफेनम पाया जाता 
है, जो स्वयं पोस्तेसे प्राक्त क्रिया जाता है, ग्रतएव इसका नामकरण इस प्रकार 
किया Tar | : F 
स्वरूप--रंगहीन, पारभासीय (Translucent) मणिभीय चूर्ण होता है; 


गंधहीन तथा स्वादमें तिक्त । विलेयता--१२० भाग जलमें , है भाग तथा ७५ भाग ईथर 
( Solvent ether ) में १ भाग तथा अल्‌कोहल्‌ ( ६० प्र० श० ) तथा क्ोरोफॉर्म 


में सुविलेय होता है । मात्रा--१ से १ ग्रेन या १० सै ६० मि० ग्राम । 
'कोडाइनी फॉस्फरस Codeinae Phosphas. (Codein Phosph.) 
018 21 NOs, Hs POs, Ho ले०; कोडीन॑ TRH Codeine 


bd 
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Phosphate--ajo | यह अहिफेनके 'कोडीन? नामक ज्ञारोदका फास्फेट 
लवण होता है | 
स्वरूप--रंगहीन, सूच्याकार ( Acicular) मणिम या मणिमीय चूर्ण, जो 
गंधहीन तथा स्वादमें तिक्त होता है। बिलेय़ता--यदहद जलमें तो सुविलेय होता है (४ 
भाग जलमें १ भाग ) किन्तु ९० प्रतिशत अ्रलकोहल्‌ ( ३५० भागमें १ भाग) तथा इंथर 
एवं क्वोरोफॉर्ममें सुश्किलसे तथा श्रत्यल्पांशमें विलेय होता हे । सात्रा-- से १ ग्रेन या 
१० से,६० मि० ग्राम । 
्रॉफिशियल योग-- 
१--टबेली कोडीनी फास्फेटिस Tabellae Codeinae Phosphatis— 
कोडीन फॉस्फेट टेबलेट्स Codcin phosphate Tablets—sio; कोडीन 
(फॉस्फेट ) की टिकिया--हिं० | मात्रा--९ से १ ग्रेंन या १० से ६० मिलिग्राम । यदि 
मात्राका निर्देश न हो ता उ staat टिकिया देनी चाहि 
Raat कोडीनी को० Tabellae Codeinae Co.; ेवलेट्स श्रॉव 
एस्प्रिन, फिनासेटिन एण्ड कोडीन Tablets of Aspirin, Phenacetin and 
Codeine: ; एस्प्रिन, फिनासेटिन तथा केडीनकी सम्मिश्र टिकिया । 
नॉन-ऑफिशियल योग--- 
१-सिंक्टस कोडीनी Linctus Codeinae B, P. C—2 डाम watt 
कोडी न फॉस्फेट १ ग्रेन, ऑयल sila एनिस, टिंक्चर किल्लाया, जल तथा शत आदि होता 
है। मात्रा- से १ ट्राम या २ से ४ मि० लि० होता है। 
२--एपोकोडी नी हाइड्रोझोराइडम्‌ Apocodeinae Hydrochloridum— 
ae हरिताभ ( 67०15} ) वर्णका चूर्णं होता है जा जलमें fata होता है। यह 
संशामक (Sedative) तथा स्वतन्त्रनाड्यय़ोंपर अवसादक प्रभाव 'करनेके कारण 
आत्रकी पुरस्सरण गतिमे वृद्धि करता है, अतएव यह अटोपीनके प्रत्यनीक प्रभाव करता 
है (Antagonises) | मात्रा-- ७ से १ मरेन या ६ से ६० मि० To | 
३--डाइकोडिड Dicodid—az डाइलॉडिडकी भांति हाता है। सात्रा-१ह 
१३ मेन या ४ से ५ मि० ग्रा० | 
४--सिरपस कोडीनी फाँस्फेटिस Syrupus Codeinae Phosphatis, B. 
P. 1914--क्राडीन फास्फेट ५ ग्राम, aftaa जल २० मि० लि०, सिरप १००० मि 
लि० तक | बल--९ डाममें है ग्रेन | मात्रा--१ से २ डाम या २ से ८ मि० लि०। 


गुरा-कमं 

आभ्यन्तर कोडीन साधारण प्रमीलक ( Narcotic ) होता है, 

क्योंकि मत्तिष्कक्री Aest ( Convolutions ) पर मार्फीनकी a 
मन्दतर रूपसे अवसादक प्रभाव करता है। निद्रल मात्रासे अधिक परि 
प्रयुक्त दोनेपर सुपुम्नापर उत्तेजक प्रभाव करता है, जिससे पेशीक (Musee 


> ee 
बे 


७ 
a 
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tremor) तथा प्रस्यात्षिप्त उत्त जनशीलता दोनों क्रियाएँ प्रवृद्ध हो जाती हैं । 

त्रतएव निद्रल एवं वेदनादर प्रभावमें मॉफॉनकी अपेक्षा यह हीनकोटिका होता 

है। इससे gala ( Nausea ) तथा वमन नहीं होता तथा मलावरोध भी 

नहीं पैदा करता; किन्तु किन्ही व्यक्तियॉम मलावरोध भी देखा जाता हे । इसके 

प्रयोग्से आदत नहीं पढ़ती तथा मार्फीनकी ATA श्‍वसनपर भी अवसादक प्रभाव i 
कम करता है | मध्चमे ( Diabetes Mellitus ) में प्रयुक्त aaa शर्कराको 

कम करता है। आशबिक नाडियोंपर मी यह अवसादक तथा क्रिया “निरोधक 

प्रभाव करनेवाला ( Paralyser of Visceral nerves ) होता है| 


आमयिक प्रयोग | 


आभ्यन्तर ग्रयोग-ञ्राशविक नाडियोपर संशामक प्रभाव करनेके 
| कारण यह यच्माके शुष्क वातिक कासका शमन करता तथा आशिक नाङ्यर्ति 
| ( Visceral neuralgia ) का भी निवारण करता है । कास-निवारणके 
लिए १-२ ड्रामकी मात्रामें लिक्टस कोडीन फॉस्फेट ग्रकेले या वाइल्ड शेरी é 
( Wild cherry ) के साथ प्रयुक्त किया जातां है। इसका प्रधान उपयोग ; 
मधुमेहमें किया जाता है | इसके लिए प्रायः इसको गुटिकाके रुपमें प्रयुक्त करते 
l हैं। डिम्तग्रन्थिजन्य (Ovarian in origin) कटि एवं उदरशूलमं 
| (Palvic or Abdominal pain ) में भी यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता 
है | एपोकोडीन क्रियामें एपोमॉर्फीनके अनुरूप होता हे, fea उसकी अपेक्षा 
don कफोत्सारि होता है । वामक प्रभाव एपो्मॉकानकी अपेक्षा ARA 
हेय होता है। इसके १ प्रतिशत विलयनको ३० बूदकी मात्रामं श्वासः 
नलिका शोश्रमे प्रयुक्तकरते हैं । ग्रधस्वग मार्ग द्वारा प्रयुक्त होनेपर यह रेचक 


प्रभाव करता है | 


it - d 

। कोडीनके कतिपय उपयोगी योग-- | q 

| : 

i =f 

| (१) कोडीन फॉस्फेट ed aa 

| सिरप sao fatzo १५० बूँद 

| ~ aoe 

ah सिरप सिल्ला १८० बूंद 
‘ चायके चम्मचसे 4 से १ चम्मच Ae ॥ 

१ डा 3 
(२) सिरपस कोडा ; सिल | 

a लाइकर पाइसिस एरोमेटिकस १० बूंद & 9 
| `" इलिक्जिर हिराइन एट टरपीन कम्पाउण्ड १ ड्राम तक Aas | | 
4 इन सबको मिलाकर अवलेद-सा बना लें । इसमेंसे चायका एक चमचा कभी-कभी दें | ; 


६० म ea | 
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(३) एन्टीपायरीन २ डाम 
काडाइनी ६ यन 
ग्लिसरिन एट एक्का ४ औंस तक 
i इसमेंसे एक चाय-चम्मचभर षधि लेकर एक छटांक पानीमें मिलाकर भोजनोत्तर 


३-४ वार दें। आशयिक नाड्यति (Visceral neuralgia) में लाभप्रद है। 


(४) कोडीन फास्फेट १ परेन 
Uaed qa वेलाडोनी सिम येन 
uate कट नवसवामिका सिक्कम i ग्रेन 
पिल्यूला रिहाई Fro ३ ग्रेन 


इन सवको मिलाकर गोली aard । यह मधुमेहमें aga उपयोगी हे।ता है । 
पापावरीनी हाइड्रोक्कोराइडस्‌ 
Papayerinae Hydrochloridum ( Papaver, Hydrochlor, ) 
रासायनिक संकेत--0»५ Hp, 047, HCl. 
` नाम-पापाबरीनी हाइड्रोक्लोराइडम्‌ Papaverinac Hydrochlori- . 
dum— <; पापावरीन हाइड्रोक्कोराइड Papaverine Hydrochloride 
Hol प्रह ग्रहिफेनमं पाये जानेवाले पेपेवरीन नामक च्षारोदका हाइट्रोक्लोराइड 
होता है, अथवा कृत्रिम रूपसे संश्लेषण (Synthesis ) द्वारा प्राप्त किया 
जाता है | ; 
स्वरूप- खेत मणिभ, या श्वेत मणिभीय चूर्ण होता है, जा गन्धहीन एवं स्वादमे किंचित 


तिक्त हाता है। विलेयता--यह जल (४० भागमें १ भाग ), SAREA ( ९० प्रतिशत ) 
तथा क्लोरोफामंमें विलेय हाता है। सात्रा--१ से ४ Fa या ०.१२ से ०,२५ ग्राम। 


० गुण-क तथा श्रामयिक प्रयोग | 

पेपेवरीनका शोषण आमाशयसे होता है तथा इसका कुछ अंश THT नष्ट 
कर दिया जाता है । मूत्र तथा मलमें ग्रंशतः पाया जाता है । मस्तिष्कसौषुम्रिक 
तन्त्रपर इसकी क्रिया कोडीन तथा मॉर्फीनके बीचमें होती है। इसका संशामक 
प्रभाव AFITA कम होता है | अनेच्छिक पेशियोंपर ग्रप्रत्यन्षतया यह संशामक 
प्रभाव करता है तथा रक्तवाहिनियोंका विस्फारण करनेके कारण ( विशेत | 
श्राशयिक रक्वाहिनियोंक्रा ) रक्तभारको भी कम करता है | हार्दिक धमनीका 
भी विस्फारण करता है | हृदयके अलिन्द तथा निलय ग्रयजकता ( Fibrill | 
ation ) की श्रवस्थमें इसका' प्रयोग उपयोगी होता है | इसके ग्रतिरिक्त यह = 
हृदयकी प्रतीपावस्था ( Refractory period ) को भी बढ़ाता है | 2 
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क A iN. A A 
पेपेवरीनका प्रयोग वाहिनी seg निवारण के लिए हार्दिक धमन्यावरोध 
( Coronary occlusion ), ह्च्छ्ल ( Angina Pectoris ) तथा 
फुफ्फुसीय रक्तवादिनियोंकी ग्रन्तःशल्यता ( Pulmonary embolism ) 
आदि व्याधियोमं क्रिया जाता हैँ | प्रायः इसका प्रयोग मुख द्वारा किया जाता 
कितु भ्रात्ययिककालम इसको पश्यन्तः अथवा शिरान्तः सूचिकाभरणा द्वारा प्रयुक्त 
करना चाहिये | इसके Bat गुणके लिए पेपेवरीनका प्रयोग श्वासनलिकोद्वे gs 
किंवा अन्य arias निवारणके लिए भी किया जाता है | किंतु विशेष 
सन्तोषजनक परिणाम नहीं होता | पित्तनलिकोद्े में ग्रवश्य लाभ होता है । 
STATA हाइड्रोक्लोराइडस्‌ 
Dimorphinae Hyérochloridum 
( Dimorph, Hydrochlor. ) 
रासायनिक संकेत C2! Ho, O, N, HCl, Hoo. 

नाम--हिरोइन हाइड्रोक्लोराइड Heroin Hydrochloride, ड 
मार्फीन हायड्रोक्कोराइड Diamorphine Hydrochloride—go | 
डायएसेटिलमॉर्फीन हाइड़ोक्कोर इड Diacetylmorphine Hydro- 
०h।०९।१७_—रासायनिक | यह एक ग्रलकलायडका, जो मॉर्फीनके एसेटिली 
करण ( Acetylation ) से प्राप्त होता है, हाइड्रोक्कोराइड होता है | 

स्वरूप--एक रंगहीन मणिभीय चूर्ण हाता हैं, जा स्वादम तिक्त होता है। 
विलेयता--२ भाग जलमें १ भाग तथा ११ भाग अल्कोहल्‌ ( ६० प्र० श० ) में १ भाग | 

असंयोज्य द्वव्य--अ्रम्ल तथा क्षार । ये इसको afaa (Decompose ) 
कर देते हैं | | 

मान्रा--. से १ ग्रेन या ५ से १० मि० म्राम। 

नॉन्‌-ऑफिशियल् योग— 
—इलिक्जिर डायमॉर्फीनी एट पाईंनाई ato Elixir Diamorphinae et 

Pini Co., B. P. 0.-प्रत्येक ड्राममें ३६ ग्रेन डाइमाफॉन हाइड्र|क्लाराइड, १६ 
मेन टरपीन हाइडोट तथा ग्लिसरिन एवं सनूवरका तेल श्रादि हाता है । आात्रा--१ से १ड़ाम 


“ar सें ४ मि० लि०। 


२--इलिक्जिर डायमार्फीनी एट टरपीनी कम्‌ एपोमाफिना Elixir Diamor- 
phinae et Terpini cum Apomorphina, :B. P Co इसम Pe 
Se तथा ५३ ग्रेन एपोमा 
९, येन हिरोइन हाइड्रोबलेराइड, १६ ग्रेन टरपीन ह 


हाँइडोक्लाराइड | मात्रा--१ से १डामया रत ४ fio fo l 
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'३--लिक्टस डायमॉर्फीनी कम्‌ इपेकाक० Linctus Diamorphinae cum 
Tpecacuanha, B. P. 0. ॥ मात्रा--३ से १ ड्राम या २ से ४ मि० लि०। 


गुण-कर्म तथा प्रयोग | 

हिरोइनके भी सामान्य गुण-कर्म मॉर्फॉनकी ही भांति होते हैं। awe 
शुष्ककास (Hacking cough ) निवारणके लिए मार्फीनके स्थानमें 
अब इसीका प्रयोग किया जाता है । मस्तिष्क एवं सुपुम्नाशीर्षपर इसका प्रभाव 
तीव्रतर होता है, अतएव यह अपेक्षया अधिक विषाक्त होता हे । श्वसनपर भी यह 
अवसादक प्रभाव करता है, जो मन्द किंतु गम्भीर हो जाता है, किंतु वायव्य 
विनमय ( Gas exchange ) में कोई अन्तर नहीं पड़ता | यों तो मॉर्फीनकी 
अपेक्षा इसमें अ्वसादक प्रभाव कई गुना अधिक होता है, किंतु उसकी अपेक्षा 
मलावरोध भी यह कम करता है, तथा संज्ञावह URN भी इसका अवसादक 
प्रभाव कम होता है | अ्रधस्त्वक सूचिकामरण (Hypod ermic injection) 
द्वारा प्रयुक्त करनेपर श्वासके दोरेका निवारण करता है । कास-निवारणके लिए 
प्रायः इसको लिंक्टसके रूपमें प्रयुक्त करते El निरन्तर सेवनसे इसके ग्रादत 
पड़नेकी संभावना रहती है तथा मूत्राघात ( Suppression of urine ) का 
भी उपद्रव हो जाता है | 

पेथिडिनी हाइड्रोवलोराइडस्‌ 
Pethidinae Hydrochloridum 
( Pethidin, Hydrochlor. ) 

नाम--डेमेरॉल Demerol, डॉलिन्टिन Dolantin | 
_ स्वरूप--यह एक रंगहीन मणिभीय चूर्ण हाता है, जिसमें साधारण गन्ध होती है 
तथा स्वादमे तिक्त हाता है। विलेयता--यह जलमें ता सुविलेय, किन्तु अलकोहल्‌ ( ९० 
Ho श० ) में अरपेक्यया कम विलेय होता है ; क्वोरोफार्ममँ भी विलेय किन्तु एसिटोन. एवं 
amde ईथरमें अंशतः विलेय होता है । 

मात्रा--है से ११ Fa या २५ से १०० भि० ao | 
Id न ऑफिशियल योग-- 
. १--इन्जेक्शिओ पेथिडिनी हाइड्रोझोराइडी Injectio Pethidinae 
Hydrochloridi—arn—z से १९ ग्रेन या २५ ले १०० मि० मा० । ` 


1 गुण कर्म तथा प्रयोग | 
पेथिडीनमें कतिपय गुण ग्रद्रोपीन, पेपेवरीन तथा मॉर्फीन तीनोंके पाये जाते 


RU नेत्रकनीनिका, हृदय, श्वासनलिका तथा प्राणदा नाड़ीपर इसकी क्याप 


ग्रट्रोपीनके अनुरूप होती हैं तथा श्वासनलिका, न्त्र एबं रक्तवाहिनियोंए 
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gaga प्रभाव R यह पेपेवरीनकी भांति है । स्वास्थ्यमावजनक प्रभावों 


( Euphoric properties ) एवं संशामक (Sedative) तथा वेदनाहर 
प्रमावमें यह माँफीनकी भांति है, किंतु मॉर्फीनकी श्रपेक्षा इसमें ये प्रभाव wer 
तर होते हैं । : ; 
उपरोक्त गणोंके कारण वेदना एवं SABET के रूपमें A पित्त एवं वृक्क 
शूलोंमे तथा वेदनाहर प्रभावके लिए wel एवं ग्रन्यत्र नाड़ीशूल शमनके 
लिए प्रयुक्त होता है । शल्यकमात्तर वेदना एवं उद्रष्ट निव.रणके लिए भी 
यह प्रयक्त किया जाता है । कभी-कभी यह शल्यकम पूव सज्ञाहर ( Pre- 
Operative anaesthetic ) के रूपमे भी प्रयुक्त किया जाता है ओर 
मॉर्फीनसे श्रेष्ठतर होता है क्योंकि उसकी भांति न तो ae श्वसनको ही अवसादित 
करता है और न तो मूत्राघात ही करता है । यह बारबिडरेट्सकी क्रिवाशीलताको 
बढाता हे तथा उसके साथ कभी प्राराम्मफ FAST ( Basal anaes 
hesia) के हेतु भी प्रयुक्त करते है । qe यह कासकेंद्रकी संवेदनशीलताको 
कम करता है aaa कासनिवारणके लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है | 
कतिपय वि पनोंने प्रसव ( Labour ) के समय वेद्नास्थापक एव गर्भाशयग्रीवी 
द्वेष्ठहर प्रभावके लिए इसके प्रयोगका उल्लेख किया हे । जब गभाशयप्रांवा 
( Cervix ) दो अंगुल विस्फारित हो जाय तो १॥ ग्रोन पेथिडीनका पश्यन्तर 
सूचिकाभरण करना चाहिये | १ घण्टेके पश्चात्‌ पुनः ऐसी एक मात्रा प्रयुक्त कर 
श्रौर उसके साथ १६० ग्रेन स्कोपोलामाइन ( Scopolamine ) भी 


मिला दें | 


कुप्रभाव (Untoward effects )--शिरोश्रम (Vertigo), saa, 
वमन, अतिसंज्ञता (Paraesthesia ), प्रस्वेद तथा कभी निद्रानाश 
(Insomnia ) एव दृष्टिदोष तथा एक विशिष्ट प्रकारकी मानसिक बिद्कति 
( Delusion ) आदि दोप भी उत्पन्न हो जाते द | 
केनेविस 

Cannabis, I. P. L, ( Cannab. ) 

N. O. Cannabinaceae ( मंगादि वर्ग ) 
नाम- केनेबिस सेटाइबो Cannabis sativa, 11111.--केनेत्रिस इन्डिका 


Cannabis Indica, Lam.—@e; इन्डियन हेम्प Indian Hemp— 
विजया सिद्धि हिं | are, 


ato; भंगा, विजया-सं०; भंग, भांग 
सिद्धि-बं०; भांग-गु०; भांग मश; कि (कु) चव) हशीश, हशीशतुल 


फुकराऽ, बकु लखियाल, शहवत AAS क( कि )नव, बंग-फा०। . : 


| 
f 
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चित्र—भंगा (Cannabis indica) 
Se फलयुक्त पत्तोंका भाँग; मादा पौधों (Pistillate plants) की 
फूलदार राखा और मज्ञरीकेो जिनपर रालदार द्रव्य लगा होता है गाँजा और लेसदार द्रव्य 
या राल ( निर्यास ) के जो भांगके पत्तोंपर लगी हाती है और हाथपर चिपक जाती है और 
जिसे उनपरस खुरचकर संग्रहकर लेते हैं चरस कहते हैं। 
उत्पत्तिस्थान--भारतवर्ष, हैरान, ईराक और मिश्र । 
रासायनिक संगठन-( १) केनेबिनोन ( 0877707९ ) नामक एक 
रालजातीय सक्रियतत्व जिसका गुणात्पादक वीर्य केनेबिनोल Cannabinol ( 02 
H26 02 ) होता हे; ( २ ) एक उत्त तैल, वसा तथा मधूच्छिष्ट ( Wax ) आदि । 
असंयोज्य दव्य--जल तथा जलीय फाण्ट ( Watery infusions ) रेजिनके l 
भ्रधःच्षप्तकर देते हैं । 
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योग ( Preparations )— 

१--एक्स्ट्रक्टस्‌ केनेबिस Extractum Cannabis, T L—o 
ऐक्सट वट आँच इन्डियन हेम्प Extract of Indian Hemp so; विज्याधन 
सत्व--सं० । यह हरितवर्ण का एक मृदु रालीय घनसत्व होता है । मात्रा-१ से 2 ग्रेन 
या १५ स ६० मि० ग्राम । 

२--थिंबचुरा :केनेबिस Tinctura Cannabis, T. P, L ले०; टिक्चर 
ओव इण्डियन हेम्प Tincture of Indian Hemp—sio; भागका निष्कर्ष या 
सुरासव--हिं० | 

३---केने त्रिनी टेनासCannabinae Tannas—य azra ( Brownish ) 
रंगका चूण होता ४, जी जल, अल्काहल्‌ तथा ईथरमें ता कम हल होता है, किन्तु 
अम्ली क्त अलक्राहलूमें विलेय होता दे । मात्रा--४ से = ग्रेन। इसके मिल्कशगरमे 
मिलाकर या कैचेटमें रखकर प्रयुक्त करें | इसका प्रयोग रजः कृ Z TRIA तथा नाड़ी 
QA जन्य निद्रानाशमें नोंद लानेके लिये उपयोगी होता है। 


गुण-कर्म | 
आस्यन्तर-ग्रल्स मात्रामें यह gada होता है, जो कभी-कभी 
इतनी तीव्र होती है, कि आहार लेनेपर भी शान्ति नहीं मिलती। दीपनक्े 
श्रतिरिक्त पाचन भी होता है तथा मलावरोध भी करता हे । ग्रादतके रूपमें 
चिरकालप<न्त इसका सेवन करनेसे कभीकभी क्षुधानाश एवं ग्रामाशयकी 
AmA saa हो जाती है। यह शनेःशने चुद्रान्त्रसे शोव्रित होता एबं 
शोप्रणोपरान्त Ma घंटेके अन्दर अपना प्रभाव पैदा करता है | मंग ANS 
( Intestinal spasm ) का निवारण करता है | 
नाड़ी-संस्थान-नाड़ीसंस्थानमें विशेषतः मस्तिष्क ( 066४1० ) के 
ऊपर प्रभाव करता है | ये प्रभाव यद्यपि ग्रल्‌कोहल्‌ तथा ग्रफीम ( Opium ) 
की भाँति होते हें, तथापि बिभिन्न भंगोंमें dak न्यूनाधिक्य एवं वैयक्तिक 
विशेषत रके भेदसे भिन्नः भिन्न प्रकारके होत धूम्रपान करनेसे ( गॉजाके 
रूपमे ) तत्काल इसके प्रभाव लक्षित होते हैं । श्रल्म मात्रामें धूम्रपान एवं 
मुख द्वारा प्रयुक्त करनेंस चित्त प्रसन्न होता एवं विचारशक्ति दिव्य मालूम होती 
है | शरीर क्रान्त होनेपर इसका सेवन करनेसे स्फूर्ति मालूम पड़ती तथा तत्रीयतमें 


T 


गाजा पीनेकी प्रायः शारीरिक परिश्रम करनेवालोंमें परम्परा-सी है । साधु-सत्तोमें 
गाँजा पीनेकी प्रथा बहुत पाई जाती है | लोगोंका विश्वास है कि इसका सेवन 
वे लोग इसलिए, करते हैं, कि इससे सांसारिक नातोंको भूलकर चिचकी एकाग्रता 
करने एवं भगवद्ध्यानमें सहायता मिलती है । इससे, सेवी अपनेको भूलकर 
अनुभव करता है कि वह आननन्‍्दमय जीवन व्यतीत कर रहा है, यद्यपि यह प्रभाव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eS ं 


क्षणिक होता है । इससे आगे भी यदि सेवन किया जाय तो व्यक्ति आत्मनियंत्रण 
( Self control ) खो बैठते हैं तथा मादकता ( Intoxication ) के 
लक्षण प्रगट हो जाते हैं। इसके नशेम हंसी बहुत आती हे तथा व्यक्ति बहुत 
वाचाल ( Talkative) हो जाता है | इसके पश्चात्‌ प्रलाप (Delirium) 
होने लगता है । व्यक्ति हांध-पांव अधिक चलाता हैं। अन्य शारीरिक गतियाँ 
भी बढ़ जाती हैं । इसके बाद ग्रानन्दकर निन्द्रा आंती है, जिसमें विशेषतः 
प्रसन्नताजनक एवं कामविप्रयक ( Erotic ) स्वप्न आते हैं। aawa भंग 
उल्लासप्रद (Exhilarant ), प्रलापजनक ( Deliriant.) एवं 
निद्रल होता है । कभी-कभी शिश्में बहुत भारीपन मालूम होता है तथा रोगीको 
एक विशेष प्रकारकी अनुभूति होती हे कि शिर चक्कर करता हुआ करोटिको 
ऊपर उठाये जा रहा है । ग्रधिक मात्रामें प्रयुक्त दोनेपर एक प्रकारकी मानसिक 
विकृति ( Catalepsy ) हो जाती है, जिसमें aaa: सन्यास ( Coma ) 
होता तथा SANS होनेसे मृत्युतक हो जाती है । नये नशेव्राजोमं यकायक विक 
गाँजाका धूम्रपान करनेसे अनेक मानसिक विकृतियां उसन्न हो जाती है; यहाँ तेक 
कि पागलपन ( Insanity ) भी हो सकती है | : 
age नाड़ियाँ भी निष्किय हो जाती हैं, तथा खर्चामै चुनचुनाहट 
(Tingling ), wet स्वापोलत्ति होती है। पेशियोंकी भी संवेदनशीलता कम 
हो जाती है और यदि कहीं वेदना हो तो उसका शमन होता है, अथवा कमसे 
कम उसकी अनुभूति कम होती Sawa यह वेदनास्थापक (Anodyne) 
है, किन्तु अफीम या बेलाडोनाकी अपेक्षा इसमें वेदनाहर प्रभाव कम होता हैँ | 
हृदय तथा रक्तसंवहन--हृद्यपर भंगका प्रभाव ग्रनिश्चित स्वरूपका' होता 
हे-वथा Saar होनेपर हृदयकी गतिमें तीव्रता तथा प्रमीलनावस्था (1 ७7००४७) 
में कमी या हास हो जाता है । इसी प्रकार नाड़ीकी गतिमें भी कभी तीव्रता ग्रौर 
कभी मन्दता दिखलाई पड़ती हे | ु 
श्न -श्वसनपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । प्रहे तो इसमें कुछ 
| तीव्रता ( उत्तेजनाकी दशामे ) हो जाती है, किन्तु पश्चात्‌ पुनः मन्दता ( प्रमीलनाः 
। वस्थामें ) लक्षित होती है | = 
-वक्क--रक्तचापतृद्धिके कारण किंचित्‌ मूत्रवृद्धि हो जाती है, किन्ठ १ 
| ककड़ीके वीजादिके साथ पानकके रूपमें TAG _सूत्रप्रजनन ( Diuresis ) 
` पर्याप्त मात्रामें होता है । 


i ज्ञाती 
Y प्रेशिया--अल्य मात्रामें सेवन करनेसे पेशियोंकी . क्रियाशीलता a 
है, कित्तु अधिक मात्रमि सेवन करनेसे शैधिल्यजनक प्रभाव होकर AE 


बहुत हास हो जाता है। श्रतएव भंग MAL प्रभाव भी करता है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar 


et 22 Se BSS 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 0706 


जननेन्द्रिय--समुचित मात्रामें सेवन करनेसे भंग कामोद्दीपक(॥ phro- 
disiac ) होता है । इसका यह प्रभाव मस्तिष्कपर उत्तेजक प्रभाव होनेसे 
प्रत्याज्षितवू्पेण कामकेद्धके उत्तेजित होनेके कारण तथा करिप्रदेशकी 
रक्‍तवाहिनियोंके विश्फारित होनेके कारण होता है । किन्तु निरन्तर अधिक काल 
पर्यन्त सेवन करनेसे अ्रन्ततः क्लान्त घोड़ेको चाबुक ARAR चलानेकी भाँति 
कामावसादकी स्थिति भी saa हो सकती है | इससे साधारण शक्तिमें 
भी सदायता मिलती है। ग्रतएव कामीलोग प्रसंगके पूर्व प्रायः भंगका सेवन 
करते हैं | ; 
सह्यता ( Tolerance )--शरात्र या अफीमकी भाँति भंगसेवियॉमें भी 
इसकी सह्यता उत्पन्न हो जाती है ओर इसकी Gata मात्रा विना किसी मादक 
प्रभावके प्रगट हुए आसानीसे पचा सकते हैं । 

ATTA -भंग सेवन करनेते विपाक्तप्रमाव बहुत कम प्रगट होता है | 
विषाक्तता दोनेपर प्रायः वही लक्षण प्रगट होते हें, जिनका उल्लेख मत्तिष्कपर 
इसके प्रमावके प्रकरणमें किया गया है, बिशेपल्पेण केटालेप्सी (Catalepsy)- 
की स्थिति अवश्य प्रगट होती है । 

चिकित्सा--ग्रामाशयका प्रत्ञालन करें अथवा वामक ग्रोपधियों द्वारा वमन 
करायें | अगदरूपमें वानस्पतिक अम्जोंका प्रयोग करें | अतएव एतदर्थ जलमें 
नीबूका रस मिलाकर पिलामें | शिखर शीतल जलका परिसिक करें | दुर्वलता- 
निवारणके लिए ्रधसूवग्‌ सूचिकाभरण द्वारा स्ट्रिक्तीनका प्रयोग करें | ग्रीवाके 
पीछे राईका ger लगावे | 

आमयिक प्रयोग | 


पर अतसीके साथ ( १ भाग भंग, २ भाग अतसी चूर्ण ) हरे अथवा सूखे भंगको 
पुल्टिसके रूपें प्रयुक्त करनेसे वेदना एवं ज्ञोभ दोनोंकी शान्ति होती है । इसकी 
पत्तियोंको उष्ण करके सेक करनेसे भी इसीप्रकार लाभ होता है 


आभ्यन्तर प्रयोग | महात्लोत- चुधावर्धक एवं दीपन ( Stoma- 
chic )के रूपमे यह अग्निमांद्य ( Dyspepsia ) तथा अग्निमांद्यजन्य 
प्रवाहिका ( Dyspeptic diarrhoea ) में बहुत उपयोगी होता है तथा 
एरणडतैलके साथ प्रयुक्त करनेसे ग्रतिसार ( Dysentery ) में उदरशूल एवं 
ऐंठन ( Spasm )का निवारण करता है | आमाशयाति ( Gastralgia ) 
की वेदनाका शमन करता तथा रेचनोंके मरोड़ ( Griping ) दोप्रका निवारण 
करता है | 

६१ 
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श्वसन--यच्माके शुष्ककास, श्वास तथा कुक्कुरखाँसीमें उद्देष्ठहरके रूपमै यह 
एक उपयोगी ओषधि है । 

नाडीसंस्थान--वेदनास्थापक ( Analgesic ye रूपमे फिनासेटीन 
आदिके ज्ञानके पूर्व भंगका प्रयोग विभिन्न प्रकारके शिरःशूलोंमें बहुत किया जाता 
था | किंन्तु अब इस हेतु इसका प्रयोग बहुत सीमित. रूपसे किया जाता है। 
रजोनिवृत्ति (Menopause )के समय AAA चिरस्थायी Ruyg 
अथवा चिन्ता किंवा मानसिक थकानके कारण होनेवाले शिरःशूलमें यह बहुत 
उपयोगी समभा जाता है । निद्रल ग्रोपधिके रूपमं भी इसका प्रयोग अब कम 
किया जाता है | यद्यपि रसेल साहब ( Sir Russell Raynoids ) जरा- 
जन्य निद्रानाश (Senile insomnia )मै भंगके घनसत्व (१ से ब ग्रेनो- 
की बड़ी प्रशंसा करते हैं । वेदनास्थापक SASH रूपमें इसके टिंक्चर अथवा 
घनसत्वका प्रयोग अन्त्र, पित्त एवं वृक्कशूल ( Intestinal, Biliary 
and Renal 001108 ), लिंगवक्रता ( Chordee ) तथा वस्तिके उठ्रेष्रम 
बहुत उपकार करता है । बहुत RAA agaa (Tetanus)% लिए यह 
उपयोगी state मानी जाती है । 

जननेन्द्रियाँ- रक्तप्रदर ( Menorrhagia ), सोद्रेष्ठ एवं वातज रजः 
कृच्छु ( Dysmenorrhagia ) तथा डिम्बग्रम्थि-क्षोभमें न केवल यह वेदना 


सबकी एक गोली बनावें। ऐसी एक-एक गोली दिनमे २ बार दें। A 
( Dysmenorrhoea )# लाभप्रद होता है । 
(३) एसाफेटिडा ( हॉग ) Ra 


शमन ही करता है, अपित गर्भाशयके सूत्रोपर भी संशामक प्रभाव करता है | 
कभी-कभी नपुंसकता एवं शीघ्रपतन आदि वीयरोगोंमें भी इसका प्रयोग 
किया जाता हैं । | 
4 * कतिपय उपयोगी योग । 
(१) खिचुरा कैनेविस इन्डिकी १० बूंद | 
फेनेजानी ५ रेन 
| म्युसिलेज एकेरी ( ववूलक्रा गोंदिया घाल ) १ डाम | 
4 एका क्लोरोफाँम १ ओंसतक | 
k ऐसी एक-एक मात्रा दिनमें २ बार द । गृधसी तथा अन्य नाडीशूल (Neuralgia) | 
1 में यह उपयोगी होता है । j 
! (२) एक्स्ट कटम्‌ कैनेविस इन्डिकी ई मेन 
| पल्विस ओ पिआइ १ ग्रेन 
| कैम्फोरी (कपूर ) १ ग्रेन | 
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एकस्ट्रे कटम्‌ वेलेरियानी मेन 
वटम्‌ केनेविस इन्डिकी १ मेन 


सबकी एक गोली बनावें। ऐसी १-१ गेलीं दिनमै २-३ बार ži नाडीजन्य 
(Nervous ) कृच्छात्तवमे उपयोगी है । 
(४) एवस्टर कटम्‌ वैनेविस इन्डिकी 
एकस्ट्र वटम्‌ दाइड़ाटिस 
0100 
सवकी १ गोली बनायें । ऐसी १-१ गोली दिनमें २ बार दें। रक्तप्रदर ( Meno- 
rrhagia )में उपयोगी हैं । 


wwe 
4/ 14/ 
al a 


(५) हाइडास्टिन हायडोल्लोर इड १. गरेन 
अर्गोटीन ३ येन 
केनेवीन टेनास १ रेन 
स्टिप्टिसी न |) अनः 


सबको मिलाकर एक टिकिया वनाव । ऐसीं १-१ टिकिया दिनमें २ वार दें। यह भी 
रक्तप्रदरमे लाभप्रद है । 
(२)-वसाविलेय निद्रलोषधियाँ (Aliphatic hypnotics ) 
(त्र) क्वोरलवर्ग ( Chloral group ) 
ane हाइड्रास ( Chloral Hydras ) 
रासायनिक संकेत CCl? CH (OH)? 
नाम--क्लोरल हाइड्रास Chloral Hydras—qeo ; क्लोरल हाइड्रोट 
Chloral Hydrate (Chloral. Hydr. )--श्र ० ; ट्राइक्वोरिथाइलिडेन 
ग्लाइकॉल Trichlorethyliden Gl 7001--रासायनिक नाम | 
निर्माण विधि--एथिल अलूकेइलूमें शुष्क कोरिन गैस पास करके ्ोरल (Chloral) 
प्राप्त किया जाता है और फिर जलके संयागसे क्वोरल हाइडेट बनाया जाता हूं । 
स्वरूप--रंगहीन, aaa ( Non-deliquescent ) मणिभके रूपमै हाता है। 
गन्ध तीक्षण ( Pungent ), किन्तु चरपरा ( Acrid ) नहीं हाता तथा स्वादमें तीच्ण 
एवं तिक्त, हवाम खुला रहमेसे धीरे-धीरे उड़ता जाता है; 
विल्लेयता--यह-जल, अल्कोहल्‌ तथा सॉल्वेन्ट ईथरमें विलेय हाता है । असंयोज्य द्वव्य- 
क्षारीय पदार्थ, जिनके dada को रोफॉर्मका उत्सर्ग हात! है। मात्रा--५ से ३० ग्रेन या 
०.३ से २ ग्राम । 
# grafaga योग ( Non-official Preparations श्र 
हाइड्रास ( Butyl-Chloral Hydras )—यह मुक्ताम 


tric laminae )के रूपमे होता है जो स्वादमें चरपरा 
क्रियामें क्लेरलहाइड टको भॉति 


“१--ब्यूरिल-क्वोरल हाइ 
श्वेतवर्णके फूलको ( ine |a 
हाता तथा इसमें तीच्ण गन्ध :होती हे । साधारणतः 
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` मिनटके बाद तंद्रा ( Drowsiness )का aqua होने लगता है, j बाद 
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हौता है । त्रिधारा नाडीशूल (Trigeminal neuralgia )में विशेष उपयोगी होता 
है। मात्रा--५ से १० ग्रेन । 
२--स्लुकोक्लोरल (Glucochloral, B. P. C. )- पर्ययाय--क्कोरेलोस 
( Chloralose )—यह भी एक निद्रल योग है जो क्वोरल eRe टकी अपेक्षा मॉर्फांनते 
अधिक समानता रखता है । मात्रा- से १० ग्रेन या ०.२ से ०.६ ग्राम । 
c J Ow 
गुण-कम ( फॉमाकॉलाजी ) | 
डु स्थानिक ( Locally )5स्थानिक प्रयोगसे क्लोग्ल हाइड्रोट त्वचापर 
WHS प्रभाव करता है और अधिक गाढे विलयनके प्रयोगसे विस्फोटोत्पादक 
( Vesicant ) प्रभाव मीं कर सकता हे । यह जीवाणुबृद्धिरोधक 
( Antiseptic ) भी होता है। 
आभ्यन्तर ( Internally )+-आ्रामाशयमें भी यह क्षोभक प्रभाव करता 
है तथा अधिक गाढे रूपमे प्रयोग करनेपर हल्लास ( Nausea ) तथा वमन 
( Vomiting ) करता है। डाइल्यूटेड रूपमें प्रयोग करनेसे ये प्रभाव नहीं 
लक्षित होते | महाखोतसे शीघ्रतापूर्वक शोषित हो जाता है और मस्तिष्क सौपुप्निक 
तन्त्र C t =) N ०0 = 
5 (Central Nervous system )मै पहुँचनेपर कोशाओं द्वारा ग्रहण 
कर लिया जाता हैं | = 
हदय तथा रक्तसंवहन--साधारण मात्रामै हृदयपर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं करता, केवल निद्राकी भांति हृद्रति कुछ म-द अवश्य हो जाती है । अधिक 
मात्रा अथवा विषमयता ( Poisoning )की दशामें रक्तमार गिर जाता है, 
तथा नाड़ी मंद ( Slow ), gia ( Feeble ) और रुक -रुककर ( Inter- 
mittent ) चलने लगती है | 
असन ( Respiration )--साधारण मात्रामें इसपर भी विशेष प्रभाव 
Ae: किन्छु, विषाक्त मात्रा (‘Toxic doses )में श्वसन मन्द 
: ad उथला ( Shallower ) तथा अनियमित रूपसे' होने लगता 
आर अन्तमँ हृद्रतिके साथ ही यह भी रुक जाता है | 


तापक्रम ( Temperature) -giar हाइट्रोट श (रके तापक्रमको कम 


हे गरौ चि > ~ ` विशेष sy 
- करता है ओर विप्राक्त मात्राके प्रयोगमें शरीरके तापक्रममें विशेष À 


न्यूनता (Diminution) हो जाती है | इसका कारण त्वचांगत वाहिनियोंका 
विस्फार, पेशियोंकी शिथिलताके कारण उष्णताकी उत्पत्तिका कम होना तथा 
उष्णतानियत्रक केंद्र (Heat-regulating centre) शिक्षिलता है | 
मस्तिष्क ( Cerebrum )-क्लोरल हाइड्रेटका विशेष प्रभाव मस्तिष्कके 
ऊपर होता है | साधारण मात्रा ( १५ से ३० ग्रोन )मै प्रयुक्त AAT १०-११ 
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- स्वाभाविक निद्रावत्‌ नींद आजाती है, जो साधारणतः ५ से ८ घरटेतक zaet 
है। उठनेके वाद ग्रहितकर पश्चात्‌ लक्षुण (Unpleasant after-effects), 
यथा शिरःशूल ( Headache ), ग्रन्यमनस्कता ( Confusion or 
sickness ) आदि नहीं लक्षित होते | निद्राकी उलत्ति मस्तिष्कके संज्ञाधिष्ठान 
पर अवसादक प्रभाव होनेके कारण होती Barua शरीरमें कहीं . तीव्र वेदना 
होनेपर क्वोरलका प्रभाव कम हो जाता हैँ तथा ग्रहिफेन ( Opium ) की भांति 
वेदनाशमनम यह कोई प्रभाव नहीं करता | अधिक मात्रा ( ३० से ६० ग्रोन )- 
का सेवन करनेसे प्रगादू निद्रा ग्रासकती है और सम्भव है कि वेदनाकी अनुभूति 
भी कुछ कम हो | किंतु इससे शरीरात प्र त्यावतेन क्रियाएं (Reflexes) शिथिल 
हो जाती हैं। और भी अधिक मात्रामें प्रयोग करनेसे fargar (Stupor) 
एवं मूच्छ मी हो सकती है | पेशियां पूर्णतः शिथिल पड़ जाती हैं तथा श्रासावरोध 
( Asphyxia )की स्थिति पैदा हो जाती है और ग्रन्तमे मृत्यु भी हो सकती 
है | मृत्युके बाद कनीनिका ( Pupil) विल्कुल संकुचित हो जाती हैं । 
मस्तिष्कका चेतनाबिष्ठान शिथिल पड़ जाता है, यहाँतक कि विद्यू ज्जन्य उत्तेज- 
ami ( Electrical Stimulation )का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 

सुषुम्ना ( Spinal cord )-साधारण निद्राकर मात्राओंम तो सोपुम्रिक 
maada ( Spinal reflexes ) पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु अधिक 
मात्राके प्रयोगसे प्रथम इनपर अबसादक प्रभाव होता है तथा बादमें श्वास बन्द 
होनेके पूर्व ही ये बन्द हो जाते हैं | 
वृक्क-शरीस्के अंदर यह ट्राइक्कोरएथिल ग्रल्कोहलूके रूपमें परिणित हो 
जाता है, जो aaa पहुँचनेयर ग्लाइक्युरोनिक एसिड (Glycuronio acid)- 
के साझ संयुक्त होकर पुनः युरोक्लोरेलिक एसिड ( Urochloralic acid )के 
रूपमें रूपान्तरित हो जाता है । यह एक निष्क्रिय ( Inert ) यौगिक होता हे, 
ओर मूत्रके साथ उत्सर्गित हो जाता है । अ्रधिक मात्राके प्रयोगसे TENA तथा 
शोणितमेह ( Haematuria ) are उपद्रव हो सकते हैं | 
शोषण तथा उत्सर्ग - इसका शोषण सभी श्लैष्मिक कलाओंसे होता तथा 
उत्सर्ग प्रधानतः get द्वारा तथा ग्रंशतः फुफ्फुस एवं त्वचासे भी होता हे | इसमें 
संचायी प्रवृत्ति बहुत कम होती है | j | ; 
Qa विषाक्त प्रभाव (Acute toxic action) — qta विषमयता (Acute pois 
oning) aga कम होती हें । इसमें साधा रणतः निम्न लक्षण होते हैं---रोगी प्रगाद निद्राकी 
दशामें रहता है, नो आगे प्रगाढ सन्यास (Coma )की अवस्थामें हो जाता है। 
चेहरेका रंग नीला ( Livid ) या पीला ( Pallor ) हो नाता है। शिर एबं मस्तक 

(ललाट Forehead) पर शीतश्रस्वेद होने लगता RI श्वसन भी मन्द तथा कथ्युक्त और 

तदनु उत्तान एवं दुवंल हो जाता है। नाड़ी भी दुबल एवं अनियमित ( Irregular) 
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चेलने लगती है । शरीरतापक्रममें विशेषरूपसे डास हो जाता है, जो कभी-कमी इतना 
अधिक हो जाता है कि श्रकेले इसीसे मृत्यु हो सकती है । नेत्रकनीनिका ( Pupils) 
संकुचित हो जाती हैं ( संकोचक्रे वाद कभी-कभी पुनः विस्फारित .मी हो जाती हैं )। 
पेशियाँ बिल्कुल शिथिल ( Absolute relaxation ) पड जाती हैं । मृत्यु हत्केम्द्राघात 
अथवा श्वसनकेन््राधातसे होती हैं । 

चिकित्सा--त्रामक द्रव्योके द्वारा वमन करायें अथवा आमाशय नलिका ( stomach 
pump )के द्वारा आमाशयका धावन करें । शरीरपर ada ( Friction ) करायें तथा 
बाह्मरूपसे गर्मी at । इसके लिए गरम पानीकी बोतलें कक्षा एवं वंक्षण प्रदेश तथा 
हाथ-पैरके तलवोंपर रखें । उत्तेजक औषधियों (Stimulants ) यथा अमोनिया तथा 
ईथर आदि का प्रयोग करें । वदपर राईका सास्टर लगायें तथा विजलीका प्रयोग करें । 
अधस्त्वग्मार्ग द्वारा ( Hy podermically ) ए्ट्रोपीन, Rada, कंफीन, काडियाजाल 
तथा कोरामीन आदि प्रयुक्त करें । यदि, जाशृत करनेसे रागी जागजाय तो यथासम्भव 
उसको सोने न दिया जाय । एक पाइन्ट कहवेकी वस्ति गुदमार्गसे करें । 

विरकालज विपमयता या झोरल-विषमयता ( Chloralism )- लगातार कई 
दिनतक प्रयोग करनेसे अहिफेन आदिकी भांति क्वोरल हाइड्रेटकी मी आदत ( व्यसन ) पड 
जाती हैं । ऐसी दशामें निम्न लक्षण लक्षित होते हैं--- 

आमाशय तथा आन्त्रकी क्रियामें विकृति आ जाती है । त्वचापर विस्फोंट ( Cutane- 
ous eruptions ) यथा रक्तिमा ( Erythema ), उत्पूयिका ( Pustules ) तथा 
द्रविका ( Vesicles) आदि उत्पन्न हो जाती हैं । शारीरिक एवं मानसिक दुवलता उत 
हो जाती है। यकायक चेहरेका लाल होना ( Sudden flushing ) आता तशा 
gwaa ( Palpitation) प्रधान लक्षण होते हैं। इस प्रकारके लोरलदइड टक 
व्यप्तनोमें बहुधा अधिक मात्रामें ऑपधि सेवन कर लेनेसे मृत्यु हो जाती हैं । j 

, चिकित्सा--शनेः शनेः प्रतिदिन क्रमशः मात्रा कम करके इसके व्यसनको GAT 

प्रयल करें । रोगीको शुद्ध वायुमें रखें तथा उत्तम सुपाच्य आहार दे । इसके अतिरिक्त व्य 
( Tonics ) औषधियों एवं नाडीसंशामन (Nervine sedative ). यथा हायो पाथम 
आदिका प्रयोग करें । 

क्रियाविरोधी द्रव्य ( Physiological antidotes )-अद्रीपीन, femta, 
फाइसॉस्टिग्मीन तथा पिक्रोटॉक्सिन | 


. आमयिक प्रयोग | 
वाह्य ( Externally) ¬स्थानिक वेदनाहर (Local anodyne) 


के रूपमें इसका प्रयोग कपूरके साथ ( क्लोरल कैम्फर ) अथवा मेन्थॉल क a 
(ara कम्‌ मेन्थॉल ) नाडीशलयुक्त acta चेत्रों ( Superfiol 
neuralgic 81988 )पर लगानेके लिए होता है। शूलयुक्त P 
( Carious painful teeth )q मी इसका फोया लगाया लात 


देसे ओर 
इस योगमें कोकेन ( (200811) ) मिला देनेसे इसकी वेदनाशामक शक्ति Al 
dia हो जाती दै । 
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आभ्यन्तर ( Internally )-स्वामाविक निन्द्राकर ( Pure 
and Simple hypnotic) होनेके कारण, चिन्ता ( Worry ), 
कार्याधिक्य ( Overwork ) तथा agi निद्रानाश ( Sleeplessness ) 
में इसका उपयोग अत्यन्त लामप्रद है । किन्तु वेदनाजन्य निद्रानाशमें इसका 
प्रयोग विशेष महत्वका नहीं है । ज्यगवस्थामें निद्रानाश ( Febrile 
insomnia) के निवारणके लिए इसका प्रयोग उपयोगी है। हृदयकी 
मेदापक्रान्ति ( Fatty degeneration of the Heait) के अवस्थामें 
क्लोरलहाइड्र टके स्थानमें पेराल्डिहाइड, वारविटोन तथा मेडिनल आदि निद्रल 
ओषधियोंका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि इनके रासायनिक संब्रटनमें क्लोरिनाण 
(Chlorine molecule ) न होनेसे इनका प्रयोग afte सुरक्षित 
है। अन्य अवस्थाओंमें ga एक उत्तम निद्रलोगधि है । सकम्प प्रलाप 
( Delirium tremens ) के निवारणुके लिए यह एक महत्वपूर्ण BARA 
है | पोटासियम्‌ ब्रोमाइडके साथ इसका प्रयोग करनेसे शीघ्र ही इस रोगसे मुक्ति 
हो जाती है | 

चूँकि यह सोषुध्चिक चेतनधिउन ( Motor area ) को अवसादित 
करता हैं, अतः बालकों तथा युवकोंके AIT Maal ( Convulsive 
diseases ) में विशेष गुणकारी हे । ञ्रतण्व पोटासियम्‌ ब्रोमाइडके साथ 
इसका प्रयोग नवजात अपतानक ( Tetanus neonatorum ), 
गर्भापक्मार ( Hclampsia ), agafa ( Tetanus ). स्ट्रिक्नीनविषमयता 
( Strychnine poisoning ), तथा sadara ( Hydrophobia ) 
आदि व्याधियोंमें किया जाता हे । eae कैनविसइशिडिका ( भाँगका सुरासव ) 
के साथ घनुर्वातमै इसका प्रयोग विशेष लाभप्रद =| प्रकर व्याधियों 
( Spasmodic affections) यथा लासक ( Chorea), तमकश्वास 
(Asthma), कुकुरखाँसी (Whooping cough ), चोमयुक्त 
zaara (Paralysis agitans ) तथा उद्देष्ठकर ग्रांवशूल (Spamodic 
intestinal Colic) में भी इसका प्रयोग गुणकारी होता है । प्रसवक्री 
प्रथमावस्थामें गर्भाशवमुखदाळ्य ( Rigidity of the os ) को दूर करनेके 
लिए यह एक उत्तम ओषधि हे | साथ ही गर्भाशयकी ्राकुञ्चन ( Uterine 
contractions ) में किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती | 

सावधानी ( Caution )--इसको प्रयोग वृद्ध, वातरक्त तथा ग्रामवातके 
रोगी, अप न्त्रक तथा कोमलप्रकृति एवं दुबल व्याधियोमें सावधानीसे करना 
चाहिए |  शराजियोंको भी इसका प्रयोग यथासम्भव नहीं करना चाहिए | 
सम्भावी eee (Threatened failure of circulation), न्यूमोनिया, 


छ 
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तीव्र sama तथा आमाशयिक प्रदाहमें इसका प्रयोग निषिद्ध ( Contra. 


indicated ) है। 


सामान्यकायिक वेदनाशामक ( General anodyne ) की हृष्टिसे यह 
मॉफीनसे अत्यन्त हीन कोटिका है | दोनोंकी क्रिया एवं प्रयोगकी तुलनात्मक तालिका 


नीचे शरंकित हैः-- 


क्लोरल हाइडूंट 


सॉर्फीन ( अहिफेनीन ) 


(१ ) इससे रीत्रतापूर्वंक एवं अच्छी 
(Refreshing ) निद्रा आती हैं। 
इसका faza प्रभाव विश्‍वसनीय हैं । 


(२) शिरःशल तथा अवसाद आद्रि 


` पश्चात्‌-उपद्र्व ( After effects ) प्रायः 


नहीं होते । 


(2) औषधीय मात्रामें इससे न तो 
मलावरोध होता है और न श्रामाशय तथा 
अन्त्रकी क्रियामें कोई विकृति ही होती है । 

(४) da वेदनाकी ami वेदना 
का शमन नहीं करता और न तों वेदनाजन्य 
निद्रानाश ( Insomnia ) में निद्रा ही 
लाता है। * : 

(५) प्रत्याक्षिप्रास ( Reflex 
Cough ) में तो विशेष लाभप्रद नहीं 
होता, किन्तु श्राक्षेपयुक्त व्याधियों ( Conv- 
ulsive disease) में बहुत उपयोगी 
होता है। 


(१ ) इससे नींद देरमें आती है तथा 
इसका निद्रल प्रभाव अविश्वसनीय 
(अनिश्चित सा ) हे। निद्रा भी अच्छी 
नहीं होती | 

(२) fug तथा मनोविश्रम 
आदि पाश्चात्मभाव प्रायशः होते हैं तथा 
प्रमीलक प्रभाव ( Narcotism) भी 
होता है। 

( ३ ) इसके प्रयोगसे प्रायः मलावरोष 
होता तथा कमी-कमी हृल्लास (Nausea) 
भी होता है। 

(४) वेदनाशामन करता है तथा 
वेदनाजन्य निद्रानाशकी अवस्थामें मौ निद्रल 
प्रभाव करता हैं । 


(५ ) यह aaah विपरीत प्रत्याचि 
कासका निवारण करता है, किन्तु उसकी 
भांति आच्षेपयुक्त व्याधियोंमें लाभप्रद नहीं 
होता | 


ee 


प्रयोग विधि (Prescribing hints )--इसके कुस्वादके निवारणके लिए 
प्रायः एरोमेटिक सिरप या सिरप ऑब जिंजर (Syrup of ginger) अथवा स 
उपयुक्त सिरपका प्रयोग किया जाता है । आमाशयान्त्रपर क्षोभक प्रभाव करनेके कारण 
इसको पर्याप्त जलक्के साथ (Freely diluted) प्रयुक्त करना चाहिए, 
गुटिका ( पिल ) अथवा सन्केन्द्रित विलयनके रूपमें नहीं प्रयुक्त करना चाहिए । उपयु 


कारणाँसे ही यहद अधस्तवग मार्ग द्वारा भी प्रयुक्त हो सकता हैं। गुद द्वारा प्रयुक्त 
सुखकरी AIA इसका प्रभाव और भी तीव्र होता 21 इसके साथ चारोंका से 
करना चाहिये; क्योंकि इससे औषधिका वियोजन होकर क्लोरोफॉर्मका ,उत्सग . 
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कैम्फर तथा मेन्थल (Menthol )के साथ मिलानेसे इसका तैलीय विलयन--सा 
बन जाता है । 
छोरलहाइडूंटके कतिपय उपयोगी योग-- 

(१) पोटासियम्‌ ब्रोमाइड १० ग्रेन 

क्लोरल हाइड ट १० ग्रेन 

सिरप आरेन्शियाइ ३० मिनिम्‌ 

(aia नारंग ) 

एक्का क्लोरोफॉ मं १ स तक। 

निद्राकर प्रभाव एवं उद्व प्रयुक्त व्याधियोंमें राक्तेप-निवारणके लिये यह एक उपयोगी 

योग है। 
(२) पोटासियम्‌ त्रोमाइड २० मरेन 

क्लोरल हाइडू 2 १५-२० ग्रेन 

टिचर केनेबिस इम्डिका ५ मिनिम्‌ 

म्यूसिलेज एकेशिया आवश्यकतानुसार 

( Mucilage acacia ) f 

एक्का १ आंस 


agata ( Tetanus )में इसका प्रयोग उपयोगी होता है । 
(नॉट ऑफिशियल ) 
क्वोरल फॉमंमाइडम्‌ 
( ChloralFormamidum ) 
रासायनिक संकेत-- 2 H,Cl3NO2 
नाम-क्लोरलफॉमेमाइडम्‌ ˆ Ghloralformamidum—लe ; 
ana फॉमेमाइड Chloral formamide, aigars Chlorala- 
mide—zpo | r z 
निर्माण-विधि--अ्लोरल तथा फॉमेंमाइडके रासायनिक संयोगसे बनता हैँ। 
स्वरूप-रंगहीन, गंधहीन चमकदार ( Lustrous ) मणिभक्रे रूपमें होता है। स्वाद- 
में किंचित्‌ तिक्त । विलेयता--१ भाग २१ भाग जलमें तथा अलकोहलू ( ९० % ) में 
सरलतापूर्वंक विलेय होता है । विलयनकी प्रतिक्रिया लिंटमससे परीक्षा करनेपर ala 
(Neutral ) होती है । सात्रा--१५ से ४५ ग्रेन या १ से ३ ग्राम। 
गुण-कर्म तथा ग्रयोग । 
क्रियामें grad समान होता है, किन्तु इसमें यह विशेषता होती है कि 
फॉमेमाइडके कारण यह क्लोरलकी भाँति रक्तसंवदनपर श्रवसादक प्रभावि नहीं 
करता | आमाशय तथा इकर क्वोरलकी ग्रपेक्षवा ज्ञोभक प्रभाव gles करता 
हैं, किन्तु इसका शोषण मन्दतासे होता है आ शोप्रणोपरांत = is 
परिणत हो जाता है। युरोक्लोरेलिक एसिड ( 100111019110 acid )के रूप- 
६२ कु 
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में इसका उत्सर्ग केवल श्रंशतः होता है । अतएव जहाँ क्लोरलदाइड्रेटका 
निदेश हो वहाँ उसके स्थानमै नाड़ी संस्थानपर संशासक प्रभाव 
(Nervous sedative )के लिए क्वोरलफाँम माइडका प्रयोग Poa 
है। किन्हीं-किन्हींका कहना है कि निद्रल प्रभावके अतिरिक्त यह वेदनाशमन 
भी करता है | ग्रतः नाड़ीशूल ( Neuralgia ) तथा ( Locomotor 
ataxy )में इसका प्रयोग विशेष हितकर है | व्रोमाइडके साथ प्रयोग करनेसे 
सामुद्रिक उत्क्लेश (Sea Sickness )में भी लाभ करता È | aria 
साथ यह असंयोज्य (Incompatible ) होता है । गर्म द्रवके साथ भी 
इसको नहीं प्रयुक्त करना चाहिये | 
FANAT 
( Chlorbutol, ) 

रासायनिक संकेत--( CHa )2 C(CC!,).0H. 

पर्य्याय--ट्राइक्तोरो-टरशरी-व्यूटिल अल्कोहल "richloro-tert.-butyl 
alcohol, झोरेटोन Chloretone | इसमें किंचित मणिभीकरणका जल ( Water 


-of crystallisation ) भी होता है। 


स्वरूप--रंगहीन मणिभके रूपें, जिसमें विशिष्ट प्रकारका (Musty) गन्ध एवं स्वाद 
होता है तथा गन्ध किंचित्‌ कपू रवत्‌ भी होता है । साधारण तापक्रमपर भी उड़नशील 
होता है। 
विलेयता--१२५ साग जल, १ भाग अलकोहल्‌ ( ६० % ) तथा ईथर एवं maT 
में सरलतापूर्वक विलेय होता हैं तथा १० भाग Raaka और उत्पत तैलों ( Volatile 
0118 )में भी बिलेय होता है । मात्रा--५ से २० ग्रेन अथवा ०३ से १:२ ग्राम । 
यह लाइकर एड्रिनेलिनी हाइडोबलोर०में पड़ता है । 
गुणा-कमं तथा प्रयोग | 
IR — E जीवाणुवृद्धिरोधक ( Antiseptic ) हे तथा संवेदनावह 
नाङ्यग्रांको क्रियाहीन (Paralyse) करके किंचित्‌ संज्ञाहर (21805 
thetic ) प्रभाव भी करता है। टंक णास्ल ( Boric acid )के साथ 
ह्‌ T र 
बनाया हुआ इसका मलहर रूक्षदग्ध (Burn) तथा स्निग्धदग्ध (90210) * 
खराश एवं वेद्नाशमन तथा करड ( Pruritus )की शान्तिके लिए प्रयु 
होता है | इसका मलहर अथवा युदवतिं-सपाँजिटरी ( प्रत्येक ५ ग्रे ee 
म॑) शोफयुक्त अश ( Inflamed piles )में aga लाभप्रद हे) 1 J 
पायफिनमें इसके १० & विलयनका प्रयोग नासाकी श्लैष्मिक कलार्की : 
ere पे T 
( Rhinitis ), नासाखाव (Nasal Catarrh ), गलशोक ( ह 
‘Dhroat)a सीकर (Spray)% रूपमै प्रयुक्त होता है | इस विलयन कभी 
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मेन्थॉल तथा केम्फर भी मिला देते हैं । जीवाणुतद्धिरोधक गुणके कारण जान्तव 

AH इसको AATA लिये मिलाते है । इसी प्रकार यह एड्रीनेलीन क्लोरा 

सॉल्यूशनभं परिरन्नण्‌ ( Preservation ) के लिये मिलाया जाता है | 
आश्यन्तर | श्रामाशवपर संशामक (Sedative) प्रभाव करनेके 


कारण अल्प AA FE बार करके ( Repeated doses) स्वतंत्र रूपसे 
अथवा कलामलक साथ इसका प्रयोग गांभणाक हृल्लास, सामुद्रिक उललेश 
(Sca sickness ) , सामान्यकायिक संज्ञाहरणोत्तरकालिक तथा विसूचिका- 
के बसन ( Vomiting )निवारण (Antiemetic )के लिए किया 
जाता हे । यह केन्द्रको ्रवसादित करनेके कारण भी वमनका निवारण करता 
है | उद्ठेघ्ठहर ( Antispasmodic ) होनेके कारण इसका प्रयोग हिचकी 
( Hiccough ), कुकुरखॉसी, aaa ( Epilepsy ) तथा भनुर्वातमें 
भी किया जाता है । इसके लिए इसको जैतूनके तेल (Olive oil ) में 
हल करके गुदामाग ( Rectal injection ) द्वारा प्रयुक्त करते Ël १० 
से १५ ग्रेनकी मात्रामें यह निद्राकर प्रभाव भी करता है श्रोर नाड़ीकी अत्य- 
थिक उच्चेजनशीलता ( Excitability )की ग्रवस्थामें इसका प्रयोग, उपकारी 
हे । इसका निद्रल प्रभाव विशेष विश्वसनीय नहीं है। ग्रतएव निद्राके लिए 
प्रायः इसका प्रयोग नहीं किया जाता | प्रायः इसको चूर्णके रूपमें केचेट 
( Cachet ) या जिलेटिन कैम्स्यूलके अन्दर रखकर प्रदान किया जाता ह | 
जब मिक्सचरके रूपमें प्रयक्त करना हो तो इसको बबूल या कतीराके गोंदके 
साथ निलम्बन ( Suspension )के रूपमे प्रयुक्त करना चाहिए | 


उपयोगी योग-- x 
(2) क्वोरेटोन २० येन 
अंग्बण्टम्‌ गॉल .कम्‌ ओपिश्रो १ अस 
( Ung. Gall ८. Opio ) 
ग्रशके प्रकुपित मस्सोंपर लगानेके लिए उपयोगी योग है। 


(२) दाइ््राजं सबक्कोरा बै ति 
क्लोरेटोन १ मन 
लेक्टोज ५ यन 


वमन-निवारणके लिए उपयोगी योग हैं। 
(ब) एल्डिहाइड अल्को हलू वर्ग । 
पारेल्डिहाईडम्‌ ( Paraldehydum ) 
रासायनिक-संकेत--(0 8 3. CHO) 
नाम-पारेल्डि इडम्‌ Paraldehydum— Wo; पारेल्डिहाइड' Par- 
aldehyde ( Paraldehyd. )— ze | 


5 3 i 
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निर्माणविधि--एसेटेल्डिहाइड (Acctaldchyde) में संकेन्दित गन्धकाम्ल डालनेते 
पारेल्डिहाइड प्राप्त होता हैं । : 

स्वरूप--यह एक रंगहीन स्वच्छ पारदर्शक द्रव होता है, जिससे एक विशिष्ट प्रकारकी 
( इंथरकी भांति ) उग्र गन्ध आती है । इसका स्वाद अग्राह्य ( Disagrecable ) होता 


है जो तीक्ष्ण तथा चरपरा होता है । इससे मुखमें प्रथम तो जलनकी-सी अनुभूति, किन्तु 


पश्चात्‌ शैत्यका अनुभव होने लगता हैं। यह ५०" फारनहाइटसे कम तापक्रमपर जम जाता 
तथ! २५५२" फारनहाइटपर उबलने लगता है ।: 

Alaa भाग जलमें १ भाग तथा ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल तथा उत्पत्‌ 
तैलॉमें प्रत्येक अनुपातमें विलेय होता हैं । 

मात्रा--३० से १२० मिनिम्‌ या २ से ८ मिलिलिटर । प्रारम्भिक संशाहरण ( Basal 
anaesthesia )के लिए gam सूचिकाभरण (Rectal injection )के लिए 
१ से १ आउंस या १५ से ३० मि० fao | 


TUFA । ७ 

पारेल्डिहाइड एक उत्तम निद्रलौपधि हे । यह शीघ्र शोषित होकर मस्तिष्क 
( Cerebrum ) पर अपना प्रभाव पैदा करता है । परिणामतः स्वाभाविक 
निद्राकी भांति सुखकर नींद आती है । जागनेपर शिरःशूलादि उपद्रव नहीं प्रगट 
होते तथा हृदयपर यह अवसादक प्रभाव नहीं करता । इसके सेवनके eT 
कालोत्तर ( १०-१५ मिनट वाद ) ही निद्रा आजाती है और कई घंटे पत्त 
स्थिर रहती हे । यद्यपि क्वोरल हाइड्रेटकी ग्रपेक्षया यह अधिक विश्वसनीय नहीं है, 
किंतु निरापद्‌ अवश्य है । क्योंकि अधिक मात्रामें भी सेवन करनेसे निद्रा अधिक 


कांलतक स्थिर रहनेके ग्रतिरिक्त और कोई उपद्रव नहीं प्रगट होता | साधारण 


मात्रामें प्रयोग कस्नेसे मूत्रोत्सग अपेन्ञया कुछ अधिक होता है, किंठु पचतः 
प्रणालीकी क्रिया अथवा हृदय एवं श्वसनकेंद्रोमें कोई विकार नहीं पैदा मरता | 
अत्यधिक मात्रामें ही प्रयोग करनेते अतिष्ठ लक्षण उत्पन्न होते हैं। ,इससे श्वसन 
तथा हृदयकेंद्र क्रियाहीन हो जाते हैं और मृत्यु प्रायः श्वसन बंद होनेसे होती d 
प्रयुक्त अंशके लगभग ५ प्रतिशत औषधिका उत्सर्ग ( Elimination ) 
श्वासके साथ होता है, जिसमें ईथरकी विशिष्ट गंध आजाती है । शेषांशका 
जारण शरीरके अंदर ही हो जाता हे | कभी-कमी इसके प्रयोगसे त्वचापर गुलाबी 
रंगके चकत्त ( Roseolous rash ) भी लक्षित होते हैं । 
तीब्र विषाक्तप्रभाव (Acute toxic ation )--इसके प्रयोगसे विषमयता 
( Poisoning )की अवस्था प्रायः देखनेमें नहीं आती । कभी-कभी ऐसी स्थिति न 
है । मृत्यूत्तर परीक्षण ( Postmortem examination ) से श्रामाशयकी ane 


` 


कला कठोर, बलियों BATA युक्त ( Wrinkled ) तथा भूरापन लिए थत 
दिखाई पढ़ती है, जैसा कि फिनोल एवं रसकपूर ( Corrosive Sublimate ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and कः 


[ ४६३ | 


विषमयता ( Poisoning ) में दिखलाई देता है । किसी-किसी व्यत्तिमें युद द्वारा २ ग्रॉस 
(२ aBa )के प्रयोगसे भी घातक प्रभाव हो गया है। 
आमयिक प्रयोग | 

पारेल्डिहाइडका प्रयोग प्रायः निद्रलोंषधिके रूपमें तथा सामान्यकायिक- 
संज्ञाइर ओपधिके प्रयोगके पूर्व प्रारम्भिकसज्ञाहर ( Basal narcotic )- 
के ead किया जाता है । निद्रलोषधिके ei इसका प्रयोग 
उन्माद ( Mania ), खिन्नता ( Melancholia ) आदि मस्तिष्करोगामें 
किया जाता है । क्लोरलकी भाँति यह हृदयको दुर्बल नहीं करता | Bawa हृद्‌ 
एवं फुफफुसरोगोंमें जब निद्रा न आरती हो, तो ऐसी अवस्थाम नींद लानेके 
लिए यह एक उपयुक्त पधि है | पागलखानोंमें पागलोंको शान्त रखनेकेलिए 
बहुधा इसका प्रयोग किया जाता है। लगातार प्रयोग करनेसे इसके लिए भी 
agar ( ‘Loleration ) पैदा हो जाती है | 

इसका प्रेभाव Beran होता दै । ग्रतणव जत्र विलम्त्रतक निद्राकी 
आवश्यकता हो, तो इसका प्रयोग विशेष उपयोगी नहीं होता | एक 
दोष इसमें और होता है, कि इसका स्वाद एवं गंध अरुचिकर होता है तथा 
प्रयोगके पश्चात्‌ कभी-कभी प्रलाप ( Delirium )का उपद्रव हो जाता. है | 
जब कोई अफीम या मॉफॉनका व्यसनी अफीम खानेके व्यसनके परित्यागका 
प्रय्न कर रहा दो, तो ऐसी दशामें यह उपयुक्त निद्रल औषधि दै, क्योंकि 
श्वासके साथ इसके अरुचिकर गंधके प्रविष्ट हो जानेसे रोगी इसकी मात्रा 
नहीं बढ़ा सकता | बस्तिके रूपमें qaqa प्रयुक्त करनेपर भी इसी प्रकार 
लाभ होता है | ह 

ऊपर बतलाया गया दै कि इसका एक मुख्य प्रयोग प्रारम्भिक संज्ञाह्रण 
(Basal narcotic )के sat भी होता है । प्रायः सभी प्रारम्भिक 
daa औषधियोंकी अपेक्षया यह अधिक सुरक्षित है | श्रतएव वालकाम ATA: 
इसीका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसके विलवनको दसगुने समवल- 
लवणजल (Normal saline )मे इल करके गुदमाग द्वारा धीरे-धीरे 
प्रविष्ट किया जाता है | z 3:22 

प्रारम्भिक सज्ञाहरणके लिए इसका प्रयोग शल्यकमंके पौन घंटा पूर्व किया 
जाता है । इसके लिए प्रत्येक १४ de ( लगभग ७ सेर ) शारीरिकभारके 
लिए ६० बूंद पारेल्डिहाइड विलयन प्रयुक्त करते हैं | इसके लिए प्रायः 
निम्न विलयन प्रयक्त किया जाता है । पारेल्डिहाइड ६० बू ६, SER 
११ आस, ग्लूकोज ५ प्रतिशत | यह एक सुरक्षित ( Safe ) ओषधि है तथा 
इसके प्र योगमें पश्चात्‌-उपद्रव ( After effect ) भी नहीं होते | लगभग 


MEP VL PI 


X 
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आधे घंटेमें रोगी fame हो जाता है। कभी-कभी जैसा ऊपर उल्लेख 
दो चुका है, प्रमीलक प्रभाव ( Narcosis )के स्थानमै यह उत्तेजना 
( Excitement ) एवं प्रलाप पैदा कर देता है। कभी-कभी गुदमार्गसे ही 
इसका प्रयोग उन्माद, गर्भापस्मार (1701811 9819 ) तथा धनुर्वात (Tetanus) 
आदि ARR व्याधरियोमे सशामक ( Sedative ) के रूपमें किया 
जाता है | 

कभी-कभी सामान्यकाविक्र संज्ञाहर ( General anaesthetic ) के 
रूपमें ईथरके साथ शिरागत मागंसे ( Intravenously ) प्रयुक्त किया जाता 
है | इसके लिए ११ से ४ ड्राम ग्रौपधि समान Sach साथ ५ ग्रॉस लवणुजल 
मिलाकर प्रयुक्त की जाती है । 

प्रयोग विधि-इसको नारङ्गीके ada, पेपरमिन्टजल या टिक्चर ओव 
रेजके साथ अथवा कैम्स्यूल ( Capsules )में प्रयुक्त करनेसे इसके 
अरुचिकर चरपरे कुस्वादका निवारण हो जाता है । जब इसको अधिक मात्रामें 
प्रयुक्त करना हो तो कम्पाउण्ड ट्र गाकान्थ पाउडरके साथ इसका इमल्शन बनाकर 
प्रयुक्त करें । एक ही बारम बड़ी मात्रामें प्रयोग करनेके. बजाय यदि १-१ घंटेके 
अन्तरसे उसी मात्राक. २ बारमें सेवन करायें तो अधिक्र अच्छा हे । प्रसव 
(Labour )कालिक वेदनाशमनके लिए गुदमार्ग द्वारा प्रयुक्त करने 
( Rectal analgesia ) केलिए ग्रौप्रधिको ( प्रत्येक १४ पौंड शारीरिकः 
भारके लिए ६० बूदकी मात्रामें ) ४ ale लवण्जल या जैतूनके तैलके 
साथ प्रयुक्त करें | 

(स ) सल्फोनाल वर्ग-- 

इस वर्गकी ग्रोपधियोंका गुण-कर्म विशेषतः qadi ( Alky! radi- 
cals ) की उपस्थिति-यथा मेथिल, एथिल आदि-के कारण होता है । श्रवुभव 
से देखा गया है कि कार्बनिक योगिक ( Organic Compound ) में एथिल 
मूलक ( 099 ) प्रविष्ट करनेसे यौगिकमें संशामक ( Sedative ) प्रभाव 
बढ़ जाता है और यह तीव्र निद्रल-द्रव्य ( Powerful hypnotic ) हो 
जाता हे | 


सल्फोनाल ( Sulphonal ) 
रासायनिक संकेत --(0प .)» (802. C2Hs)o. 


नाम--सल्फोनेमिथेन (Sulphonemethane, a 
ले०; सल्फोनाल-श्रं०; डाइएथिलसल्फोने--डाइमेथिलमिथेन ( Diethy 
sulphone-dimethylmethane ) रासायनिक | 


७७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and comes | 


॥ vex] 


निर्माण-विधि--यह Mercaptan से व्युत्पन्न यौगिक होता है । हाइड्रोजन 
क्लोराइडकी उपरिथतिमें एथिल मरकप्टन ( Ethyl mercaptan ) तथा एसिटोन 
( Acetone ) की प्रतिक्रियासे मरकप्यॅन ( Mercaptol ) बनता है। पोटोसियम्‌पर 
मँगनेटके साथ मरकप्टॉलकों जारित करने से सल्फोनॉल बनता है । 


aeiia त्रिपाश्चिक मणिम ( Prismatic erystals ) या सफेद E&E 
रूपमै तथा गन्ध व स्वाद रहित होता हैँ । विलेयता--१ भाग ४५० भाग FS जल तथा 
१५ भाग उबलते जलमें, ८० भाग अल्कोहल ( ९० प्रतिशत ), ९० भाग सॉल्बेट ईथर 
तथा ३ भाग बलोरोफॉर्ममें विलेय होता है । मात्रा--५ से २० ग्रेन या ०श्से 


VR ग्राम | 


गुण-कर्म तथा प्रयोग | 


सल्फोनाल एक तीव्र निद्रल stata ( Powerful hypnotic ) 
है तथा साथ ही न तो यह हृदयावसादक होता है और न तो ्रफीमकी भांति 
matte Iara ही प्रगट होते हँ | ग्रतएव निद्रानाश ( Insomnia ) 
था उन्माद ( Mania ) ग्रादिमें यह एक उत्तम faze ग्रौपधि है। 
हृद्रोगोंम जहाँ क्वोरल हाइड्रेटका प्रयोग निषिद्ध हो, वहाँ इसका प्रयोग उपयोगी 
होता है | इसमें वेदनाहर प्रभाव, ( Analgesic property ) नहीं होता । 
इनकी क्रिया विमेदाभ ( Lipoids ) में विलेयताके कारण होती है । वेदनाहर 
प्रभाव न होनेके कारण वेदनाजन्य निद्रानाशमें इसका प्रयोग विशेष कार्यकर 
नहीं होता | इसका शोषण एवं उत्सग मन्दगतिसे होता है, aara प्रयोगो 
परान्त निद्रा आनेमें ४-५ घण्टे लगते हैं तथा यह प्रभाव भी देरतक ( ६-८ 
घण्टे ) ठहरता है | 
इसका उत्सग मन्दगतिसे होता है, अतएव इसके प्रयोगसे संचायी प्रभाव 
( Cumulative ,effect ) भी लक्षित हो सकते हैं । यह शरीरमें 
वियोजित होकर मूत्रमें एथिल सल्फोनिक एतिडके रूपमै पाया जाता है । 
चिरकालीन प्रयोगके कारण कभी-कभी वृकशोथ (Nephritis) तथा 
शोशणितमेहका उपद्रव हो जाता है। शोणितमेहृका कारण Fat हिमेटोपोर 
फाइरिन ( Haematoporphyrin ) की उपस्थिति होती है, जिसके कारण 
मूत्रका रंग रक्तरणंका हो जाता हैं। यह लक्षण पाण्डुरोगसे पीड़ित 
( Anaemic ) fait बिशेषरूपसे लक्षित होता है, जिनमें इसके ग्रतिरिक्त 
ग्रामाशयशूल, वमन, दुबेलता एवं पेशी-ग्रसहकारिता ( Ataxia), संभ्रम 
( Confusion १, ग्रंगघात, naaa (Suppression of urine ), 
निपात ( Collapse ) तथा मृत्युतक हो सकती है! ये लक्षण कमीकमी 
प्रयोगके सक्ताद-दो सप्ताह वाद देरसे भी प्रगट होते हैं । 
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( नॉट श्र फिशियल ) 
मेथिल सल्फोनाल ( Methyl Sulphonal ) 
पर्य्याय--ट्रायो नाल Trional | 
निर्माण-विधि--पल्फोनॉलके .निर्माणमें एसिटोनके स्थानमै एथिलमेथिल कीयेन 
Ethyl-methyl ketone लेनेसे मेथिल सल्फो नाल प्राप्त होता है । स्वरूप--रंगहीन, 
भास्वीय पपड़ियों ( Lustrous Scales ) अथवा श्वेतवर्णके दानेदार चूर्णके रूपमे होता 
है। qada तथा स्वादमें किञ्चित्‌ तिक्त । विलेयता--३२० भाग जलमें १ भाग तथा 
१२ भाग अलूकोहल्‌ ( ९०% ) में १ भागके अनुपातसे विलेय होता हैं। मात्रा-५ से 
२० ग्रेन या ०.३ से १,२ ग्राम | 
` प्रयोग । 
मेथिल सल्फोनालकी क्रिया भी सल्फोनालकी भांति होती है; किन्तु इसका प्रभाव 
उसको अपेक्षा शीघ्र प्रगट होता है । इसके प्रयोगसे प्रायः १ से १ घंटेमें निद्रा आजाती है 
र = से १० घंटेतक स्थिर रहती हे। इसमें किञ्चित्‌ संचयी प्रवृत्ति भी होती है। इसका 


` प्रयोग प्रायशः मानसिक व्याधियों ( Mental Diseases ) में, जव सल्फोनाल कार्य 


नहीं करता तव उसके स्थानमें किया जाता है । 
(द) मिह-योगिक या यूरिया-डेरिवेटिव्ज ( Urea Derivatives. )— 
आजकल इन यौगिकोका प्रयोग निद्रल, वेदनाहर एवं संशामक ओषधिके रूपमें बहुत 
होने लगा है। यूरिया एवं मेज्रोनिक एसिड ( Malonic acid ), जिसे मेलेनिल 
यूरिया ( Malony! urea ) भी कहते हैं, के संयोगसे वारबिस्यु,रिक एसिड ( Barbi- 
turic acid ) बनता है। इस वारविट्युरिक एसिडके दो H परमाणुओ ( Atoms) के 
स्थानमें एल्किल ( Alkyl ) ar एरिल ( Aryl) समुदायके मूलकोंको स्थानापन्न करनेसे 
बारविस्य रेट्स प्राप्त होते हैं । इस प्रकार 02115 के स्थानापन्न करनेसे व/रविटोन प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार एक फेनिल ( Phenyl ) तथा एक एथिल मूलकके संयोगसे फेनोबारविटोन 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार दो एलिल मूलक स्थानापन्न करनेसे एलोवारविटोन ( Allobar- 
bitone प्राप्त होता है । < 
अतएव उपरोक्त वर्शनसे यह स्पष्ट है, कि इन यौगिकोमें प्रधानमूलक | Nucleus) 
maa Ra एसिड (13 ) है जो स्थिर रहता हे । केवल दोनों प्र परमाखुओं के स्थानपर 
उपरोक्त विभिन्न मूलकोंकों स्थानापन्न करनेसे ये भिन्न-भिन्न यौगिक प्राप्त होते हैं । 
Alkyl—efernfea हाइड्रोकार्बन्स ( Aliphatic hydrocarbons) मैं tt 
एक हाइड्रोजन निकालनेसे जो Monovalent gronp बनता है, उसे Alky! 
हें, यथाः ; 
मिथेन CH, से CH3- मेथिल Methyl ) 
m4 CoH, से 0, प्र..." (एथिल Ethyl) P 
प्रोपेन ७3४8 से 03 5139--प्रोपिल Propyl) 
411--उपरोक्त Aliphatic के स्थानमै Aromatic hydrocar 
से एक हाइड्रोजन निकालनेसे Aryl gronp बनता हैं । 
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बारबिटोनस्‌ Barbitonum, 081 12205. 


ताम--बआरबिटोन Barbitone (Barbiton), मेलोनूरिया ( Malo- 
nurea ), वेरोनल “Veronal”, डाइ एथिल-मेलोनिल यूरिया Diethyl- 
malonyl-urea, बारबिटल Barbital—ajo | यह 5: 5-diethyl- 
barbituric acid होता है, जो यूरिया तथा एथिल-डाइएथिलमेलोनेट 
ethyl diethylmalonate के रासायनिक संयोगसे प्राप्त होता है | 

स्वरूप--यद शवेतवर्णके मणिभीय चूर्णक्रे रूपमें होता है, जो गंधहीन तथा स्वादमें 
fafaa तिक्त होता हैं । विलेय्रता--१७० भाग जलमें १ भाग तथा श्रलूकोहल्‌ ( ९०% ), 
सालवॅट ईथर, क्लौराफोँम एवं क्षारीय हायड्रॉक्साइड्स तथा कार्बोनेट्सक्रे जलीय विलयनमें 
भी विलेय हाता हें । ATAY से १० Ja या ०'३ से ०१६ ग्राम । 

बारबिटोनम्‌ सोडियम्‌ Barbitonum Sodium (Barbiton. Sod.) 
नास--पाल्यूवुल बारबिटल Soluble Barbital; “afearMedinal”; वेरोनल 
सोडियम्‌ Veronal Sodium; सोडियम्‌ वारविटोन; साल्यूबुल वारबिटोन | 

निर्माणविधि--यह वारविटोन तथा सोडियम्‌ हाइडॉक्साइडकी परस्पर रासायनिक 
क्रियासे प्राप्त किया जाता है । इसमें 8५ से १०१ प्रतिशत तक (४४,057 209, होता 
है। मात्रा--५ से २० ग्रेन या ०.३ से ०.६ ग्राम । 

स्वरूप--यह श्‍वेतवर्णका मणिभीय चूर्ण होता है, जो गन्धहीन तथा स्वादर्मे तिक्त 
होता है। विलेयता--६ भाग जलमें १ भाग; अलूकोहल ( ६०% ) में अंशतः तथा 
सॉलवेंट ईथर ऐवं MTNA अविलेय होता हैं । 


फेनोवारविटोनस्‌ Phenobarbitonum ( Phenobarbiton, ) 
नाम- फेनोबारबिटल Phenobarbital; फेनो बारबिटोन Pheno 

barbitone ; “egar (न) ल Luminal”; “agar (न) ल 
Gardenal’ | 

निर्माणविधि--यह ethyl phenylethylmalonate तथा यूरियाके परस्पर 
संयोगसे प्राप्त होता है। मात्रा--१ से २ ग्रेन या ३० से १२० मिलिग्राम । 

स्वरूप--श्वेतवर्णका मणिभीय चूर्ण होता है, जो गन्धहीन तथा स्वादमे fafaa तिक्त 
हाता है। विलेयता--१००० भाग जलमें १ भाग तथा AARET ( ६० प्रतिशत )) 
सालवेंट fax, क्वोरे।फॉर्म एवं क्षारीय कार्बोनेट्स तथा हाइडॉक्साइड्समें भी विलेय हाता है। 

फेनोबारबिटोनम्‌ सोडियम्‌ Phenobarbitonum Sodium ( Pheno- 
9701101. Sod. ) | नाम-र्‍फेनावारविटल साडियम्‌ Phenobarbital Sodium, 
ल्यूमिनल सोडियम्‌ Luminal Sodium—o । यह फेनावारविटान तथा सोडियम 
हाइड्रॉक्साइडकी रासायनिक क्रियासे प्राप्त किया जाता है। स्वरूप--यह खेतवणका 
sada चूर्ण होता हैं, जो गन्वहीन तथा स्वादमें अत्यन्त तिक्त होता ži जलमें सुविलेय 
अलकेहल ( ६० प्रतिशत ) में विलेय तथा सालवेंट रैथरमें अविलेय हाता है। मात्रा--$ स 


६३ 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aas aa ES 
Saaana 


oe eee 


on = 


अझरवर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ४६८ ] 


२ ग्रेन या ३० से १२०. मि०्ग्रा०। जब एक ही मात्रामें औषधिको प्रयुक्त करना अभीष्ट 
होता हैं तो शिरागत अथवा पेशीगत सूचिकाभरण द्वारा १ से ३ Aa या ६० से १२० 
मि०्ग्रा० की मात्रामें प्रयुक्त किया जाता है । EE: 
हेक्सोबारबिटोनम्‌ Hexobarbitonum ( Hexobarbiton, ) = 
रासायनिक संकेत 012 His 03 ४५. 
नाम -हेक्सोवारबिटल Hexobarbital, एविपान Evipan | 


स्वरूप--यह रंगहीन, त्रिपाश्चीय मणिभके रूपमें हाता हे जो गन्धहीन एवं स्वादहीन 
हाते हैं। जल, अलकेाहल, एटिसोन, वेंजीन, MURA तथा सॉलवेंट ईथरमें विलेय होता 
हैं। चारीय हाइडरॉक्साइड्सके जलीय विंलयनमें भी fata होता है, किन्तु क्षारीय 
काबोंनेट्सके विलयनमें नहीं घुलता | मात्रा--४ से = ग्रेन या ०.२५ से ०.५ ग्राम । 

हेक्सोबारबिटोनम्‌ सोडियम्‌ Hexobarbitonum Sodium. - 
( Hexobarbiton Sod. ) । नाम--सॉल्यूबुल हेक्सावारबिदेन; एविपान सोड्यिम्‌; 
साइक्कोनल सोडियम्‌ । यह हेक्‍सोवारविटान तथा सोडियम्‌ हाइड्रॉक्साइडकी रासायनिक 
प्रतिक्रियासे प्राप्त किया जाता है । स्वरूप--खेतवर्णका dia उन्देक्षीय ( sda ग्रहण 
करनेवाला ) चूर्ण हाता है, जो गन्धहीन तथा स्वादमें तिक्त हाता है। यह बँनीन 
( Benzene ) में अविलेय किन्तु जल, अल्‌कोहल्‌ ( ९० प्रतिशत ) , -मेथिल aaen 
तथा एसिटेनमें सुविलेय होता है। मात्रा--शिरागत एवं पेशीगत सूचिकाभरण द्वारा-- 
३ से १५ सन या ०.२ से १ ग्राम । गुदमार्ग पूरण (Rectal injection ) द्वारा 
३० से ६० ग्रेन या २ से ४ ग्राम । 


पेन्टोबारबिटोनम्‌ सोडियम्‌ Pentobarbitonum Sodium ( Pento- 
barbiton. Sod. ) 1 नाम-पेन्टोबारबिटल सोडियम्‌ Pentobarbitol Sodium, 
aaga ( बिलेय ) पेन्टोबारबिटोन Soluble Pentobarbitone, ge 
Nembutal | 


स्वरूप-शवेतवणेका मणिभीय चूर्ण हाता है अथवा दाने ( Granules ) के रपम 
प्राप्त हाता हे। यह गन्धहीन तथा स्वादमें किंचित्तिक्त होता हैं। जल तथा अलकेाइलूम 
सुविलेय किन्तु सॉलवेंट ईथरमें प्रायः अविलेय हाता है । मात्रा--१३ से ३ मरेन या ०.१९ 
RITI | - 
थायोपेन्टोनम्‌ सोडियम्‌ Thiopentonum Sodium (Thiopent Sod)! 
नाम-ायेपेन्टान सोडियम्‌ Thiopentone Sodium, पेन्टाथॉल सौ डियम्‌ Pento 
thal Sodium | 
“ स्वरूप--यह पीताभ-श्वेतवर्णका उन्दचूप चूर्ण हाता है, जिसमें एक प्रकारकी 
हल्की गन्ध आती है तथा स्वादमें तिक्त होता दै । यह जलमें .सुविलेय तथा. अलके 
श्रन्शतः विलेय हे।ता है। मात्रा--१९ से = ग्रेन या ०.१ से ०.५ ग्राम ( शिरामार्गद्वारा,)। 
मेथिल फेनोबारविटोनम्‌ Methyl phenobarbitonum ( Methyl हि 
phenobarbiton. ) | नाम--मैथिल फेनावारविटान Methylphenobat pitone, 4 
प्रॉमिनल Prominal, फेमिटानम्‌ Phemitonum । 
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स्वरूप--यद भी खेतवर्णका मणिभीय चूर्ण होता हैं, जा स्वाद एवं गन्धरहिंत होता 
है। यहद जंलमें ता श्रविलेय किन्तु अलक्राहल , सॉलवेंट शवर तथा क्लोरोफार्ममें विलेय हाता | 
21 मान्रा--१ से ३ ग्रेन या ६० से २०० मिलिग्राम | 
फेनीट्वायनस्‌ सोडियम्‌ Phenytoinum Sodium ( Phenytoin. Sod.) . | 
स्वरूप--श्ेतवर्णका गन्धरहिते चूर्णं हाता है । जल तथा अलूकोहलमे विलेय हाता 
है] सान्ना-॥ a a येन या ५० से १०० मिलिग्राम । । 
अधिकृत योग ( Official preparations )— | 
१-८ बेली बारबिदोनाइ Tabellae Barbitoni—ao ; वारविटान टेंबलेट्स | 
Barbitone Tablets—ao ; वारविटोनकी टिकिया--हि० । मातन्रा--५ से | 
१० ÑA या ०.३ से ०.६ ग्राम । है | | 
२--टबेली बारविटोनाइ सोडियाइ Tabellae Barbitoni Sodii—ao ; 
टेंबलेट्स ala anfia सोडियम्‌ Tablets of Barbitone Sodium—sio; 
वारविटोन सोडियमकी टिकिया--हिं०। मात्रा--५ से १० ग्रेन या०.३ सें ०.६ ग्राम | 
३--टेंबेली फेनोब्रारबिटोनाइ Tabellae Phenobarbitoni—ao ; far 
वारबिटल टॅबलेटूस Phenobarbital Tablets—sio | मात्रा--! से २ ग्रेन S 
या ३० से १२० मि० ग्राम | | । 
४--टैबेली फेनोबारबिटोनाइ सोडियाह Tabellae Phenobarbitoni | 
Sodii—ao ; फैनोवारविट्ल सोडियम्‌ aza Phenobarbital Sodium | 
Tablets zio ; सात्रा-९ से २ ग्रेन या ३० से १२० मि० aI | 
७५--इ न्‍्जेक्शिओ फेनोबारबिटोनाइ सोडियाई Injectio Phenobarbitont {| 
Sodii— ले० ; इन्जेक्शन आँव फेनोवारविटे[न सं डिथम्‌ Injection of Phéeno- 
barbitone Sodium—sic । मात्रा--शिरागत या पेशीगत सूचिकाभरण द्वारा 
एक ही मात्रामें प्रयुक्त किया जाता है--१ से ३ येन या ६० से २०० foara | 
&--इन्जेक्शिओ्रो हेक्सोबारबिटोनाइ Injectio Hexobarbitoni Sodii— 
ले० ; इन्जेक्शन आँव हेक्सोबारबिटोन सोडियम्‌ Injection of Hexobarbi- 
` tone Sodium—sic । मात्रा--३ से १५ ग्रेन यो ०.२स १ आम | -शिरागत 
` अथवा पेशीगत सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त किया किया जाता हैं | 


| ७--इन्जेक्शिओ थायोपेंटोनाइ सोडियाइ Injectio Thiopentoni Sodii— 
| Ho ;. इन्जेक्शन ऑव थायोपेंटोन सोडियम्‌ Injection of Thiopentone 
410 ` r ` ` ~ पू a 
n Sodium—sio । सात्रा--११ से 5 अन या ०.१ से ०.५ आम । y 
rok 4 $ 2 , कि a à 
| : बारबिश्युरेटसके नॉन:ऑफिशियलः योगिक-- 
E “-“१--निरवेनॉल (Nirvanol )--यह स्वादहीन मणिभीय चूणंके रूपमें होता है, | 


जो जलमें अंशतः बिलेय होता है fga एवं संशामक ( Sedative ) प्रभावः करता 
i है Latam रोग ( Chorea ) में aga उपयोगी होता हे । ९ से १४ वर्षक बालकके/लिये 
i दैनिक मात्रा ५ ग्रेन ( ०३ ग्राम) है । औषधि-सेवनके १-२ सप्ताह पश्चात्‌ प्रतिक्रिया: 
| स्वरूप ज्वर तथा शरीरपर दाने ( Morbilliform rash ) निकलते हैं /जिसे 
‘Nirvanol sickness’ कहते है । नेत्र-वत्मेशोफ,नेत्रामिष्यंद तथा उपसिप्रियशवेतकणोत्कपे* te 
| 
5 
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( Eosinophilia ) आदि लक्षण भी प्रगट al सकते | ऐसी स्थितिमें औषधिका 
सेबन बन्द कर देना चाहिये ! मात्रा--२१ स ७ ग्रेन या ०१५ स ०५ ग्राम । 
२--प्रोपोनल Proponal (Dipropyl-Barbituric Acid) यह श्वेतवर्ण॑के ' 
भण्मीय चूर्णके रूपमे होता है । यह वेरोनाल (Veronal) का एक समरूपिक यौगिक 
होता है, किन्तु उसकी श्रपेक्षा श्रधिक विपैला होता हे । औपशयिक एवं विपाक्तमात्रामे' 
बहुत कम अन्तर होता है। सात्रा--२ से = ग्रेन या ०१२ से ०५ ग्राम । 
३--ब्रोग्यूरल 1310110181--इसके रंगहीन मणिभ होते हैं जो उष्णजल, ईथर, 
ग्रलकोहल्‌ तथा चारोंमें विलेय होते हैं । नाड्यवसन्तता ( Neurasthenia ) में faza 
प्रभावके लिए अत्युपयुक्त औषधि है । सात्रा-५ से १० मेन या ०.३ से ०.६ ग्राम । 
४--एमाइटल Amytal ( Iso-amyl-ethyl-barbituric acid )— 
aada मणिभीय चूणे होता हैं, जो स्वादमें किळ्रित तिक्त हाता हे । अलक्कोहल्‌ तथा ईथर 
में विलेय तथा जलमें केवल अंशतः बिलेय होता हैं । मात्रा--संशामक मात्रा--$ से ३ ग्रेन 
या २० से ५० froma (मुख द्वारा ); निद्रल मात्रा--११ से ५ ग्रेन या ०.१ से ०.३ 
ग्राम । संज्ञाहरण-मात्रा--३ से १० ग्रेन या ०.२ से ०.६ ग्राम । 
७- साइक्कोबारबिटोनम्‌ Cyclobarbitonum । नाम--फेनोडॉर्म Phano- 
dorm, साइक्कोहेक्सेन्तिल एथिल बारविस्यू रिक एसिड Cyclohexenyl ethyl 
- Barbituric Acid: Aada स्वादमें किञ्चित्‌ तिक्त मणिभीय चूर्णं होता दै। 
भात्रा--३ ग्रेन ( ०.२ ग्राम ) टिकियाके रूपें । साधारण निद्रानाशमे ११ ग्रेन (०.१ ग्राम) 
की मात्रामें प्रयुक्त होता है । 
६--थियोमिना (न ) ल Theominal—ae थियोब्रोमीन ( ०३ ग्राम) तथा . 
ल्यूमिनल (०१०३ ग्राम) के पररपर मिलाकर बनाया जाता है । धमनी-दाढ्ये ( Arterio- 
scleroris ), हृच्छूल (Angina pectoris) तथा अन्य हृद्रागो एवं रजोनिवृत्तिकालिक 
faafaat ( Climacteric Changes ) में इसकी टिकिया बहुत उपयोगी होती हैं। 
सांत्रा--१ से २ टिकिया । l = 
७--एलोबारबिटोन (Allobarbitone) । नाम--डायल ( Dial ), डाइऐलिल 
बारविस्यरिक एसिड ( Diallylbarbituricacid ) मात्रा-- ) से ग्रेन या ° J 
से ०९८ ग्राम । : 
८-ब्यूटिलएथिल बार बिट्युरिक एसिड (Butylethylbarbituric Acid) 
नाम--नियोनाल ( Neonal ), सोनेरिल (Soneryl) । श्वेतवर्णंका मणिभीय चूर्ण 
होता हे 1 निद्रानाश ( Insomnia ) में संशामक एवं निद्रलके रूपमे प्रयुक्त होता है 
इसके अतिरिक्त यह वेदनाहर प्रभाव भी करता तथा प्रारम्मिक संज्ञाहरण ( Basal प g 
cotie ) के रूपमें भी प्रयुक्त होता है । 
&--सोश्चिफेन ( Somnifaine )--यह एक तीव्र संशामक एवं निद्रलौपधि ६ l 
इसका प्रयाग मुख एवं सूचिकाभरण दोनों प्रकारसे किया जाता हे । इसका प्रयाग मानस 
रागा ( Mental diseases ) तथा श्राज्षेपयुक्त रोगों यथा धनुर्वात, स्ट्कषीन-बिषमयता 


A 


तथा गर्भापतन्त्रक ( Eclampsia ) आदिमें भी aga उपयोगी होता दे ॥ 
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१०--ट्राइडायोन ( Tridione )--वेदनास्थापक एवं संशामक हैं । छोटा 
भ्रपस्मार ( Petit mal ) एवं अन्य वातव्याधियॉमें भी उपयोगी होती है । मात्रा--१ से 
i > zn =a A 
२ ग्राम या १५ से ३० ग्रेन । इसके ५ ग्रेनंके कैप्स्यूल प्राप्त होते हैं । 
S c 
बारबिढुरेटसके गुण-कर्म | 


मस्तिष्क- सौषुम्निक तन्त्र ( Central Nervous System )— 
इस समुदायके प्रायः सभी विभिन्न यौगिक मस्तिष्क-सोषुम्निक ग्रन्न 
( Cerebrospinal axis ) पर अवसादक प्रभाव करते हैं तथा सामान्यतः 
निद्राकर, देदनाहर एवं संशामक होते Zl शरीरसे उत्सर्गित एवं शरीरमें 
बियोजित होनेकी गतिके ञ्राधारपर इनकी क्रियाशीलता एवं प्रभाव-कालमें तर 
तम भेदसे अन्तर अवश्य होता है । ्रतएब इनकी मात्रामें न्यूनाधिक्य करनेसे 
साधारण निद्राकर अथवा पूर्णतः चेतनाहर किंबा सन्यास ( Coma ) आदि 
विभिन्न ars श्रवस्थायँ उत्पन्नकी जा सकती हें। इस समुदावकी विभिन्न 
आपधियोंके रासायनिक संघटनमें प्रधान वयव वारविट्य.रिक एसिड होता है 
तथा उसके साथ बार एबं अन्य मूलक-उपमूलकके मिलनेसे इस वर्गके विभिन्न 
यौगिक बनते है | चूँकि बारबिस्यू रिक एसिड स्वयं ्रस्थिर ( Unstable ) 
होता है तथा स्वतः इसमें प्रमीलक प्रभाव ( Narcotic action ) नहीं 
होता, अतएव इन योगिकोंक्रे पाश्व शर खला ( Side chains ) के जारित हो 
जानेपर ये योगिक निष्क्रिय हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त श्रस्थिर प्रकृतिके पाश्वं 
श्रखलासे बने यौगिकोंका' प्रभाव भी अल्पकालिक तथा साधारण स्वरूपका 
होता है | ये सभी यौगिक वसाविलेय-श्रेणी ( Aliphatic Series) % 
होते हैं, अतएब इनकी क्रियाशीलता इनके वसामें बिलेय दोनेकी शक्तिपर 
निर्भर करती है | 

निद्रलोषधि के रूपमें मुख द्वारा पर्याप्त मात्रामें इनका प्रयोग करनेसे उत्तम 
निद्रा आती है. जो ६-८ घंटे तक ठहरती है, तथा प्रायः कोई पश्चात्‌ — 
कुप्रभाव ( Unpleasant after-effects ) भी नहीं प्रगट होते | निद्रा 
आनेमै ओषधि प्रयोगोपरान्त प्रायः लगभग १ घंटा या कभी इससे कुछ अधिक 
भी लग जाता है । क्रियामें क्ोरल हाइड्रेटकी अपेज्ञा ये प्रायः RIT तथा 
सल्फोनॉलकी war चत॒गुण प्रभावशाली होते हैं | कभी कभी इनके 
प्रयोगमे निद्रा आनेके पूर्व किंचित्‌ उत्तेजनशीलता एवं प्रलाप भी प्रगट al 
जाताहै। ` ; ee 

वेदूनाहर ( Analgesic) के रूपमै ये ओप्रधियाँ, अहिफेन चाराभो 
एवं संतापहर वर्ग ( Antipyretic group ) की औषधियोकी अपेक्षा हीन 
कोटिकी होती हैं । तएव वेदनाजन्य निद्रानाशमें इनसे विशेष लाभ नहीं होता । 
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[ ९०२ | 
` संशामक ( Sedative ) के रूपमें ये संभी AIR प्रभाव करते | | 
बारबिटोन संश।मक एवं निद्रल होता है, तथा फेनॉबारविटोन, एमाइटल 
(Amytal) तथा परनॉक्टॉन (Pernocton ) मं निद्रलकी अपेक्षा 
वेदनाहर प्रभाव तीव्रतर होता है | ये मस्तिष्कगत चेतनाधिष्ठान ( Motor- 
area ) को ग्रवसादित करते हैं तथा अपेन्नाकृत किंचित्‌ अधिक विषाक्त होते 
हैं । फेमीटोन ( Phemitone ) अन्य श्रौपधियोंकी star ग्रधिक संशामक 
प्रभाव करता है, जिससे उनकी श्रपेक्षा उत्कृष्ठतर आक्षेप-निवारक (Anti 
convulsant ) होता है | ३ 
पर्याप्त मात्रामें विशेषतः 'शरामाग द्वारा प्रयुक्त करनेसे इन ओषधियों द्वारा 
शल्यकम के समय सामान्यकायिक संज्ञाहरण भी किया जा सकता है | 
शवसन तथा रक्तसंवहन--श्वसनपर कोई विशेष प्रभाव नहीं लक्षित 
होता ; स्वाभाविक निद्राकी भाँति केवल किञ्चित श्वसन-मन्दता अवश्य हो 
सकती है | विषाक्त मात्रामें प्रयुक्त होनेपर ये श्वसनकेन्द्रको अवसादित करते हैं 
तथा श्वसन मन्द, उत्तान एवं अनियमित स्वरूपका हो जाता. है । श्वसनकेद्धका 
aaa (Paralysis) ` एवं फौफ्फुसिक शोथ (Pulmonary 
Oedema ) aaa मृत्यु हो जाती है । 
साधारण निद्राकर मात्रामें रक्तसंवहनपर विशेष प्रभाव नहीं होता | किंचित्‌ 
हृच्छीत्रता हो जाती है, किन्तु रक्तचाप सामान्य रहता है। शिरामाग द्वारा प्रयुक्त 
होनेपर हृदय एवं रक्तचाप दोनोंपर ग्रवसादक प्रभाव होता है, किन्तु थोड़े समय | 
के.बाद THAR पुनः सामान्यतः हो जाता है | 
तापक्रम--बारबि्रेट्स आधारभूत समवर्तेक्रिया-गति ( Basal meta- 
bolic rate ) को कम करते है । संशामक मात्रामें ये तापक्रमको भी श्रंशतः 
कम करते हैं, जिसमें सन्यासकी अवस्थामें सुषुम्नाशीपगत केन्द्रोपर अवसादक 
प्रभाव होने एवं शारीरिक गतियोंके मन्द हो जानेसे पर्याप्त मात्राम हास ॥ 
जाता हैं | 


अनेच्छिक पेशियाँ (Smooth muscles )--ये समी Aaaa, 

प्रायः सम्पूर्णं अनैच्छिक पेशियोंपर अवसादक प्रभाव करती हैं, जो. THI 

पर विशेषरूपेण लक्षित होता ' है । किन्तु स्वस्थ गर्भाशयंपर एमाइटलका विशेष 

प्रभाव नहीं लक्षित होता. तथा इस आ्रोप्रधिके द्वारा उत्पन्न संज्ञाहरणकी अवस्था, 
भी गर्भाशय संकोच पूर्ववत होता रहता है | 

शोषण एवं उत्सग--इन-श्रौषधियोंका शोषण चिप्रतापूवैक होता हैः तथा तदुपरा*त z 

तो aga दवारा न्ट कर दिये जाते हैं, अथवा मृत्रके साथ उत्सगित हो जाते हैं । वारबिटोतकी 

उत्सग अधिकांश अपरिवतित रूपमें ही होता हैं, किंतु इसके उत्सगमे कई दिन लग जाति 
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AAPA लगभग १ सप्ताइसे अधिक इसका लगातार प्रयोग नहीं. करना चाहिये, अन्यथा 
विपाक्त लक्षण प्रगट होनेकी आशंका हो सकती है। वारबिशेनक्रे अतिरिक्त अन्य यौगिक 
यथा परनॉक्टॉन ( ६५ प्रतिशत ), डाइश्रल (३० प्रतिशत ), ल्यूमिनाल ( १०. से ४० 
प्रतिशततक ) भीं मूत्रमें उत्सर्गित होते पाये गये हँ । एमाइटल नेम्ब्यूटल ( Nembutal ) 
तथा एविपान ( Evipan ), अस्थिर उपमूलको (Unstable-side chain) से संयुक्त 
होनेसे कतिपय घंटोंमें पूर्णतः, समवर्तित ( Metabolised ) होकर नष्ट हो जाते हैं) कभी 
कभी इनका कुछ अंश मस्तिष्क-सपुम्ना .जल एवं दुग्धमें भी पाया गया हैं । : 

इन पधियोंका निविपीकरण एवं विनाश यक्कतमें होता हें । अतएव aaah विकृत 
होनेपर इनका विनाश जल्दी नहीं होता, फलतः इनका प्रभाव भी विल्वम्बतक ठहरता है। 
शोपणोपरान्त औषधिका जो श्रंश यकृतमें नष्ट होनेसे वच जाता है, वह मून्नके साथ safia 
होता हे । “किन्तु इस कार्यमें अधिक समय लगता a समुदायके चिरकालिक प्रभाव- 
ब्राली औषधियोंका कार्य इसी प्रकार होता है । 

उत्सग-गतिके आधारपर बारबिद्डरेट्सका वर्गोंकरण निम्न प्रकारसे किया गया हैः-+ 

(१) मन्दोत्सर्गी समुदाय (Slow-clearance group )-इस* समुदायकी 
आओपधियोंका उत्सग प्रायः मूत्रके साथ होता हैं, तथा शरीरगत थातुओंमें ये प्रायः. वियोजित 
नहीं होतीं |. अतएव इनका प्रभाव दीघेकालतक स्थिर रहता है । इनका प्रयोग. सामान्य- 
कायिक संज्ञाहरण अथवा प्रारम्भिक संज्ञाहरण (Premedication) के fae नहीं किया 
जाता.।. वारविटोन, फेनौँवार विटोन, व्यूटोबारविटोन, तथा डायल ( Dial ) का समावेश 
इसी समुदायमें होता हैं । 

(२) शीघ्रोत्सर्गी समुदाय ( Rapid-clearance group )--इस समुदायकी 

| आऔषधियोंका वियोजन एवं निर्विषीकरण anal हा जाता दै, अतण्व मूत्रमें इनकी श्रत्यल्प 
मात्रा उपलब्ध की जासकती है। अधिक मात्रामें भी प्रयुक्त होनेपर ४-६ eH अन्दर ये 
saa हो जति हें । इस adat ओऔषधियाँ निद्रावार, प्रारम्भिक संज्ञाहर एवं ाचेप्हर 
प्रभावके लिए बहुत उपयुक्त होती हें । साइकलोवारविटोन, एमाइटल, पेन्टेवारविटे/न 
( नेम्ब्यूटल ) आदि औषधियोंका समावेश इसी वर्गमें दाता दै । : 

(३) क्षिप्रोत्सर्गी. समुदाय ( Very rapid-clearance group )-ईस वर्गके 
यौगिक अति faa उत्सगित होते हैं। इनका प्रयोग शिरामार्ग द्वारा सामान्यकायिक 
संशाहरण के लिए किया जाता हैं । हेक्सोबारबिटोन सोडियम्‌ तथा बियोपेनटोन-साब्यिम्‌ इसी 
प्रकारको ओऑपषधियों हैं | 


स्वमाव-वेशिष्ट्य अथवा Agaa ( Idiosynerasy )--लगभग . 


३. प्रतिशत रोगियोंमें स्वभाव वैशिष्ट्यके कारण इसके प्रति ग्रसह्यता पायी जाती 
है । “परिणामतः उनमें अल्पमांत्रामें भी प्रयुक्त होनेपर निम्नांकित असह्मता-चयोतक 
विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैँ: | 

(१) त्वचा-असक्यताके परिणामस्वरूप त्वचामें शीत पित्तकी भांति: चक्चे 
अथवा लोहित ज्वरकी भांति (Scarlatinifrom) लालिमा (Erythema) 
होती है saat कभी दाने भी निकलते हैं | RS 
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(२) आमाशयान्त्र--अरुचि ( Anorexia ) हुल्लास, 
प्रदेशमें पीड़ा तथा अतिसार | 

(३) नाड़ीजन्य-ग्लस्य, क्लान्ति; मनोविश्रम, स्मृतिनाश, Barek 
(Diplopia ) तथा कभी-कभी सन्यास (coma ) आदि विकार प्रगट 
होते हैं । 

(४) रक्तसंबहन ( Circulatory )—प्रायः सभी बारबिडुरेट्स हृदयाव- 
सादक होते तथा रक्तभारमें कमी करते हैं | 

क्रियाविरोधी एवं सहायक द्रव्य ( Antagonism and syneri- 
gism )—fteaia, कोकेन तथा सत्सम कार्य करनेवाली अन्य ्रोषधियोंके 
विरुद्ध प्रभाव करनेके कारण इन श्रोपृधियोंकी विप्रमयतामें प्रतिविषके रूपमें इनका 
प्रयोग किया जासकता है। वारबिडुरेट्सजन्य प्रमीलनावस्थाके निवारणमें कॅफीन, 
एफेड्रीन, पिक्रोटों विसन, लेप्टाजोल तथा निकेथामाइड आदि श्रौषवियॉँ उपयोगी 
होती हें | 

विषाक्तता (Toxicology)—za सव औषधियाँमें संचयकी प्रवृत्ति AAA औषधीय 
मात्रामें भी निरन्तर अधिक काल पर्यन्त इनका सेवत करनेसे विषाक्त प्रभाव हे।नेकी संभावना 
प्रायः रहती है । sath विकृत हेनेके कारण उत्पर्गमें विकृति हानेसे यहद सम्भावना और भी 
अधिक हो जाती है । स्वभाव-वैशिष्ट्यक्रे कारण किन्ही रागियोंमें अल्पमात्रामें भी विषाक्तताके 
लक्षण प्रगट होते देखे जाते हैं, किन्तु साथ ही कतिपय व्यक्तियोंमें अधिक मात्रामें भी प्रयुक्त 
होनेपर कोई अनिष्ट नहीं होते । 

विषाक्त मात्रामें औषधिका सेवन करनेसे थोडेसे. समय बाद ही शिरःशल, RRT 
( Vertigo ) तथा पेशी-त्रसहकारिता ( Ataxia ) आदि लक्षण प्रगट होते हैं । a 
समयके लिए मादकताकी भांति उत्तेजनावस्था ( Excitement ) भी हो सकती है । 
इसके पश्चात रोगीको प्रायः निद्रा आजाती है तथा तदनु सन्यास ( Coma ) उत्पन्न a 
सकता हे । सभी प्रत्याक्षिप्त क्रियायें ( Reflexes, ) तथा संवेदनायें ( Sensations ) 
भी नष्ट हो जाती हैं । श्यावात्कष ( Cyanosis ) उत्पन्न होता तथा श्‍वसन WF 
घर राब्दयुक्त तथा अनियमित हो जाता है । तापक्रम गिरजाता तथा नाड़ी तीव्र दै जाती 
@ । प्रायः gari (Retention of urine) का उपद्रव हा जाता है । सन्यासावस्था 
१ घंटोंतक स्थिर रह सकती हे। : 

चिकित्सा--उप्णेदकसे कई वार आमाशयका प्रचालन करना चाहिये। चाराँका 
प्रयोग नही करना चाहिये, क्योंकि इससे औपधिके शेषणमें सहायता मिलती ६! 
औषधि सेवनके ४-६ धंटेके अन्दर आरमाशय-प्रचालन विशेष रूपसे उपयोगी दाता दै! 
प्रचालनापरात १ पाइन्ट उष्ण 'काफीमें दूध एवं १ औंस एरण्डतैल मिलाकर पिला a 
चाहिये । ६ घंटेके बाद यदि रागी मिले तव भी आमाशय-प्रचालन उपादेय ही होता €। 
४-४ घण्टेके अन्तरसे आमाशय प्रचालन तथा १२ घस्टेके अन्तरसे gaara ( Colon) * 
प्रचालन करना चाहिये । ४-४ घण्टेपर Rema ( 8 ग्रेन ), पिक्रोटॉक्सिन, E Im 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ५०५ ] 


१ ga ) तथा लेप्टाजॉल, निकेथामाइड एवं अट्रोपीन ( ६५७ मेन) आदि भी oe 
करना चाहिये । एफेडिन ( १३ येन) का भी प्रयोग किया जासकता है । अ्रधस्त्वग मार्गसे 
लवणजल तथा शुदमार्गसें लवणजलमें ५ प्रतिशत ग्लूक्राज मिलाकर प्रयुक्त करें । श्यावोत्कर्ष 
निवारणके लिए आँक्तीजनका श्रात्राणन करायें। मस्तिष्क-सौपुम्तिक तनत्रसे faan निर्हरण 
करनेके लिए श्रावश्यकता ar ते कटिवेध करना चाहिये । 

घातक मात्रा--३० ग्रेन ( ल्यूमिनल ) अथवा ५० Ta ( वर्नाल ) । 

बारबिटुरेटसके आमयिक प्रयोग | 

इस वर्गकी विभिन्न ओपधियोंका प्रयोग cage: निद्रल, संशामक, 
वेद्नाहर एवं सामान्यकायिक संज्ञाहर के रूपमे होता है । 

निद्रलौषधि के रूपमै इन योगिकोने प्रधान स्थान ग्रहण कर लिया है | अब 
सल्फॉनाल एवं पाराल्डिहाइड वर्गके योगिकोंकी अपेक्षा इसका प्रयोग उत्कृष्टतर 
होता है, क्योंकि सल्फॉनाल वर्गकी ्रोपधिवोमें विषाक्त प्रभाव होनेकी आशंका 
अधिक रहती है तथा पाराल्डिहाइड यौगिक अरुचिकर होते हैं। प्रयोगोपरान्त 
१ घंटेके अन्दर निद्रा आजाती है, जो प्रायः ६-८ घण्टे तक ठहरती हे तथा 
कोई ग्रनिष्ट पश्चात्ममाव भी नहीं प्रगट होते | नाड़ियों एवं मत्तिष्ककी 
उत्तेजनशीलता अथवा मानसिक रोगोंमें निद्रानाशकी ARAN इसका प्रयोग 
बहुत उपयोगी होता है। निद्रोकर प्रभावके लिए वारविटोन का ७३ ग्रेनकी 
मात्रामें तथा एमाइटलका प्रयोग ११ ग्रोनकी मात्रामें किया जाता है। 
. ल्यूमिनल सोडियम्‌ चूकि जलविलेय होता हे, AACA इसका प्रयोग AIM, 
मार्गसे भो किया जासकता है । सोनेरिल ( 507९291 ) में वेदनाहर एबं 
ry दोनों प्रभाव होता है । 

मस्तिष्क संशामक के रूपमें मी इसका प्रयोग aga उपयोगी होता दै तथा 
ब्रोमाइडसकी अपेक्षा इनका प्रभाव शीघ्रतापूवक प्रगट होता है।_ अतएव 
ब्रोमाइडसके स्थानमै इनका प्रयोग किया जासकता है । ल्युमिनलका प्रयोग 
गर्भिणीके sate तथा सामुद्रिक ह्॥ृल्लास( Sea-sicknes ) में भी किया 
जा सकता है | इसके लिये भोजनसे ३ घंटे पूर्व यह १ से २ ग्रेनकी मात्रामें 
प्रयुक्त किया जाता है | ग्रामाशयमुद्रिकाद्वारा-संक्रोच ( Pyloric 
stenosis ) एवं शूलरोगमें अकेले या बेलाडोनाके साथ इसका प्रयोग बहुत 
उपयोगी होता है । चेट्टावह उत्ते जनशीलता ( Motor excitability ) को 
शमन करनेका भी गुण इनमें होता हे । श्रतएव फेनॉबारबिटोन, सॉल्यूबुल 
फेनॉबारबियोन, मेथिल फेनॉबारबियोन ( Phemitone ) तथा फेनीट्बायन 
सोडियम्‌ ( Phenytoin Sodium ). अर्थात्‌ डायलेटिन ( Dialatin ) 
का प्रयोग ग्राक्षिपकर व्याधियाँ यथा, उन्माद (Mania), सकम्प उन्माद 

६४ 
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(Delirium tremens ), यकायक मार्फीनका प्रयोग बन्द करनेसे उत्पन्न 
उत्तेजनशीलता, अपस्मार, स्ट्रिक्नीन-विषमयता एवं धनुर्वातमें बहुत उपयोगी 
होता है । ग्रपस्मारके लिए विशिष्टरूपेण यह परमोपयोगी aisha है तथा इस 
रोगमें ब्रोमाइडसकी अपेक्षा इसका प्रयोग श्रेयस्कर माना जाता है | 

अपस्मार (Epilepsy ) की तीव्रावस्थामें दोरे ( Fit) के समय 
ल्युमिनलका प्रयोग बहुत उपयोगी होता है तथा यह दोरोंकी संख्या एवं तीव्रता 
दोनोंमें कमी करता है । ब्रोमाइडकी भांति इसमें मानसिक अवसन्नता मी नहीं 
पैदा होती । इसके लिए इस ओषधिको १३ से २ ग्रोनकी मात्रामें दिनमै २ 
बार प्रयुक्त करना चाहिये । यदि दौरे रात्रिमै हों तो दिनमें २ बारके बजाय 
सोनेके पूर्व एक ही मात्रामें ओषधि प्रयुक्त करनी चाहिये । जिन रोगियोंमें इस 
्षधिके प्रति ग्रसह्यता पाई जाय उनमें मात्राका निण्य सोच विचारकर तथा 
लक्षणको देखकर करना चाहिये | स्थायी लामके लिए इस श्रोपधिका प्रयोग 
वर्षों तक करना पड़ता है | क्रमशः मात्रामें हास करते रहते हें । यदि ६ माह 
तक सेवनोपरास्त भी कोई विशेष लाभ न लक्षित हो, तो इसका प्रयोग वन्दकर 
देना चाहिये | तीव्राबस्थामें फेनॉबारबिटोनकी ata मेथिल फेनॉवारविटोन 
अधिक प्रभावशाली होता है । कुक्कुरखांसी में मी इसका प्रयोग उपयोगी होता 
है। ग्रपस्मार के जिन रोगियोंमें फेनाबारत्रिटोन तथा ब्रोमाइड्स से लाभ नहीं 
होता, उनमें फेनीट्रायन सोडियमूका प्रयोग किया जाता हे । यह छोटे अपस्मार 
( Petit mal ) की अपेक्षा बड़े अपस्मार ( Grand mal) में अधिक _ 
उपयोगी होता दै । मात्राधिक्यकी सम्भावना होनेपर यकायक ओषधिका सेवन 
बन्द न करके क्रमशः मात्राको घटाना चाहिये । कभी कभी बिप्राक्त प्रभाव भी 
प्रगट होने लगते हैं, जो मात्रा कमकर देनेपर स्वयएव लुप्त हो जाते हैं। किं 
त्वचाशोथ एवं नीलोहा (Purpura) का उपद्रव होनेपर ओपषधि बन्द करदेनी 
चाहिये | युवा व्यक्गितके लिये साधारण मात्रा १६ ग्रेन है, जो दिनमै २ बार 
दी जाती है | आवश्यकतानुसार इसको २ ग्रेन तक वदया जा सकता है । 

वेदुनाहर ( Analgesics ) के रूपमै विभिन्न प्रकारके Meat १ 
नाड़ीजन्यवेदना (Neuralgic pain) यथा गश्रसी, पशु कान्तरीय नाड्याति 
(Intercostal neuralgia ), करिशूल तथा रजःक्च्छु ( Dysme 
0017111008 ) आदिमै ये परमोपयोगी होते हैं। इन ओऔपधियोंका प्रयोग 
एलोनाल ( Allonal), वेरोमॉन्‌ ( Veromon) आदि ARATAT 
व्युलन्न ओप्रधियोंके साथ मिलाकर किया जाता है। इसी प्रकार संताप 
anal तथा एस्परीनके साथ भी ये प्रयुक्त किए जाते हैं । | 

संज्ञाहर (Anaesthetic) के रूपमै इनका प्रयोग सामान्यकाविक 
संशाहरुण तथा FANG आदिके प्रयोगके पूर्व प्रारम्भिक क्रियाके रूप किता 
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जाता है | सामोन्यकायिक संज्ञादरके रूपमें इसके प्रयोगमें अनेकों पत्तियाँ हैं। 
ये ग्रनुसत्‌ होनेके कारण aaa (Inhalation ) के रूपमें नहीं प्रयुक्त 
किए जा सकते | Baca इनकी मात्राका भी नियंत्र ण्‌ नहीं किया जा सकता | 
इस प्रकार कम मात्रा होनेपर आवश्यक मात्राका उपयोग करनेसे मात्रा-संतुलन 
किया जा सकता है, किन्तु मात्रा अधिक होने पर उसको कम नहीं किया जा 
सकता | किन्छु ATA संज्ञाहइर ओषधियोंका प्रयोग इच्छानुकूल आवश्यकतानुसार 
मात्रामें किया जा सकता है | दूसरे इनका उत्सगं मन्द गतिसे होनेसे, इनका 
प्रमीलक प्रभाव भी बिलम्ब तक saa है, जिससे कभी-कभी ग्रनिष्टकर 
प्रभाव भी लक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त शिरामार्ग द्वारा प्रयुक्त होनेपर 
agar रक्तके श्लेषामीय संतुलन (Colloidal equilibrium) को 
विकृत करके ये विजातीय द्रव्यवत्‌ अनेक घातक प्रत्याज्षित प्रभाव ( Reflex 
effects ) पैदा करते हैं | किन्तु प्रारम्भिक संज्ञाहरण (Basal narcosis) 
के रूपमें ये ओषधियाँ aga उपादेय सिद्ध हुई हैं, क्योंकि इनके प्रयोगसे 
संज्ञाहर ओोषधियोंका प्रयोग कम मात्रामें भी करनेसे A प्रभाव उतन्न 
हो जाता है । l 

इस वर्गकी भिन्नभिन्न ओऔपषधियाँ भिन्नभिन्न मागाँसे प्रयुक्तकी जाती 
हें । उनके ग्रभीष्ट पथसे उनका प्रयोग न करनेसे या तो वे कुप्रभाव करती हैं 
अथवा उनका प्रभाव वांच्छित रूपमें नहीं होता | श्रतएव हेक्‍सॉबारबिटोन 
- सोडियम्‌ तथा सोडियम्‌ थायोपेंटोनको पेश्यम्तर सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त करनेसे 
ये प्रयोगस्थल पर dia क्षोभक प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि इनका श्रभीध प्रथ 
शिरामाग हे । इन सभी औपधियोका निर्विप्रीकरण यक्कत द्वारा होता हे तथा 
जारित अवशेष ( Oxidised products ) sat द्वारा उत्सर्गित होते हैं | 

भिन्न-भिन्न बारबिट्रेट्सके निर्विषीकरण एवं उत्सर्गित होनेमें भी बहुत भिन्नता 
देखी जाती है, यथा सोडियम्‌ एमाइटलका जारण एवं उत्सगं शनैः शनेः होता 
हे, ra देक्सॉबारबिटोनसोडियम्‌ आदि तिप्रतापूवक उत्सर्गित होते हें । शिरा 
मार्ग द्वार केवल वे योग प्रयुक्त होते हैं, जो शीप्रतापूर्वक जारित होनेके 
साथ-साथ निरापद्‌ भी होते हैं, किन्तु मन्दशः जारित एवं उत्सर्गित होनेवाले योग 
मुख, गुद अथवा पेश्यन्तर मार्ग द्वारा प्रयुक्त होते हें । इनके प्रयोगमें निम्न 
बातोंको अवश्य ध्यानमें रखना चाहिए, यथा (१ ) औषधिके प्रति ्रसह्यता ; 
(२) शरीर द्वारा औषधिके जारित, वियोजित किंबा निर्विषीकरणकी अयोग्यता 
`यथा यकृतविकारोंमें ; ( ३ ) अनेक प्रमीलक (Narcotic) षधियोका 
एक साथ प्रयोग, विशेषतः मॉर्फीनके साथमें प्रयोग दोनेसे श्वसनके अत्यधिक 
अवसादित AAN आशंका रहती है । . 


1 


2 Seal. 
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प्रयोग-विधि--वा रविटरेट्सका प्रयाग निम्न मार्गों द्वार। किया जा सकता 
(५) सुख--साधारणतः प्रयुक्त हानेवाला सरल एव सुरक्षित मार्ग हे । प्रायः सभी बारविद्ट- 
रेटस आम्त्रप्रणाली द्वारा सुगमता पूर्वक प्रचूषित होते E । 

> (२) गुद मार्ग--इस मार्गका प्रयाग ie जब वमन अत्यन्त तीत्रतापूर्वक हो 

रहा हा तब करना चाहिये । इस मार्ग द्वारा औषधिका प्रयोग गुदवर्ति अथवा धारकवरित 
( Retention enema ) के रूपमे होता ad 

(३) अधस्त्वग्‌ अथवा पेश्यन्तर मार्ग--जव इनका संशामक एवं निद्रल प्रभाव 
शीघ्र अभीष्ट हा यथा MAIE व्याधियोंमे । 

(४) शिरागत मार्ग--इसका प्रयाग केवल आत्ययिककाल ( Emergencies ) 
में करना चाहिये, वर्योंकि इसमे उपद्रव-वाहुल्य हाता हैं । 

सावधानी ( Caution )- स्मरण रहे कि वारविड्रेट्सके प्रयागसे भी कभी-कभी 
बड़े गम्भीर स्वरूपके उपद्रव उत्पन्न हाते हैं। कभी रोगी अतिविलम्वतक गम्भीर निद्रामे 
पड़ा रहता है, जा चिन्ताका कारण बन जाता है। कभी सांज्ञाकी सम्यक्‌ पुनरावृत्तिके पहले 
थाड़े समयके लिये बेचैनी हा जाती हे । नेम्ब्युटलमे अन्य यौगिकोंकी ata यह उपद्रव 
कम होता है । ये सभी पूर्वसंशाहर औपधियाँ श्रसनकेन्द्रको अवसादित करती हैं, जिससे 
कमी-कमी प्रधान संज्ञाहरणके समय पूर्ण संज्ञाहरणमे कठिनाई हाती है। कमी-कमी 
श्यावात्कर्षका भी उपद्रव हा जाता है । Aaria ( Hyperthyroidism ) 
एवं विषाक्त अ्रवस्थाओँमे इन औषधियोके प्रति और भी ग्रसह्यता दो जाती हैं। स्वभावः 
'वैशिष्ट्यक्रे कारण जिनको इस वर्गकी औषधियां असह्य हों तथा यक्त एवं वृक्क विकारके 
रागियोंभे इस वर्गकी औषधियोंका प्रयोग सम्भवतः नहीं करना चाहिये । मस्तिष्क सौपुम्निक 
GAN अवसादक प्रभाव करनेक्रे कारण इन औषधियोंका प्रयोग वाल एवं वृद्धमे भी fafa 
हें. ज्वर, मधुमेह, mga रक्ताल्पता तथा रक्ताधिक्यजन्य हृत्कायभेद ( Congestive 
heartfailure ) के रागियोंमे' भी इनके प्रयोगसे श्रधिक उपद्रव हे।नेकी सम्भावना 
रहती है। 


यूरिथेनम्‌ ( Urethanum ) 
(Urethane, ) (९९ 2 
निर्माणविधि--यह एथिल कार्बेमेंट ( Ethyl carbamate ) होता है, जो अमी- 
निया तथा एथिल क्लोरोफॉमेटकी परस्पर क्रियासे प्राप्त किया जाता है । 5 
स्वरूप--रंगहीन त्रिपाश्चीय मणिभ या छोटे-छोटे पत्रकक्रे रूपमें पाया जाता छ) al 
गन्धहीन एवं स्वादमें शोराकी भांति नमकीन, किंचित्‌ तिक्त एवं शैत्यजनक ( Cooling} 
होते हैं । कई 
विलेयता--१ भाग २ भाग जल तथा १ भाग श्रल्कोहलू ( ६५ प्रतिशत ) में बिलय 
होता है। इसके अतिरिक्त aaie fac, क्षोरोफॉर्म, मधुरी तथा स्थिर IMA भी fae 
"होता हैं । 
मात्रा--१५ से २० ग्रेन या १से २य़ाम। ° 
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ऑफिशियल योग-- 

S क्विनीनी एट यूरिथेनाइ ( Injectio Quininae et Ure- 
thani )--छसमें किनीन हाइड्रीक्लोर १९*५ प्रतिशत तथा यूरिथेन ६२५ प्रतिशत होता 
है। मात्रा--८ से ७५ मिनिम्‌ या ००५ मिलि लि० । शिरान्तरगत सूचिकाभरण द्वारा-- 
( Sclerosing agent ) के रुपमें प्रयुक्त होता है। 

गुण-कर्म तथा प्रयोग | 

इसका प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन डाक्टरने किया था। यह एक सुरक्षित 
( उपद्रवरहित ) Aza औषधि हैं, यद्यपि इसका निद्रल प्रभाव उतना 
निश्चित नहीं होता | श्वसन एवं हृदयपर यह औषधि कोई कुप्रभाव नहीं करती, 
क्योंकि इसमें यद्यपि एथिलभूलक सुपुम्नाशीर्षपर अवसादक प्रभाव करता है 
तो कार्मिक मूलक ( Carbamic radicle ) उसको निष्क्रिय करता हैं, 
क्योंकि यह उत्तेजक प्रभाव करता है। निद्रल प्रभावके लिए इसका प्रयोग 
पर्याप्त मात्रा ( २० से ३० ग्रेन ) में होना चाहिये और यदि एक मात्रासे 
नींद न ग्रावे तो आवश्यकतानुसार १-२ घंटेके अन्तरसे पुनः एक मात्रा दें | 
पहले तो इससे कुछ उत्तेजना होती है, किन्तु बादमें स्वाभाविक निद्रा आ 
जाती है। इस समय श्वसन एबं नाड़ीकी गति भी कुछ मन्द पड जाती है । 
किन्तु रक्तभारमें कमी नहीं होती है । ग्रथिक मात्ामे प्रयुक्त होनेपर यह तापक्रम 
को कम करता है aar marfa feat ( Reflexes ) भी aq हो जाती 
` है । यह वेदनाशमन नहीं करता | यह वालकोंके लिण तथा सकम्प प्रलाप 

( Delirium trsmens ), da उन्माद्‌ (Acute Mania ) तथा 
हृद्रोगोपद्रुत निद्रानाशके लिए एक उत्तम आया el fari ट्टरिकनीनका 
विरोधी होनेके कारण धनुर्वातमें क्वोरल हाइड्रेय्की Baal इसका प्रयोग अधिक 
होता है । शरीरमें इसका जारण होकर मिह ( यूरिया ) में रूपान्तर a जाता 
हे, अतएब यह सूत्रल प्रभाव भी करता है। किनीनी एट यूरिथेंनीके पम 
इसका .प्रयोग कुटिल शिराश्रों ( Varicose veins) की चिकित्सामें होता है | 
श्रोतमयता (Leukaemia) की चिकित्सामें भी वूरिथेन बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । इसके लिए १५ ग्रे नकी साला बित ३-४ वार 
इसका प्रयोग किया जाता है। इससे २४ TAH श्वेतकणांकी गणनार्म 
न्यूनता आ जाती है | लासामश्वेतमयता ( Lymphatic Lenses ) 
की ग्रपेक्षा मजाभ श्वेतमयतामें विशेष लाभ होते देखा गया है | इसम प्रायः 
. विषाक्त प्रभाव नहीं सा होता है । अतएव लगातार इसका प्रयोग किया जा 
सकता है । मात्राका निर्धारण रोगीकी अवस्था ओषधि, प्रभाव परिणाम आदि 
को देखकर करना चाहिए । अत्यधिक माना ( Over-dose ) में प्रयुक्त 
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होनेपर श्वेत एवं लालकणोंकी संख्यामें असाधारण कमी हो सकती है i 
हानि होनेकी सम्भावना हो सकती हैं । 
३--अकार्वनिक निद्रलौपथियां ( Inorganic Hy pnotics )— 
पोटासियाइ बोमाइडम्‌ ( Potassii Bromidum ) 
नाम-पोटासियाइ ब्रोमाइडम्‌ Potassii Bromidum—g , 
पोटासियम्‌ ब्रोमाइड Potassium Bromide ( Pot. Brom, )—ajo | 
निर्माणविधि- पोटासियम्‌ हाइडाँक्साइडके संकेम्द्रित विलयनमें ब्रोमीन डालनेसे तथा 
इस विलयनको बाष्पीभवन ( Evaporation ).ar शुष्क करनेसे पोटासियम्‌ ब्रोमाइड 
तथा पोटासियम्‌ ब्रोमेटका मिश्र प्राप्त होता है। इसको कार्वनके साथ गरम करनेसे ब्रोमेटका 
प्रहासन होनेसे पोटासियम्‌ ब्रोमाइड प्राप्त होता हे । 
स्वरूप--रंगहीन, पारंदर्शक या पारान्ध (Opaque) मणिभ अथवा सफेद दानेदार 
चूणके रूपमे होता है । स्वादमें नमकीन ( Saline ) । विल्ेयता--२ भाग जलमें १ भाग 
तथा २०० भाग अल्कोहल ( ९० प्रतिशत ) में १ भाग । असंयोज्य पदाथ-खतन्त्र 
क्लोरीन एबं maga विलयन, Re आँव नाइट्स ईथर, पारद, रजत-लवण ( Saline 
salts ) तथा fata | 
मात्रा--५ से २० FA या ०३ से १९२ ग्राम । 
ऑफिशियल योग-- 
१--टबेली पोटासियाइ ब्रोमाइडाइ ( Tabellae Potassii Bromidi )-- 
B. P. मात्रा--५ से २० ग्रेन या ०३ से १२ ग्राम । यदि प्रत्येक टिकियामें औषधिकी _ 
मात्राका निर्देश न किया गया हो तो ५ ग्रेनकी टिकिया देनी चाहिए । 
सोडियाइ ब्रोमाइडम्‌ ( 8001 Bromidum ) 
नाम--सोडियाई ब्रोमाइडम्‌ 5001 Bromidum—ao ; सोडियम 
ब्रोमाइड Sodium Bromide ( Sod, Brom. )—zie | 
स्वरूप--रंगहीन, पारदर्शक या पारान्ध छोटे-छोटे घनाकार ( Cubical ) t 
या सफेद दानेदांर चूर्णके रूपमे, जो Aa ( Deliquescent ) तथा गंधहीन ( In 
odorous ) होता है । स्वादमें नमकीन । * 
विलेयता--१५ भाग जलमें १ भाग, तथा १६ भाग अल्कोहल ( 8० प्रतिशत) 
में १ भाग । सात्रा--५ से २० ग्रेन या ०:३ से १:२ ग्राम । 
अनधिकृत योग (Non-official preparations)— 
१--श्रमोनियाइ बोमाइडम्‌ (Ammonii 81077 477)--बोटे-छोटे: रंगहीन 
मशिभके रूपमें जो जलमें विलेय होता है। मात्रा -५ से ३० ग्रेन या ०३ से २आम 1. 
232 $ 4 Saris -naai tus 
२-लिक्किड ्रोमाइडाइ कम्पोजिटस (Liq. Bromidi Gono ! 
B.P.C.) पर्य्याय-त्रोमिडिआ. (Bromidia) | एक डाम औषधिमें कोरल दाइ“ é 
Pa me 4 E a = 
पोटासियम्‌ ओमाइड प्रत्येक १४ येन तथा इनके भ्रतिरिक्तःभांग का सत्व (1220 
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Cannabis Indica ) भी होता हैं । मात्रा-१ सेर डाम या २ से ८ मिलिलिटर 
(Mils. ) । 
३--ब्रोमोफॉम म्‌ ( Bromoformum )--ले०; बरोमोफॉमे (Bromoform)- 
अं० } ट्राइब्रोमोमियेन ( Tribromomethane )--रासायनिक नाम । इसमें ४ 
प्रतिशत अलकोहल्‌ होता है । यह एक रंगदीन, उत्पत , मधुर तथा Area गंध ( Agree 
able odour ) युक्त द्रव होता है | कोरोफॉम, ईथर तथा जलमें अंशतः विलेय होता दै । 
मात्रा--१ से २ मिनिम्‌ या ००३ से ०१२ मि०लि० । कुक्कुर खांसीमें प्रयुक्त होता हैं। 
४--एसिडस्‌ हाइड्रोत्रोमिकम्‌ feao(Acidum Hydrobromicum Dil.) 
ले०; डाइल्यूट हाइडीब्रीमिक एसिड (Dilute Hydrobromic Acid) आं०। यह 
एक स्वच्छ रंगहीन द्रव होता है । मात्रा--१५ से ६० बूद या. १ से ४ मिलिलिटर । 
ब्रोमाइडसके गुण कर्म । 
आभ्यन्तर प्रयोग--महालोतस--ब्रोमाइड्सके संकेन्दित विलयनका 
प्रलेपके रूपमें कणठमें स्थानिक प्रयोग अथवा मुखद्वारा अधिक मात्रामे प्रयुक्त 
करनेसे ये कश्ठकी संवेदनशीलता ( Sensibility ) तथा samga रूपेण 
उत्तेननशीलता ( Reflex excitability ) को कम करते हैं | eae 
शयान्त्र श्लैष्पिककलासे frags इनका शोषण हो जाता हैं Ale 
शोषणोपरान्त रक्तपरिश्रमणमें ये सोडियम, ब्रोमाइडके रूपमें पाये जाते al 
इनके संकेन्द्रित विलयनका अधिक मात्रामे प्रयोग करनेसे स्थानिक लवणक्रियाकै 
, द्वारा हृल्लास ( Nausea ), वमन dar ग्रामाशवान्वरशूल ग्राद लक्षण 
पैदा होते हैं । पा कका 
हृदय तथा रक्तसंवहन -श्रौपशयिक्र मात्रामें ` दय एव 
कोई विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता, 1 ) 
दशामें हृदयकी गतिमें और मी मन्दता हो जाती है । शिरामागद्वारा प्रयुक्त हीनेपर 
अन्य पोटासियम्‌ लवणोंकी भांति यह भी ग्रवसादक प्रभाव करता E | A 
श्रसन--श्वसन-क्रियामें विशेष अन्तर नहीं पडता | निद्रावस्थाकी भांति 
केवल श्वसन-क्रियामें साधारण मन्दता आजाती है। संशामक प्रभावके कारण 
कास ( Coughing reflex ) को कम करता है | 
नाड़ी-संस्थान--समस्त नाड़ीमण्डलपर यह साधारण अबलाइक प्रभाव 
करता है, जिसके फलस्वरूप समस्त नाडीमण्डल साधारणतया अवसादित 
( Moderately depressed ) हो जाता @! चूर्कि ओषधिका उत्सग 
मन्दगतिसे होता है, अतएव इष्ट प्रभावकों देरतक स्थिर सखा जा कला ~ 
साथ ही सुमुम्राशीपगत महत्त्वपूर्ण xat ( Vital centres) पर 
अनिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता । इस सिद्धान्तकें आधारपर इसका उपयोग श्रपस्मार 
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( Epilepsy ) की चिकित्सामें किया जाता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क-सौपुम्निक 
तन्त्र ( Central Nervous System ) को अवसादकी अवस्थामें रखना 
अभीष्ट होता है । ग्रल्पमात्रामँ भी चिरकालपर्यन्त ब्रोमाइडसके सेवनसे 
मन्दबुद्धिता पैदा हो जाती है तथा सोचने-विचारनेकी शक्ति भी कम हो जाती 
है ओर मस्तिष्ककी सभी क्रियायें मन्द पड़ जाती हें। संवेदनशीलता, उत्तेजन- 
शीलता तथा मनोवेग ( Emotional activity ) आदि सभी मन्द पड़ 
जाते हैं, mata निद्राके अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है । संवेदनशीलता 
कम करनेसे बाह्य उत्तेजनाओंका प्रभाव मस्तिष्कपर नहीं पड़ता, अतएव इस 
प्रकार ये निद्रा उत्पन्न करनेमें सहायक होते हैं । ब्रोमाइडसमें एक दोष भी है 
कि मन्द उत्सर्ग ( Slow excretion) होनेके कारण निद्रल प्रभावके भंग 
होनेपर भी देरतक रोगी ऊ प्रता रहता तथा थकानकी भांति शरीर शिथिल रहता 
है। चूकि ब्रोमाइड्सका विशेष प्रभाव मस्तिष्कगंत संज्ञाधिष्ठानों ( Sensory 
areas) पर नहीं पड़ता, अतएव ये वेदनाशमन नहीं करते | त्वचागत 
संवेदनशीलता भी मन्द पड़ जाती है । यह लक्षण अपेक्षया अल्प मात्रासे भी 
केन्द्रीय प्रमावके कारण होता है | 

HAIN अवसादक प्रभाव aah कारण प्रव्याक्षित उत्त जनशीलता 
( Reflex excitability ) भी नष्ट हो जाती है । श्लैष्मिक कलाश्रोंकी 
संच्ञोभशीलता ( 1111901159) को भी ये नष्ट करते हें । सर्वप्रथम यह 
प्रभाव कण्ठ शलैष्मिककलापर प्रगट होता है । फलतः परीक्षाके हेतु इसका स्पशे. 
सुविधापूर्वक किया जा सकता है, और स्पर्शके कारण उत्क्लेश एवं वमन | 
( Reflex Vomiting ) मी ad पैदा होता*। किन्तु, स्पशसंज्ञा ठीक 
रहती है, जो और अधिक औषधि प्रयुक्त करनेपर पूर्णतः नष्ट हो सकती है | 

पेशियाँ - केन्द्रों एबं पेशियोपर प्रत्यक्ष प्रभाव करनेके कारण, MAZES 
इनकी क्रियाशीलताको नष्ट करते हैं। कभी-कभी यह maa इतनी श्रि 
मात्रामे हो जाता हे कि स्ट्रिक्नीनका प्रयोग विषमयताजनक मात्रामें करन: 
भी area नहीं पैदा होते | ग्रतएव ये तीव्र ( P०७९०] ) आक्षेपहर 
( Anticonvulsant) होते हैं । 

जननेन्द्रिय ( Genitals )--जननेन्द्रियोंपर भी ये अवसादक प्रभाव करते 
हैं। ग्रतएव त्रोमाइडस कामावसादक होते हैं । l 

उत्सर्ग ( Elimination )--यद्यपि ओपधि-प्रयोगके पश्चात्‌ ही शीतर 
wal द्वारा इसका उत्सर्ग ग्रन्शतः होने लगता है, किन्तु यह क्रिया Ags 
मन्दगतिसे होती है । परिणामतः षधि बन्द करनेके पश्चात्‌ अनेक ce 
इसका. उत्सर्ग होता रहता है। इसी कारण शरीरःधाठुग्रोंमें इतस्तत aid 
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संकेन्द्रण होने लगता है। चिरकालीन व्रोमाइड-चिकित्सामे रक्तमें त्रोमाइडसकी 
उपस्थिति अधिक मात्रामें तथा क्लोशइडसकी उसी a नुपातमें कम मात्रामें > 
हे । यही स्थिति शरीरगतं धातुञ्रोक्री भी होती है, विशेषतः न 
क्लोरीन अधिक मात्रामें पाया जाता हे । जैसे ्रामाशयिक रसम हाइड्रोक्कोरिक 
एसिडके स्थानमें दाइद्रोबोमिक एसिड स्थानापन्न हो जाता है। सोडियम्‌ 
क्वोराइड ( खानेवाले नमक ) का ब्रोमाइडसके उत्सर्गके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है | 
यं ज्यों सोडियम्‌ क्वोराइडका सेवन अधिक किया जायगा, ete ब्रोमाइडसका 
उत्सर्ग भी अधिकाधिक होता हे । इसके विपरीत नमकका सेवन कम करने या 
लवण-रहित (Salt-free ) आद्वारका सेवन करनेसे त्रोमाइडसका उत्सर्ग बन्द 
हो जाता तथा शरीरगत धातुश्रोंमें उसका संकेद्रण होने लगता है । ae 
संक्षेपतः ब्रोमाइडसका इसप्रकार स्थोनापन्न-भवन ( Substitution ) 
रै बातोपर निभर करता है, ( १ ) ब्रोमाइड्सकी सेवन-मात्रा, ( २) द्रव तथा 
क्लोराइड्सकी सेवन-मात्रा तथा (३) बृक्कोंकी कार्य क्षमता | 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रकृतिके अनुसार नमकक्रा सेवन भी 
न्यूनाधिक मात्रामें करते हैं । ग्रतएव तदनुसार एक ही मात्रामें A IE ड्सका 
सेवन करनेपर भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंमें इसका उत्सर्ग भिन्न-भिन्न मात्रामै 
होगा । फलतः देखा जाता है, कि नमकके सेवनके आधारपर अपेक्षा कम 
मात्रामें भी सेवन BAR एक व्यक्तिम विषाक्त लक्षण पैदा हो जाते हैं, जब कि 
दूसरेमे अधिक मात्रामें औपधिका सेवन करनेपर भी ऐसा नहीं होता । औषधि 
व्यवस्थाके समय इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिए | 
; SMR विषाक्तताकी अवस्था बहुत कम होती है, किन्त रायः 
3 आस ओपधि सेवन करलेने से प्रधानतः दुर्बलता, शिरःपूर्वं शूल (Frontal 
headache ), नाड़ीकी संख्यामें हास, श्रचेतन्यता, मनोविक्ृति श्रादि कुप्रभाव लक्षित 
होते हैं । यदि फुफ्फुस-शोफकी स्थिति न पैदा हो गई हो, तो fala प्रायः घुधर जाती है । 
रक्तमें 200 मिथ्ग्रा० प्रतिशतका diau ब्रोमाइड विषयता-देहली ( Toxic 
threshold ) समझा जाता है। afaa वयस्क व्यक्तियों तथा धमनी-दाढ्य, रक्ताल्पता, 
बक एवं हृद्रोगियोमें यह मर्यादा ३०० के स्थानमै १५० मि०ग्रा० प्रतिशत ही होती हे । 
विषाक्तता होनेपर निद्रानाश (Insomnia) , प्रलाप, बिचारविश्नम एवं योपाप- 
स्मारवत्‌ अनेक कुप्रभाव ( Hysterical manifestations ) लच्षित होते zı 
चिरकालज विपाक्तता या ब्रोमिउम (Bromism)—2et स्थिति चिरकाल 
पर्यन्त ब्रोमाइड्सका सेवन करनेसे--यथा श्रपरमारकी चिकित्सामें--पैंदा होती है। सर्व- 
मथम सुख-दूषिका ( Acne ) की भांति त्वचापर विशेषतः मुख एवं एष्ठमें उत्स्फोंट निकलते 
हैं, जो कभी-कभी फुंसियोंकी भांति पूययुक्त भी दो जाते हैं। तत्पश्चात मानसिक शेथिल्य 
(Mental dullness), रक्ताल्पता, पेशी ada, सामान्यकायिक अवसन्नता 
६५ 
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(General prostration ), त्वचा eq ग्रसनिकागें संवेदनशीलताकी कमी आदि 
लक्षण भी प्रगट होते हैं। इसके अतिरिक्त कामशक्ति (Sexual power) का भी हास 
हो जाता हे। विषाक्तताके कारण किन्ही किन्ही रोगियोंमें विशेषतः मानसिक लक्षण 
( Psychotic type ) यथा वेचेनी, अतंत्वाभिनिवेश ( Hallucination ), असत्य 
भावनापर aaa रहना ( Delusion ) आदि लक्षित होते हैं । उग्र दशाओंमें aga मंद 
एवं कथ्युक्त तथा नाडी दुर्वल हो जाती है । अन्ततः ज्वर हा जाता तथा रोगी इस लोकसे 
विदा हो जाता है । | 

चिकित्सा--विषाक्तताकी स्थितिमें औषधिका सेवन वन्द करदेना प्रथम चिकित्सा सूत्र 
है। ğa लवण (Sodium chloride ) के सेवनसे वामाइड्सके उत्सर्गमें सहायता 
मिलती है, श्रतएव १५ ग्रेनकी मात्रामें दिनमै तीन वार सोडियन्‌ क्लोराश्डको मुख द्वारा... | 
सेवन कराना चाहिये । आत्ययिक स्थितिमें रिराद्वारा प्रतिदिन ३ से १२ ओस लवणजल | 
प्रयुक्त करें । अवसादके निवारणक्रे लिए वैफीन तथा स्ट्रिकनीन आदि उत्तेजक औंषधियोंका । 
सेवन करावे | 


Ne 


आमयिक ग्रयोग | 


आभ्यन्तर प्रयोग--त्रोमाइडसका प्रयोग विशेषतः नाडी संस्थानकी 
अत्यधिक उत्तेजनशील (Hypersensitive ) अवस्थाओंमें GMAT 
(Sedative) के रूपमै तथा निद्रानाशकी अवस्थाओंमें निद्रल | 
(Hypnotic) ग्रौपधिके रूपमे होता है | किन्तु वेदना जन्य निद्रानाशमे यह विशेष 
उपयोगी नहीं होता । ब्रोमाइडसका प्रयोग निम्नावस्थाओंग किया जाता दै £-0 

(१) चिन्ता तथा शारीरिक एवं मानसिक कार्याधिक्यजन्य थकानके 
कारण उत्पन्न निद्रानाश आदियें निद्रलोषधि ( Hypnotic ) के रूपमें 

` किया जाता है । किन्तु यदि निद्रानाशका प्रधान कारण वेदना (Pain) हो 
तो यह विशेष उपयोगी नहीं होता । सकम्प प्रलाप | Delirium tremens ), | 
उन्माद ( Mania ), शोकयुक्त एवं ज्वरावस्थाओं, मत्तिष्कगत रक्ताविका y 
(Cerebral congestion), बालकोंके farza (Night 
Screaming of children ) तथा जब भयावहस्वप्न ( Nightmare’) 
दिखाई देते हों तो इन अवस्थाओंमें ब्रोमाइडसका प्रयोग निद्रा लाने तथा 
संज्ञोमशमन हेतु किया जाता है। इसके साथ सहायक gata STH 
प्रायः क्वोरलहाइड्रोट भी मिला दिया जाता है | : 

(२) जत्र नाड़ी संस्थानकी अत्यधिक उत्तेजनशीलता ( Hyp 
nsitiveness ) के कारण मन्दवेदनाका भी अनुभव MAR A 
है, तो ऐसी अवस्थामें भी वेदनाके संरामनके लिए व्रोमाइडसका प्रयोग बिर 
उपयोगी होता दै | क्योंकि वेदना वास्तवमै इतनी तीव्र नहीं होती, अपिठ १ 


erse- | 
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संस्थानक सशोभक कारण उसकी अनुभूति तीत्रतापूर्वक होती है । श्रतएव : 
द्रोमाइडस देनेसे संत्तोभशीलता कम हो जानेसे वेदनाका अनुभव नहीं होता | 

( ३ ) नाड़ी-सरथानके अत्यधिक क्रोभके कारण जब स्वभाव चिड़चिड़ा 
हो जाता & तो संक्षोस शमनके लिये ब्रोमाइडसका प्रयोग बहुत उपयोगी होता हे । 

(४) आज्षेप-निवा रण के लिए इसका प्रयोग शिश्याक्षेप (Infantile 
convulsion ), अपस्मार, गभापस्मार ( Hclampsia ।, योषापस्मांर 
( Hysteria ), लासक ( Chorea ) तथा स्ट्रिकनीन-वियप्रयता एवं 
agaia रोगोंमें बहुत उपयोगी होता है | ग्रपस्मारमें मी विशेषतः बड़े अपस्मार 
(Grand mal ) में इसका प्रभाव विशेष रूपसे लक्षित होता & । ATAR 
में ओमाइडका प्रयोग चिस्कालपर्यन्द करना पड़ता है, क्योकि जबतक रक्तमें 
इसका संकेद्रण पर्याप्त मात्रामें नहीं होता, तत्रतक विशेष उपयोग नहीं होता । 
।गीको लवणुके प्रयोगका निषेध होना चाहिये। १०-१५ प्रेनसे प्रारम्भ 


करके क्रमशः मात्राको बढ़ानी चाहिये श्रोर जत्र दौरे बन्द हो जॉय तो कुछ 


समय तक अधिकतम मात्राका सेवन करनेके बाद पुनः क्रमशः मात्राको कम 
करना चाहिये । किन्हीं रोगियोंमें इससे विल्कुल लाभ नहीं होता तथा fret 
में ओपधि बन्द करते ही व्याधिकी पुनरावृत्ति हो जाती है । आजकल ब्रोमाइ 

के स्थानमै इस कार्यके लिए बारबिटुरेट- समुदायकी ग्रौषधियाँ अधिक उपयोगी 
मानी जाती हैं । 

(५ ) लिंग-बकता ( Chordee ) तथा कामोन्माद ( Nympho- 
mania) आदिमें कामोत्तेजना (Sexual excitability ) के कम 
करनेके लिए किया जाता है | 

(६) amam व्याधियों (Spasmodic conditions) में 
ग्राक्षेप--निवारण के लिये संशामक (Sedative) के रूपमै प्रयुक्त होता 
है | aaga कुक्कुरखांसी ( Pertussis ), श्‍वास (Asthma ), Ramt 
(Hiccough ) यथा घर्घरयुक्त स्वस्यंत्रसंकोच ( Laryngismus 
Stridulus ) आदि व्याधियोंमें इसका प्रयोग उपयोगी होता है । 

(७) हृद्संशामकके ew नाड़ीजन्य अतालबद्धता ( Nervous 
arrythmias ) 4 भी ब्रोमाइडसका प्रयोग लाभप्रद सिद्ध होता ह | 

(८) अप्रत्यज्ञ (Reflex) अथवा केन्द्रीय प्रमावजन्य वमन 
(Central vomiting ) के निवारणके लिए सामुद्रिक उल्लेश ( Sea 
ha ) आदि व्याधियोंमें भी प्रयुक्त होता है | 

सामान्यतः पोटासियम्‌ तथा सोडियम्‌ ब्रोमाइडका प्रयोग किया जाता है-। 
पोटासियम्‌ ब्रोमाइड तथा मन्दबल हाइड्रोबोमिक एसिड, किनीनजन्य अनिष्ट 
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लक्षणोंका भी निवारण करते हैं । इसके लिए, प्रत्येक ग्रेनके लिए २ ge ' । 
हाइड्रोब्रोमिक एसिड प्रयुक्त करना चाहिये | त्वचाको रवच्छु रखने तथा अल्प 
मात्रामें आसनिक प्रयुक्त करनेसे त्रोमाइड-प्रयोगजन्य चकत्तों ( Bromide 
rash ) का निवारण होता है | 

प्रयोग-विधि (Prescribing hints )--त्रामाइड्सका प्रयोग मुख अथवा गुद f 
द्वारा किया जासकता है। मिश्रणके सुस्वादु करनेके लिए मुलेटीका प्रवाही घनसत्व, दुग्ध 
भ्रथवा बीयर मद्य ( Beer) का प्रयोग किया जासकता RI थुदमागसे वस्तिद्वारा 
प्रयुक्त करनेके लिए औपधिको मण्ड ( Gruel ) अथवा म्यूसिलेजमें घोल लेना चाहिये । | 
यदि रोगीको शाकाहार तथा लवण्रहित आहार दिया जाय तो औपधिकी क्रियाशीलता { 
अर भी बढ़ जाती है । निद्रल प्रभावके लिए क्लोरल हाइडू ट, मॉफो न अथवा हायोसायमस 
के साथ इसका प्रयोग BAG इसकी क्रिया और भी बढ़ जाती है । पाण्डुक्रे (Anaemic) 
रागीको चिरकालतक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। बालकोक्रो यहांतक कि 
शिशुआँको भी ब्रोमाइड भलीमांति सद्य होता हें । मिक्‍सचर में बरोमाइडको स्टिक्नीन या 
अन्य किसी च।राभके साथ नहीं संयुक्त करना चाहिये, क्योंकि इससे क्षाराभ अवःक्षिप्त हा 
जाते हें। खनिज अम्लोंके साथ भी ब्रोमाइडका संयोग नहीं करना चाहिये, बयोँकि इससे 
ब्रोमाइड्स वियाजित है जाते तथा ब्रोमीनका उत्सर्ग हाता है। सेन्द्रिय अम्लों ( Orga 
nic acids ) के साथ यह स्थिति कम होती हैं। 


बोमाइड्सके कतिपय उपयोगी योग-- 


१) पोटासियम्‌ श्रोमाइड < 

OSI } प्रत्येक १५ ग्रेन 
सिरप आ्रोरेन्शाई ३० वूंद 
एक्का क्लारोफॉर्म १ औंसतक | 


निद्रलमिश्रणके रूपमें निद्रालनेके लिए तथा आक्षेपयुक्त व्याधियों में इसका प्रयोग 
उपयोगी होता है। 


| 
(२) पाटासियम्‌ Amaz १०-१५ येन | 
fern वलेरियन श्रमोनिएरा ३० बूंद | 
( Tinet. valer. ammon. ) 
स्मरिर ईथर को० १५ बूंद 
रिक्चर एसाफेटिडा ३० वूंद 
एक्का कॅम्फर २ आँसतक | 


aiamaa चिड्चिड्ञापन तथा योपापस्मार ( Hysteria ) आदि अवस्थाओं मे 
इसका प्रयोग लाभप्रद हे । 
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प्रकरण २ 
वर्ग वः सुधुम्नाशीप ( Medulla ) पर कार्यकरनेवाली RAN | 


a सुपुस्ताशीर्ष मस्तिष्कका एक AA महत्तपूर्ण अंग है | खसन, प्राणदा- 
नाड़ी, वाहिनीप्रेरक ( Vaso-motor ), कास तथा वमन आदि अनेक 
महत्वके केन्द्र ( Vital centres) इसमें स्थित हैं । जो ग्रौपधियाँ मत्तिष्कपर 
उत्तेजक प्रभाव करती हैं. वे सुपुम्नाशीर्ष ( Medulla oblongata ) 
तथा हृद्केन्द्र को भी उत्तेजित करती हैं ; किन्तु प्राणदाके प्रभाव ( Vagal 
effect ) विशेष रूपेण लक्षित होते हैं । सुषुम्ताशीपंकी उत्तेजनाके परिणाम 
स्वरूप हृदतिमन्दता, रक्तचापबृद्धि तथा श्वसनगतिवृद्धि आदि लक्षण 
प्रगट होते हैं । 
वा केन्द्रोका नियन्त्रण पुनः मस्तिष्कके Faaa 
( Hypothalamus ) भागमें स्थित केद्धो द्वारा होता है, जो स्वतत्त्रवाड़ी- 
मण्डल एवं मकोवेगों ( Emotions ) का भी i करते हें । शरीरगत 
जल, लवण एवं प्रांगोदेय पदार्थाकी समव्क्रिया ( Metabolism ) का 
भी नियन्त्रण इसी स्थलके द्वारा होता है । निद्राका केद्ध ( Sleep centre ) 
भी यहीं स्थित होता है । कन्दाधरिक भाग एवं पीयूषग्रांथिके पश्चिम खण्ड 
( Posterior pituitary ) की क्रियामें परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध होता है । 
इन दोनों ग्रंगोंका परस्पर ग्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । ; 
: सुषुम्नाशीर्ष, कोरामाइन, कार्डियाजोल, कैम्फर, पिक्रोटॉक्सिन, fala, 
SAT इफेड्रीन, लोवेलीन तथा MATAZA द्वारा प्रत्यक्षतया 
उत्त जित किया जासकता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकारकी उत्तेजना 
परिसरीय अरगोमे स्थानिक उत्तेजना द्वारा यथा विद्युखमाब, प्रतिक्षोभक द्रव्य 
प्रयोग एवं नासा, गल तथा आमाशयादिके ज्ञोभ द्वारा--प्रत्याज्षित रूपेश = भी 
उसन्न किया जासकता है | 
ओषधियोंका एक समुदाय विशेषतः सुषुम्नशीषपर अपना प्रभाव करता है, 
जिससे श्वसनकेन्द उत्तेजित होता तथा वाहिनीप्रेरक केद्धपर प्रभाव पड़नेके 
कारण रक्तमारमें मी कुछ वृद्धि हो जाती है। जिन रोगियोंमे श्वसनकेन्द्रके 
आघातकी आशंका हो उनमें ये स्वास्थ्यप्रद प्रभाव करती हैं | इनको 
स्वास्थ्यकर औषधियाँ ( Analeptics) कहते Zl zag, मियेद्रीन 
( Methedrine ) तथा फोलेड्रीन आदि भी स्वास्थ्यकर प्रभाव करती हैं। 


<4... 
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किन्तु इनका कार्य सुपुम्नाशीप्रगत केन्द्रोंके प्रभावके कारण न होकर हृदय एवं 
रक्तवाद्दिन्योपरि प्रभावके कारण होता है | 

सुपुम्नाशी्रस्थ केद्धोंपर कार्यकरनेवाली ओषधियोंका वर्गीकरण निम्न 
प्रकारसे किया जाता है: 

१-श्वसनकेन्द्र (Respiratory centre) पर कायं करनेवाली औपधियाँ--- 

(A) खसनकेन्द्रपर प्रत्यच्षतया उत्तेजक प्रभाव करनेवाली औपधियां; लेप्टाजॉल, 
निकेथासाइड, Radka, केम्फर, अट्रोपीन, कॅफीन, लोबेलीन, इफेड्रीन, 
fara, कोकेन तथा कार्बन डाइ-ऑक्साइड 

निम्न अवस्थाओंमें इस केन्द्रपर अप्रत्यक्षतया ( Reflexly) उत्तेजक प्रभाव पड़ता 
है, यथा त्वचापर शेत्य एवं उष्णता तथा प्रतिक्षोमक द्र्व्योके प्रयोगके कारण उत्तेजक 
प्रभाव होनेसे, अमोचियाके MAGA तथा रक्तभारके गिरनेसे (Fall of blood 
pressure ) । ` si 

(बः) श्‍वसनक्रेक्रको अवसादित करनेवाली श्रौपधियाँ--सॉर्फीन, हिरोईन, सामान्य 
कायिक संज्ञाहर ओषधियाँ, प्रमीलक-द्रब्य (Norcotics ), बारबिट॒रेट्स, 
Sita हाइड्रेट, एकोनाइट तथा हायड्रोसायनिक एसिड । 

२--वाहिनी-प्रेरक केन्द्र ( Vaso-motor centre ) पर काय करनेवाली 
saaat :-- eS 

( अर) वाहिनी-प्रेरक केन्द्रको प्रत्यक्षतया उत्तेजित करनेवाली औषधियां-लेष्डाजोल 
( काडियाजोल ), निकेथामाइड ( कोरामाइन ), पिक्रोटॉक्सिल, कैम्फर, केंफीन, 
अट्रोपीन, काबन-डाइ-ऑक्साइड एवं डिजिटेलिस ससुदायकी ओपधियाँ तथा कोकेन | 


यह केन्द्र आमाशयपर अलकोहलक्रे उत्तेजक प्रभाव, उड़नशील तैलोंके उत्तेजक प्रभाव 


एवं त्वचापर प्रतिक्षोभक द्रव्योके प्रभावके कारण प्रत्याक्षित्त SIG ( Reflexly ) भी 
उत्तेजित होता हैं । 
(ब) वाहिनी-प्रेरक केन्द्रको अवसादित करनेवाली औपधियाँ--प्रमीलक द्रव्य 


( Narcotics ), सामान्यकायिक संज्ञाहर (General anaesthetics ), अविक | 
मात्रामें अलकोहल्‌ , हायड्रोसायनिक एसिड, ज्वरहर ( 911770० ) तथा: 


ama द्रव्य ( Emetics )। 
३-प्राणदानाड़ी केन्द (Vagal centre) पर कायं करनेवाली ओऔषधियां -- 
(a) केन्द्रपर प्रत्यक्षतया उत्तेजक प्रभाव करनेवाली षधियां-डिजिटेलिस 
समुदायको अ्षधियां, स्ट्रिकनीन, कॅफीन, केम्फर, मॉर्फीन, एट्रोपीन तथा एकोनाइट 
( वत्सनाभ )। 
रक्तमै कार्वन-डाइ-प्रॉक्साइड तथा क्लोरोफॉर्मका अधिक संभार ( 
होनेसे भी प्राणदा-केन्क्रपर प्रत्यक्षतया उत्तेजक प्रभाव पड़ता है तथा रक्तचापवृद्धि > 
एवं त्रिधारा एवं दसवीं शीर्षजा नाइड़योंके संज्ञावह अग्रोंकी उत्तेजताके कारण AE केन 
अप्रत्यंचतया उत्तेजित होता हे। | ; = A 
( ब ) प्राणदाक्रेन्रको अवसादित करनेवाली श्रौपधियां-प्रमीलक Cr 
सामान्यकायिक संज्ञाहर औपधिया। २. 


Tension ) 
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| PEER] 
४--वमन-केन्द्रपर प्रभावकर औपधियां--यथा वामक द्रव्य । 
५--कास केन्द्र (Cough centre ) पर कार्य वारनेवाली औप॑धियां--देखिए 
i कफोत्सारि ( Expectorant ) औषधियाँ । 
| एनालेप्टिक्स ( Analeptics ) | 
| निकेथामाइड, लेप्टाजोल, पिक्रोटॉक्सिन, FR, इफ्रेड्रिन, AAA 
फोलेड्रीन तथा कॅफीन । इनमें प्रथम तीनका वर्णन यहाँ किया जायगा । 
निक्रेथामाइडम्‌ Nikethamidum ( Nikethamid ) 
नाम ~ कोरामीन ( Coramine ), एनाकार्डीन ( Anacardone ) 
कॉर्बोटोन ( Corvotone ), कार्डियामिड ( Cardiamid ) | 
स्वरूप--यद रंगहीन अथवा पीताम तैलीय द्भव अथवा मणिभीय घन ( Solid ) क्रे 
रूपमें होता हे; गन्पदीन, eared किञ्चित्‌ तिक्त होता है, जिसको आरवादन करनेसे किश्चित 
उप्णताका अनुभव होता है । यह जलमें सुविलेय तथा अलूकोहलू, ईथर एवं क्लोरोफॉर्म तथा 
एसीटोनमें भी विलेय होता है । सात्रा--५ से १५ येन या ०३ से १ ग्राम । AAT, 
पेश्यन्तर एवं शिरागत सूचिकाभरण द्वारा ४ से १५ Fa या ०°२५ से १ ग्राम I 


20 


| आर फिशियल योग 
| १--इन्जेक्शिओ निकेथामाइडी ( Injectio Nikethamidi )—ao; निके 
ame इन्जेक्शन ( Nikethamide injection )—अं०। यह षधि बाजार 
करागाइ (मी) न इंजेक्शनके नामसे अधिक प्रचलित है। मात्रा--अपरव्वगू, पेश्यन्तर या 
. शिरागत सूचिकाभरण द्वारा १५ से ६० बूंद या १ से ४ मि० लि०। बल--२५ प्रतिशत। 
६० Tail १५ ग्रेन औषधि होती है । 
लेप्टाजोलम्‌ Leptazolum ( Leptazol ) 
नाम--मेट्राजोल, कार्डियाजॉल, कार्टजाँल) कोरासॉल । ~ 
स्वरूप--रंगहीन मणिम या श्‍ंवेतवणके मणिभीय gi रूपमे होता हैं, गनधदीन, 
स्वादमें किंचित चरपरा एवं तिक्त। यह जल, अलकोंहल, ईथर तथा MITTIN सुदिलेय 
होता है। मात्रा- से ११ ग्रेन या ५० से १०० मि० ग्राम । 


A 


ऑफिशियिल योग-- 


१--ईंजेक्शिओ लेप्टाजॉलाइ (Injectio Leptazoli )--इसमें लेप्टाजाल 
२० प्रतिशतक्रे वलसे होता हैं अर्थात १५ Tae १९ मेन। मात्रा--अधरूवक्‌ सचिकाभरण 


द्वारा ८ से १५ मिनिम्‌ या ०५ से १ मि० लि०। 
.निकेथामाइड तथा लेप्टांजोलके गुण-कर्ग | : : 


agaa (Alimentary Canal )--मुखद्वारा प्रयुक्त होनेपर 
महाखोत द्वारा इनका प्रचूषण सुगमतापूर्वक होता है तथा शोप्रणोपरान्त ये 
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सामान्यकायिक प्रभाव उत्पन्न करते हें । कोरामीनकी अपेक्षा कार्डियाजॉलका 
प्रभाव शीघ्रतर लक्षित होता हे । किन्तु इनके वास्तविक गुण-कर्म इतरमागों 
(Parenterally) यथा--अवस्वक्‌ , पेश्यन्तर अथवा शियमागं -द्वारा प्रयुक्त 
होनेपर लक्षित होते हैं । 

मस्तिष्क aghan तन्त्र (Central Nervous System )-- 
सुपुञ्नाशी पंगत केन्द्रों बिशेषतः श्वसन्‌ एवं वाहिनी प्रेरक केन्द्रको ये दोनों ओषधियाँ 
उत्तेजित करती हैं । लेप्टाजॉल बमन केन्द्रको भी उत्तेजित करता है | ates यह 
केन्द्रिक वामक ( Central emetic ) है | 

हृदय तथा रक्क-परि्रमण--ह्ददयपर ल्प मात्रामें कोई विशेष प्रभाव 
लन्नित नहीं होता । प्राणदानाड़ीकेन्द्रकी उत्तेजनाके कारण किञ्चित्‌ हुन्मन्दता 
तथा सुपुम्नाशीर्षस्थित वाहिनी प्रेरक केन्द्रकी उच्नेजनाके कारण किञ्चित्‌ रक्तचाप- 
बृद्धि अवश्य हो सकती है | खतभारब्रद्रिके पहले प्रायः भारमें कमी हो जाती 
हे) अधिक मात्रामें कोरामीन AR अवसादक प्रभाव करता है, तथा 
परिसरीय रक््तवाहिनियोंकी भित्तिपर प्रत्यक्ष क्रियाके द्वारा विस्फारण करता 
है, जिससे खतभारमें कमी हो जाती है । श्वसन-केन्द्र के उत्तेजित होनेके 
कारण हृदयको श्रधिकाधिक प्राणवायु प्राप्त होता है; अतएव ये ea प्रभाव 
करती हैं | 5 

श्वसन-श्वसनःकेन्द्रपर उत्तेजक प्रभाव होता है, विशेषतः जब यह 


श्रवसांदित हुआ हो तो यह प्रभाव ओर भी स्पष्टतया लक्षित होता हे । श्वसन: 


संख्यामे वृद्धि हो जाती है | 
` शोषण एवं उत्सग--मुखद्वार एवं DUAR मार्ग द्वारा प्रयुक्त होनेपर 
दोनों मार्गसे लेप्टाजॉल ( कार्डियाजॉल ) का शोषण शीघ्रतापूर्वक हो जाता 
है | कोरामीन उसकी श्रपेक्ष्या मन्दतर गतिसे शोषित होता है । कार्डियाजॉल 
अंशतः तथा कोरामीन विशेषतः sat द्वारा उत्सर्गित होता है | 
आमयिक्र प्रयोग | z 
किसी भी कारणसे उत्पन्न नियात (Collapse)at अवस्थामें पुनः शि 
संचारके लिए कोराभीन एवं कार्डियांजॉल दोनोंका प्रयोग प्रायः किया जाता 
है । mata निम्न अवस्थाओं यथा - उड़नशील संज्ञाहर औषधियोंके कुप्रभावर 
परिणामस्वरूप saa निपात, स्तब्धता ( Shock) उपद्रवस्वरूप उस 
हद्मेद्‌, न्यूमोनिया, प्रमीलक मात्रातियोग, एबं ग्रफीम विष्राक्तताजन्य बसत 
भेदमें इनका प्रयोग बहुत उपयोगी होता दै। इसी प्रकार RAZZA A 
तथा डवे हुए, ARGH पुनः जीवन संचारके लिए इनका प्रयोग सूचिका मरण ET 
किया जाता है । 
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अधिक मात्रामें ARI प्रभाव करनेके कारण, कार्डियाजॉलका प्रयोग 
विभिन्न मनोविकृतियो (Psychoses)—a4r खिन्नता ( Melancholia ), 
मनोवसाद्‌ ( Mental depression ), उन्माद (Mania) आदिम 
उपयोगी होता है | ; 
प्रयोगविधि--कीरामीन एवं कार्डियाजॉलका प्रयोग मुखद्वारा टिकिया, चूर्ण या 
विलयनके रूपमें अथवा ARAR सूचिकाभरण द्वारा किया जा सकता है। अत्यधिक 
अवस्थाओंमें आशुप्रभाव अथवा जव इसका श्राक्षेपकर प्रभाव ate हो तो. इनका प्रयोग 
शिरागत मार्ग द्वारा करना चाहिए। शिरामार्गसे प्रयुक्त करते समय श्रौषधिको सदसा 
प्रविष्ट न करे अपितु शने: शनेः प्रबिष्ट करनी चाहिए । 
पिक्रोटॉक्सिनस्‌ Picrtoxinum ( Picrotox. ) 


ह एक ग्लाइकोसाइड है, जो एनामिटौं पेनीक्युलेटा ( Anamirta 
paniculata ) नामक बनस्पतिके बीजसे प्राप्त किया जाता है। ग्रतः इसके 
वर्णृनके पूर्य इस वनस्पतिका dfaa विवरण किया जायगा | 

एनामिटी पेनिक्युलेटा ( Anamirta paniculata ) 
N. O. Menispermaceae ( गुड़च्यादि वर्ग ) 

नाम--( ae) काकफल, काकमारी, काकन्नी ; (fee) काकमारी ; 

( mo ) नवात सम्मुस्तमक, माही जहरज ; ( फा० ) माही ज़हर, जहरेमाही ; 
(fo) नेत्रमल ; (go) काकफल ; (ate) इन्डियन बेरी Indian | 

Berry, फिश-वेरी Fish Berry, फिश किलर Fish Killer, क्रो 
(कोग्रा ) किलर ( मार ) Crow Killer, लाउस (जू. ) किलर Louse 
Killer; ( ले० ) एनामिर्यं पेनिक्युलेटा Anamirta paniculata, 
एनामिटी कॉम्युलस Anamirta Cocculus, कॉक्युलस इन्डिकस 
Cocculns Indicus | 

वक्तव्ये-इसका चूर्ण जलमें छिड़कनेसे मछलियाँ मर जाती हैं; इसीलिए 
इसको फारसीमें माही-जहर ( मत्स्व विर) कहते हें । इसके गुण-कर्म तथा 
आमयिक प्रयोग प्राचीनकालसे वेद्र-हकीमोंको ज्ञात हैं | 

उत्पत्ति स्थान--दद्विण एवं पूर्वी भारतवप्र और ब्रह्माके पहाड़ी जंगलों 
में इसकी वेल होती है | 

वर्शन--इसकी आरोही (Climbing) गुल्मवेल होती है, जो 
ee पाकर बहुत ऊँचाई तक AS जाती है। इसके तनेकी छाल खाकस्तरी 
रंगकी ( Ash-coloured) होती (दै तथा इसपर aga सीताये 
(Vertical furrows) होती हैं तथा कोमल शाखायें FET 

६६ 
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( Glabrous ) होती हैं । पत्तियाँ किंचित्‌ चर्मवत्‌ तथा ४ से ८ इञ्च लगी 
एवं ३ से ४ इश्च चौड़ी होती हैं । आकारमें लट्वाकार ( 07७९ ) अथवा 
हृदयाकार ( 007481९ ) àdi तथा इनका ma (Apex) तीक्ष्ण 
( Acute ) अथवा कमी लम्बा ( Acuminate ) होता है। पत्तियोंका 
ways चिकण ( Glabrous ) तथा sags पीताभ (Pale) होता 
है | इसके फल ( Drupes ) वृक्काकार ( Reniform ) तथा छोटे अंगूर 
के बराबर होते हैं, जो gest लगते हँ । शुष्कफल बड़ी मटरके बराबर रंगमें | 
गाढे भूरे रंगकी तथा बाहरसे झुरींदार ( Wrinkled ) होते हें । इसके एक : 
ओर वृत्ताकार चिन्ह ( Cricular scar) होता है जिसपर कभी फूलके | 
_ डंठलका HF भाग लगा होता है | | 
नोट--इसका सत पिकोटॉक्सिन ( Picrotoxin ) ब्रिटिश फार्माकोपित्रामे ऑफि- 
शियल है । अब उसीका वर्णन यहां किया जाता है। 
` पिक्रोटॉक्सिनम्‌ Picrotoxinum ( Picrotox. ) 
रासायनिक संकेत 03०1 34013. 
पर्य्याय-पिक्रोटॉक्सिन ( Picrotoxin ), काँक्युलिन ( Coceulin )—sto; 
काकमारीसत--हिं० | 
स्वरूप--लचीले (Flexible ), भारवीय (Shining ) त्रिपाश्चिकमणिभ या 
श्रतिसूब्म मणिभीय चूर्णके रूपमें होता हैं, जो गन्धरहित होता है। वायुमें खुला रहनेसे 
विकृत नहीं होता किन्तु प्रकाशके प्रभावसे खराब हो सकता है। विलेयता--३३४ भाग . 
शीतल तथा ३५ भाग उबलते जलमें । मन्दवल अम्ल ( Dilute Acid ) तथा qÑ 
सरलतापूर्षक विलेय होता है। 
ATAI— 2,5, से १, मेन या ०६ से ३० मिलिग्राम (mg. ) । 
ऑफिशियल योग-- 
१-इन्जेक्शिश्जो पिक्रोटाँक्सिनाइ Injectio Picrotoxini—afaarnt | 
द्वारा शिरागत श्रथवा पेशियोंमें 155 से १, ग्रेन या ०६ से ३ मिलिग्रामकी मात्रार्म | 


१०० 


यदि मात्राका उल्लेख न रहे तो १ सी०सी० में ९७ ग्रेनके वलसे दें । 


। गुण-कर्म तथा प्रयोग | र 

पिक्रोटॉक्सिन एक तीवर विषाक्त औषधि है । इसके संसगसे छोटे कृमि मर 

जाते हैं। अतण्व़ वाह्मतः इसके २ प्रतिशत ( १ औंसमें ९० ग्रोन ) के बलि 
प्रयोग शिरके wat (Pediculi) को मारनेके लिए किया जाता है | aa 
प्रयोगसे मस्तिष्क तथा मध्यमस्तुलुङ्गपिण्ड ( Mid-brain ) पर कार्य a 
सविराम त्राक्षिप ( Clonic Convulsions ) उत्पन्न करता È | यह aaia 
सुषुम्नाशीष तथा मसुलुङ्गन्रहिस्तर (Cerebral cortex) पर उप जक 
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प्रभाव करती है | परिणामतः श्वसनमें तीव्रता, carat वृद्धि तथा नाड़ीकी 
गतिमें मन्दता हो जाती है | 

MOAR उत्तेजक प्रभाव करनेके कारण इसका प्रयोग निपात (Collapse) 
तथा प्रमीलक-विषमयता ( Narcotic poisoning ) की ग्रवस्थामें बहुत 
उपयोगी होता है | अतएव मॉर्फील-विषमयतामें इसका प्रयोग श्वसनकेन्द्राधातके 
निवारणके लिए किवा जासकता दै | यह अत्यधिक प्रस्वेदका निरोध भी करता 
है। इसी उत्तेजक एवं ardent प्रभावकें कारण यह बारबिटुटेटस-बिषमयता 
के निवारणके लिए मी प्रयुक्त किया जाता है । ग्राचे पकर होमेसे कार्डियाजॉल 
तथा कोरामाइनकी भांति अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेसे विभिन्न मनोत्रसाद 
युक्त विक्षतियों ( Psychoses ) में यह aga उपकारी होता है । 


प्रकरण रे 
वर्ग सः सुषुम्ना ( Spinal Cord) पर कार्य करनेवाली ओषधियाँ | 


सुषुम्ना २ प्रमुख कार्योंका सम्पादन करती है, यथा dae ( Sensory 
or afferent ) तथा चेष्टांवह ( Motor or efferent) आवेगोंका 


वहन, जो सुषुम्ना-स्थित विभिन्न तत्जिकाओों ( Tracts ) द्वारा होता है; - 


(२) प्रत्याक्षिप्त क्रियाओं (Reflex actions) का सम्पादन तथा (३) 
कतिपय बिशिष्ट नाड़ी-केन्द्रोंसे--जो इसके अन्दर स्थित हें, यथा स्वेद-केन्द्र 
इसीके अन्दर स्थित है-_श्रावेगोंकी उत्पत्ति करना । सुपुम्नाथर कार्य करनेवाली 
ओऔषधियोंको २ ait विभक्त किया गया है यथा, (१) ggat 
(Spinal Stimulants ), (२) सुपुम्रावसादक ( Spinal 


~ ` ¢ 
. depressants ) | इन दोनों प्रकारके द्रव्य अपना कार्य सुपुम्नाके अग्रिम 
INA नाड़ी-कन्दाणओंपर उत्तेजक प्रभाव करके अथवा उनकी सक्रियताको 


निष्किय ( Paralyse ) करके करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहले समुदायके 
द्रव्योसे aaa आने लगते हैं, और दूसरा इसके विपरीत आज्षिपोंका निरोध 
ws है। प्रमीलक द्रव्य, MARES, सामात्यकायिक संज्ञाहर द्रव्य, त्रोमाइड्स 
तथा सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त दोनेपर मैगनीतियम्‌ सल्फेट सुधुम्नावसादक प्रभाव 
करते हैं । 
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AAIR द्रव्य (Convulsants)— 

जो ओपधियाँ सामान्यतः मस्तिष्कः सोपुम्रिक दण्डको उत्तेजित करती 
हैं वे qarga क्रियाओं ( Reflexes ) की भी बृद्धि कर देती हैं 
ओर यदि यह उत्तेजना पर्याप्त रूपेण तीव्र स्वरूपकी हुई तो aay 
( Convulsions ) मी आने लगते हैं, जो सबिराम ( 010116 ) या 
निरन्तर किंवा अविराम स्वरूपके (Tonic ) हो सकते हैं । ग्राक्षेपोसत्तिमे 
अनेकानेक ्रवस्थायेँ कारक होती हैं । इस प्रकार निम्नावध्थाओंमें ्राचेपोसत्ति 
हो जाती है- रक्तमें विषसंचार होनेसे, यथा गर्भापतन्त्रक ( Eclampsia ), 
मूत्रविषभयता ( Uraemia ) तथा उच्च तापक्रम आदि अवस्थाओंमें; 
मस्तिष्ककी चोभयुक्त अवस्थाओंमें यथा मस्तिष्कावरणशोथ ( Meningitis ), 
मस्तिष्कान्तर खतखाव, ग्रन्तःशल्यता ( Embolism ), aga आदि; 
बालकोंमें परिसरीय क्षोभ (Peripheral irritation) के प्रतिक्रियाके 
परिणामस्वरूप प्रत्याक्षित्त प्रभावसे यथा दन्तोद्भेद, मलबन्ध तथा कृमि-उपसर्ग 
होने पर; नाड़ी-बिकार अर्थात्‌ मनोविकार ( Nevous condition ) 
के कारण यथा हिस्टीरिया, तीव्र मनोबेग (Strong emotion ) एवं भय 
दिके कारण | 

मस्तिष्ककी प्रत्यक्ष उत्तेजनाके परिणाम स्वरूप उत्पन्न MAT सोधुम्निक 
आश्चेपाँसे भिन्न प्रकारके होते हैं, क्योंकि न तो इनकी sak सांवेदनिक ्रावेग 
(Sensory Stimuli) कारण ही होते हैं और न तोये प्रत्याक्षिप्त . 
स्वरूप के ही होते हें । ये एक तो अनियमित स्वरूपके होते हैं, दूसरे इसमें 
केवल निश्चित्‌ पेशी समुदाय ही क्रियाशील होता है तथा Radan भांति 
विरोधी समुदायकी पेशियोंकी क्रियाका निरोध भी नहीं होता । इस प्रकारके 
आक्षेपोंको क्वोनिक ( 01010 ) या ग्रपस्मारसम ( Bpileptiform ) 
कहते हैं। अट्रोपीन, कोकेन, सेन्टोनिनसे इसी प्रकारके area आते हैं। 
कैम्फर, कार्डियाजॉल, कोरामीन तथा पिक्रोटॉक्सिन द्वारा सुबुश्नाशीरषजोत्तेजना 
( Medullary Stimulation ) जन्य ग्राक्षेय भी इसी प्रकारके होते हैं! 
विशेषता केवल यह है कि ये किञ्चित्‌ अधिक अनियमित होते हैं । 

्ट्रिक्नीनके प्रयोगसे भी: ग्राक्षेय आते हैं। किन्तु ये aa उपरोक्त 
मस्तिष्कजन्य आत्तेपोंसे भिन्न प्रकारके होते हैं । ये सुघुम्राजन्य तथा प्रत्याज्षित स्वरूपके 
होते हैं | ये निरंतर या अविराम ( Tetanic ) प्रकारके होते हैं । स्ट्रिवनीनकी | 
भांति सौघुम्निक प्रत्याज्ञित्त आक्तिपजनक अन्य औषधियाँ acta, ्रमोनिया, कोकेन | 
तथा थिवेन हैं, किन्तु इनके आच्चेष स्ट्रिकनीनकी भांति प्रबल नहीं ART साधारण 
gih होते हैं | 


TS ee 
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नक्सवॉ मिका Nux: Vomica ( Nux Vom, ) 
N. O. Loganiaceae ( कारस्करादि वग ) 


नाम--( सं० ) कारस्कर, विषतिन्दुक, काकतिन्दुक, कुपीलु; (हिं) कुचला, 
कुचिला; (बं०) कुचिला; (ग्र०) इज़ाराक; (फा०) फुलूसे माही (Fish 
scales); (ले०) स्ट्रिकनोस नक्सवॉमिका Strychnos nux-vomica | 
उत्पत्तिस्थान--दक्षिण भारत | 


1 
} 


a 
चित्र--कुचिला । अ-फलका अनुप्रस्थ विच्छेद; बज्यीज; स-ब्रीजका बीचो-वीच 
काटा हुआ एक भाग जिसमें जीभी दिखाई देती हे । 

वर्णन--कुचिलाके बहुवर्षायु बड़े-बड़े aq होते हूँ | इसके कारडपर FT 

छोटे छोटे मजबूत, तीच्षणाग्र कण्टक ( Spines ) पाये जाते हें । पत्र आकारमें 

` अंडाकार (Elliptical), तीदणाग्रयुक्त (Acute) अथवा कभी aa कुण्ठित 

मी होते हैं | इसके पत्र मस॒ण एवं चमकीले ( Shining ) ad हें । इसमें 

हरिताभ-श्वेत (Greenish-white) aq पुष्प आते हें जो शाखाग्रों पर 

गुच्छोंने लगते हैं। फल--कुचिलाके फल Berry) gè आकारके १ से 

; ३ इंच व्यास ( Diameter ) की गोलाईके होते हैं । पकने पर = नारंगीके 
॥ रंगके हो जाते हैं। फलका भीतरी भाग गोर्दैसम ( Pulpy ) होता है, जिसमें | 

| १-५ की संख्याम वीज इतस्ततः छिटके होते हैं। बीज-कुचिलाके बीज 

अधेलेके ञ्राकारके तश्तरीनुमा एवं चिपटे तथा gae (Dorsal surface) 


I} OS 
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पर उन्नत ( Convex ) ओर पूवंतल ( Ventral surface ) की ओर 
नतोदर होते हैं | ये बीज १ से ३ सेंटीमीटर व्यासके तथा चोथाईसे आधे सेंटीमीटर 
मोटाईके होते हें । बीजोंका वाह्मयतल खाकस्तरी रंगका ( Ash-coloured ) 
तथा मृदु सूकम लोमश रचनासे Basa होता हे । वीजोंको बीचो-बीच काटनेसे 
ये २ दलवत्‌ eesti अलग होते हैं जिनके बीचसे जीभी निकलती है] 


आयुेदमें इसको निकालकर ही ओऔषध्यर्थ प्रयुक्ते किया जाता है। स्वादमें ये 


बीज अत्यन्त तिक्त ( Bitter ) तथा गंधरहित होते हैं । 

ग्रायुवदमे कुचिलेकी छाल, बीज तथा काण्ड तीनोंका ही व्यवहार होता है; 
“किन्तु डाक्टरीमै इसके बीज तथा बीजोंमें पाया जानेवाला प्रधान अलकलायड 
स्ट्रिकनीन प्रयुक्त होता | oe 

रासायनिक संघटन--( १) Resta oz से ०५ प्रतिशत, (2) बसीन 
Brucine ०% से १ प्रतिशत, (2) केफिओ-टेनिक एसिड Caffeo-tannic acid 
तथा ( ४ ) लोगानिन Loganin नामक ग्लाइकोसाइड | 

न्युकिस वॉमिकी पल्विस ( Nucis Vomicae Pulvis )--ले० | 


पर्य्याय--पाउडडै नक्सवाँमिका ( Powdered nuxvomica 97 zo; 


कुपीलूचूर्ण - सं० ae पीताभ भूरे रंग का होता है। 
asadi मिका प्रिपरेटा ( Nux-vomica Praeparata )--@o | 
पर्य्याय--नक्सवॉमिका पल्वरेटा (Nux-vomica Pulverata )। कुचिलेके 
सूइमचुणमें feadan मात्राके संतुलनके लिए लेक्टोज ( Lactose ) आदिको मिलाकर 
बनाया जाता है, जिससे QAX रिटिक्नीनकी मात्रा १-२ प्रतिशत या ४ ग्रेन चूर्णमें femta 
३७ मन हो मात्रा--१ से ४ ग्रेन या ६० से २५० मिलिग्राम (meg. ) । 
ऑफिशियल योग-- 
१--एक्स्ट्रकटम्‌ न्युकिस वॉ मिकी सिक्कम्‌ Extractum Nucis Vomi- 
००७ Siceum ( Ext. Nux. Vom. Sice. )--ले०; ड्राई एक्स्ट्रट Aa नक्स 
बॉमिका (Dry Extractof Nux vomica)—sio; इसमें ५ प्रतिशत fata या 
१ अन URS get १५ मेन स्ट्रिकनीनःहोता हैं । मात्रा-$ से १ ग्रेन या ६० से २५० 
मिलिग्राम । ; 

E iy कटम्‌ न्युकिसवाँ मिकी लिक्किडम्‌ Extractum Nucis Vomicae 
Liquidum (Ext. Nux. Vom. Liq.)—ao;.feifars एकस्ट्र कट ATA नक्सवॉमिका 
(Liquid Extract of Nux vomica)—si0; कुचिलाका प्रवाही घनसत्व--हिं० | 

बल्न (Strength) —aai १०५ प्रतिशत ( w/v ) या ३ वूदमें ५६ येन Reals 
होता है। मात्रा--१ से ३ वूद ( मिनिम्‌) या ००६ से ०२ मिलिलिटर (anil) | 

r ३--टिंक्चुरा न्युकिसवॉ मिकी Tinctura Nucis Vomicae ( Tinct. 

Nuc. Vom. )—tio; eax आँच नक्सवॉमिका (Tincture of Nux Vomica) 
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sjo; कुपीलू निष्कपे--श्रायुवेदीय । बल- इसमें ०१२५ प्रतिशत तौल, या ३० Tz 
३० येन स्कीन होता R । मात्रा--१० से ३० gz या ०६ से मि० fol | 
Rari हाइड्रोक्लोराइडस्‌ (Strychninae Hydrochloridum) 
नाम--स्ट्रिक्नीनी होइड्रोक्वोराइडम्‌ Strychninae Hydrochlori- 
dum—ao; स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्वोराइड Strychnine Hydrochloride 
| (Strych, Hydrocblor,)~ ग्रे? | 
| यह स्ट्रिक्नीन नामक चाराभका हाइड्रोक्कोराइड होता है। यह रंगहीन त्रिपाश्विक मणिम 
a के स्वरूपमें होता तथा स्वाद अत्यंत तिक्त होता है । विलेयता--४० भाग जलमें १ भाग 
तथा ८० माग श्रलूकोहल्‌ ( ६० प्रतिशत ) में भी १.भाग। मात्रा-- ५ से ६ गेन या २ से 
८ मिलिग्राम | अधस्त्वक्‌ सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त मात्रा-- t, 88, येन या २ से 
५ मिलिग्राम । z 


ग्रॉफिशियल योग-- 

१--लाइकर स्टिक्नीनी हाइड्ोझोराइडाइ Liquor Strychninae Hydro 
chloridi—ao ; सोल्यूशन श्रॉव स्ट्रिक्नीन हाइडोक्कोराइड Solution of Stry- 
chnine Hydrochloride—sjo | इसमें ०८२ प्रतिशत (w/v) था १२ बूंद 
लाइकरमें ई मेन Rema होता है । मात्रा--३ से १२ मिनिम्‌ या ०२ से o'a मि०लि० | 
= २--इन्जेक्शिद्रो स्टिक्तीनी हाइड्रोझोराइडाइ ( Injectio Strychninae 
ydrochloridi )--ले०; saga ऑव Rema हाइडोक्वोराइ्रड (Injection 
ofStrychnine Hydrochloride )—sio | अधस्त्वग_मार्ग द्वारा ( Subenta 
“neously )--ई 6 से १६ मेन या से ४ मि० आम । यदि रिटरक्नीनकी मात्राका 

उल्लेख न हो तो १५ dail १ ६ येन स्ट्कीनके अनुपातसे घोल प्रदान करना चाहिये । . 


गुण-कर्म ( Pharmacology ) | 

आभ्यन्तर | श्रामाशयान्त्र ग्रशाली-कुपीलु तथा स्ट्रिकनीन दोनों 

| अत्यन्त तिक्त होनेके कारण ग्राभ्यन्तर प्रयोगसे दीपन ( Stomachic ) तथा 
वल्य (Tonic) प्रभाव करते हें। ग्रामाशयिक wat उत्पत्ति अधिक 

करनेके कारण जेन्शान (Gentian) तथा केलम्बा आदि. तिक्क ओषधियोंकी 

भांति ये ज्ञुधावद्धक होते. तथा आहार पाचनमें भी सहायक होते हैँ | केलम्बा 

| आदिकी ater इनकी क्रिया तीव्रतर होती है । ग्रान्त्रकी मित्तियोंमें हिथत 
MA नाड़ीजालकों Aurbach’s plexus) को प्रत्याक्षिप्त रूपसे उत्तेजित 

| करने ( Reflex excitability ) के कारण यह आंत्रपेशियॉपर बल्य प्रभाव 
i : करता तथा ग्रन्त्रकी पुरःसरणुगति (Peristaltic movement) सें भी 
i ae करता है । ग्रतएव अन्त्रोंकी दुर्बलता ( 407 ) से उत्पन्न चिरकालीन 
मलावरोधमें विशेष उपयोगी होता है। इसी प्रकार यह वस्तिकी पेशियों तथा 


। 
t 
| 
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अन्य अनैच्छिक पेशियोंपर भी वल्य प्रभाव करता है । क्षाराभॉंकी पेष 
कुचिलेके योग विलम्बसे शोषित दोनेके कारण, wei अधिक समथतक 
हते हैं अतएव इनकी क्रिया चाराणभोंकी ate अधिक प्रभावके 
साथ होती है । 

हृदय तथा रक्क-संवहन--ग्रौपशयिक मात्रामें स्ट्रिक्नीनका हृदयपर कोई 
विशेष प्रभाव नहीं लक्षित होता, किन्तु प्राणदानाड़ी-केन्द्रको उत्तेजनाके कारण 
नाड़ी (Pulse) की गतिमें कुछ मंदता तथा सुषुम्ना एवं सुषुम्नाशीपमे 
स्थित वाहिनी-संकोचक केन्द्रकी उत्तेजनाके कारण खतभारमें किञ्चित्‌ बृद्धि भी 
हो सकती 21 आशयिक प्रदेश (Splanchnic area ) की खतवाहिनियाँ 
तो संकुचित किन्तु हृदय, फुप्फुस, त्वचा एवं मस्तिष्कसुषुम्नाकों वाहिनियाँ 
penta होती हैं। Baws इस प्रकार धमनी-ख्तभारमे वृद्धि होती है, 
जिससे हृदयादिक उत्तमांगोंमें अधिक खंत पहुँचता है । यह एड्रीनेलीनके खावमें 
भी उत्तेजक प्रभाव करता है; ग्रतएव खतपरिभ्रमणंपर प्रभाव लक्षित हो 
स्ते हें। : 

श्वसन--सुषुम्ना एवं सुषुम्ताशीर्षणत श्वसन-केन्द्र उत्ते जित होते है, जिससे 
aaa क्रिया गम्भीर एवं तीव्रतर गतिसे होने लगती है। जब केन्द्र किसी 
प्रमीलक द्रव्यके प्रभावसे पूवतः ्रबसादिंत रहता है, तो यह प्रभाव और भी 
स्पष्टतया लक्षित होता है। विषाक्त मात्राओंगें अन्य पेशियोंके साथ श्वसनकी . 
पेशियाँ ( Respiratory muscles ) भी ग्राक्षेपकी स्थितिमें हो जाती हैं 
तथा उरकी पेशियों एवं महाप्राचीरा पेशीके स्तम्म ( Rigidity ) के कारण 
श्वासावरोघसे रोगीकी मृत्यु हो जाती है | ै 

औपशयिक मात्रामे श्वास प्रणालीकी पेशियोंपर बल्य प्रभाव होता है | 


किन्तु sagan स्थितिमे यथा तमकश्वास (Asthma ) में इस प्रकारकी उत्त जना । 
हानिप्रद भी हो सकती है । कासकेन्द्र ( Cough centre ) पर भी उत्त जक 
प्रभाव करता है | 


मस्तिष्क--मश्तिष्कपर स्ट्रिकनीनका विशेष प्रभाव नहीं होता ओर अन्तिम 
समयतक रोगीका होश हवाश बिल्कुल ठीक रहता है । अल्प मात्राम प्रयुक्त 
करनेसे ज्ञानेन्द्रियोंके ज्ञानमें उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, विशेषत श्रवण एव ale 
शक्तिम पर्याप्त सुधार होता है | 3 a | 
सुषुम्ना एवं सुषुम्नाशीष--छिट्रिक्नीन श्वसन एवं वाहिनी प्रवर्तक 4 
उत्तेजित करता है तथा प्राणदाके दृद्यसम्बन्धी केन्धपर भी साधारण SF 
प्रभाव करता है । प्रधानतः इसका प्रभाव सुघुम्नापर पड़ता है.। यह IRAR 
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वल्य प्रभाव करता है । प्रत्याक्षित feast ग्रतिशयित ( Exaggerated 
reflexes ) हो जाती हैं तथा सुपुम्नाकी संवेदनशीलता प्रदृद्ध हो जाती है, 
जिससे साधारण उत्तेजना (Stimulus) से भी अतिशयित प्रत्याक्षिप्त 
प्रतिक्रिया होती दै। विषमयताकी अवस्थामै साधारण पिनके चुभनेसे भी आक्षेप 
आने लगते हें । यह यकायक ग्रारम्म हो जाते हैं तथा सभी ऐच्छिक पेशियाँ 
इस प्रवाहे प्रभावित होती हैं । प्रारम्भमें ये सान्तर होते हैं, जो बादमें निरन्तर 
( Tetanic ) aem हो जाता है | यद्यपि ये aad स्वयम्भू 
(Spontancous ) मालूम होते हैं, किन्तु वास्तवमै यह वाह्य उचेजनाग्रॉके 
- प्रतिक्रिया स्वरूप ही होते हें । स्मरण रखना चाहिए कि इन ग्रावेगोंका सम्बन्ध 
मस्तिष्कसे न होकर केवल सुषुम्ना से ही होता दै, जो वास्तवमै वाह्य उत्तेजनाओं 
( External stimuli ) से उत्पन्न tem ग्रावेगों ( Afferent 
impulses ) के प्रतिक्रिया स्वरूप nafga रूपेण होते हैं। सामान्यतः 
साधारण प्रत्याक्षित क्रिया (Simple reflex) में जत ` एक समुदायकी 
पेशियाँ ( यथा संकोचनी Flexors) उत्तेजित होती हैं, तो साथ ही सहवर्ती 
विरोधी पेशियाँ ( यथा प्रसारणी Extensors) शिथिल हो जाती हैं । 
किन्तु स्ट्रिकनीन-विषमयतामें इस नियमका उल्लंघन होकर प्रायः सभी पेशियाँ 
आत्नेपकी ञ्रवस्थामें हो जाती हैं । जिस स्थलमें जो पेशियाँ. ग्रधिक प्रभावशाली 
होती हैं, प्रायः उत्हींका प्रभाव विशेषरूपेण प्रगट होता है | इस प्रकार कभी 
शरीर पीछेकी ओर टेढ़ा होकर वाह्यायाम ar ऐृष्ठायाम ( Opisthotonus ) 
की स्थिति हो जाती है । gaaat विकृत हासयुक्क ( Risus sardonicus ) 
हो जाती है। महाप्राचीरा पेशी तथा उर एवं उदरकी ग्रन्य पेशियोंके-भी 
प्रभावित होनेके कारण श्वसन भी विकृत हो जाता है । 
नाड़ियाँ तथा पेशियाँ--्ट्रिक्नीन पेशियोंकी कार्यक्षमताको बढ़ाता है, 
जिससे उनमें जल्दी क्वान्ति नहीं होती Aarm मात्रामें इस ( स्ट्रिक्नीन ) के 
कुप्रभावसे चेशावह-नाड्यग्र निष्क्रिय हो जाते हैं | 
शरीर-समवर्तक्रिया ( Metabolism )--पेशियॉंकी क्रियाशीलता 
बट्नेसे शारीरिक Sora we होनेसे धातुग्रोमें जारण ( Oxidation ) 
क्रियामें भी वृद्धि हो जाती दै, जिससे saat द्वारा अधिकाधिक रॉक्सीजन 
ग्रहण किया जाता तथा उसी प्रकार कार्बोनिक एसिड गैसका sent होता है | 
mat समय पेशी एवं यक्रतगत मघुजन ( Glycogen ) की मात्रामें 
॥ होता है और यदि aga लगातार ग्रधिक समयतक होते रहें तो इसका 
बिल्कुल अभाव भी हो सकता है । त्वचागत॑ सक्तपरिश्रमणमें वृद्धि होनेके 
कारण तापक्रममें कुछ वृद्धि हो सकती है, किन्तु त्वचासे इस उष्णताका नाश 
६७ 
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भी होता है । ्रतएव समवत-क्रियामें बृद्धि होनेसे तापक्रमइद्धिकी जो सम्भावना 
रहती है, उसका इस नाश द्वारा सन्तुलन किया जाता है, और इस प्रकार 
तापक्रममें कोई विशेष वृद्धि नहीं होने पाती | 
शोषण तथा उत्सर्ग-स्ट्रिक्नीनका शोषण चिप्रतापूर्वक होता है, विशेषतः 
spate | शोषणोपरांत इसका अधिकांश भाग यकृत द्वारा ग्रहण करलिया जाता 
है तथा वहीं इसका जारण हो आता है। शेषांश विशेषतः मूत्रके साथ ( १० से 
२० प्रतिशत ) उत्सर्गित होता है । सेवनोपरांत कतिपय घण्टोंके पश्चात्‌ ही इसका 
- उत्सग प्रारम्भ हो जाता है, किन्तु कुछ न कुछ मात्रामें कई दिनोंतक होता रहता 
है । अतएव यह एक मंदोत्सर्गी औषधि है । . 
सहनक्षमता (Tolerance )--कतिपय व्यक्तियोंसें इसको पचानेकी श्रधिक 
क्षमता पाई जाती है । कोई-कोई कुचिलेको व्यसनके रूपमें पानमें सेवन करते हें, 
` जिससे क्रमशः मात्राको बढ़ाकर २० ग्रेनतक सेवन कर जाते हैं ओर कोई कुपरिणाम 
लक्षित नहीं होते | 
तीव्र विषाक्तप्रभाव--विषाक्त मात्रामें स्ट्क्नीन अथवा कुचिलाका सेवन करनेसे ई 
. से १ घण्टेके अन्दर इसके विषाक्त लक्षण प्रगट होने लगते हैं । वेचेनी मालूम होती है तथा 
हाथ-पैर एवं get दर्द होने लगता हैं । तत्पश्चात्‌ धनुर्वातकी भांति पेशियोंमें भ्राक्षेप होने 
लगते हैं, जो १-१ मिनटके अन्तरसे दौरेकी भांति निरन्तर स्वरूपसे होने लगते či 
वीच-बीचमें जव दौरे शान्त होते हैं तो रोगीको क्वान्तिकी अनुभूति होती है तथा शरीरमें 
प्रस्वेद होने लगता है । विषाक्तती जितने ही गम्भीर स्वरूपकी होती हैं, उपरोक्त अन्तर भी 
उतना ही कम हो जाता है, अर्थात दौरे १ मिनटे भी पहले आने लगते हैं | हनुमण्डलकी ` 
पेशियॉ मरणासन्नावस्थामें ही ग्रस्त होती हे । प्रोरम्भमें इनपर कोई प्रभाव नहीं प्रगट होता । 
अतएव लोगोंने देखा, है कि स्ट्रिक्नीन-विपमयता_तथा अपतानक ( Tetanus ) के लक्षण 
बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं । इसकी सापेक्ष निश्चिति निम्न लक्षणोंक्रे आधारपर की जा 
सकती हैं--(१) र्ट्क्ी न-विषमयतामें अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक Aas प्रगट होते हैं; (२) धुवत 
में प्रायः चत या शस्रकर्मका इतिहास मिलता है, क्योंकि उसीके द्वारा भनुर्वातके कीटाण 
प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न करते हैं। किन्तु स्ट्रिकी न-विपाक्ततामें इस प्रकारका कोई पूर 
नहीं मिलता; (३) स्टिक्तीन-विपमयतामें दौरेके बीचक्रे त्रवकाशमें सम्पूर्ण पेशियाँ शिथिल 
हो जाती हैं, किन्तु अपतानकमें दौरेके बीच कालमें भी कठिन रहती दे (४) अपतानक, 
gm Lock jaw’ प्रारम्भमें ही प्रगट होता दै किन्तु कुपील-विपमयतास यह 
अन्तिमावस्थामें लक्षित होता है। (५) स्टिक्तीन-विषमयतामें या तो शीघ्र ही लक्षण गम्भीर 
होकर मृत्युकी दशा आजाती है अथवा उपद्रवोका शीघ्र ही शमन होने लगता और रोगी 
की श्रवस्था सुधरने लगती है । 2 
चिकित्सा--यदि आच्ेपके दौरे न प्रारम्भ हुए हों तो आमाशय-नलिका ढारी आमा- । 
शय प्रत्ञालन करना चाहिये । यदि AAT प्रारम्भ होनेपर इस प्रकार आमाशय 7 
सम्भव न हो तो रोगीको कोरोफॉर्म द्वारा संज्ञाहीन करके यह कार्य सम्पन्न कर | T 


का १ ग्रेन) का 
द्र्व्यांका मुख द्वारा, अथवा अवस्त्वक्‌ सूचिकाभरण द्वारा एऐपोमॉर्कीन ( do T द न ) 
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प्रयोग करें । टेनिन या टैनिनयुक्त अन्य द्रव्यांको मुख द्वारा सेवन करायें जिससे यह feta 
के साथ संयुक्त होकर अविलेय टेनेटके रूपमे परिणत हो जाता है । तदनु वमन-विरेचन 
द्वारा इसका निर्हरण करें। सक्रिय mei ( Activated charcoal ) का मुख 
द्वारा सेवन करायें । यह विपका अधिचूपण करता है। तदनु पोटासियम्‌ परमेंगेनेट प्रयुक्त 
करे । आक्षेप निवारणके लिए ल्यूमिनल सोडियम्‌ , एमाइटल, नेम्ब्युटल अथवा मैगनी सियम्‌ 
सल्फेट आदि ARTE द्वव्योंका प्रयोग करना चाहिये । यदि आवश्यक हो तो ये भ्रौपधियां 
शिरागत सूचिकाभरण (Intravenous injection) द्वारा भी प्रयुक्त की जा 
सकती हैं । 


आमयिक प्रयोग | 


आस्यन्तर | आमाशयान्त्र-प्रणाली--कुचिला तथा छ्ट्रिक्नीनका 
प्रयोग छ्ुधाइद्धि एवं पाचनको सुधारनेके लिए जठरदौव॑ल्यजन्य अग्निमांद्य 
( Atonic dyspepsia ) तथा तीव्र व्याधियोंसे मुक्त होनेपर संन्चिवृत्चिकाल 
( Convalescence ) में पाचनक्री ganar ( Weakness of 
digestion ) जो दूर करनेके लिए किया जाता है। इसके लिए, Baa 
are वॉमिकाको कॅलम्वा एवं जेन्शनके फाण्ट (Infusion) के साथ 
प्रयुक्त करते हैं। da एवं चिरकालज ग्रामाशय-प्रैसक ( Gastric 
catarrh ) तथा ग्रामाशयार्ति ( Gastralgia ) में ह्ट्रिकनीन ( १४ ग्रेन 
अधस्त्वगमाग द्वारा ) बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। चूंकि यह श्रानत्रकी 


- पुरस्सरणुगति ( Peristalsis) में बृद्धि करता है, AIUI कुचिलाका 


प्रयोग रेचक ओषधियोंके साथ सहायकोपधिके रूपमै किया जाता है | ; 
हृदय तथा रक्कसंवहन-हृदयातिपात ( Cardiac failure ) में 
इस ्रोपभिकी उपयोगिता सन्देहवारपद है, किन्तु कतिपय विद्वानोंकी राय है कि 
अलिन्द-अराजकता (Auricular fibrillation) में जब अकेले 
क्रिनीडीनसे काम नहीं चलता तो उसकी सहायताके लिए ६७ ग्रोनकी मात्रामें 
्टरिक्नीनका प्रयोग दिनमै ३ बार किया जाता है। रक्तवाहिनियोंके आवात 


(Paralysis) के कारण saa रक्तपरिभ्रमण मेद (Failure of 


circulation ) की ग्वस्थामें स्ट्रिकनीन बहुत उपयोगी समझा जाता है | 
श्वसन ~ चूँकि यह कासःकेद्रपर उत्तेजक प्रभाव करता है, श्रतएब 
चिरकालज श्वसनिकाशोथ ( Chronic bronchitis ) तथा चिरकालज 
न्यूमोनिया आइस अन्य कफोत्सारि ओषधियोंके साथ प्रयुक्त किया जाता 21 
| = होनेके कारण संजशाहरणके समय, शल्यकर्मजन्य स्तब्धता 
( Surgical Shock ); प्रमीलकद्रव्य एवं बारबिदरेट्सके कारण उत्पन्न 
विषमयता एबं शवसनकेन्द्र -दौर्वल्यमें-यथा न्यूमोनयिमें--इसका प्रयोग 
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लाभप्रद होता है | इसके लिए ४-६ घंटेके अन्तरसे ६४ से ३० ग्रेनकी मात्रा 
मे ष्ट्रिकनीन प्रयुक्त किया जाता है । इससे श्वसनमें उत्तेजना होनेसे हृदय एबं 
मस्तिष्के प्राणवायु ( Oxygen ) अधिक पहुँचनेसे स्वास्थ्यकर प्रभाव होता X | 

नाड़ी-संस्थान-सुषुम्नापर उत्तेजक प्रभाव करनेके कारण ्ट्रिकनीनका 
प्रयोग विभिन्न वातव्याधियों विशेषतः नाड़ी दोरवेल्यकी अवस्थामें बहुत उपयोगी 
होता है । किन्तु इसका प्रयोग सतर्कताके साथ करना चाहिये। निम्नावस्थाद्रोमे | 
इनका प्रयोग बहुत उपयुक्त होता है--( १ ) साधारण आघात (Paresis) 
तथा नाड़ी-्आघातके पूवरूप (२) किसी विषाक्त द्रव्य यथा सीस, 
अलकोहल या तम्बाकू आदिके कारण उत्पन्न स्थानिक पेशीघात ( Local 
paralysis ) यथा प्रकोष्ठ, स्वरयंत्र “ग्रथवा अन्य किसी क्षेत्रविशेषके पेशीघात 
में, (३) गलरोहिणी जन्य आघात ( Diphtheritic paralysis) ; 
(४ ) शल्यकर्मोत्तर आमाशय एवं ग्रान्त्रकार्याघात | निम्न अवस्थाओंमें 
इसका प्रयोग उपयुक्त नहीं होता ; ( १ ) अभिनव anata ( Recent 
paralysis); ( २ ) पेशीदाढ्य की अवस्था, (३ ) Aqa ( Wasting 
of muscles) की अवस्था अथवा जब ( ४.) शिरोगत लक्षण उपस्थित 
हाँ तथा जब विद्यतके प्रभावसे पेशियोंमें प्रतिक्रिया न होती हो | 

उपयु क्त अवस्थाओंके अतिरिक्त नक्सवाँमिका aaa स्ट्रिक्नीनका प्रयोग 
वस्तिदौबल्य, कामशक्ति-दौबल्य (Sexual debility ) तथा मनोश्वसादकी . 
ARIAN भी उपयोगी होता 

` प्रयोग-विधि--मुख मागंकी अपेज्ञा sean anlar प्रयुक्त करनेपर इसकी 


क्रियाशीलता कई युने बढ़ जाती है। गुदमाग द्वारा प्रयुक्त होनेपर भी इसकी क्रिया 
श्रधस्त्वग, मार्गवत्‌ होती हे । वालकोंको यह औषधि gaa होती है। - 


कतिपय उपयोगी योग--- 


(१) सोडा बाइकावे० १५ ग्रेन 

fixe श्रमोनिया एरोमेटिक १५ बूंद 

frat नक्स वॉ मिंका १० बूंद 
इन्फ्युजन कॅलम्वा रिसेन्स १ श्रौसतक ( अर्थात्‌ सवमिलकर १ ale हो जाँय ) । 

(२) एसिड हाइड्रोक्ोरिक डिल० तर १० बूंद 

टिक्चर नक्स वाँमिका À ROE 

स्त्रिट क्ोरोफॉर्म जब 


इन्फ्युजन जेन्शिअन को ० १ औंस तक 1. 


उक्त दोनों मिक्सचर तीघरब्याध्युत्तर कालिक दौबंल्यमें gfe ४१ पाचन 
बढानेके लिए प्रयुक्त किए जाते है । : 
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प्रकरण ४ 
6 = डी fon ल॑ का (७ N ALA ws 
वर्ग द्‌ ¦ स्वतन्त्र-नाड़ीमंडलपर काय करनेवाली ओपधियाँ | 
( Drugs acting on the Autonomic Nervous System ) 


शरीरकी ऐच्छिक पेशियोंकी क्रियाका नियंत्रण तो सीधे केन्द्रिक नाड़ी 
मण्डल (Central Nervous System) द्वारा होता है । किन्तु 
अनैच्छिक पेशियों (Involuntary muscles ), ग्रथियां ( Glands ) 
एवं आशयों ( Visceras ) का नियंत्रण उक्त नाड़ीतत्त्रकें अतिरिक्त एक 
स्वतंत्र नाड़ीमण्डल द्वारा होता दै, जिसे स्वततन्त्र-नाडीमंडल ( Autonomic 
Nervous System ) कहते ¥ i क्रियाकी दृष्टिसे स्वतन्त्र नाड़ीमण्डलके 
पुनः २ मुख्य विभाग है, यथा (१) मध्य खतन्त्रनाड़ीमण्डल \ Sym- 
pathetic Proper) तथा (२) परिश्वतंत्र मण्डल ( Parasym- 
pathetic System ) | इन दोनों विभागोंकी क्रिया एक दूसरेके प्रति 
पूरक ( Complementary ) होती है। eia मण्डलके स्थान-भेद्‌ की 
दृष्टिसे पुनः २ उपविभाग हैं--( १) उत्तसस्स्वितंत्र मण्डल (Cranial 
autonomic ) तथा ( २ ) ग्रधः परिस्वतन्त्र मण्डल ( Sacral auto- 
. nomic ) | इन दोनों प्रकारकी स्वतन्त्र नाडियोंका उच्च नियंत्रण मस्तिष्कांतगत 
कन्दाधरिकभाग ( Hypothalamus ) में स्थित केन्द्रों द्वारा होता है, जो 
मानसिक maii (Emotions ) तथा समवर्तक्रिया ( Metabolism ) 
का भी नियंत्रण करते हैं। केन्द्रिक नियन्त्रणके अतिरिक्त, स्वतंत्र तथा परिस्वतंत्र 
नाड़ियोंकी क्रियाका सम्बन्ध निःश्रोतग्र थियौँ ( Ductless glands ) के 
ग्रन्तःखावोसे भी होता है | 

स्वतंत्र नाड़ीमण्डलके क्षेत्रमें जितनी स्चनाये हं, उनमें प्रत्येकका सम्बन्ध 
दोनों प्रकारके नाड़ी सत्रे होता है। और यह दोनों प्रकारकी नाडिया शारीरिक 
क्रिया एवं औषधि व्यापार प्रायः दोनों दृष्टियो -( Physiologically and 
Pharmacologically ) से परस्पर प्रत्यनीक होती हें । कनीनिका 
( Pupil ) सम्बन्धी परिस्वतत्र नाड़ी सूत्र, उसका संकोच तथा इसके विपरीत 
स्वतंत्र aa ( Dilator pupillae ) उसका विस्फार करते हैं। इसी प्रकार 
प्राणदानाड़ी ( Vagus ) जो हृदयकी परिस्वतंत्र नाडी है, हृदयपर अवसादक 
= करती तथा हृत्सम्बन्धी खतंत्राढ़ी पर उत्तेजक प्रभाव करती है। है 

स्वतंत्र नाडीमरडलपर कार्य करनेवाली औषधियोकी कियासरणीके सम्बन्थमं 
अभी बहुत मत भेद है | कतिपय बिद्वानोंका कहना है, कि ये औषधियाँ नाड्यम्ो 
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myoneural junction) पर प्रभाव करके अपना कार्य करती हैं | 
दूसरा सिद्धांत जो आजकल बहुत ग्राह्य होने लगा है, वह यह है कि ये 
AT अपना प्रभाव नाङ्यग्रोको उत्तेजित करनेके कारण नहीं अपितु 
विशिष्ट रासायनिक द्वव्यों--एसेय्लिकोलीन तथा सिम्पैथिन--के उद्रेचनके द्वारा 
करती हैं । स्वतन्त्र (Sympathetic) समुदायके पश्चात्‌ग्र थिकसूत्रो 
( Post-ganglionic fibres ) के श्रग्रपर एड्रिनेलीनसे मिलता-जुलता 
रासायनिक द्रब्य सिम्पेथिन ( Sympathin ) तथा परिस्वतन्त्र ( Para- 
Sympathetic) के पश्चात्‌ ग्रथिकसूत्रोके wax एसेटिलकोलीन 
( Acetylcholine ) नामक द्रव्यका उद्रेचन होता है। इसके अतिरिक्त 
दोनों प्रकारकी नाड़ियोंके प्रागूग्र थिक सूत्रों ( Pre-ganglionic fibres) 
की कन्दिका (Ganglia) में जहाँ कि ग्रावेगोत्तेजक नाड़ी-कन्दाण 
( Excitor neurones होते हैं, एसेटिल कोलीनका का उद्रेचन होता 
है।यह इन ग्रथिक नाड़ीकन्दाणुओंको उतेजित करतं! हे जिससे ये अभिनव 
नाड्यावेगोंका प्रबत'न करते हैं। इन दोनों प्रकारके सूत्रको एड्रिनजिक 
( Adrenergic ) तथा कोलिनर्जिक्र ( Cholinergic ) मी कहते हँ । 
मध्य-रवतन्त्रमण्डल ( Sympathetic System ) 
पर काय करनेवाली ओषधियाँ | 
( aaa नाड़ीसूतोंके २ प्रधान कार्य है-प्रवर्वक तथा उत्तेजक ( Aug- 
menter ) तथा अवसादसक अवरोधक (Inhibitor )। उत्तेजक 
प्रभावके परिणामस्वरूप, gar ( Acceleration of heart), 
वाहिनी-संकोच ( Vaso-constriction ), कनीनिका-विस्फार तथा श्रश्र्‌; एबं 
लालाखाव वृद्धि आदि होते हें । इनका अवसादक प्रभाव विशेषतः AKT, 
WA, पित्ताशय, श्वासनलिकामें तथा मूत्राशयपर होता है । अतएव इस ्टिसे 
इनपर कार्य करनेवाली ओप्रधियोंको २ विभागोंमें विभक्त कर सकते हैं । 
` (अ) स्वतन्त्रनाड्यमाँको उत्तेजित करनेवाली औषधियां-ए ड्रिनेलीन, एफेड्रीन, टायरामीन 
. तथा अह्पमात्रामें ञरग्रोटॉक्सीन। कोकेन का भी समावेश इसी में है । 
(ब) स्वतन्चनाड्ययरोक्रा अवसादित करनेवाली ओषधियां--अरगोटॉक्सीन, अर्गोटामीन 
( Ergotamine) तथा एपोकोडान ( Apocodeine ) | 
परिस्वतन्त्र मण्डल ( Parasympathetic System ) पर काय करनेवाली 
षधियाँ-इन नाड़ियोंपर कार्य करनेवाली औषधियोंके भी २ विभाग हैं :-7 
(अ) परिस्वतन्त्रनाड्यग्रोंको उत्तेजित करनेवाली औषधियाँ--मस्करीन, = | 
eds नियोस्टिग्मीन, कारबेकॉल, -एसेटिलकोलीन तथा एनाफाइलो 
: । उ र = Š 


एवं पेशीसूत्रोंके संघिस्थलो (Re eptor Substance ar Synapse अथवा | 
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(ब) परिस्वतन्त्र-नाड्यग्रों को अवसादित करनेवाली औ 


तथा हायोसीन । 


[५३५ ] 


i 


पथियां-्रदोपीन, हायोसायमीन 


A ow = re 

विभिन्न अंगोंपर, तत्सम्बन्धी स्वतन्त्र एवं परिस्वतन्त्र नाड़ियोंकी 
ip डे 

उत्त जनासे होनेवाले प्रभाव-- 


श्वासनलिकायें 
( Bronchioles ) 
महास्रोतस्‌ 
(Alimentary 
Canal ) 


ZIT 
धमनिकायें 
( Arterioles ) 


गर्भाशय 


afta या मूत्राशय 


खालाम्रंथिया 


स्वेद्ग्रंथियां 


स्वतन्त्र 


कनी निका--विस्फार । 

नेत्रसंधानपेशिका--शिथली- 
भवन । 

पेशियां--शिथली भवन । 


सामान्यतः शिथलीभवन, 
दारसुद्रिकाश्रों (911111110161'5) 
को छोड़कर जो संकुचित 
होती हैं। adia निरोध 
( Inhibition ) होता हैं। 
हृच्छीघ्रता होती हैं । 

हार्दिक ( Coronary ) 
धमनियोंको छोड़कर रोप सब 
संकुचित (Constricted) 
होती हैं । 

उत्तेजक तथा अवरोधक दोनों 
प्रकारके मिश्र प्रभाव लक्षित 
होते हैं । 
a द्वारमुद्रिकाको 
छोड़कर जो संकुचित 
होती है । 

स्राव किंचित्‌ गाढ़ा होता हैं । 


इनका संबंध स्वतंत्र नाड़ी 
aata होता है किंतु कार्य 
प्रिस्वतंत्र नाडियोंकी भांति 
होता है। अतएव परिस्वतंत्र- 
नाड्योचेजक औपधियोंके 
प्रयोगसे स्वेद-ननन अधिक 
होता है और श्रवसादक औष- 
Raia प्रस्वेद-निरोध होता है। 


परिस्वतन्त्र 
कनीनिका--संकोच । 
नेत्रसंधानपेशिका--संकुचन । 


पेशियां--संकुचन । 
अंथियां-स्राव-रद्धि । 
अन्त्रकी पुरःसरणगतिमें 
उत्तजना होती है किंतु दार- 
मुद्रिकाये संकुचित होती हैं । 
स्रावों ( Secretions) में 
वृद्धि होती 2 1 

हन्मन्दता होती हें । 


संकुचन, द्वारमुद्रिकाको 
छोड़कर जो शिथिल होती है। 


विस्फारित 


रक्ततादिनियां विस्फारिः 
स्रावमें वृद्धि 


होती _ तथा 
होती है | 


e. 
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नेत्रपर कार्य करनेवाली औषधियाँ | 


(१) कनीनिका या पुतली ( Pupil ) पर कार्य करनेवाली 
ओषधियाँ - कनीनिका कोई पृथक्‌ रचना नहीं होती, अपितु तारामण्डल 
(Tris ) के अन्तर्मध्थमें एक गोलाकार अवकाश है और तारामण्डलके सूत्रोके 
संकोच तथा विस्फारसे ही पुतलीका संकोच एवं विस्फार होता हे । तारामण्डलमें 
दो प्रकारके सूत्र होते हैं । एक तो वलयवत्‌ स्थित सूत्र ( Circular fibres) 
जिन्हे कनीनिका-संकोचक सूत्र ( Sphincter Pupillae ) तथा दूसरे 
पहिएके aia भांति स्थित विसारिसूत्र या कनीनका-विस्फारक सूत्र 
( Dilator pupillae ) कहलाते हें । कनीनिका-संकोचक सूत्रोंका नियंत्रण 
qaia नाड़ीसूत्रो (11 Nerve) तथा कनीनिका विरफारक सूत्रोंका नियंत्रण 
स्वतंत्र नाडीसूत्रौं ( Cervical Sympathetic ) द्वारा होता है | 

कनीनिका-विस्फारक श्रौषधियाँ (Mydriatics या Pupil-dilators ) 
निम्न प्रकारसे कार्य करती हैं :-- 

(१) तृतीय मूर्धजा-नाड्यग्रों (Oculomotor nerve-endings) को निष्क्रिय 
करनेसे--यथा, HATA, हायोसीन तथा होमैटोपीन । 

(२) स्वतंत्र-ताव्यग्रोंकी उत्तेजित करनेसे-यथा, कोकेन, एड्रिनेलीन, इफेड्रीन 
एवं टायरासीन । 

(३ ) तृतीय शीषजानाडी-केन्द्र ( Oculomotor-centre ) की श्रावसादित 
करनेसे-यथा श्वासावरोध तथा सामान्यकायिक संज्ञाहरणकी चतुर्थावस्था में । 
. इसके अतिरिक्त ea मानसिक आवेग (Strong emotions ) भेव तथा 
श्वासावरोधमें भी कनीनिका विस्फारित हो जाती है । 

कनीनिका-संकोचक औषधियाँ (Myotics या Pupil-contractors) 
निम्न प्रकारसे कार्य करती हैं-- 

( १) तृतीय मूर्धाजा-नाड्यम्रोंकी उत्त जित करनेसे--एसेटिलकोलीन, कारबेकॉल, 
पाइल्लोकार्पीन, फिजॉस्टिग्सीन तथा मस्करीन । 


(२ ) कनीनिका-संकोचक केन्द्रको उत्त जित करनेसे--ओपियम, पिक्रोटॉवसीन) 


सासान्यकायिक संज्ञाहरणकी प्रारम्भिक अवस्थासें | 

दै > ÑK 

निकोटीन, कोनाईन ( Coniine ) तथा लोबेलीन, निला 
पहले उत्तेजक तदनु अवसादक प्रभाव करती. हें । अतएव पहत तो et 

संकुचित तदनु विस्फारित होती हे | g 

संधानपेश्याबातक औषधियाँ ( Cycloplegics ae त्रवी 
पेशिका ( Ciliary muscle ) की क्रियाका श्राघात करती हैं, 

अनुकूलनशक्ति (Accommodation) भी नष्ट हो जाती दै 
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परिणामस्वरूप समीप एबं दूरकी वस्तुग्नोको देखनेमें नेत्रकांच (Lens ) की 
श्राकृतिमे ats परिवर्तन नहीं हो सकता | 

= ia Intra-oculay tension ) पर प्रभाव करनेवाली 
अ।षिधिया-नेत्रान्तः भार २ बातों पर निर्भर करता है, ( १ ) नेत्रान्तःखाब 

Intra-ocular secretio त्र न्‍यनाकें 
( 3 0) की मात्रा तथा (२) फॉन्‍्यनाकें हिं्रो 
(Spaces of Fontana) से होकर श्लेम-कैनाल ( Canal of 
Schlemm ) में उसके निईरणकी सुगमता | aaga नेत्रान्तः क्लावातियोग 
हेने aaar फॉन्टानाके छिद्रोंके अवरुद्ध होनेके कारण--यथा कनीनिका बिस्फारित 
होनेपर--उसका अपदरण ठीक प्रकारसे न होनेके कारण इस wd वृद्धि हो 
जाती है । ग्रतएव कनीनिका विस्फारक औषधियाँ नेत्रान्वभौरको बढ़ानेमें 
तथा इसके विपरीत कनीनिका-संकोचक औषधियाँ इस भारको घटानेमें 
सहायक होती हैं | : 

<£ १) नेत्रान्तः मारको बढानेवाली औषधियाँ -अट्रोपीन, हायोसीन तथा 
हायासायमीन | 

( २ ) नेत्रान्तः भारको घटानेत्राली श्रोषवियाँ-पाइलोकार्पीन तथा फिजॉ- 

स्टिग्मीन ( Physostigmine ) | 


?-परिस्वतंत्र-नाज्यग्रोंकों उत्तोजित करनेवाली ओषधियाँ | 
Drugs Stimulating the Parasympathetic endings. 
मस्करीन (Muscarine) 

मस्करीन ( घातकी ) एक प्रकारके विपैले gan ( Poisonous mushroom ) 
का, जिसको श्रमेनिटा मस्केरिया ( Amanita muscaria ) कहते हैं, चारोद ÈI 
इसके भुण-कर्म पिलोकार्पीनकी भांति होते हैं, किन्तु इसमें sa (Nausea ) तथा 
वमन भ्रधिक होता है । चिकित्साथ प्रायः इसका प्रयोग नहीं होता | 

पाइलोकार्पीनी agga ( Pilocarpinae Nitras. ) 

रासायनिक संकेत C,,H,.N20,HNO3. 

नाम--पाइलोकार्पीनी नाइट्रास Pilocarpinae Nitras (Pilocarp. 
Nit. )--ले० ; पाइलोकार्पीन नाइट्रेट Pilocarpine Nitrate—ze | 

N c ` इक्रोफाइ 

यह पाइलोकार्पीन नामक ANG, जो साइला कस माइक्राफाइलस 
( es microphyllus) तथा पाइलोकापसकी AA उपजातियों 
की पत्तियों ( Jaborandi leaves) à प्राप्त किया जाता है, का MERE 
लवण होता है । 
६८ 
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स्वरूप तथा विलेयता--यह रंगद्दीन मणिभ या सफेद मणिभीय चूर्णके रूपमें 
होता है । ८ भाग जलमें १ भाग विलेय होता हैं। मात्रा- 8 से १ मेन या ३ से १२ 
मिलिग्राम । ; 
नॉन-ऑफिशिल योग-- 
१--गद्दी पाइलोकार्पीनी 00१७ Pilocarpinae—पाइलोकापींन नाइट्रेट 
०६१ So श०। 
२--पाइलोकार्पीन हेयर-लोशन Pilocrpine Hair :0101--पोइलोकापींन 
age २.ग्रेन, किनीन हाइट्रोक्कोराइड ८ Fa, ग्लिसरिन २ ड्राम, टिंक्चर कॅथेरिडिन 
१ डाम, ऐक्कारोज (Aqua Rose) ६ gm | सबको मिलायें। इसका प्रयोग 
बाल बढ़ानेके लिए किया जाता है । 
गुण-कर्म | 
O पाइलोकार्पीन परिस्वतन्त्र नाड्यग्रोंकी उत्तेजित करता दै। अतएव यह 
अट्रोपीनके विरुद्ध प्रभाव करता ( Antagonistic to atropine ) है। 
नेत्र-( 2) कनीनिका--मुख द्वारा, ग्रधस्वग्‌ मार्ग अथवा स्थानिक 
प्रयोगसे यह कनीनिका-संकोच (Contraction of the pupil) करता है | 
` यह क्रिया नेत्र-प्रचेश्नी नाडी ( Oculo-motor nerve) के नाड़ीपेशी 
संधिस्थलों (Myonsural junction) पर उत्तेजक प्रभावके कारण 
होती है | अतएव नाड़ीका अपजनन हो जानेपर भी यह प्रभाव लक्षित होता है | 
यदि पहले श्रद्रोपीनका प्रयोगकर दिया जाय तो पाइलोकार्पीनके कनीनिका. 
संकोचक प्रभावका बहुत-कुछ निवारण हो जाता है | कनीनिका-संकोचनीपेशी 
gin कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अश्न खाबमें भी यह वृद्धि करता है; (२) 
नेत्रोंकी अनुसरण शक्ति ( Accommodation )--नेत्रकी AT 
पेशिका ( Ciliary muscle ) ava तृतीय मूर्धजा ( Oculomotor 
nerve ) नाड्यग्रोंपर उत्तेजक प्रभाव होनेके कारण नेत्रकाच ( Lens) 
सामनेकी ओर निकल ग्राता है ओर नेत्रका श्रनुकूलन समीपवर्ती वसुर 
लिएँ हो जाता है । ( ३ ) नेत्रान्तर्गत भार (Intraocular tension) 
कम हो जाता है | ; 
आभ्यन्तर---पाइलोकापॉनका शीम्रतापूर्वक शोषण होता है तथा खी 
परिभ्रमणके साथ यह विभिन्न ग्रंगोमे पहुँचकर विशिष्ट प्रभाव पैदा करता दै 
जिनका विवरण नीचे अंकित किया जाता है- : 
amala ( Salivary secretion )--सेवनोपरान्त १० RS 
अन्दर ही इसका लालाजनक प्रभाव लक्षित होता है। प्रचुर मात्रामे लालाओं 
aa होता है, जो संगटनमें सामान्य लालाकी ही भांति होता है । गर्दे क्रिया 
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लालाखावी ग्रन्थियॉसे सम्बंधित वकत्रनाड़ीकी कर्णान्तिका शाखा ( Chorda 
tympani ) एवं कण्ठरासनी ( Glosso-pharyngeal ) के qera 
्ग्रोकी प्रत्यक्ष उत्त जनाके कारण होती है । ग्रतएव यह तीव्र लालालाबी 
( Powerful sialagogue ) औषधि है; एक इंजेक्शन मात्रसे ११ पाइंट 
तक लालाखाव दो जाता Èl श्रट्रोपीनका इंजेक्शन करनेसे छाव बन्द हो 
जाता है | 

महास्रोत तथा पचन-संस्थानके अन्य अंग-अधिक मात्रामे प्रयुक्त करनेसे 
ग्रामाशयान्त्र प्रणालीके ग्रनेच्छिक पेशीसूत्रोंकी पुरःसरणगति ( Peristaltic 
movement ) में तीव्रता हो जाती हे । क्योंकि प्राणुदानाब्यग्रॉंपर ओपधिका 
प्रत्यक्ष उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, इसके परिणामस्वरूप हल्लास, वमन, 
श्रान्त्रशूल तथा अतिसार आदि लक्षण "पैदा हो जाते हैं। श्रामाशविक रस 
तथा आंतिकखावका भी लाव प्रचुर मात्रामें होने लगता है । पित्तलावपर तो 
कोई विशेष प्रभाव नहीं होता किन्तु ser संकुचित होती है। इसी प्रकार 
अग्न्याशय-प्रणालीकी पेशियोंमें भी संकोच होता है, ्रतएव प्रणाली संकोच तथा 
श्रामाशयिक रसका खाव अधिक होनेसे श्रम्याशविक रसका खाव भी किञ्चित्‌ 
अधिक मात्रामें होने लगता है | 

लचा--अधस्त्वग्‌ (Hypodermic) मार्ग द्वारा पाइलोकार्पीन नाइट्रेट 
(४ से ida) का सूचिकाभरण करनेसे मुख, ग्रीवा तथा कण आदि पहले 
. लाल (Flushed) हो जाते तथा तदनन्तर स्वेदजनन होने लगता है । एक बारमें 
२-३ लिटरतक प्रस्वेद होता है । ग्रतएव पाइलोकार्पान एक तीव्र स्वेदल 
ओषधि ( Powerful Sudorific ) है। किन्तु श्रद्रोपीनका इसके 
प्रत्यनीक प्रभाव होता है । यद्यपि स्वेद्ग्रन्थियोंका नियंत्रण स्वतन्त्र नाड़ियों 
(Sympathetic nerves) द्वारा होता है, किन्तु क्रियाकी ea ये 
परिस्वतन्त्र arstaq ( Parasympathetic ) कार्य करती हैं अर्थात्‌ 
कोलीनजनक ( Cholinergic ) होती हैं । इसके प्रभावसे बालोंकी बृद्धिपर 
भी उत्तेजक प्रभाव होता तथा ये अधिक काले एवं wg हो जाते हैं। ' 

रक्कवह-संस्थान--हृदय तथा नाड़ी दोनों पहले तो कुछ उत्तेजित होती 
हैं, किन्तु तत्पश्चात्‌ प्राणदाकी उत्तेजनाके कारण दोनोंकी गति मंद पड़ जाती 
हैं। रक्तमार भी गिर जाता है । इसके अतिरिक्त हृदयपर यह प्रत्यक्ष अवसादक 
प्रभाव भी करता है | विषाक्त मात्रामें वाहिनीप्रेरक केन्द्राधात ( Vaso-motor 
paralysis ) हो जाता है | ; 

इसके प्रभावसे Mes पेशी सूत्रोमें संकोच होनेके कारण श्वेतकायाणुओं 
विशेषतः लसकायाणओं (Lymphocytes) की संख्यामें - भी वृद्धि हो 
सकती है | z 
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| 
असन-संस्थान--पाइलोकार्पीन नासा एवं श्वासनलिका-खाव दोनोंमें वृद्धि 
करता है । किन्तु श्वासनलिका पेशी सूत्रोंमे संकोच करनेके कारण श्वसन कुछ 
परिश्रमित ( 1180010 ) हो सकता है । यद्यपि श्वसन केन्द्रपर प्रत्यक्ष कोई 
प्रभाव नहीं होता, किन्तु रक्तसंवहन सम्बन्धी परिबर्तनोके कराण अप्रत्यक्षतया 
फुफ्फुसमें शोफ तथा श्वास[वरोध-निपात एवं मृत्यु भी हो सकती है । 
मूत्रमार्ग (Urinary tract )--साधारण मात्राद्योमें मूतर--खावपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | अत्यधिक मात्राकी अनेकबार पुनरावृत्ति करनेसे qA- 
प्रजनन एवं शकरामेह ( Glycosuria ) होता है | वस्तिके अनैच्छिक पेशी 1 
सूत्रोंपर संकोचक प्रभाव करनेसे कभी-कभी वस्ति प्रदेशमें पीड़ा एवं मूत्रत्यागकी 
तीव्र वेगोत्पत्ति हो सकती है । 
स्त्रीलरजननावयव--वस्तिकी भांति गर्भाशयके पेशीसूत्रोंमे भी पाइलो- 
कार्पीन संकोच पैदा करता है, जिससे कभी miaa ( Abortion) भी हो 
सकता है । गर्भाशय एवं योनिगत श्लेष्माखावमें भी वृद्धि हो जाती है । 
कार्यविरोधी द्रव्य ( Antagonists )-बेलाडोना तथा aAa | 
आमयिक प्रयोग । 
वाह्य प्रयोग--केशइडिके लिए. पाइलोकार्पीनका प्रयोग हेयरलोशनके 
रूपमें बहुत अधिक होता है। नेत्र चिफित्सामै इसका स्थानिक प्रयोग ताराः 
मण्डलशोथ (Tritis), दृष्टिवितानशोथ (Retinitis), दृष्टिवेतान-अलगता ` 
( Detachment of retina ) तथा अधिमन्थ ( Glaucoma ) arf 
रोगॉमें उपयोगी होता है | किन्तु फिजॉ स्टिगमीनकी पेक्षा इसकी क्रिया दुर्बल एवं 
क्षणिक होती है । 
आभ्यन्तर प्रयोग--पाइलोकार्पीनका आभ्यन्तर प्रयोग इसके स्वेदल 
प्रभावके लिए मूत्रविषमयता ( Uraemia ) तथा मूत्रविषमयताजन्य AIRT 
( Uraemic Convulsions ) में किया जाता है | ZEMA 
(Nephritis) में भी यह उपयोगी औषधि हे । ऐसी स्थितिमें यह स्वेदं 
प्रभाव करनेसे वृक्कोंकी आराम मिलता हे तथा रक्तभारमें भी कमी होती 
रोगीको कम्त्रलसे ढकने तथा चाय एवं गरम दूध आदि उष्णपानका प्रयोग करानेसे 
स्वेदजननकी क्रियोम और भी वृद्धि की जा सकती है | ; 
वक्तव्य-कभी-कभी १ Pak अधस्वक सूचिकाभरणसे भी भयावई 
अवसन्नता एवं निपात ( Collapse) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है | ऐसी 
दृशामें तत्काल श्रद्रोपीनका इंजेक्शन करना. चाहिए। हृत्कपाटरोग; मेदसी | 
हृदय ( Fatty heart), फुफ्फुसवातोत्फुल्ञता ( Emphysema ) तथा | 
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फुफ्फुसावरणशोथ ( Pleurisy ) आदि रोगोंमें इसका प्रयोग सतकतापूर्वक 
करना चाहिए, | फुप्कुसशोथोपद्रुत इक्करोगोंमें भी इसका प्रयोग निप्रिद् है । 
फिजों स्टिस्मीनी सेलिंपिलास (Physostigminae Salicylas) 
Physostig. Salicyl. ) Ci5H2,02N,,0,H 0, 
पर्य्याय--इसरिन सेलिसिलेट (Eserine Salicylate) | 
प्राप्ति-ताधन--फिजों स्टिग्मीन सेलिसिलेट (Physostigmine Sali- 
ao YAn NENEN P 
cylate) फिजा स्टिग्मा बेनीजोनम्‌ (Physostigma Venenosum) 
के बीजों ( Calabar beans) में पाये जानेवाले फिजॉ स्टिग्मीन नामक 
ग्रलूकलायड का सेलिसिलेट हाता है | 
aa कैलाबार बीन तथा इसके पोवेका संत्षित वणन करनेके उपरान्त 
इसरिन सेलिसिलेटके स्वरूप, योग, तथा गुण-कर्मादिका वर्णन किया जायगा | 
fast स्टिग्मेटिस Afam ( Physostigmatis Semina ) 
N.O, Leguminosae (शिम्त्रीवर्ग) 
नाम--( to) Maala सेमिना ( Physostigmatis 
Semina ); (af) कैलाबार बीन Calabar bean, ग्रॉर्डियलबीन 
Ordeal bean; ( 3°) लोबिया कालावार मिस्त्री; ( फा० ) बाकलाए, 


- कालाबार | यह फिजों स्टिग्मा वेनीनोज म्‌ वृक्षके पक्क त्रीज होते हैं। 


उत्पत्तिस्थान - पश्चिमी अ्रक्रीका, विशेषतः कालावार एवं नाइजर नदियोंके 
किनारोंपर | 

नामकर॒ण--चूकि पश्चिमी अ्रफ्रीकामें कालावार नदीके किनारोंगर यह 
ग्रोपथि अधिक होती थी,त्रतएव स्थानके नामपर ग्रंगरेजीमे इसको केलाबार बीन 
कहने लगे । श्रक्रीकाके निवासी इसको बाकलाए इजिरा अर्थात्‌ वाकलाए 
इम्तिहान ( परीक्षाका लोबिया ) कहते हैं । वे लोग अपराधियोंके संचाई या 
झुठाईकी परीक्षा इसी विषसे करते ये । यदि अपराधी विप्रके पीनेपर भी जीवित 
रहता तो उसको निर्दोष तथा जो मृत हो जाता उसको दोषी समभते थे | अंगरेजी 
आडियल बीनका भी यही तासेर्य है । सबसे पहले एक ग्रंगरेज डाक्टरने इस 
matter वणन किया था | 

वर्णान--ये बीज १ से सवा इश्च लम्बे, ४ इञ्च चोड़े तथा लगभग आधे 
इञ्च मोटे एवं आकारमें बक्काकार होते हैं । उन्नत किनारेकी आर ललाई लिए 
काले रङ्गकी एक गहरी लकीर या नाली होती है। छिलका कठोर तथा खुरदरा 
शेता है, जो सरलतापूर्वक चिटककर अलग हो जाता दै । ये स्वाद एवं गन्धः 
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रहित होते हैं | छिलका हट जानेपर अन्दर श्वेतवर्ण के द्विदल (Cotyledons) 
दिखलाई पढ़ते दे | इनमें लगभग ०'१२ प्रतिशत अलकलायडस होते हैं | 
फिजों स्टिग्मीन सेलिसिलेट । 

स्वरूप-- रंगही न, अथवा किंचित्‌ पीताभ मणिभ, जो प्रकाश एवं वायुक्रे प्रभाव 
से क्रमशः रत्तबर्णका हो जाता va विल्लेयता --१०० भाग जलमें १ भाग किन्तु अल्‌कोहल्‌ 
(९० % ) में अधिक बिलेय होता है। मात्रा--६$ से २७ मेन या ०६ १-२ 
मि० ग्राम । 

ai फिशियल योग-- 

१-लेमिला fast स्टिग्मिनी Lame] Physostigminae—ào ; 
fema ओँव faatReata Dises of Physostigmine—sjo । प्रत्येक लेमिला 
में ११७७ येन ( ००६५ मि० mo ) फिब्ॉस्टि्मीन सेलिसिलेट होता है । नेत्रकनीनिका 
संकोचके लिए इसक्रो नेत्रमें डालते हैं । 

२--श्राक्युलेटम्‌ फि्जॉस्टिर्मिनी Oculentum Physostigminae, 
श्राक्युलेटम्‌ ईसेरिनी Oculentum Eserinae—ão; इसेरिन श्रायण्टमेट 
Eserine Ointment—sie ; श्सेरिन का नेत्रमलइर, SARA नेत्राक्षन--सं० ; 
ईसरिनका maa, अंजन या मलहम--हिं० | इसमें ०२५ प्रतिशत इसेरिन सेलिसिलेट 
होता है । 

३--इन्जेकिशश्रो फिजॉस्टिग्मनी सेलिसिलेटिस Injectio Physostig 


minae salicylatis| मात्रा--, ६० से yi ग्रेन या ०'६ से १'२ मि० ग्रा? 


(ing. ) । जब इक्षेक्रानमै औषधिके वल ( Strength) का उल्लेख नहो तो १ सी० . 


सी० ( १५ मिनिम्‌ ) में ब्‌ ९७ मेनके वलकी औषधि प्रदान करनी चाहिए | 


गुण-कर्म | 

 नैत्र-नेत्रकी श्लेष्मिक-कला ( Conjunctiva ) पर स्थानिक प्रयोगसे 
- प्रचूषणोपरान्त निम्न प्रभाव लक्षित होते हैँ 

( १ ) नेत्रप्चेष्टिनी नाड्यग्रोंकी उत्तेजनाके कारण कनीनिक्रा-संकोच होता 
है; ( २) नेत्रकी संधानपेशिका का संकोच होनेसे नेत्रका अनुकूलन (4००० 
mmodation ) समी पबती बस्तुओं के लिए होता हे; ( २ ) कनीनिका' 
संकोच होनेसे फॉन्टनाके feat द्वारा ्रधिकाधिक द्रव बाहर निकलता है, जिंसके 
परिणामस्वरूप नेत्रान्तगतभार में कमी होती है | 

आम्यन्तर | मुस-यह भी लालाजनक होता है, किन्तु पाइलोकार्पीन 
की अपेक्षया इसका प्रभाव कम होता है। ग्रेट्रोपीन द्वार इसमें भी =j 
प्रभाव ( Antagonised ) होता है | a 

आमाशय तथा अन्त्रञ्रामाशयसे क्षिप्रतापूवंक इसका शोषण eal 
और प्राणदा-नाब्यप्रों ( Vagal-endings) पर उत्तेजक प्रभाव 
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कारण आमाशय तथा आन्त्रकी गतिमें तीव्रता पैदा करता है । त्रौपशयिक मात्रा 
( Therapeutic dose ) में आन्त्राकुञ्चन गति ( Peristaltic move- 
ment ) में और भी तीव्रता पैदा हो जाती दै, जिससे वमन तथा ग्रतिसार पैदा 
हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पतले दस्त आने लगते हैं | 

हृदय तथा रक्कसंवहन-- चू कि फि्जॉ स्टिमीन एड्रिनेलीनके उत्सर्गमें 
सहायक होता है, अतएव इसके द्वारा रक्तवाहिनियोंका संकोच होता तथा 
इृच्छीघ्रता ( Tachycardia ) एवं रक्कमारमं वृद्धि होती है । 

श्रश्तन--पहले तो शवसनगतिमं भी तीव्रता आजाती है । fg जलले 


इसपर भी अवसादक प्रभाव होता है । तीव्रता ( Acceleration ) निम्न 


कारणोंसे होती है--(१) सुषुम्ना एबं सुपुम्नाशीप्रस्थित श्वसन-केन्रकी उत्तेजना; 
(२) फुफ्फुसमें फैली हुई प्राणदानाड़ीके परिसरीय mi ( Peripheral 
terminations ) की उत्तेजना ; तथा (३) श्वासनलिकाओंका उद्दष्युक्त 
संकोच (Spasmodic contraction) जिससे ग्रंशतः श्वासावरोध 
( Asphyxia ) भी उत्पन्न हो जाता है । मृत्यु श्वसन-केन््राधातके कारण 
होती है | 

नाड़ी-संस्थान--मश्तिष्कके चेट्टाधिष्ठानीय बहिस्तरीय भाग ( Motor 
cerebral cortex) की उत्तेजनशीलता बढ जाती है, जिससे ग्रपस्माखतू 
( Epileptiform ) mAT AA लगते हें । श्वासनलिका संकोच एवं 


.. श्वसन-केन्द्राघातके कारण जो आंशिक श्वासावरोधकी स्थिति उत्पन्न होती हे, 


उसीके कारण यह प्रभाव होता दै | अधिक मात्रामें यह मस्तिष्कसीपुम्निक तंत्र पर 
भी यह अवसादक प्रभाव करता है, जिससे mea उचेजनशीलता 
( Reflex excitability ) भी कम हो जाती है। विषाक्त मात्रामं भी 
चेतना ( Consciousness ) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मानसिक 
स्थिति अन्ततक ठीक रहती है। नेत्रकनीनिका भी कुछकुछ संकुचित हो 
सकती है. किन्तु साधारणतः बहुत अधिक नहीं संकुचित होती | श्वसनकेन्द्र पदले 
उत्तेजित होता है | 
पेशियाँ ( Muscles )--सामान्य व्यक्तिमें औपशबिक मात्रा ( - hera- 
peutic dose में ऐच्छिक पेशियोंपर तो कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, 
किन्तु अधिक मात्रा ( Large doses ) में पेशी aia असहकारी संकोच 
( Fibrillary contraction ) की विकृति हो जाती है। यह एसेटिल 
कोलीननामक द्रव्यके सुरक्षित BAS कारण होता है, जो SIRI ऐच्छिक 
( Striated ) पेशियोमे फैले हुए नाड्यम्रॉंपर पाया जाता है । संशाबह नाडियो 
( Sensory nerves) पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता | प्रायः समी ग्रनेच्छिक 
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पेशियों (Involuntary muscles) यथा आमाशय आन्त्र, श्वास 
नलिकामें, वस्ति, हृदय, Het, गर्भाशय तथा रक्ववाहिनियाँ आदिकी पेशियोपर 
उत्ते जक प्रभाव पड़ता है, जिससे इनमें तीब्र संकोच पैदा होता है | 

स्राव ( Secretions )--लालाके अतिरिक्त, स्वेद, ग्रश्न तथा 
garata- ( Buccal mucus ) के art मी पाइलोकार्पीनकी ही 

भांति बृद्धि हो जाती है, किन्तु उसकी अपेन्तया यह औषधि दुर्बल होती, mace 

कम प्रभाव करती है । ए.ड्रिनेलीनका खाव भी अधिक हो जाता है । किन्तु दुग्ध, 
पित्त एवं मूत्रके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 

उत्सर्ग--इसका अधिकांश UAN नष्ट हो जाता है । शेषको उत्सर्ग ge, 
यकृत तथा लालाग्रन्थियो द्वारा होता है | 

कार्यविरोधी-द्रव्य (3 ॥४७४०॥१७॥)--ग्रट्रोपीन, क्लोरल, एवं स्ट्रिक्नीन । 

अगद--फिजों स्टिंमीनसे विषमयता बहुत कम होती है। विषमयता 
होनेपर वामक MIANA वमन करायें | पोटासियम्‌ परमैंगनेटके ०.२ प्रतिशत 
घोलसे आमाशय प्रक्ञालन करें | ३७ ग्रेन अग्रोपीनका अधस्त्वकू सूचिकाभरण 
करना चाहिए | यदि आवश्यकता हो तो स्ट्रिक्नीनका प्रयोग करें | श्वासकी कठिनाईके 
निवारणार्थ कृत्रिमश्रसन करायें | 


आमयिक प्रयोग | 


नेत्र-नेत्रचिक्रित्सामें इसेरिन एक महत्वकी औषधि है । इसका प्रयोग | 


विभिन्‍न उद्दे श्येसि दोता दै, यथा--(१) प्रकाशसंत्रास ( Photophobia ) 
मं. नेत्र-कनीनिका संकोचके लिये, ताकि न्यूनातिन्यून प्रकाश नेत्रान्तःपटल 
(Retina ) पर पडे, कयोंक्रि इसमें प्रकाश सह्य नहीं होता; (२) तारामण्डलशोथ 
(Tritis) के उपद्रवस्वरूप उत्पन्न संसक्ति छेंदनके हेतु; (३) सत्रणशुक्क 
( Corneal ulcer ) aaar स्वच्छुमण्डल (Cornea) के qa एवं भेदन 
होनेपर अजकाजात (Prolapse of Iris ) आदि उपद्रवोंके निवारणके लिए; 
(४) अधिमंथ (Glaucoma) तथा निच्छिद्र कस्वच्छुमण्डलशोथ (Perfora- 
ting keratitis ) में नेत्रान्तगंतभारको कम करनेके लिए; (५) निष्कि 
( २879178508 ) संधानपेशिका एवं तारामरडलपर उत्तेजक प्रभावकें लिए; 
(६) दृष्टिवितान ग्रलझता; (७) कनीनिकापर ग्रट्रोपीन, होम-अद्रोगीन अथवा 
कोकेनके पत्यनीक प्रभावके लिये | इस हेतु औषधिका $ से १ प्रतिशत बिलेन 
एक बारमें २ से ४ बिंदु आश्च्योतनके रूपमें प्रयुक्त किया जाता है | 
आश्यन्तर प्रयोग--मश्तिष्कसौघुध्निक नाड़ीतन्त्रपर अ्रवसादक प्रभाव 
करनेके कारण इसका प्रयोग ग्राक्षेपकर ( Convulsive ) व्याधियों, विशेषतः 
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धनुर्वात तथा लासक ( Chorea ) आदिम उपयोगी समझा जाता है | चूकि 
यह श्रांत्रकी पुरःसरण गतिको बढ़ाता है, अतएव इसका प्रयोग ग्रांत्रावल्यता 
( Atony of the intestine), आध्यान ( Tympanitis ), शल्य- 
कर्मोत्तर आन्त्रवात ( Intestinal paralysis ) तथा चिरकालीन मलावरोध 
(Chronic constipation ) आदि व्याधियॉमे aga उपयोगी होता दै | 
उपरोक्त सभी अवस्थाओ में इसका प्रयोग अधस्खग्‌ मार्गसे ( Subcutane. 
130) ) किया जाता है। चेष्टा वह नाड्यग्रोंडी आवेगसंवहन गति में बृद्धि 
करनेके कारण इसका प्रयोग TFT पश्यवसत्रता (Myasthenia gravis) 
में उपयोगी समभा जाता है। इसके लिए यह ६७ से १७ ग्रोनकी मात्रामें 
अकेले न प्रयुक्त होकर श्रद्रोपीन ( ६, , ग्रोन ) के साथ प्रयुक्त किया जाता है। 
maga ( Hemiplegia ) अथवा ara प्रकारके अङ्गबातेमि भी इसका 
प्रयोग उक्त प्रभावके लिए ही किया जाता हैं | 
नियोस्टिग्मिनी मेथिलसल्फास 
Neostigminae Methylsulphas, 
( Neostig. Methyl-sulph, ) 

नाम--प्रों स्टिग्मिन Prostigmin - व्यावसायिक; नियोस्टिग्मीनमेथिल 
सल्फेट Neostigmine Methy|sulphate-- ge | 

स्वरूप--खेतवर्णका मणिभीय चूर्ण होता है, जो गंघडीन तथा स्वादमें तिक्त होता 
है । विलेयता--१० भाग जलमें १ भाग, अलूकोइल्‌ ( ९० % ) में कम विलेय होता हैं। 


मान्ना-अधरस्त्वग्‌ या पेशीगत ( Intramuseular ) सूचिकाभरण द्वारा ric At; 


मेनया ०५ से२ मिलिमाम।  . 
आ फिशियल योग-- 


१-इन्जेविशओ नियोस्टिर्सिनी सेथिल सढ्फेटिस Injectio Neostigminae 
Methy]s11721i5—अधसत्वग अथवा पेश्यन्तर सूचिकाभरण द्वारा (३७ से ३5 
येन अथवा ०५ से २ मिलिग्राम । यदि क्रॉपधिकी शक्तिका उल्लेख न किया गया हो तो 
१ सी० सी० ( १५ मिनिम्‌_) में , १ ्रेनके हिसावसे औषधि प्रदान करनी चाहिये । 

नियोस्टिग्मिनी बोमाइडम्‌ Neostigminae Bromidum— 
C,.H ON Br. | नाम- प्रॉस्टिग्मित Prostigmin व्यावसायिक ; 
नियोस्टिग्मीन ब्रोमाइड Neostigmine Bromide- zie | 

स्वरूप--श्वेतवर्णका मणिभीय चूर्ण होता है, जो गन्धद्दीन तथा रवादमें तिक्त होता 
है । विलेयता--१ भाग जलमें १ भाग | अलकोंहलूमें भी विलेय होता है। मात्रा-- 
१ से ई येन या १० से २० मि०्ग्ा०। _ 
गुण एवं प्रयोग | 

नियोस्टिग्मीन एक संश्लिष्ट योग (Synthetic preparation ) 
है जिसका व्यावसायिक नाम प्रॉ स्टिग्मिन है । इनकी क्रिया भी फिजॉ स्टिग्मीन 


६६ 
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की भांति होती है, किन्तु इसमें यह विशेषता होती है कि इसका प्रभाव oy 
पर विशेष, नेत्रपर बहुत कम तथा रक्तसंवहनपर प्रायः नहींके बराबर होता है | 
यह ओप्रधि अनैच्छिक पेशियों (Smooth muscle) के ग्रन्तरगत 
परिस्व॒तन्त्र-नाड्यग्रों तथा ऐच्छिक पेश्यन्तरगत-नाड्यग्रों ( End plates ) 
दोनों पर ही प्रभाव करती है । नियोस्टिग्मीनका प्रयोग ऐच्छिक त्तथा अनैच्छिक 
दोनों प्रकारकी पेशियोंके श्रांशिकघात ( Paresis ) की ग्रवस्थाश्रोमें किया 
जाता है, यथा शल्यकर्मोत्त, ( Post-operative ) ग्रान्त्रिकघात 
(Intestinal paresis ), मूत्रावरोध आदि | 


acetic Acid. 

स्वरूप--श्वेतवर्णके मणिभ होते हैं, जो स्वादमें मधुर होते हैं। बिलेयता--४१ भाग 
जलमें १ भाग । मात्रा-१५० य्रेनमें १ औंस य। १० से ३० ग्राम इसको २-३ मात्राओं 
में विमक्त करके दिया जाता हैं । 

गुण तथा प्रयोग । 

ग्लाइसीन fracta (Creatine ) को क्रियटिनीन ( Creatinine ) के रूपमे 
परिवर्तित करनेमें सहायता करता और इस प्रकार क्रियटीन-समवर्त क्रिया ( Creatine 
metabolism ) पर उत्तेजक प्रभाव करता है) पेशियोंमें दुर्बलता क्रियरीन समबर्त 
सम्बन्धी विकृतिके ही कारण होती हे । श्रतएब इसका प्रयोग पेशी दोर्वल्यावस्थाओं यथा. 
पेशी-दुष्पोषण ( Muscular dystrophies ) जैसे गम्भीर पेश्यव सन्नता आदि रोगोमें 
उपयोगी होता है । 

( Not official ) 
कोलीन ( Choline ) 

यह एक गाढाद्रव होता है, जो विभिन्न अंगोंक्रे निस्सार वनरपतियों तथा अगंटमें एवं 
लेसिथिन ( Lecithin ) के विघटनके परिणामस्वरूप पाया जाता है । 

एसेटिलकोलीन ( Acetylcholine )--एसेटिल हाइड्रोजन को राइडके रूपमे) जो 
एवं Baadal उन्देक्षीय (Hygroscopic ) चूर्ण होता है, प्रयुक्त होता है । मात्रा 
Fa अधस्त्वग्मार्ग या पेश्यन्तरिक सूचिकाभरण द्वारा | 

२--परिस्वतंत्र-नाड्यय़ोंको अवसादित करनेवाली ओषधियाँ | 
( Drugs Depressing the Parasympathetic endings. ) 
बेलाडोनी gai Belladonnae Herba (Bellad. Herb.) 


पर्ययाय--वेलाडोनी फोलियम्‌ Belladonnae Folium, बेलाडोना 
लीफ Belladonna Leaf, डेंडली नाइटशेड लीब्ज Deadly Night- 
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shade Leaves; वेलडोना-पत्र--हिं० | यह प्रधानतः एट्रोपा वेलांडोना 
( Atropa Belladonna, Linn, ) नामक पोघेसे प्रांत की जाती हैं। 
कभी-कभी एट्रोपा एक्युमिनेटा ( Atropa acuminata, Royle ex 

Lindley ) नामक उपजातिके भी पत्र ग्रहण किये जाते हूँ | 

vain वेलाडोना ( Atropa Belladonna ) 

N. 0. Solanaceae ( कण्टकारी वग) 
इसके बहुवर्षायु शाकजातीय पौधे (Herb) होते = जो सीधै ऊपरकी 
श्रोर १-१३ गजकी ऊंचाईके होते हैं | पत्तियाँ सनाल, आकारमें लट्व-भालाकार 
( Ovate-lanceolate ) तथा ४-८ इंच लम््री होती ži इनके तट 
अखण्ड ( Entire ) तथा श्रग्र लम्बे एवं नुकीले होते हैं । पुष्प हल्के गुलाबी 
रंगके होते हें जो कभी हल्की पीली या हरी ग्राभायुक्ष्त होते हैं। ये पुष्प 
पत्तियोंके कोणोंसे निकलते हैं तथा सनाल होते हें । दलचक्र ( Corolla ) 
घण्टिकाकार (Bellshaped) होता हे । गर्भाशय दो गहरयुक्त ( Two- 
celled ) होता है | फल ( Berry ) लगभग है इंच व्यासके होते है | ये 
फल रंगमें जामुनकी भाँति तथा मूलमें स्थायी पुटचक्र ( Calyx ) से ara 
होते हैं | 


A 2 


LF 


चित्र--बेलाडोना ( Atropa Belladonna ) | 

(३) शाखा, (२) जड, (३) दलचक्र का विस्र) ( ४) फल। 

संघटन-- ( १) अद्रीपीन (Atropine); (२) हायोसायमीन Hyoscya- 
mine तथा श्रल्पमात्राम ( ३ ) बेलाडोनीन ( Belladonnine ) । 
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बेलाडोना gat पल्विस Belladonna Herba Pulvis ( Bellad. 
Herb. Puly. ) - ले०; पाउडर्ड वेलाडोना इवं-#्॑०; वेलाडोनाका चूर्ण--हिं० । 

बेलाडोना प्रिपरेटा Belladonna Praeparata | नास--पल्विस बेलाडोना-- 
ले०; पाउडर्ड वेलाडोना लीफ Powdered Belladonna Leaf—sio, बेलाडोना 
पत्र-चूरग--हिं० | यह वेलाडो नाको पत्तियोंका सूक्ष्म YW हाता हे जिसमें ०.३ प्रतिशत 
हायेसायमीन दोता है । मात्रा-- से ३ ग्रेन या ३० से २०० मि० ग्राम । 

ऑफिशियल योग-- 

१--एक्स्ट कटम्‌ वेलाडोनीसिक्कम्‌ Extractum Belladopnae Siecum— 
( Ext. Bellad. Sice. )--ले०; डराई एवस्ट कट ऑव वेलाडोना Dry Extract of 
Belladonna—sio; सूची ( वेलाडोना ) घनसत्व-सं० । इसमें १. प्रतिशत अलूकलायड्‌ 
या १ ग्रेनमें १, , ग्रेन अलूकलायड होता है । $ से १ ग्रेन या १५ से १६ मि० ग्रा० 1 

२-टिंक्चुरा बेलाडोनी Tinctura Belladonnae (Tinet. Bellad.)— 
ले०; Saat शव वेलाडोना Tr. of Belladonna—so ;'सूची ( वेलाडोना )-- 
प्रवादीघनसत्व--सं०.। इसमें अलकलायड्स ००३ प्रतिशत ( w/v ), अथवा १५ Aa 
3, , मेन होता है। मात्रा-५ से १५ मिनिम या ०३ से १ मि० लि०। 

बेलाडोनीरेडिक्स Belladonnac Radix ( Bellad. Rad. )—#o; 
बेलाडोना रूट Belladonna ००६-४०; सूची (वेलाडोना ) मूल-सं०; बेलाडोनाकी 

- जड़-हिं० । यह XAN वेलाडोना या AAT एक्युमिनेटाके २-३ वर्ष पुराने पौधेकी शुप्ककी 

हुई जड़ होती दे । इसमें जड़के अलकलायड्स ( हायोसायमीन ) कमसे कम ०१४० प्रतिशत 
होते हैं । इसका रासायनिक संघटन पत्तियोंकी भांति होता है । 


बेलाडोनी रेडिसिस akaa Belladonnae Radicis Pulvis ( Bellad.. 


Rad. 2017. )—ले०; पाउडर्ड बेलाडोना रूट Powdered Belladonna Root- 
sio; सूची ( बेलाडोना ) मूलचूर्ण-सं०। यह खाकी या हल्के भूरे रंगका होता है । 
ग फिशियल योग--- 
१--ए क्स्टू क्टम्‌ बेलाडोनी लिक्रिडस्‌ Extractum Belladonnae Lquid- 
um (Ext. Bellad. Liq. )--ले०; लिकिड एकस्ट्रबट ऑव वेलाडोना Liquid 
Extract of Belladonna—sjo; सूची प्रवाही घनसत्व=-सं० | इसमें ०७५ gil 
डोना-मूलके अलकलायड्स होते हैं d 
२-लिनिमेंटम्‌ बेलाडोनी Liniinentum Belladonnae ( Lin, Bellae. 
-ले०; fafatiz श्रॉव वेलाडोना Liniment of Belladonna—sie । इसमें १२७५ 
प्रतिशत श्रलकलायड्स होते हैं । ao; 
३--सपॉजिटोरियम बेलाडोनी Suppositorium Belladonnac | 
बेलाडोना सपॉजिटरी Belladonna Suppository—#o; वेलाडोनांकी 
feo । प्रत्येकमें १४ येन श्रलकलॉयड होता है । 
a नॉन-ग्रॉ फिशल योग-- "| 
१--कोब्लीडियम्‌ बेलाडोनी Collodium Belladonnae जिसे ie = 
( Empl. ) बेलाडोनी फ्लुहडम्‌ भी कहते दें। इसमें वेलाडोनाका लिकिड ए 
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| CRT 
कनाडा बल्सम ( Balsam ) ४, कैस्टर श्रॉयल ( एरण्ड तेल ) २, कैम्फर १५ तथा 
पाइरॉक्सिलीन ( Pyroxyline ) २५, एवं अलकोहल्‌ ( ९० प्रतिशत ) .१० भाग होता 
है । ईथर इतना मिलायें कि सव मिलकर १०० हो जांय। 
aaar Atropina ( Atrop. ) ar aria ( Atropine ) 
रासायनिक सूत्र “(121 23037४. 
यह एक अलकलॉयड (dl-hyoseyamine) है, जो अट्रोपा बेलाडोना, हायोसायमस | 
म्युट्किस ( Hyoscyamus muticus ) तथा कण्टकारी वर्गके अन्य वनस्पतियोते प्राप्त | 
| किया जाता हैं, इसके रंग एवं गन्धहीन मणिभ होते हँ, जो जलमें अत्यल्प विलेय ( १५५° | 


तापक्रमपर केवल ५०० भाग जलमें १ भाग ) किन्तु अलकोहल ( ६० प्रतिशत ) तथा क्वोरो- 
फॉर्ममें सुविलेय एवं सॉल्वेंट ईथरमें अंशतः ( 20° तापक्रमपर ६० भागमें १ भाग ) विलेय 
होते हैं । इस विलयनकी प्रतिक्रिया क्षारीय ( Alkaline ) होती दै । | 

अट्रोपिनी सल्कास Atropinae Sulphas (Atrop, Sulph.)-- ॥ 
ले०; ग्रट्रोपीन सल्फेट Atropine Sulphate—ge | यह अद्रोप्रीन न!मक | 
अलकलॉयडका सल्फेट लवण होता है | 

स्वरूप--इसके रंगहीन मणिम होते हैं अथवा श्वेत मणिभीय चूर्णक्रे रूपमें होता है । 
यह गन्धहीन होता है । विल्लेयता--जलमें १ भागसे कम तथा ४ भाग श्रलूकोहल्‌ ( ६०% ) 
में ९ भाग। इत विलयनकी प्रतिक्रिया क्लीव ( Neutral ) होती है। मात्रा-६ ६७५ 
से १, ग्रेन या ०२५ से १ मि० आ० | 

न ऑफिशियल योग-- 

१--इंजेक्शिओ ऑट्रोपिनी aha Injectio Atropinae Sulphatis 
(Inj. Atrop. Sulph. )--ले०; इन्जेक्शन aia अट्रोपीन Injection of Atro- 
pine—sio; ग्रट्रोपीनकी सुई या इन्नेक्शन | मात्रा- ६७ से इ मेन या ०२५ से १ | 
मि० ato । जब औषधि-शक्तिका निर्देश न हो तो १ सीण्सी० में १,, मेनके दिसाबसे ॥ 
प्रदान करना चाहिये | i 

२--इन्जेक्शिग्रो मॉफिनी एट अट्रोपिनी Injectio Morphinae et Atro- í 
pinae (Inj. Morph. et. Atrop.)—# इन्जेक्शान afa मार्फोन एण्ड अदीपीन 
Injection of Morphine and Atr0pine—अंo; माफिया तथा एट्रोपीनकी 
सई--हिं० । सात्रा--८ मिनिम से १४ मिनिम्‌ या ०५ fio लिश से १ मि० लि० 
(१ सी० सी० ), इसमें १५ मिनिम्‌ में १७० येन अट्रोपीन सल्फेट तथा है येन माँफौँच 


o 


सल्फेट होत' हैं । é 
३--लमिली अट्रीपिनी Lamellae Atropinae (Camell. Atrop)—#9; 

लमिली ऑव अरोपीन Lamellae of Atropine अं०। प्रत्येक चक्रिकामे (१७० रेन 

Aata सल्फेट होता है। 2 

ड खेटम्‌ अँट्रोपिनी Oculentum Atropinae (Oculent. Atrop.) 


४--श्रॉक्यु लंटम्‌ E i | 
ले०; अ>टोपीन श्रायन्टमेंट Atropine Ointment—H9; अँटोपीनका नेत्रानन--सं०; | 


| अट्रोपीनका मलहम--हिं० । ०२५% अट्रीपीन सल्फेट होता है । 
i 
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५--ग्रॉक्युलंटस्‌ अट्रोपिनी कम्‌ हाइड्रार्जिराइ ऑक्साइडो Oculentum 
Atropinae cum Hydrargyri Oxido—a; आयन्टमेंट श्रॉव अटोपीन एण्ड 
यलो ऑक्साइड ओँव मरकरी--त्रं० । श्रटोपीन ०.१२५% तथा यलो मरक्युरिक ऑक्साइड 
( Yellow Mercurie Oxide ) १ प्रतिशत । 
६--टेबेली अंट्रोपिनी aka Tabellac Atropinae Sulphatis 
( Tab. Atrop. Sulph. )--ले; श्रट्रोपीन सल्फेट टेंबलेट्स Atropine Sulphate 
Tablets—#o; अट्रोपीन चक्रिका या अट्रोपीनकी टिकिया--हिं० | मात्रा--१६, से 
o 
हन मेन या ०२५ से १ मि० आ० । मात्रा निर्देश न होनेपर १७७ येन मात्राकी टिंकिया 
देती चाहिए। 
होम-श्रद्रोपिनी हाइड्रोबोमाईडस्‌ Homatropinae Hydrobro- 
midum ( Homatrop, Hydrobrom.)—ao, होम-अटोपीन हाइड्रो- 
anze Homatropine Hydrobromide—zpo | 
रासायनिक dq—C,.H,,NO3HBr. 


यह होम-्रट्रोपीन नामक अलकलॉयडका हाइड्रोब्रोमाइड होता है । 
_ स्वरूप-इसका रंगहीन मणिभीय चूर्ण होता है, जो गन्धहीन होता है । 
विल्लेयता--& भाग जलमें १ भाग तथा १८ भाग ARRAGA ( ६० प्रतिशत ) में १ भाग । 


A फिशियल योग-- 


sae होस-ग्रद्रोपिनी Lamellae Homatropinae 1 प्रत्यत्र 
२३ ATI 
१०० 


नॉन:ऑ फिशियल योग-- 

` १--श्रट्रोपिनी मेथिल नाइट्रास Atropinae MethylInitras | इसका दूसरा 
नाम यूमाइड्रीन ( Eumydrine ) भी है । इसके श्वेतवर्णक्े विलेय मणिभ होते हैं जो 
सिल्वर नाइट्रेंट तथा श्रट्रीपीन मेथिल ब्रोमाइडकी परस्पर क्रियासे प्राप्त होते हैं यह 
अट्रोपीनकी अपेता कम विषाक्त हाता है तथा इसमें उद्दे wax ( Antispasmodic ) 
प्रभाव हाता है, जिससे इसका प्रयोग सहज आमाशय मुद्रिका द्वार संकोच (Congenital 
Pyloric stenosis) में उपयोगी होता है । उक्त युणके अतिरिक्त इसका १ ते २ प्रतिशत 
विलयन तीव्र कनी निकाविरफारक (lydriatic) हाता है । सात्रा--१ से ३6 AA! 


२--ग्रॉक्युलंटम अट्रोपिनी एट कोकेनी Oculentum Atropinae et 
Cocainae, B. P. 0.-श्रट्रोपीन सल्फेट ०.२५ प्रतिशत तथा कोकेन हाइड्रोक्तोराइड 
०१ प्रतिशत । ; 


३--युफ्थैल्मी न ( Euphthalmine )--यह एक afse यौगिक ( Synthe- 
tie compound ) है । इसका ५ से १० प्रतिशत विलयन होम-अद्रोपीनकी भाति 
कनी निका-विरफारक प्रभाव करता है। किन्तु यह प्रभाव होम-अद्रोपीनकी श्रपेक्षा रौर 
ही जाता रहता है। 
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गुरा-कर्म | 

बेलाडोना मस्तिष्क तथा सुषुम्नाशीप्रगत ma केन्द्रं ( Vital 
centres ) पर उत्तेजक प्रभाव काता दै तथा संज्ञावह arei, अनैच्छिक 
पेशियोंके चेष्टावह नाब्यग्रों, arc नाड्यग्रां ( Secretor y nerve-endings) 
नेत्र प्रचेशिनी नाड़ी (111 Nerve) तथा प्रणदा-नाड्यग्रोंको अवसादित करता है | 

TeA—ACHe PATA, ग्लिसरिन तथा वसाके साथ बेलाडोनाका 
प्रयोग करनेसे ग्रक्षतत्वचा ( Unbroken skin ) से भी इसके anet 
सरलतापूर्वक शोषण होता ग्रनावृत श्लैष्मिककलाओं तथा छिली हुई 
त्वचासे इसका शोषण और मी ज्िप्रतासे होता है । बेलाडोना तथा waa 
दोनों त॑ व्रतापूवक संज्ञाव meih निष्किय ( Paralyse ) करते al 
विशेषतः वेदनाकी ग्रवस्थामें यह प्रभाव और तीव्र होता है। ग्रतख ये. 
स्थानिक सज्नाहर ( Local Anodyne ) होते हँ । चेशवह' एवं खावी 
( Secretory ) नाड्यग्रोको भी ये ग्रंशतः निष्क्रिय ( Paralyse ) करते 
el तत्स्थानीय रक्ववाहिनियाँ प्रथमतः संकुचित और तत्पश्चात्‌ विस्फारित 
होती हैं | 
i आशभ्यन्तर---्रद्रोपीनकी क्रिया प्रधानतः परिस्वतन्त्र नाडियौपर होती 
है। अन्य AÑ एवं धातुञ्रोपर इसकी क्रिया ग्रप्रत्यक्षतया तढङ्गसम्बन्धी 
. विशिष्ट एवं erat नाडियौपर ग्रट्रोपीनकी क्रियाके कारण होती है | 

नाड़ी -संस्थान--केद्धिक नाड़ीसंस्थान (Central NervousSystem) 
पर यह सामान्य उत्तेजक प्रभाव करता है | किन्तु केन्द्रिक संस्थानका उच्च भाग 
विशेष प्रभावित होता है, जब कि स्ट्रिक्नीन केन्द्रिक नाड़ी-संस्थानके ग्रथो भागको 
प्रभावित करता है । 

१--मस्तिष्क ( Cerebrum )--अल्य मात्रामें तो बेलाडोना मत्तिष्ककी 
कशिकाओं ( Convolutions ) पर विशेष्र प्रभाव नहीं करता Peg मात्रा- 
Aà मस्तिष्क्रत-चेष्टा धिष्ठान ( Central motor area) पर उत्तेजक 
प्रभाव करता है, जिसके परिणामस्वरूप | 

९- सुपुम्ना एवं सुषुम्नाशी्षं ( Medulla )--ओऔपशबिक मात्रामें भी 
प्रयुक्त होनेपर अद्रोपीन श्वसन एवं वाहिनी प्रेरफ ( Vaso-motor ) केद्धापर 
उत्तेजक प्रभाव करता है । l 

३- संज्ञावह या सांवेदनिक नाड़ियाँ ( Sensory nerves )--वेला- 
डोना, स्थानिकप्रयोगसे अथवा मुख द्वार प्रयुक्त होनेपर संज्ञावह नाड़ियोंके परिसरीय 
mA निष्किय करता है (Paralyses) | श्रतएव यह स्थानिक एवं 
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सामान्यकायिक (General) वेदनाहर है । अट्रोपीनकी अपेक्षा इसकी 
क्रियाशीलता कम होती है । साभान्यकायिक वेदनाहरकी दृष्टिसे अटोपीन मॉर्फीनकी 
Brat हीन कोटिका है | 

४--चेष्टावह नाड़ियाँ एवं ऐच्छिक पेशियॉ--चेशवह नाड्यग्रों ( Motor 
nerve-endings ) केवल श्रंशतः निष्किय होती हैं, किन्तु ऐच्छिक पेशियौपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 

Y—FAR एवं अन्त्र--आमाशयमें प्राणदा नाडीकी उत्तेजनाके 
परिणामस्वरूप saa मुद्रिकाद्वारोह ४ ( Pyloric Spasm ) का 
निवारण करता है, और साथ ही आमाशयकी गतिमें भी किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं उत्पन्न होती। किन्तु, स्वतन्त्र (Sympathetic) नाड़ीकी 
उत्तेजनाके परिणाकत्वरूप उद्देष्ठमें इसका प्रभाव नहीं पड़ता। साधारण 
aada watt आंत्रकी गतिमें इसका विशेष प्रभाव नहीं होता और न रेवक 
atin क्रियामें ही कोई बाधा उपस्थित होती है । अर्थात्‌ यह आंत्रकी 
पुरःसरणुगति (Peristaltic movement) में कोई बाधा नहीं पैदा 
करता, अपितु प्राणदा नाड्यग्रॉको अवसादित करनेके कारण केवल मरोड़जन्य 
वेदना ( Gnping pain). तथा आंत्रकी अनियमित गतिका निवारण 
करता है | 

$--मूत्राशय. FAH ah ( Urether ), तथा गर्भाशय आदि पित्त . 
प्रणाली ( Bile duct), वस्ति, गवीनी ( Ureter ) शुक्राशय 
( Vesiculae seminalis ) गर्भाशय तथा योनिकी अनैच्छिक पेशिये 
की :चेश्नी नाड़ियोंके ग्रग्रोंको भी यह निष्क्रिय ( Paralyse) करता 
है | ग्रतएव अट्रोपीन इन ग्रंगोंके sey ( Spasm ) का भी यह निवारण 
करता है | पि्ततलिका एवं गवीनीमें पित्ताश्मरों एवं मृत्राश्मरीके उत्सरमें यह 
सहायक छोता है | 

७--नेत्रप्रचेष्टिची नाड़ी (IIT Cranial nerve )--नेत्रपर ग्रट्रोपीत 
की निम्न मुख्य क्रियायें होती हें=( १) कनीनिका ( पुतली )- मुख दरा 
प्रयुक्त होनेपर तो अद्रोपीन दोनों नेत्रोंकी कनीनिकाओ को विस्फारित करता है, 
किन्तु नेत्रबिन्दके रूपमें प्रयुक्त होनेपर केवल उसी मेत्रकी पुतली विस्फारित 
होती है । प्रकाशप्रत्यावर्तन ( Light reflex ) भी नष्ट हो जाता है। (२) 
qala अनुसरण शक्ति (Accommodation) यह भी F, 
अनुसरण शक्ति घातक ( Cycloplegic ) द्रव्य है। ( ३ ) नेत्रान्तगंत 
दुवाव-- इसको बढ़ाता है | 
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a gka MAEA ea अद्रोपीन (५१ =) 
प्राणदाकेन्द्र ( Vagal centre) को उत्तेजित करता है। प 
नाड़ीकी मन्दता हो जाती हे । किन्तु अधिक मात्रा (३३ ग्रोन ) में प्रयुक्त होने 
पर, अथवा अल्पमात्राकी भी पुनरावृत्ति होनेपर प्राणदा-नाब्यय्रॉप्र अवसादक 
प्रभाव होनेसे हृद्तिमे शीत्रता देखी जाती है । प्राणदा नाडीको उत्तेजित करनेपर 
भी हच्छीत्रतामें कोई परिवर्तन नहीं होता । जन्मके समय नवजात शिशुमे 
गत्यवरोधक (Inhibitory ) तन्तु क्रियाशील नहीँ होते, ग्रतरव नवजात 
शिशुमें अद्रोपीनके प्रयोगसे हृद्वतिमें उपरोक्त तीव्रता नहीं होती। बद्धावस्थामें 

- भी इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता | चूँकि प्राणदाका प्रभाव सिरा 
(Sinus ) . तथा अलिन्दनिलय-समात्‌ ( Auriculo-Ventricular 
node ) दोनो स्थलोंपर लक्षित होता है, श्रतएब geet ( Digitalis) 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न eeu (Heart block) का भी निवारण 
करता है | 

९-धासनलिकाभित्तिगत आणदानाड्यग्र--श्वासनलिकाग्रॉकी भित्ति में 
स्थित प्राणदा नाड़ीके केन्द्रगा ( Afferent ) एवं प्रान्तगा ( Efferent ) 
दोनों प्रकारके aaa निष्किय. हो जाते हैं, श्रतएब श्व।सनलिका-पेशियाँ 
( Bronchial muscle ) शिथिल पड़ जाती हैं। केद्धगा सूत्रोंके निष्किय 
होनेसे नलिकाओ की संवेदनशीलता एव प्रत्याक्षितत क्रियाय भी बन्द हो जाती 
हैं। aaa अट्रोपीन .श्‍वासनलिकोद्वेष्टहर ( Bronchial antis- 
pasmodie ) होता है | श्वासनलिकामिचिगत स्वतन्त्र (Sympathetic) 
नाड्यग्रोंके उत्तेजित होनेसे भी श्वासनलिकायें विस्फारित होती हें । इन नाड़ियों 
पर ग्रट्रोपीनका कोई प्रभाव नहीं होता |. 

अधिक मात्रामें प्रयुक्त होनेसे श्‍वसनकेल्द्रके उत्तेजित होनेसे तथा कार्बन 
द्विजारेयकी उत्पत्ति होनेसे श्वसन तीव्र एवं गम्भीर ( Deeper ) हो जाता है। 
किन्तु विषाक्त मात्रामें प्रयुक्त होनेसे श्‍वसनकेन्द्राधात होनेके कारण इसके विपरीत 

| श्वसन, मन्द्‌ एवं उत्तान ( Shallow ) हो जाता है| 

?०--वाहिनी-प्रे रक नाड़ियाँ एवं लवा-हृदयपर इसकी प्रत्यक्ष क्रिया 

एवं वाहिनी प्रेरक केन्द्रपर उत्तेजक प्रभाव होनेसे रक्रभारमें इद्धि होती है । 

किन्तु विषाक्त मात्राओं (Toxic doses) में वाहिनी- केद्धाधात A 

Gaur गिर जाता है। त्वचाकी रक्तवाहिनियाँ-विशेषतः शिर एव ग्रीवा 

प्रदेशकी बिस्फारित हो जाती हैं, जिससे चेहरा लाल हो जाता है अथवा त्वचा 
पर रुधिखर्ण विस्फोट ( Brythematous rash) निकल आते हुँ जो 
बेलाडोना-बिषमयताका विशिष्ट लक्षण है। छिन्द किन्दी व्यक्तिस स्वभाव" 

७० 


/ क À CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. = ies i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| २०४ | 


वैशिष्ट्य ( 10108970728 ) के कारण प्रथम मात्राके सेवनमें ही उक्त 
बिषमयता-द्योतक लक्षण प्रगट हो जाते हैं | 

£2--ख्लावी नाड़ियाँ ( Secretory nerves )--शरीरके अधिकांश 
खावा, यथा लाला, आमाशयिकरस, महांखोत तथा श्वासमार्गकी श्लेष्मस्नाबी 
ग्रन्थियों ( Mucous glands ) के खाव एवं स्वेद ( Sweat ) आदिपर 
निरोधक प्रभाव . करता है, जिसके परिणामस्वरूप इनमें न्यूनता अथवा इनका 
अभाव हो जाता है | इसके लिए खावी कोशाओंपर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव 
नहीं होता, aAa कोशाग्रोंक्रो एसेटिलकोलीन ( Acetylcholine ) के 
प्रति aada ( Insensitive) कर देता है। जिसके परिणामस्वरूप नाड़ी- 
आधवेगाका प्रभाव नहीं होता Bata ,खावी प्रभावका निरोध हो जाता हे । पित्त, 
दुग्ध, एवं मूत्रखावपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता । श्रत्र विभिन्न खावोपरि 
प्रभावोंका एृथकप्रथक्‌ विवेचन किया जायगा-- 


(?) लाला एवं शलेष्मस्रावी ग्रन्थियाँ ( Salivary and mucous 


glands )---अ्रटोपीन रसग्रहा कर्णान्तिका नाड़ी ( Chorda tympani ) 
के खावी सत्राग्रोंकी निष्क्रिय करता है, fara वाहिनी-विस्फारक (Vaso-dilator) 
तन्तग्रौँपर कोई प्रभाव नहीं होता | Baca उक्त नाड़ीकी उत्तेजनासे हृन्वधरीय 
( Submaxillary ) लालाग्रन्थियौँमै वाहिनियौके विस्फारित होनेसे 


खताधिक्य तो होता है, किन्तु लालाखावमें वृद्धि नहीं होती । इस स्थितिमें भी, 


स्वतन्त्र नाड़ीकी उत्तेजना होने से ख्ावबृद्धि होती है | इससे यह तात्य निकलता 
है, कि यद्यपि खावी नाड़ियाँ तो निष्क्रिय हैं, किन्तु खावी कोप्राओं ( Secreting 
cells ) पर औषधि प्रत्यज्ञ कोई प्रभाव नहीं करती | अन्य लालाखावी एवं 
"ळे ष्मखावी ग्रन्थियोंके नाड्यय्रोंपर मी यह अवसादक प्रभाव करता हैं | फलतः 
मुख, तालु एव गल प्रदेशमें शुष्कता तथा लालिमा हो जाती हे । ग्रत्यांधक 
मात्रामें ग्रोषधि प्रयुक्त होनेपर शुष्कता इतनी अधिक हो जाती ६, कि निंगरण 
(Deglutition) असम्भव-सा हो जाता है । अतएव aAa एक 
da लालास्नाबतिरोधक्र ( Powerful antisialagogue ) द्रव्य है । 

(९) आमाशयान्त्र ग्रन्थियां--मुखद्ार अल्प मात्रामें प्रयुक्त AN 
अद्रोपीन तथा वेलाडोनाका आमाशयिक खावपर कोई विशेष प्रभाव नही होता, 
किन्तु अधिक मात्रामें विशेषतः अधस्त्वग माग द्वारा प्रयुक्त नेपर ग्रामाशयस्थ 
प्राणदा-नाड्यग्रॉको निष्क्रिय करते हैं. जिसके परिणामस्वरूप आमाशयिक रस्सम 
कमी और कमी-कमी पूर्णतः उसका निरोध हो जाता है। पाचि (Peps 
की ग्रपेक्षा हाइड्रोक्लोरिक एसिडकी मात्रामें अधिक कमी होती है | 
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(१) यकृत तथा अर्न्याशय-ञ्र्याशविकरसके खावपर खतन्त्ररुमेण 
नाड़ी-आवेगोंकी पेक्षा खतम fea fer ( Secretin ) की उपस्थितिका 
विशेष प्रभाव पड़ता ह। चू कि अट्रोपीनके प्रभावसे ग्रामाशयमे हायड्रोक्लोरिक 
एसिडकी मात्रामें न्यूनता हो जाती है, जिसकी उपस्थिति ग्रहरीमें होनेसे सिक्रे टिन 
की उत्पत्ति होती है । श्रतएव इस प्रकार परम्परा सम्पन्धसे हायद्रोक्नोरिककी 
कमीसे सिक्रेटिनकी कमी, ओर इसकी कमी होनेसे म्याशयिक रसके 
aat भी न्यूनता हो सकती हे । पित्तके खावपर इसका कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ता | 

(9) श्वासनलिका ग्रन्थियां ( Bronchial glands )--श्रासनलिका 
एवं क्ञोमनलिका ( Trachea ) के gară भी न्यूनता हौ जाती है | 

(५) स्वेदय्रन्थियाँ (Sweat 810008)--स्वेद्जन्थियोंके स्वतन्त्र-नाड्यग्रों- 
को निष्क्रिय करनेके कारण अट्रोपीन तीत्र प्रस्वेद-निरोधक प्रभाव करता है । 
Wats त्वचा शुष्क एवं क्रिश्वित्‌ उष्ण हो जाती है । स्थानिक प्रयोगसे स्वेदपर 
कोई प्रभाव नहीं होता । 

(६) स्तन्य-मन्थियां ( Mammary glands )--स्तन्यजननपर इसका 
कोई विशेष प्रभाव नहीं होता | 

(७) अश्र -afat (Lachrymal ४19105)--ग्रट्रोपीनके चिरकालीन 
प्रयोगसे श्रश्रु सावपर भी निरोधक प्रभाव होता है । 

(८) वृक्क--मूत्रावपर भी अद्रोपीनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता । अधिक 
मात्रामें प्रयुक्त होनेपर मूत्राशयघात होनेसे gaada ( Retention of 
urine ) अवश्य हो सकता È | ay 

तापक्रम (Temperature )--स्वेदनिरोधक प्रभाव करनेके कारण 
साधारण मात्रामें बेलाडोना शरीर तापक्रममें ३-४ डिगरीतक वृद्धि कर देता हे | 
किन्तु रक्‍तपरिभ्रमणका आघात AAR तापक्रम गिर जाता है | ड़ 

उत्सर्ग ( Clearance )--इसका कुछ श्रंश तो शरीरमें विशेषतः यकृतमें 
जारित ( 0108९4 ) हो जाता Èl शेब्रांश १० से २० घंटेके अन्दर 
मूत्रके द्वारा उत्सर्गित होता है। इसका कुछ war द्रोपीन ( Tropine ) में 
भी वियोजित होता है | इसका कतिपय अंश दुग्धके साथ भी उत्सर्गित होता है। 
इससे मूत्रमे मिह ( Urea ), (Phosphates ) तथा सल्फेट्सकी मांवामें 
वृद्धि हो जाती है । 

सह्यता ( Toleration )—araatat अधिक aa भी बेलाडोना 
सह्य होता हे । बृद्धोंको नहीं सह्य होता | इस औषधिके प्रति अज्ञातप्रक्ृति या 
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स्थभाववैशिष्टय ( 14108910738 ) जन्य परिणामके उदाहरण प्रायः मिलते 
हैं। यह स्वभाव वैशिष्ट्य प्रायः वंशानुगत ( Familial ) स्वरूपका होता हें । 
उस वंशके प्रायः सभी सदस्योम इस ओषधिके प्रति असह्यता पाई जाती है । 

अट्रोपीन के कार्यों का संक्षित विवरण--ग्रट्रोपीन निम्न अंगों पर उत्तेजक 
प्रभाव करता है:- (१) मस्तिष्क ( Cerebrum )--ज्िससे प्रलापकी 
उत्पत्ति हो सकती है; (3) सुपुम्नाशीषंगत श्वसन, प्राणदा एवं वाहिनी 
प्रेरक केन्द्रों को। निम्न श्रंगोंको अवसादित करता हे :--( १ ) संज्ञावह 
aeaa; ( २ ) आशयोंकी अनैच्छिक पेशियोंकी चेशवह नाड़ियों के अग्रों 
( Motor nerve-endings ) को मी अवसादित करता 21 अतएव 
श्वासनलिका, आमाशय, श्रान्त्र तथा पित्तप्रणाली आदि पर IER 
(Antispasmodic ) प्रभाव करता है; (३) नेत्रप्रचेश्नी नाड़ी 
(या Nerve ) के परिस्वतंत्र सूत्रागों को तथा ( ४ ) प्राणदा नाडयग्रोंको | 

da विषाक्तप्रभाव--अरट्रोपीनकी साधारण मात्रासे विषाक्तता होनेपर निम्न 
लक्षण प्रगट होते हैं--( १ ) मुख एवं कण्ठ में शुष्कता, (२) नेत्रकनीनिका विस्फारित 
हा जाती है, (३ ) त्वचा में शुष्कता एवं खरता, (3) मूत्रकृच्छ, (५) निगरण-कृच्छुता 
( Dysphasia ) तथा प्रलाप । 


y 


शृत्यू्तर ( Postmortem ) परीक्षा में श्वासावराधके कारण सभी अ्रंगॉमें 


शिरारक्ताधिक्य दिखाई देता है । 


वेलाडाना सास्टर, ग्लिसरीन ऑव वेलाडोना एवं लिनिमेंट बेलाडोनाक्रे स्थानिक प्रयाग 


से भी कभी कभी विषाक्तता के लक्षण देखे गए हैं । 
= चिकित्सा-वामक द्रव्योंका सेवन कराकर या स्टोमक-पम्प द्वारा आमाशयका प्रक्षालन 
HCl “लिन, चाय तथा कोयले ( Charcoal ) का श्राभ्यन्तर प्रयोग हाना चाहिये । 
गर्म वातल, कृतिम श्‍वसन, कार्वन डाइ-ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैसका श्राप्राणन आदि 
उत्त जक (Stimulant) उपायोंका प्रयाग करें । चूँकि इसके विंपका उत्सर्ग मूत्र 
र n है श्रतणव बराबर वस्ति-शाधन होना चाहिये ताकि बिषका ga: शापण न 
ने पावे | | 


आमयिक प्रयोग | 

` वाह्य प्रयोग | लचा-स्थानिक वेदनाहर होनेके कारण बेलाडोतां 
कै लिनिमेट, AR या मलहरका प्रयोग नाडयर्ति ( Neuralgia ) तथा 
पेशीशूलमें वेदना एवं ज्ञोम निवारणके लिए किया जाता है । स्थानिक प्रयोग 
की अपेक्षा वेदनाजनक नाड़ीके सन्निकट अद्रोपीनका ग्रधस्वग्‌ सूचिकाभस्ण 
करनेसे विशेष लाभ होता है। गृध्रसी (Sciatica ) में इस प्रकारका प्रयोग 
विशेष उपयोगी होता है | ग्लिसेरिनम्‌ बेलाडोनी ( बेलाडोना-ग्लिसरिन ) या 
कोलोडियम्‌ बेलाडोनी का प्रयोग उग्र विद्रधि या फोड्रेफुन्सीपर किया जाता है । 
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इससे वेदना तथा शोफ दोनोंका शमन होता है। मलहरके रूपमें वेलाडोनाका 
प्रयोग विशेषतः eua (Conium) के साथ योगकर देनेसे गुदचीर 
(Anal fissure ) तथां अर्श के क्लोम एवं वेदनाशमनके लिए aga 
कार्यकर होता है | 7 

लीरोग - ( Female diseases )--ग्लिसस्निमें बेलाडोना घनसत्व 
(१ ग्रास में ५ से १० ग्रोन ) मिलाकर इसमें तूल aa भिंगोकर पिचु 
( Tampon ) के रूपमै इसका प्रयोग गर्भाशय एवं गर्भाशय-ग्रीवा शोथ 
में किया जाता है। गुदवर्ति (Suppository ) frat १ ग्रोन वेलाडोना 
घनसत्व हो, SAT एबं नाड़ीशूल युक्त रजःकृच्छु ( Dysmenorrhoea ) 
में वेदनाशमनके लिए एक उत्तम योग है | 

नेत्र--नेत्रकनीनिकाके पश्चिमवर्ती अ्रंगोंकी परीक्षाकी सुविधाके लिए, 
कतीनिका-बिस्फारण के हेतु ग्रट्रोपीनका विलयन नेत्रविंदुके wai प्रयुक्त होता 
है। चश्मा देनेके समय नेत्रकी ग्रनुसस्णशक्तिके तत्कालिक ग्राघातके लिए 
भी यह प्रयुक्त होता है । प्रकाशपरावतनके दोषों ( Errors of refraction ) 
की परीक्षाके लिए जब कनीनिका विस्फार थोड़े समयके लिए ही श्रभीट हो तो 
इसके लिए अट्रोपीनके स्थानमै होसेट्रोपीन ( Homatropine ) अधिक 


` उपयुक्त होता है । शोफयुक्त रवस्थाश्रोमे तारामणडल (Iris) तथा संधान 


पेशिका ( Ciliary muscle ) को आराम देनेके लिए तथा तायामंडलशोथ 
( Tritis ) में आगे-पीछे संसक्ति ( Adhesion ) न हो इसके निवाणके 
लिए नेत्रमें इसका आश्च्योतन करते हैं। अधिमंथ ( ग्लॉकुमा Glaucoma) 
में इसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए । - 
आभ्यन्तर प्रयोग--जिन-जिन अवस्थाओंमें परिस्वतन्तर-नाड्यग्राके 
श्रबसादनकी आवश्यकता हो, उन* सभी ARA अद्रोपीनका प्रयोग किया 
जासकता है । ग्रतएव स्वेद तथा लाला आदि aih निरोध अथवा न्यूनता 
करनेके लिए तथा उद्देष्ठयुक्त श्रवस्थाग्रोमें श्वासनलिका श्रामाशय, AA, 
पित्ताशयद्वार, वस्ति तथा गर्भाशय आदिके SABAIA लिए, बहुत प्रयुक्त 
किया जाता है । श्वसनकेन्द्र ( Respiratory centre ) को उत्तेजित 
करनेके लिए भी gear प्रयोग उपयोगी होता है | 
महास्रोतस्‌ ( Alimentary canal )-अद्रोपीन कमीकमी ma 
जन्य लालाप्रसेक ( Mercurial Salivation ) का निवारण करता È | 
आमाशविकस्ताव एवं उसकी चेष्टाशीलताको भी यह कम करता है, ae 
इसका प्रयोग अम्लपित्त ( Hyperchlorhydria ) तथा जे 
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(Gastric ulcer) में भी किया जाता है। कभी-कभी इसके सत्वका 
योग रेचनोंके साथ भी क्रिया जाता है, जिससे रेचनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती 
है ओर साथ ही रेचनके कारण saa होनेवाले मरोड़ (Griping) का 
भी निवारण करता है। कभी-कभी स्तम्मिक-मलविबन्ध ( Spastic 
constipation ) में भी प्रयुक्त होता है | 

पूण मात्रामें २ ग्रेन ) अद्रोपीन सामुद्रिक हृल्लास ( Sca-sickness ) 
में उपयोगी होता है। प्राणदानाड्यग्रोंके निष्क्रिय होनेसे आमाशय-सुद्रिका- 
द्वरोद्दोछका शमन होता है जिससे वमन शान्त हो जाता है । 

सलस्तम्भ (Faecal stasis )--श्रान्त्रावल्यता तथा प्रत्याज्षित 
संकोच ( Reflex stricture) जन्य आन्त्रावरोध ( Intestinal 
obstruction में वेलाडोना प्रायः बहुत उपयोगी सिद्ध होता है । किन्तु 
इसके लिए प्रायः अधिक मात्रामें ( २० से ३० PE) प्रयुक्त करना पड़ता है । 
अकेले या अहिफेनके साथ प्रयुक्त होनेपर यह उद्य्यांकलाशोथ (Peritonitis), 
आंत्रप्रदाह तथा ग्रात्रपुच्छुशोथ ( Appendicitis) में भी लाभप्रद होता 
है । संशावहनाड्यग्रोंकी निष्किय एवं ग्रनेच्छिक पेशियोंपर शेथिल्यजनक प्रभाव 
करनेके कारण यह पित्तनलिकाशूल तथा आंत्र एवं सीसजन्यशूल ( Colic ) 


का भी निवारण करता है | चूँकि यह मलावरोध ( Constipation ) भी : 


नहीं पैदा करता, ग्रतणव इन अवस्थाओंमें विशेषतः सीसजन्य शूलमें, मार्फौनकी 
ग्रपेक्षा यह श्रोप्रधि उत्क्ृश्तर होती है । पित्ताशयप्रदाह ( Cholecystitis ) 
में वेलाडोनाका प्रयोग पित्ताशयके year उद्दे एके शमनके लिए किया 
जाता है । इसके लिए अद्रोपीनकी अपेक्षा बेलाडोनाका प्रयोग अविक उत्तम 
होता है । अद्वोपीन (३७ ग्रोन ) का win अधस्त्वक सूचिकाभरण द्वारा 
करनेसे Watt ( Volvulus ) तथा ग्रांत्रवृद्धि (Hernia ) पुनः अपने 
स्थानपर पहुँच जाते हे | ; 

हृदय तथा रक्कसंवहन--वेलाडोना हत््पन्दन, वेदना एवं हृदर्तिकों शमत्र 
करता है। इसके लिए इसका प्रयोग हृप्रदैशपर ज्ञास्टरके रूपमें किया जाता 


है । कभीकभी सामान्यकाविक deem (General anaesthesia ) . 


के पूर्वक्रिया के स्वरूप अट्रोपीनका प्रयोग AIEG, सूचिकाभरणके द्वारा प्राणदा 
नाड़ीकी ग्रत्यधक उत्तेजनाके निवारणके लिए किया जाता है। हृन्मन्दता 
( Bradycardia ) तथा आंशिक हृत्स्तम्म ( Partial heart-block ) 
में मी इसका प्रयोग किया जाता है। किन्तु पूर्ण तथा स्थायी हृत्स्तम्ममें इसकी 
कोई प्रभाव नहीं होता है । यदि हृत्मन्दता हत्पेशीके विकारके परिणामले 
हुई हो तो ऐसी त्थितिमें अद्रोपीन विशेष उपयोगी नहीं होता | ग्रतणव EAST म 
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| इसका प्रयोग विशेषतः नाड़ी विकारजन्य मंदता एवं पेशी विकारजन्य 
| मंदता ( Myogenic bradycardia ) के atta निदानके लिए 
| किया जाता हे । 


धसन-माग--श्वासमार्गके Seat व्याथियों, यथा श्वास, SEIR श्रास- 
नलिकाशोथ तथा कुक्कुरखांसी ( Whooping cough) ग्रादिमें वहत 
उपयोगी होता है । अद्रोपीन ( qta ग्रेन ) अकेले या १ सी०्सी० (८ az ) 
एड्रीनेलीन क्लोराइड विलयनके साथ wae सूचिकाभरण द्वारा प्रयुक्त 
करनेसे श्वास ( दमा ) के दौरेका शमन होता है | कुक्कुरखाँसीमै aa उपयुक्त 
्रोपधियोंके साथ ER वेलाडोना प्रयुक्त किया जाता है। नासा-प्रसेक्मे 
अत्यधिक खाव AAR खावनिरोधक प्रभाव करनेके कारण अट्रोपीन तत्काल 
लाभ पहुँचाता है । श्वसनपर उत्तेजक प्रभाव करनेके कारण ग्रटोपीनका प्रयोग 
न्यूमोनिया तथा प्रमीलकद्रव्य-बिषमयता ( Narcotic poisoning ) मैं 
भी क्रिया जाता हे । प्रमीलकद्रव्य विषमयतामें श्वसनपर बहुत श्रवसादक प्रभाव 
पड़ता है | ऐसी स्थितिमें इसके निवारणके लिए अट्रोपीनका प्रयोग मॉर्फीनके 
साथ किया जाता है । उड़नशील संज्ञाहर ्रोपधियोंके पूर्व इसका प्रयोग करनेसे 
यह प्राणदाजन्य प्रत्याचषिप्त हृदयोत्तेजनाका निवारण करता तथा ग्रत्यधिक लाला 
सावका निरोध करता है | ईथर द्वारा संज्ञाहरण्‌ करनेके पूर्व मार्फौनके साथ इसको 
प्रयुक्त करनेसे यह श्वसनपर मॉर्फीन एवं स्वयं ईथरके अवसादक प्रभावका निरोध 
करता है । कभी- कभी इसका प्रयोग अनवधानिक प्रभाव (Anaphylaxis ) 
के निरोधके लिए भी किया जाता È | 


el त 


~ 


ग्रधस्त्वगूमार्गसे ) राजयद्धमामें URA के निवारणके लिए बहुत किया 
जाता है | 


त्वचा--त्वचापर स्वेदावरो वक प्रभाव करनेके कारण इसका प्रयोग (व ग्रेन 


] 
| मुत्र-प्रजनन मार्ग--टिंक्चर आँव वेलाडोनाका प्रयोग बालकोंके maA 
| (Incontinence of urine ) रोगमे किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
| मूत्राशयद्वार ( Sphincter of Bladder ) कार्यातियोग जन्य मूजावरोध 
| ( Retention of Urine ) रोगमें भी इसका प्रयोग उपयोगी होता हे । 
| afa ( Cytitis ), मूजकच्छु, मूत्रप्रसेकोद्र g ( Urethral spasm ), 
रजःकच्छुता ( Dysmenorrhoea ) आदि श्रोण्गुहागत राशयो 
| वेदनायुक्त व्याधियोंमें इसका प्रयोग मौखिक ग्रथवा गुदवर्तिक्रे रूपमें बहुत 


उपयोगी सिद्ध होता है । इसी प्रकार मूत्राश्‍मरीजन्य शूलके निवारण एवं उसके 
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निर्ण भी यह सहायक होता है । किन्तु इस कार्यके लिए इसका प्रयोग अधिक 
मात्राओंमें करना पड़ता है | 

प्रतिविष ( Antidote) के रूपमे प्रयोग --अद्रोपीनका .प्रयोग क्रिया 
सम्बन्धी प्रतिविष ( Physiological antidote) के रूपमें मॉर्फीन, 
पाइलोकार्पीन, फिजों स्टि्मीन क्लोरोफॉर्म, एकोनाइट, मस्करीन, नाइटोग्लिसरीन 
तथा जेलसेमी a हाइड्रोसायनिक एसिड विपाक्कतामें किया जा सकता $ | 

हाम-श्वद्रापीन हाइड्रोब्रायाइड का प्रयोग नेत्र चिकित्सामै अद्रोपीनकी 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है। क्योंकि इससे कनीनिका विस्फारण 
शीघ्रतापूर्वंक ( लगभग एक ही घंटेमें ) होता तथा इसका प्रभाव भी उसकी 
भाँति कई दिनों तक नहीं saar | नेत्रबिंदुके रूपमै इसको ( १४ विलयन aa 
ale परिलु.त जलमें ४ ग्रेन ) अथवा नेत्रचक्रिकाके रूपमें प्रयुक्त कर सकते 
हैं | कोकेनके साथ इसको एरण्ड तैलमें विलीन करके भी प्रयुक्त करसकते हैं; 
ताकि ग्रांसुग्रोसे औषधि धुल न जाय । नेत्रान्तःभारको बढानेकी प्रवृत्ति भी 
इसमें ग्रट्रोपीनकी अपेज्ञा कम होती है । 


( ate ऑ फिशियल ) 
अट्रोपीनकी स्थानापन्न औषधियाँ । 


( Atropine Substitutes ) 
agar वाजारमें अनेक ऐसे संश्लिष्ट यौगिक (Synthetic compounds) , 
मिलते हैं, जिनमें श्रटोपीनकी भांति उद्र प्रभाव (Antispasmodic property) 
तो पाया जाता है, किन्तु उसके दोप अथवा अन्य अनुषंगी प्रभाव नहीं पाये जाते। इनका 
प्रयोग उद्व ष्छनाशक द्रव्य (Spasmolytic agent) के eat अनेक व्याधियोंमें 
विशेषतः ्रामाशयान्तर-प्रदाह, garis ( Pylorospasm ), वस्तिप्रदाह तथा 
qa एवं गर्भाशयकी क्रियाशीलतातियोगजन्य रजःकच्छता ( Dysmenorrhoea ) 
आदि रोगॉमें बहुत होने लगा है। उक्त औषधियाँ निम्नलिखित हैं-- | 
सिन्ट्रोपन (592117:0141)---ईसका श्वेतवर्णका मणिभीय qu होता है जो अलको हलमें 
विलेय होता है mea ( Peptic Ulcer ) जिसमें मुद्रिकाद्वारका उद्वे छठ बहुत होता 
है, यह बहुत लाभकारी होता है । मात्रा--सुखद्रारा ( Oral ) ३ ग्रेन (५० मि० ग्रा० ) 
दिनमें २ वार ; अधस्त्वग अथवा पेश्यन्तरिक सूचिकाभरण द्वारा--१ मि० लि० ( सी० 
०) में ३ मेन ( १० मि० मा०) । 
ट्रासेन्टिन ( Trasentin )—ae भी सफेद मणिभीयचूर होता दै, जो जलमें विले 
होता दै । उद्द हर प्रभाव के अतिरिक्त यह साधारण स्थानिक संज्ञाहर प्रभाव भी करता है। 
इसका प्रयोग यहृणीत्रण अथवा आमाशयान्त्र प्रणाली चोभमें-किया जाता है | मात्रा 
झुखद्वारा, १} से २१ मेन ( ७५ से १५० मि० aro ) ; पेश्यन्तरिकमागं से, ५० मि० 
या० ; ग्रुदमाग द्वारा, १३ मेन ( १०० fio आ० ) युदवतिंके रूपमे । 
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णः थोन CAmethone)— भी मणिभीय चूर्ण ( Crystalline powder) 
Bs रूपमे होता हैं, जो जलमें विलेय हाता हे । यह मूत्राशाय, गवीनी ( Ureter ) तथा 
अन्य अनच्छ्िक पेशियोंके उद्देछका निवारण करता है। मात्रा-मुखद्वारा १ से ११ जेन 
(५० से १०० मि० आ० )--इसको कैप्स्यूलमें रखकर ३--३ घंटेके अन्तरसे द्रवा 

है। पेश्यन्तरिकमाग से, १०० मि० ग्रा० 2 ato सी० जलमें विली. E 
घंटेके श्रन्तरसे । णय 


_नोवाट्रोपीन ( Novatropine )-शैत मणिभीय चूर्ण हाता है, जे जल तथा 
ached में विलेय होता ZI इसका प्रयोग ्रहणीब्रण, मुद्रिकादारोद् ४, अम्लोद्गार 
( Hyperchlorhydria ) तथा वृहदन्त्र--स्तम्भ ( Spastic colon ) में किया 
जाता है। सात्रा--३६ से ३५ मेन ( २५ से ५ मि० ao) भोजनके पूर्वं दिनमें 
२-३ वार सुखद्वारा अथवा अधस्त्वग्‌ मार्ग तथा पेश्यन्तरिक मार्ग से ( Intramus. 
cularly ) | 


aada ( ०2९०४०] )। पर्थ्याय-ट्राहैक्सी केनिडिल ( Trihexy- 
phenidy! ) ; आउँन ( Artane ) । az वेलाडोनाके aret ( Belladonna 
alkaloids ) की भाँति तीज्र se हर प्रभाव करता तथा साथ ही निरापद औषधि हैं। 
पारकिन्सन व्याधि ( Parkinsonism ) में प्रयुक्त करनेसे उद्दे 5-निवारण होता तथा 
कम्प आदिका शमन होता है। इसके प्रयोगमें और कोई उपद्रव तो नहीं होता, किन्तु 
कभी-कभी कुछ मनोभ्रम तथा शिरःशलका उपद्रव हो सकता है। मात्रा--प्रारम्मिक 
( 11110] ) ३३ येन ( २५ मि० oro )--इससे उत्तरोत्तर वृद्धिकर दैनिक मात्रा १ ग्रेन 
( १० fio ग्रा० ) तक की जाती है, जिसको ४ मात्राग्रोंमें विभक्तकर दिया जाता हैं। 
TS तथा स्वभाव-वैशिष्ट्य वाले व्यक्तियोंमें अपेक्षाकृत कम मात्रा देनी चाहिये । 


डाइ-एथेजीनहाइड्रोङोराइड ( Diethazine Hydrochloride )— 
पर्य्याय--डाइपकोंल ( Diparcol ) यह भी पारकिन्सन व्याथिमें प्रयुक्त होता दै। 
मात्रा--४ ग्रेनसे १५ ग्रेन । 


हायोसायमस ( Hyoscyamus ) 
N, 0. Solanaceae ( कण्टकारी वर्ग ) 
नाम--( ले० ) हायोसायमस Hyoscyamus; (a>) हेनबेन 
Henbane; (सं० ) पारसीक यमानी; (Re ) खुरासानी अजवायन; (Te) 
नंज; ( gro ) बंक | 
उत्त्तिस्थान-यूरप ( पुर्तगाल, यूनान, नार्वे तथा फिनलैण्ड ), मिल्न, 
एशियामाइनर, साइवेरिया, फारस (खुरासानमें ), हिमालय प्रदेश, त्रिलोचिस्तान 


तथा अमरीका और ब्रोजिल | 
७१ 
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चित्र—हायोसायमस नाइगर ( Hyoscyamus Niger )। 

(५) ania पौधेका पुष्पिताग्र ; (२) द्विवर्षाय पौधेके प्रथम वर्षके सूलीय 
पत्रपुञ्ज ( Radical rosette ) का एक aaa ( Petiolate ) पत्र ; ( ३ ) फल; 
(४) फलका अनुलस्त्र विच्छेद ( Longitudinal section 31 

संक्षिप्त वणन एवं इतिहास--इसका लेटिन नाम हायोसायमस व्युसन्न है 
यूनानी नाम SNA BAA से जो इन दो शब्दोंके योगसे बना है (श्रोस=खोक' 
AAR ओर क्वामोस-बाक़ला' या लोबिया)। इसका पत्र श्राकारमें 
लोबियाके पत्तेकी भांति होता है ओर सूअर ( शूकर ) इसको बडे चावसे खाता 
हे, अतएव यूनानियोंने इसका नामकरण इस प्रकार कियां | पुष्पके रंगमेदसे 
यह ३ प्रकारका होता है यथा-(१) श्वेत पुष्पत्राला (२) लाल पुष्पवाला 
तथा (३) काले पुष्पवाला । प्राचीन यूनानी हकीमोंने इन प्रकारके हयोसायमलः 
का वणन किया हे; किन्तु ग्रोघधीय कार्यमें श्वेतपुष्पवाली जातिका दी प्रयोग 
वे लोग उत्तम समझते थे और इसके पत्र, पुष्य, बीज, मूल तथा तना दि 
सभी भागोंका प्रयोग ओषधिमें करते थे । ग्रतएव दीसक़्रीदूस नामक यून [नी 
हकीमने भी इसीकी प्रशंसा की है। इस विषयमै मुसलमान हकीम भी 
यूनानियोंके ही मतके पोषक रहे । यद्यपि यह हिमालयके पहाड़ी प्रदेश तथा 
यतस्ततः उत्तरी भारतवर्षमें भी उसन्न होता है, किन्तु प्राचीन AA 
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AA इसका उल्लेख नहीं है | अर्वाचीन ग्रन्थोमें इसका जो नाम पारसीक 
वा सुसासाना अजवायन मिलता है, उससे यह अनुमान होता है कि कदाचित्‌ 
उनको इस बिषयका ज्ञान नहीं था कि इसकी उलत्ति यहाँ भी होती है । 
इस क त्री ज HI 7 ज वाय a फि 
इसका बीज आकारमें AMAT से मिलता जुलता होताहै । ग्रतएव भारतीय 
चिकित्सकॉने इसक खुरासानी ग्रजवायन' रख दि arate विशे 
g 1 नाम खुरासानी श्रजवायन' रख दिया | यह औषधि विशेषतः 
खुरातानस aah AST आती थी श्रतएब खुशसानी शब्दका भी 
प्रयोग नामकरण में किया गया । किन्तु, स्मरण रहे कि गुण-कर्मकी दृष्टिसे ये दोनों 
ओपधियां बिल्कुल भिन्न हैं | 
डाक्टरीम कृष्णपुष्पवाले हयोसायमस ( हायोसायमस नाइगर Hyoscy- 
s N 16813९ > ry: गो er 
amus Niger ) के पत्रोंका उपयोग चिकित्साथ होता है। तएव यहाँ अत 
उसीका वि re छि à 
सीका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायगा | 


हायोसायमाइ फोलिया ( Hyosoyami Folia ) 


नाम--हायोसायमाइ फोलिया Hyoscyami Folia—a ०;दायोसायमस 
atem Hyoscyamus Leaves, हेनवेन लीन Henbane Leaves— 
श्रं °; पारसीकयमानी-पत्र--सं ०; खुरासानी ग्रजवायनके पत्ते--हिं०; बंक--फा० | 


साधन ( Source )--कृष्णपुष्पवाले खुरासानी अजवायन ( हायोसायमस 
नाइगर Hyoscyamus Niger ) के पत्तों ar पुणित अग्रभागों (Flowe- 
` ring tops ) को शुष्क करके संचय कर लिया जाता है । इसमें कमसे कम 
०.०४ प्रतिशत हायोसायमीन नामक ade होता है | , 
उतचिस्थान-त्रिडेन तथा संयुक्तराष्ट्र उत्तरी अपरीका (U.S. 4. ) | 
वर्णन — इसके एकवर्षायु (Annual ) तथा द्विवर्षायु ( Biennial ) 
शाकीय ( Herbaceous) पौधे होते हैं, जो इंगलेएड तथा ग्रन्य यूरोपीय 
देशोंमें जंगली रूपसे उत्पन्न होते हैं । धुना व्यावसायिक उद्देश्यसे इसकी खेती 
भी होती हे । तने तथा पत्तियाँ अतिलोमश होती हैं। द्विवर्षायु पोधेम तो 
तना बहुत छोटा होता है ओर जमीनके पाससे ही पत्तियाँ पुञ्ज ( Rosette ) के 
रूपमै निकलती हैं, जो ग्राकारमें लटवाकार एबं प्रासवत्‌ ( Ovate- 
lanceolate ), १०-१२ इञ्च लम्बी एबं सनाल ( Petiolate) होती हैं | 
द्वितीय वषमें इनका तना बढ़कर ५ फुट्तक ऊ चा हो जाता है तथा इससे छोटी- 
छोटी शाखाएँ भी निकलती हैं। इनकी पत्तियाँ विनाल ( Sessile ), 
. तथा लम्त्राईमें ४ से ८ इञ्च होती हैं | पत्रतट सामान्य दंतुर ( Dentate ) 
होता तथा ALAS पत्तियाँ खण्डित-सी होती हैं; किन्तु इनकी गहराई मध्यनाड़ीके 
आधी दूरीते कम (Pinnatifid ) ही होती है। जैसा पहले कहा गया है, 
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कि पत्तियाँ अतिलोमश होती हैं, विशेषतः ये लोम पत्रतट एवं मध्यनाडी 
( Mid-rib ) तथा शिराश्रोंके पास पाये जाते हें । द्विवर्षायु पौोम पुष्प 
द्वितीयव््रमं आते हैं जो पीताभवणंक्रे होते तथा इनपर गुलाबीरंगका शिराजाल 
पाया जाता हे | 
एक वर्षायु पोघेका तना साधारण, द्विवर्षायु पोघेकी अपेक्षा छोटा ( प्रायः 
$ फुट लम्बा ) होता है । पत्तियां विनाल, किन्तु इनपर बाल कम पाये जाते 
| पुष्पांका रंग भी कुछ फीका होता है | | 
संघटन--इसमें निम्न महत्त्व के क्ञारभ ( अलकलायडस ) पाये जाते हैं, । 
यथा (१) 1-हायोसाय्रमीन (l-hyoscyamine ), (२) श्रद्रोपीन, 
(२) हायोसीन (Hy oscine) या स्कोपोलामीन (Scopolamine) तथा 
(५) एक Adar तैल | 
असंयोज्यपदार्थ--लाइकर पोटासी, लेडएसिटेट, सिल्वरनाइट्रेट तथा 
बानस्पतिक अम्ल ( Vegetable acids ) | 
हायोसायमाइ werd Hyoscyami pulvis—ao; पाउडड gA 
सायमस Powdered Hyoscyamus—zo; पारसीकयमानी चूण 
सं०; guai अजवायनका FU—feo; यह हरे रंगका अथवा भूरापन लिए, 
हरितवर्णका होता है | 


१ 
हें 


A फिशियल योग-- 

४ १--एक्स्द क्टम्‌ हायोसायमाइ लिक्तिडम्‌ Extractum Hyoscyami Liqui 
dum—#o; लिकिड ore ae ऑव हायोसायमस--अं० ; पारसीकयमानीका प्रवाहीधन 
सत्व--सं० | इसमें हायोसायमीन नामक क्षाराम ०:०५ प्रतिशत w/v के अनुसार श्रवा 
६ मिनिममें 59 येन होता है । 

मात्रा--३ से ६ मिनिम्‌ (वूद ) या ०'२ से ०'४ मिलिलिटर | 

२--एकस्ट्रक्टम्‌ हायोसायमाइ सिक्कम्‌ Extractum Hyoscyami Sice- 
um. नाम एऐक्स्ट्रॅकटम्‌ हायोसायमाइ Extractum Hyoscyami पारसीक 
यमानीका घनसत्व--पं० । इसमें ०३ प्रतिशत या २ ग्रेनमें ३१० ग्रेन हायोसायमीन होता 
है । मात्रा--) से १ येन या १६ से ६० मि० ग्रा० | 

दे--टिक्चुरा हायोसायमाइ Tinctura Hyoscyami—ae; टिकर न 
हायोसायमस Tincture of Hyoseyamus—sio, पारसीक यमानी निष्कर्ष सं ze 

२-पिल्यूला कालोसिन्थेडिस एट हायोसायमाइ Pilula Colocynthidis | 
et Hyoscyami—ao; पिल ऑब कोलोसिन्थ tus हायोसायमस Pill of Colo: 
oynth and Hyoscyamus—sio । इसमें १२५ प्रतिशत हायोसायमसका रा 
घनसत्व होता हैं । मात्रा--४ से ८ ग्रेन या ०२५ से ०-५ ग्राम | 
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गुण-कर्म | 
दायोसायमीन, जो हायोसायमसका प्रधान चारोद है, अद्रोपीनके समरूपिक 

(Isomeric ) होता है तथा साधारण ansan भी स्थिर-नारॉ ( Fixed 
alkali) की उपस्थितिमें अद्रोपीनमें रूपान्तरित हो जाता 21 ग्रतएव 
हायोसायमसके भी अनेक गुण-कर्म BA तथा वेलाडोना की ही भाँति होते 
हैं | इसमें निम्न विशेष विभेदक गुण-कर्म होते हैं :--( १ ) हायोसीनकी 
उपस्थितिके कारण हायोस|यम्स AREN उत्तेजक प्रभाव बहुत कम करता है; 
इसके श्थानमें शोत्रतापूवक मस्तिष्कपर संशामक एवं निद्रल (Soporific) 
प्रभाव करता है ( २) सुपुम्तापर भी इसका संशामक्र प्रभाव अधिक 
स्पष्ट होता है; ( ३ ) आन्त्रपर भी यह संशामक प्रभाव करता है ग्रतएव मरोड़ 
( Griping ) एवं ग्रनियमित गतिके निवारणार्थ यह एक उत्तम ग्रोपधि है; 
(४ ) यह हृदयोत्तोजक प्रभात भी करता दै; ( ५ ) एलेष्मिककलामें फेले हुए 
नाड्यग्रोंकी अवसादित करने एव अनैच्छिक पेशियॉपर Shee प्रभाव करनेसे 
मूत्रमागे-प्रदाह विशेब्रतः वस्तिके प्रदाहका संशमन करता हैं; तथा (६) नेत्रान्तः 
भार ( Intraocular tension ) पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता | 


आमयिक प्रयोग | 


ऊपर बतलाया गया है, कि हायोसायमसका ade हायोसायमीन अट्रोपीन 
के समरूपिक होता है । अतएव हायोस।यमसमें अनेक सामान्य गुण-कम बेलाडोना 
एवं ग्रट्रोपीनके पाये जाते हैं | इसलिए जिन जिन अवश्थाओंमें बेलाडोना एवं 
अथ्रोपीनका AAAF प्रयोग हो सकता है Sosa अवस्थाओं में यह भी प्रयुक्त 
हो सकता है । इनके अतिरिक्त निम्न विशिष्ट अवध्थाओंम भी यह प्रयुक्त होता 
हे; ( १ ) मस्तिष्ककी उत्तेजनशीलताको अवस्थामें यथा उन्माद एवं निद्रानाश 
(Insomnia) आदि मं उत्तेननशीलताके संशमन एव निद्रल प्रभावके लिए 
किया जाता है; ( २ ) eaaa (Cardiac asthma) के निवारणुके लिण; 
(३) रेचन ( Purgatives ) कें मरोड़ एवं कुन्थनके निवारणार्थं ; ( ४) 
वस्तिशोथ (Cystitis), ग्र्रीलाशोथ (Prostatitis) तथा मूजारमरी आदिसे 
बुकु तथा qÀ या AA मूजर्मार्ग-संशामक रप्रधियों के साथ मूत्राशयोद्व 8 
( Vesica] spasm ) के शमनके लिए तथा (4) श्वासनलिका-शोथ 
(Bronchitis ) में कास-निवारण के लिए भी इसका प्रयोग किया 


जाता है | 
[ता ९ ९ 
qaaa यद औषधि अचिक सह्य होती है, लेकिन इद तथा ga 


व्यक्ति अधिक बरदाश नहीं कर सकते । 


+ 
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हायोसीनी हाइङ्रोबरोमाइडम्‌ 
Hyoscinae Hydrobromidum (Hyoscin, Hydrobrom,) 

रासायनिक संकेत 017 Ha, NO,, HBr., 8090. 

नाम--हायोसीनी हायड्रोत्रोमाइडम्‌ Hyocinae Hydrobromidum- 
ले०; हायोसीन हायड्रोब्रोमाइड Hyoscine Hydrobromide, स्कोपोला- 
माइन हाइड्रोब्रोमाइड Scopolamine Hydrobromide, हाइड्रोत्रोमेट 
aia हायोसीन Hydrobromate of Hyoscine —zfo; पारसीकयमानी 
सत्व-“स०; खुरासानी अजवाइनका सत--हिं० | 

ग्रातिसाधन--यह हायोसीन (I-hyoscine या l-scopolamine ) 
नामक चारोद, जो हायोसायमसके पत्तों तथा स्कोपोला एवं कण्टकारी वर्गके 
विभिन्न पौथोमें पाया जाता है, का हाइड्रीत्रोमाइड लवण है | 

स्वरूप- सके स्वच्छ पारदर्शक चतुमु जाकार मणिम होते.हे, जो जल तथा अलकोहलू 
में विलेय होते हैं। मात्रा--३0 से व? ग्रेन या ०३ से ०६ मि० Jo | 

at फिशियल योग-- 


.१--ऑक्‍्युलंटम हायोसीनी Oculentum ए१०३०1190--३समें ०११२५ प्रति- 
रात हायोसीन हाइडोब्रोमाइड होता है । 


२--इईनजेक्शिओ हायोसीनी हाइड्रोब्रोमाइडी--17]९०।० Hyoscinae 


Hydrobromidi—ao; इन्जेक्शन Ba हायोसीन हायडोब्रोमाइड Iujection of 
Hyoseine Hydrobromide—zjo ı सात्रा--५ 2 = से १७ मेन या ०३ से 
९६ मि० याम । जव कि ऑपधिकी शक्तिका निदेश न किया गया हो तो १ सी० सी० में 
ats येनके अनुपातसे औषधि देनी चाहिये । 
= गुण-कर्म तथा प्रयोग | 
परिसरीय अंगोंपर हायोसीनकी भी क्रिया अद्रोपीनहीके अनुरूप होती है, 
किन्तु केन्द्रीय प्रभाव भिन्न होते हैं । अद्रोपीनकी भांति यह भी परिस्वतन्त्रनाड्य 
रोको निष्किय करता है ( Paralyses ), किन्तु इसकी क्रिया उसकी ग्रपेब्ा 
शीघ्रतर एवं तीव्रतर होती है, यद्यपि अद्रोपीनकी ater इसका प्रभाव शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है। ग्रट्रोपीनकी भांति यह भी हृदयस्थित प्राणदा-नाड्यप्रोंको 
अवसादित करता है, किन्तु आऔपशयिक मात्रा ( Therapeutic dose ) 
में यह भी वेदनाका शमन करता तथा कनीनिका-विस्फारण एवं सावनिरोधक 
प्रभाव करता है| ५०० में १ के बलका विलयन उत्तम कनीनिकाःविस्फारक 
( Mydriatic ) होता है, साथ ही अटोपीनकी भांति अधिक समयतक इसका 
प्रभाव भी नहीं ठहरता, अपितु ३-५ दिनमै कनीनिका पूर्ववत्‌ हो जाती है | 
अतएव अटोपीनके स्थानमें इसका नेत्राञ्जन (Oculentum) या ०'२ प्रतिशत 
विलयन कनीनिका-विस्फारणके लिए अधिक पसन्द किया जाता है | र 
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मस्तिष्क-सुपुम्नापर यह प्रमीलक प्रभाव (Narcotic effect) करता है, 
तथा मस्तिष्ककी कर्शिकाओंपर संशामक प्रभाव करनेके कारण यह ग्रोपधि निद्रा 
लाती है, जो प्रायः ५-८ घंटेतक रहती है और जागत होनेपर भी कई घरटेतक 
रोगी शान्त पड़ा रहता हे । ग्रतएव इस निद्रल एवं प्रमीलक प्रभाव के लिए 
इसका उपयोग उन्माद, पागलपन (Insanity ), सकम्प प्रलाप तथा धनुर्वात 
आदि व्याधियोंकी चिकित्साम क्रिवा जाता है । यद्यपि इस कार्यके लिए मॉर्फीन 
भी प्रयुक्त होता है किन्छु उसक्री अपेक्षा हायोसीनमें यह विशेषता है कि यह 
प्रत्याक्षित क्रियाश्रोंको भी प्रशान्त रखता हे तथा इसके प्रयोगमें आदत पड़नेका 
भय नहीं रहता | इसके केन्द्रीय प्रभावके लिए यह सामद्रिक हृल्लास ( Sea 
Sickness) में भी प्रयुक्त किया आता है और ग्रटोपीनकी भांति यह 
ग्रामाशय--मुद्रिकादवार ( Pyloric sphiticter ) को भी टीला करता 2! 

चू कि यह लालाखाबको कम करता तथा मुखमें शुष्कता पैदा करता है 
श्रतएव इसका प्रयोग भोजनोचर करना चाहिये। इसमें एक दोष भी है कि 
ऑपशयिक मात्रा ( Therapeutic dose ) एवं घातक-मात्रा ( Lethal 
dose ) में aga कम अन्तर होता है । ग्रतएव मात्रा थोड़ी अधिक होनेपर भी 
घातक परिणाम हो सकते हैं | 

अधिक मात्रामे प्रयुक्त होनेपर निद्रालानेके स्थानमें यह अद्रोपीनकी भांति 
प्रलाप एवं उत्तेननशीलता उत्पन्न करता है। कभी-कभी इसके प्रयोगसे श्वसन 


. एव वाहिनी-प्रेरक केन्द्रोपर अवसादक प्रभाव पडनेसे प्राणान्ततक हो जाता है । 


nm 


Hats इसका प्रयोग उपद्रवोंसे खाली नहीं है | रर 
कभी-कभी माँफीनके साथ स्कोपोलामाइनका प्रयोग सामान्यकायक्क 
संज्ञाहरण के लिए किया जाता है | स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड zoe à 
३४ ओन तथा मार्फौन हाइड्रोक्लोणइड ४ से ३ ग्रोन जिस दिन शत्र कम 
करना हो, उसके पूव राजिको सूचिकाभरण द्वारा. प्रयुक्त करे | शाखकमके दिन 
पुनः एक मात्रा प्रातःकाल शस्नक्रियाके पूव प्रयुक्त क्र | कभी-कभी आत्रय 
संज्ञाहर औषधियों ( क्लोरोफॉमे रादि ) के प्रयोगके पूव इसका प्रयोग प्रारम्भिक 
संज्ञाहरण ( Basal norcosis ) के लिए भी किया जाता है। 
स्ट मोनियस्‌ Stramonium ( Stramon. ) 
N. O. Solanaceae ( कण्टकारी वर्ग ) 
-zg ( Datura ) की निम्न उपजातियां पाई जाती हैं-( १ ) Sart 


स्ट्रेमोनियम्‌ Datura strémonium (२) डट्रा फेस्चुओजा D. 
{458८058 ( ३) eax ग्रल्वा D. alba तथा ee ee 1. 
metel | इनमें डरा स्ट्रेमोनियमका उल्लेख ब्रिटिश ANRA 
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है | डटूरा ग्रल्त्राको सफेद ALU तथा डटूरा फश्चुञ्रोजाको कृष्ण या काला 
घतूरा कहते हैं | किन्तु इसके बीज काले नदीं होते | डटूरा स्ट्रेमोनि य्रमूके बीज 
काले होते हैं। वास्तवमे काला घतूरा इसीको कहना चाहिए । आयुर्वदीय 
Ragi इसे राजधत्तूर कहा गया है । 

उतत्तिस्थान-काश्मीरसे ` सिकमतक हिमालय प्रदेशकी पहा ड़ियोंपर 
८००० फुटकी ऊँचाईतक इसके पौधे पाये जाते हैं । मध्य एवं दक्षिण भारतकी 


ee J ण. 
चित्र--ढहूरा स्ट्रेमोनियम्‌ Datura Stramonium ( राजधत्तर )1 
अ--पुष्पिताग्र ( End of flowering shoot )1 : 
ब--दलचक्र या ग्राभ्यन्तरकोष ( Corolla) काटकर दिखाया गया ca 


स--अरडाशय, कुक्षि तथा gara ( Pistil ) । पुष्पका शेषभाग काटकर 
निकाल दिया गया है। ` - ( dig 


द-पुष्प-चित्र ( Floral diagram ) जिसमें तीरवाली रेखा संमितितल 
( Plane of Symmetry ) का निर्देशक है 1 

ज--धतूरेका फल ( Capsule ) जो स्फटनकी अवस्थामें है। 

फ-<फलका श्रजुप्रस्थडेंद | = 

ज--बीजका श्रनुप्रस्थ-छेद ( Transverse section )1 
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पहाड़ियोपर भी FARR कहीं-कहीं डटूरा स्ट्रेमोनियम्‌के पौधे पाये जाते हँ | 
इसके श्रतिरिक्त, इगलेएंड, अफगानिस्तान तथा उत्तरी फारस आदि देशॉमें भी 
यह पाया जाता है | 

वर्णेन--इसके पौधे ्राधेसे डेढ गज ऊचे होते हैं । पुटचक्र १-२ इंच 
लम्बा तथा खण्डित जो छोटे तथा आकारमें लद्रु-भालाकार होते हैं | दलचक्र 
लम्बा ( ३ से ६ इञ्च लम्ब्रा ) रंगमें सफेद तथा ५ खण्डोंवाला होता है। फल 
( Capsule ) ग्रंडाकार होता है, जिसके बाह्य तलपर तीक्षण कण्टक होते है, 
जिनमें कुछ छोटे कुछ बड़े होते हें । नीचेकी ओर पुटचक्रके स्थायी ग्राधारसे 
BTA होता है, जो नीचेको उलटा ( Reflexed ) होता है | 

स्ट्रेमोनाइ फोलिया (Stramonii Folia ) 

नाम-- (ले ०) स्ट्रे मोनाइफोलिय। Stramonii Folia;(x ०)स्ट्रे मोनियम्‌ 
लीव्ज Stramonium Leaves; (सं०) राजधत्तरपत्र (fo) कृष्णुवीजवाले 
बिलायती gears पत्ते । 

ग्रा्तिाधन-कृष्णत्रीजवाले धतूरे ( Datura Stramonium ) तथा 
घुस्तुर भेद (Datura Tatula) के पत्तों तथा पुष्पित adi Flowering 


_ tops ) को शुष्क करके रंख लेते हैं। इसमें कमसे कम ०*१५ प्रतिशत हाया- 


सायमीन नामक नारोद (Alkaloid ) होता है | 

स्वरूप--पत्ते प्रायः ४ से ८ इंच लम्बे, azarae ( 0४868 ) तथा 
सनाल या सब्रन्त ( Petiolate ) होते हैं | इनका ऊध्वेतल AAT हरित 
वर्णका तथा ग्रधस्तल (agaa) हल्के रंगका होता है | Taz ( Margin ) 
दन्तुर (Dentate ) तथा aa पतला एवं लम्बा (Acuminate ) दोता 
है । फलक-मूलपर पत्तियाँ श्रसमान होती हैं | स्वाद नमकीन यथा तिक्त | 
पत्तियाँ किंचित्‌ Haar ( Wrinkled ) होती हैं | ; : 

संत्रटन - इसमें हायोसायमीन ( Hyoscyamine), अट्रोपीन तथा 
हायोसीन (Eyoscine) होता है | धतूरीन (Daturine) मे प्रायः अद्रोपीन 
तथा हायोसायमीन दोनों पाये जाते हैं | l E 

स्ट मोनाइ पल्विप Stramonil Pulvis—ao; पाउडडं F ARAR 


? ¢ 
Powdered stramonium-—अंण; gat चूण- आयुश | FEAT 


लिए हरितवर्णं ( Greyish-green ) होता है | 

रँ फिशियल योग-- 
१--टिक्घुरा स्टे मोनाइ Tinctura stramonii—ae5 टिंक्चर वि स्ट मो नि- 
यम्‌ Tincture of stramonium—%o; Stat निष्कृप--शभ्रायु० | 


७२ 
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इसमें ००२! 7 zÑ 5 
ee परत w/v या ३० बूदमें देई येन हायोसायमीन होता है | 
मात्रा-५ से ३० बूंद या ०'३ पे २ मि० fao | 
v ` E 
२--एक्स्ट क्टम्‌ स्ट मोनाइ सिक्कप्र Extractum stramonii Siccum-ĝo: 
एवस्टू Fe ऑव स्ट मोनियम्‌ Extract of Stramonium—sjo; धतूरेका घनसत्व द 
Ao । इसमें ८ अन में € ह ह मेन या १ प्रतिशत हायोसायमीन होता हे । मात्रा-- १ 
से १ ग्रेन या १५ से ६० मि० ग्र।० | पोस्ट एन्क्रेफेलिटिक (Post-encephalitie) a 
अन्य तत्सम अवस्थाओंमें १ से ८ ग्रेन Ayal ६० से ५०० मि० ग्रा० | 
4 ` An 
i ३-एकछ्टू क्टम्‌ स्ट्रेमोनाइ Teresa Extractum Stramonii Liqui- 
dum—so; लिकिड ore क्ट आव स्ट मोनियम्‌ Liquid Extract of Stramo. 
MMM — Fos ggr प्रवादी सत्व -हिं० । इसमें ०२५ प्रतिशत स्ट्रोमोनियमके ज्ञाराम 
> था 5 १ गरे हन A 
होते हं॥ अर्थात्‌ ३ मिनिमूमें वरक अन | मात्रा-- से ३ मिनिम्‌ या ०९०१ से ०२ 


मिलिलिटर । e 
गुण-कर्म तथा प्रयोग | 
आश्यन्तर--प्रवूरेकी क्रिया बहुतःकुछु बेलाडोना तथा ग्रदोपीनके 
अनुरूप होती है | अन्तर केवल यह होता है कि यह श्वासप्रणालिकाओंके उद्वे 
का निवारण बेलाडोना यथा ग्रट्रोपीनकी अपेक्षा तीव्रतर रूपसे करता है, जिससे 


नलिकाये बिल्कुल दीली पड़ जाती हैं, दूसरे हृदयकी क्रिया कुछ अनियमित भी . 


हो सकती है | ग्रतएव खास के लिए ag परमोपयोगी औषधि है। इसके 
Sme धूम्रपान, अथवा इसके धूम्रका ग्राधरारन ( Inhalation ) किया 
जाता el कभी मुलद्वारा इसके टिंक्चरका भी प्रयोग किया जाता है | 
आरा एनक लिए शोएक ( पोटासियमू नाइटोट ), लोवेलिया, ब्लैक टी (काली 
चायकी पत्ती ) तथा ऑयल ग्रॉव एनिसके साथ स्टोमेनियमूका सम्मिश्र चूण 
बहुत उपयोगी होता हे । यह एक उत्तम श्वासारिचूर्ण योग È । 
तीब्र विषाक्तप्रभाव-तूरेा प्रयोग भारतवर्षे gat एवं लुटेरों द्वारा यात्रियोंकी 
वैहोश करनेके लिए बहुत किया जाता है । इसके लिये वे RÈ बीजको मिठाई या आहार 
में मिलाकर श्रथवा तम्बाकूमें मिलालर धूत्रपानके साथ करते है । १ या १३ माशेकी मात्रा 
में बीज घातक होते है । आधे घंटेके बाद निम्न लक्षण प्रगट होते हैं ; गला शुष्क हो जाता 
हैं तथा चेहरा रक्तवर्णका होता एबं शिरो विभ्रम (Giddiness) होने लगता दै। 
कुली का विस्फारित हो जाती है। दृष्टि विकृत एवं आवाज भरा जाती हैं । श्रसम्बड भाषण 
करने लगता तथा इधर उधर भागने लगता है। कभी-कभी प्रलाप भी होने लगता è! 
रोगी हास्यास्पद कार्य यथा तिनके तोड़ना, किसी कल्पित वस्तुके पकड़नेका नाव्य करता 
दै । कमी तो ये लक्षण १-२ दिनमें क्रमशः स्वपन दूर हो जाते है, और कमी संन्यास 
होकर प्रायः श्‍वसनकेन्द्राधात होनेसे प्राणान्ततक दो जाता है । 
. चिक्कित्सा-आमाराय-नलिका दारा आमाशयका प्रक्षालन करें। वामक KAA 
सेवन करायें । शिरपर शीतलजलका आसेक करें। यदि श्‍वासकृच्छ हो तो कृत्रिमश्‍वसन 
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कराये । यदि प्रलाप श्रधिक हो तो थोड़ी सी अफीम 


x u सावधानीके साथ प्रयुक्त करें श्रथ 
१ से है सेनको मात्रामें पाइलोकार्पीन नाइटेट दें । $ aiy 


डी-कन्दिकाओं ( Ganglia) तथा चेष्टावह-नाज्यप्रो ( Motor- 
Nerve-endings ) पर कार्य करनेवाली श्रोषधियाँ | 
( नॉट-ऑ फिशियल ) 
| IRRI ( Curara ) 
| नाम-कक्‍्युराय Curara यूरारी Ourari, aqa Woorara 
वूराली Woorali तथा बुरारी Urari श्रादि | यह एक प्रकारका तीव विमला 
सत्व हे, जो स्ट्रिक्तांस टाकिप्फरा ( Strychnos toxifera ) नामक 
। TAA छाल एवं काइसार ( Sapwood ) से प्राप्त किया जाता हे । दक्षिणी 
अमेरिकाके निवासी इसका प्रयोग तीरोंको विषाक्त करनेके लिए करते हैं। 
उत्पत्तिस्थान -ब्राज़िल तथा गायना ( दक्षिणी ग्रमरीका ) | 
। ` संबटन-इसमें प्रधान सक्रिय सत्व d-tubo-curarine ( स्यूवो- 
क्युरारीन ) होता है । इसके अतिरिक्त, क्युरीन ( Curine ) क्युरारीन 
( Curarine ), प्रोटोक्युरारीन, प्रोटोक्युरीन तथा प्रोटीक्युरिडीन । 


| 
J गुण्‌-कमे | 
| 


नाड़ी-संस्थान--रकक्‍्तपरिभ्रमणमें पर्याप्त मात्रामें रहनेपर aque चेशवह- 
` नांड्यय्रोकी निष्क्रिय करता दै । अधिक मात्रामें यह स्वतन्त्र नाड़ी कन्दिकाश्रोंको 
भी निष्क्रिय करता हे। किन्तु संज्ञावह नाड़ियोंप्रर क्युरारा का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | 
एक बात यहाँ विशेष रूपसे ध्ग्रानमें रखते योग्य है कि क्युराराका 
| उपरोक्त प्रभाव तभी लक्षित होता ह, जब यह अधस्त्वग मागद्वारा 
i प्रयुक्त किया जाता है, और जब भोजनोत्तर इसको मुख द्वारा प्रयुक्त किया 
जाता है, तो ये लक्षण नहीं प्रगट होते | इसका कारण यह है कि आमाशयसे 
शोपणकी ater इसका उत्सर्ग (seat से ) ata गतिसे होता है। दूसरे 
शोषणोपरान्त यकृत तथा धातुओंग अंशतः इसका निर्विपीकणण भी हो जाता 
है। aaa यदि प्रधि सेवनके पूव AMATAN हो तथा गवीनीद्वय 
( Ureters ) को ata दिया जाय तो इसका विषाक्त प्रभाव पूणतः लक्षित 
होता है । उस व्यक्तिके मूत्रका सेवन यदि IT कोई कर ले तो उसपर मा 
विषाक्त प्रभाव प्रगट हो सकते हैं | लाः 


शल्यकममें संज्ञाहरणके समय इसको भ 
(Muscular Relaxant ) k'ari किया जाता है । अतएव इसका 
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उपयोग उर एवं उदर प्रदेशपर शस्त्रकमं करनेमें किया जाता हे । चूँकि इसमें 
संज्ञाहर एवं वेदनास्थापक प्रभाव नहीं होता, ्रतएव प्रायः इसको साधारण 
सामान्यकायिक संज्ञाहर ग्रोपधियोंके साथ प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए इसको 
साइक्कोप्रोपेन अथवा नाइट्रस ग्रोक्साइडके साथ प्रयुक्त करते हैं । 

प्रयः इसके योगिक ( Preparations ) प्राप्त होते हैं; (१) 
इन्टोकॉ स्ट्रिन ( Intocostrin )--इस विलयन के प्रत्येक सी० सी० में 
२० मिलिग्राम क्‍्युरारासत्व होता है । औदरिक प्रदेशकी पेशियोके शिथिलीकरण 
के लिए प्रारम्ममै २ मिलिलिटर ( सी० सी० ) की मात्रा पर्याप्त होती है, 
जिसका प्रभाव प्रायः १ घंटे तक रहता है; और इसमें शस्त्रकर्म भली भाँति 
समाप्त किया जा सकता है । शस्त्रकर्मके ग्रन्तमें प्रायः २ dio सी० की और 
आवश्यकता होती है। (२) क्लोराइड क्युरारीन ठुत्रोक्युरारीन ( Tubo- 
curarine ) q ( १०० मि० ग्रा० ) यह पहले योगकी अपेक्षा प्रायः 


— 


ढुगुना तीक्ष्ण होता है । इसके प्रयोगमें विशेष सावधानीकी आवश्यकता 


होती है | 
( नॉट--ऑफिशियल ) 
निकोटीन (Nicotine) 
स्वरूप--यह रंगहीन, saa या उन्दचूष ( Hygroscopic ) तथा उत्पत्‌, 


द्रवस्वरूपका एक चारोद है, जो तम्बाकू ( Tobacco ) से प्राप्त किया जाता है । मात्रा 


१७ Ba ( २ मि० ग्रा० ) दिनमें ३ वार । 


कार्ये तथा प्रयोग । 

स्थानिक, आभ्यन्तर अथवा इन्जेक्शन द्वारा प्रयुक्त होनेपर यह मस्तिष्क, स॒पुम्नाशीर्ष, 
सुपुम्ना, स्वतन्त्र तथा परिस्वतन्त्र नाड़ीग्रंधि ( Ganglia ) तथा चेष्टावह-नाड्यग्रों (Motor 
_ end plates ) को प्रथम उत्तेजित, तदनु अवसादित करता है । हृदय प्रथम मन्द पड़ता, 
किन्तु aag ata हो जाता है । रक्तभार भी कुछ बढ़ जाता है | श्वसन केन्द्रपर भी उत्तेजक 
प्रभाव करता है, जो गम्भीर एवं तीब्र हो जाता है। तदनु इसपर भी अवसादक प्रभाव वोता 
ह । मृत्यु श्वसनाघात ( Respiratory failure ) से होती है । चिकित्सामें इस द्रव्यका 

प्रयोग बहुत कम होता हैं । 

( नॉट्‌-ऑ फिशियल ) 
कोनायम्‌ ( Conium ) 


N. O. Umbelliferae ( गर्जरवर्ग ) 
नाम- कोनायम मक्युलेटम्‌ Conium maculatum, Linn. ले०; 
हेमलकॉ Hemlock—zo; कूनियून, शौंकरान--अ ०; दोरस, त्त फा | 
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उत्पत्तिस्थान-र्‍योरूप और उत्तरी एशिया | 


र A 


ey 
FO EL, | ( 
SAA {£ D NAA 


चित्र-पुष्प-५लछत्रकयुक्त कोनायम्‌ का पौधा। 


वर्णन तथा इतिहास-इसका लेटिन नाम इसके हकीम वुकरात द्वार 
अमिधानित यूनानी नाम कोनियून से व्युसन्न है। कूनियून' उसीका अरबीक्कत 
रूप बना है। रूमी भाषामें इतको सिक््यूटा ( Cicuta ) कहते हैं | यूतानियों- 
को इस विषैली औषधिका ज्ञान ग्रतिप्राचीन कालसे है । वे इसके घातक विषैले 
प्रभावसे परिचित थे और इसका उपयोग मी एतदथ होता था । जब्र किसीको 
प्राणदणड देना होता था, तो ग्रहिफेनस्वरसके साथ इसका प्रयोग किया जाता 
था | यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिक हकीम सुकरात ( Socrates ) को भी 
इसी विषके द्वारा प्राणदरड दिया गया था। यह ४ प्रकारका होता है, जिसमें 
शौकरान कचीर या शोकरान सुकरात विशेष महत्वका है । इसके पत्रका 
उल्लेख ब्रिटिशफॉर्माकोपिआम मी दै । इसमें सोयेके समान छत्र लगता हे, जिसमें 
अनीसूनकी भांति बीज निकते हैं | 
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( नॉट-ग्रॉफिशियल ) 
कोनाइ फोलियम्‌ ( Conii Folium ) 


नाम--क्रोनाइ फोलियम्‌ Conii Folium—3o; हेमलॉक ata Hemlock 
Leayes—sio; शूकरान पत्र--हिं०; वर्क क्रूनियून-अ० | 
धन--यह > n A 
प्राप्ति-सा शाकरान कबार या शोकरान सुकरात ( Conium macul- 
atum ) के ताजे पत्र और छोटी-छोटी शाखाएं होती हैं, जो जूनके मासमें उक्त वनस्पतिमें 
फल आते समय संग्रह कर ली जाती हैं । गंध तीक्ष्ण एवं अप्रिय । 
संघटन--(३) कोनाइ-ईन (Coniine) (२) मेथिलकोनाइ-ईन (३) कोन-हाइड्रीन 
तथा (४) कोनिक एसिड ( Conic Acid ॥ ; 
कार्य तथा प्रयोग | 
छैष्मि 5 ~ 
ह पर स्थानिक प्रयोगसे यह संज्ञाबह तथा चेष्टावह ( विशेषतः संज्ञाव ) 
दो प्रकारके नाड्यग्रोंको अवसादित करता हे । अतएव इसके मलहरका प्रयोग पहले 
JARg एवं अरापर लगानेके लिए किया जाता था । क्युराराकी भांति यह चेष्टावह-नाड्ययरों 
का श्राघात करता हँ (Paralyses) जिससे चेष्टापथारोही-आधात ( Ascending 
motor Paralysis ) की उत्पत्ति होती है। यह स्वतन्त्र नाड़ी-कन्दिकाओं ( Sym- 
pathetic ganglia ) का भी आघात करता है। हृदगति जारी रहते हुए भो मृत्यु 
शरसनाघातसे होती a इसके प्रभावसे कनीनिका विस्फारित होती तथा नेत्रकी अनुसरण- 
शक्ति नष्ट हो जाती है और नेत्रकी पलक नीचेको गिर जाती है ( Ptosis ) 1 
( नाँदू-ऑफिशियल ) 
ज Sy 
लपेगाइ रेडिक्स ( Gelsemii Radix ) 
N. 0. Loganiaceae ( कुपीलुवर्ग ) 
८ FT रेडिक्स Gelsemii Radix—@o; जलसेमियम्‌ रूट 
a *, to 2 ` > 
somium root— ao; पीतचमेलीमूल--सं० | 
= हिन य जेलसेमियम्‌ faken (Gelsemium nitidum ) या | 
आ. अंयरजीमें यलोजेसमिन ( Yellow jasmine ) तथा हिन्दीमे पीत चमेली i 
हेते ६, का राइजोम ( Rhizome ) तथा मूल होता है, जिसको शष्क करके सं 
जसको शुष्क करके संचय कर 
लिया जाता है। 3 = रव | 
उ्पत्तिस्थान- संयुक्तराष्ट् अमरीका । l 
; Sees मायः ६ इच लम्बा, है से ३ इंच मोटा होता है, जिसपर W लगे होते | 
। लम्बाईमें इनपर झुरिंयां होती हैं तथा ये पीताभ-भूरे अथवा भूरे रंगके होते हैं । अन्दरका | 
| 


काष्ठ ee या हीर) हल्के पीले रंगका होता है, जिसमें एक प्रकारका सुगन्ध पाया जाता È । 
--इसमें जेलसेमीन ( Gelsemine ) नामक एक मणिभीय IRE 
होता है 1 र 
नॉन-ऑफिशियल योग-- 
= १--टिक्षचुरा जेलसेमाइ Tinctura Gelsemii—ao; frar जेलसेमियम्‌ 
incture Gelsemium—sto; मात्रा--५ से १५ qa । 
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कायं तथा प्रयोग । 
इसकी विपाक्ततामें भी कोनायम-बिषाक्ततासम लक्षण होते हैं । इसकी क्रियामें ara- 
tat अपेक्षा केन्दोंका आधात पहले होता हे । सुपुम्नाके श्रग्रिम शङ्के चेष्टावह नाड़ी- 
कन्दाणुओंपर अवसादक प्रभाव करनेके कारण यह रारीरकी समस्त पेशियोंका भधात 
करता हे । चेष्टावद-नाड्यग्रोंपर प्रभाव अधिक मात्रामँ औपधिसेवन हानेपर होता हे। 
इसके टिंक्चरका प्रयोग नाड्यति (Neuralgia ) तथा अर्धावभेदक ( Migraine) 
में किया जाता है । इसके श्रकेले या व्यूटिल क्को रलहाइट्रेटके साथ प्रयुक्त करते हैं । 


( नॉट-ऑफिशियल ) 
स्पारटीनी सल्फाप्त ( Sparteinae Sulphas Nile 


यह स्कोपेराइकेक्युमिना ( Scoparii cacumina ) नामक वनस्पतिक्रे चारादका 
लवण है, जा रंगहीन, गंघहीन मणिभके रूपमें. हाता है। स्वाद नमकीन ( Salino ) 


तथा तिक्त। विलेयता--२ भाग जलमें १ भाग। मात्रा-१ से २ ग्रेन या ००६ से : 


०'१२ ग्राम । 
गुण-कम तथा प्रयोग । - 


स्पारटीनकी क्रिया भी कोनीईनकी ही भांति होती है, किन्तु यह उसकी ata कम 

A कोडे ` 
विषाक्त हाता हे । मस्तिष्क-सुपुम्नापर स्पारटीनका कोई विशेष प्रभाव नही होता । अधिक 
मात्म प्रयुक्त होनेपर यह स्वतन्त्रनाड़ी-कन्दिकाओं ( Sympathetic ganglia ) एवं 


` चेष्टावह-नाङ्य्रोंको निष्क्रिय करता हे । हृदयस्थित प्राणदाग्रोंके उत्तेजित हानेके कारण 


हृदयकी गति मन्द एवं दुबंल हो जाती हे । पहले इसका प्रयाग डिजिटेलिसकी भांति हृयके 


` ,रूपमें किया जाता था, fees उपरोक्त कारणसे अब यह एतदर्थ प्रयुक्त नहीं होता । 


सांवेदनिक (संज्ञावह ) WANA अवसादित करनेवाली ANRT | 
(Drugs Depressing the Sensory Nerve endings) | 


स्थानिक संज्ञानाश ( Local anaesthesia )--उत्तन्न करनेके अनेक 
उपाय हैं | शैत्यके द्वारा, यथा बफ (Ice) का प्रयोग waar ईथर एबं 
एथरिलक्कोराइड आदि उड़नशील ग्रौषधियोंका तत्स्थान विशेषपर शीकर 
(Spray) करके मी स्थानिकसंज्ञानाशकी स्थिति उत्पन्न की जासकती 
है | किन्तु यह प्रभाव केवल क्षणिक होता है, अतएव इसका उपयोग केवल 
साधारण शल्यकर्म ( Minor operations ) यथा विद्रधि खोलने ग्रथवा 
एप्रणीके प्रयोग आदि में ही हो सकता है । इस विधिसे, विलम्ब-स्थायी 
संज्ञाहरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि शैत्याधिक्य धातुओंकों क्षीण भी करता 
है, अतएव कोथादि उपद्रवोंके पैदा होनेकी आशंका रहती है। स्थानिक 
चेतनाहरण, उस स्थानपर रक्ताल्पता (Anaemia ) पैदा करके भी किया 
जा सकता है । यथा एस्प्राक-बन्धन ( Hsmarck’s bandage ) द्वारा 
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इसी सिद्धान्तके ग्राधारपर संज्ञाहरण होता है। एड्रिनेलीनके प्रयोगसे भी 
स्थानिकसंत्ञाहरणमें सहायता मिलती है । यह रक्‍तवाहिनियोंको संकुचित करके 
रक्ताल्पताकी स्थिति पैदा करता है | 

जो श्रोपरधियाँ संज्ञावह-नाड्यप्रोंकी अवसादित करती हे, उनके प्रयोगसे भी 
स्थानिक संज्ञानाश क्रिया जासकता है । ऐसी औषधियोको स्थानिक-संज्ञाहर 
aaa (Local anaesthetics. कहते हें। कोकेन तथा इसके 
यौगिक ( Derivatives ) इसी वर्गकी औषधियाँ हे'। एक उत्तम स्थानिक- 
संज्ञाहर पधि ऐसी होनी चाहिए कि अल्प मात्रामें ही संज्ञावह नाड़ी-अ्रग्नोंपर 
अभीष्ट मात्रामें अवसादक प्रभाव तो करे, किन्तु उस MIN तस्स्थानीय 
धातुओं ( Tissues ) पर कोई विनाशक प्रभाव न करे | 

आजकल इन झौषधियोंका aga उपयोग were ( Surgery ) में 
होने लगा है। अनेकों शल्य-कर्म जो पहले ANT, ईथर आदि सामान्य- 
कायिक चेतनाहर औषधियोकी सहायतासे किये जाते थे, सम्प्रति स्थानिक-संज्ञाहरण 

“ करके ही किए, जाने. ड, | 

स्थानिक संश्ाह aI ग्रतिख्ति अनेकों औषधियों ऐसी हैं. जिनमें 
इनकी अपेक्षा न्यून मात्रामें संज्ञाहर प्रभाव होता है | इनको स्थानिक वेदनाहर 
( Local anodynes) कहते हैं। इनका प्रयोग वेदनाशमनके लिए 


त्वचापर लगानेके लिए होता है। इनमें कतिपय ऑषधियोंका प्रयोग वमन ' 
तथा ग्रामाशयिक क्षोभ (Gastric irritation) के निवारण-हेतु मुख ˆ 


द्वारा होता है । ७ ग्रोषधियां आमाशयपर स्थानिक संशामक ( Sedative ) 
प्रभाव करके कायं करती हैं | 
` स्थानिक वेदनाहर-ओषधियॉ-मेन्थॉल, क्वारब्यूटाँल) कपूर ( कैम्फर ), 
बेलाडोना, हायड्रोसयनिक एसिड डायल्यूट, क्लोरोफॉम, अफीम ( Opium ), 
एकोनाइट ( वत्सनाभ ), फिनोल तथा यूरियाकिनीन | 
कोकेन ( Cocaina ) 
यह एक qda (Alkaloid) हैं, जो एरिश्रॉक्सिलम्‌ कोका 
या इसकी अन्य उपजातियोंकी पत्तियोंसे प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
एकगोनीन ( £७४००९ ) के संश्लेषण (Synthesis) द्वारा कृत्रिम 
रूपसे भी प्राप्त किया जाता हे | श्रब पहले उक्त बनस्पतिका संक्षिप्त वर्णन 
किया जायगा | 
एरिऑक्सिलस कोका Erythroxylum Coca, Lamarck, 
N. 0. Erythroxylaceae. 
नाम--बोलिवियन कोका Bolivian Coca, कोका बुश Coca Bush, 
कोकेन-ज्ञान्ट Cocaine Plant, स्पेडिक बुश Spadic Bush—ze | 
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उत्त्तिर्थान-दक्षिण श्रमेरिकाके पेरू (Peru) तथा बोलिविया 
( Bolivia ) नामक प्रान्तोंमें इसके स्वयंजात गुल्म (Shrub ) मिलते हैं । 
जावा, लंका, भारतवर्ष तथा अन्य देशोंमे इसकी खेती भी की जाती | 

वर्एन--इसके Sea गज ऊ चे गुल्म (Shrub) होते हैं जिसकी 
शाखायें कोमल तथा मण्ड्रखण की ( Rusty brown ) होती है | पत्तियां 
शाखाओंपर निकलती हैं । शाखाओंपर पत्तियोंसे नीचेके भागोंपर ५ खणडों युक्त 
पात बणक पुष्पल गते हँ तो ३-५ pik -गुच्छकोमे निकलते हैं । पत्तियां 
अंडाकार अथवा श्रभिलट्वाकार ( Ob-ovate) तथा सवासे ढाई इंच 
TEA होती हैं । पत्तियोंके अधस्तलपर मध्य नाड़ी (Madrid ) के दोनों 
ओर पत्रफलकके ग्राधार ( Base ) से zm (Apex ) तक एक-एक नाई 
सम दिशामें फैली हुई होती है। पेल प्रान्तक्री पत्तियों ( Truxzillo or 
Peruvian Cova ) में उक्त दोनों नाड़ियां अस्पष्ट होती हैं । 


चित्र--एरिथॉ ड्सिलम्‌ कोकाकी पत्तियाँ। 
कोकेना Cocaina ( Cocain. ) 


रासायनिक संकेत Ce Ha, NOE $ é £. 
नाम--कोकेना Cocaina—àe ; कोकेन Cocaine (Cooain)— 
अं० ; कोकीन--हिं० ; मेथिलबेंजोइल एकगोनीन Methyl benzoyl 


J 
608011110-रास[यनिक । _ 
७२ 
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स्वरूप--रंगहीन मणिभ, जो गंधरहित तथा स्वादमें तिक्त होते हैं, और gay 
ataa चुनचुनाइट ( Tingling ) तथा सुननता ( Numbness ) पैदा करते हैं। 
विलेयता--जलमें तो प्रायः श्रविलेय होता है, किन्तु १० भाग अलूकोहल्‌ ( ६०%), 
४ भाग सॉलवेन्ट ईथर, २४ भाग जैतूनका तेल ( श्रॉलिव आयल ) तथा १२० भाग 


लिक्किड पाराफिनमें विलेय होता है । 
कोकेनी हाइड्रोक्लोराइडम्‌ 
Cocainae Hydrochloridum ( Cocain. Hydrochlor, ) 
रासायनिक संकेत 0,7 Ho, NO7 HCl. 
नाम-कोकेन हाइड्रोङ्लोराइड Cocaine Hydrochloride, हाइड्रो- 
क्लोराइड ala कोकेन Hydrochloride of Cocaine-—go | यह कोकेन 
नामक क्षारोदका हाइड्रोक्कोराइड Tay होता है.। 


स्वरूप--यह रंगहीन पारदर्शी मणिभके रूपमें होता है, जो गंधहीन तथा स्वादमें 
तिक्त होते हैं और श्रास्वादनके पश्चात्‌ चुनचुनाहट एवं सुन्नताकी अनुभूति होती हें। 
विलेयता--०'५ भाग जलमें १ भाग तथा ३ भाग अल्‌कोहल्‌ ( ६०% ) में १ भाग; 
ऑलिव ऑयल ( जैतूनका तेल ) में अविलेय होता है । 
मात्रा-१ से १ मरेन या = से १६ मि० ्रा० । 


ऑफिशियल योग-- 


१--अक्युलंटम्‌ कोकेनी Oculentum Cocainae—a@o; कोकेन ` 


अयन्टमेण्ट Cocaine ointment—sio; कोकेनका नेत्राश्ञन ; feo । इसमें 
कोकेन हाइड्रोक्तोराइड ०:२५ प्र० Mo होता है। * 

२--लेमिली कोकेनी Lamellae (00०81196--ले०; डिस्वस आँव कोकेन 
Dises of Cocaine—sio | कोकेनकी पत्र-चक्रिका--हिं० । प्रत्येक चक्रिकामे १७ 
ग्रेन ( १:३ मि० ग्रा० ) कोकेन हाइडोक्कोराइड होता है । वेदनाशमनके लिए इसको aaa 
डालते हैं । E 

३-टाकिस्काइ क्रमेरियाइ एट कोकेनी Trochisci Krameriae et 
Cocainae—ao; क्रेमेरिया पण्ड कोकेन लाजेंज Krameria and Cocaine 
Lozenge—sio । प्रत्येक टिकियामें 2, ग्रेन (३ मि० To) कोकेन हाइड़ोको राई 
होता है । निर्माण विधि-<एक्स्ट्रकट आव क्रे मेरिया १ ग्रेन, कोकेम दाइड्रो्ोराइड २० 
येन । दानोका मिलाकर फ़ूट वेसिसमें टिकिया बना ले । मात्रा-३ से ६ टिकिया | 

४--सपॉ जिटरिया कोकेनी Suppositoria Cocainae—Ño | काकेन 
सपाजिटरीज Cocaine Suppositories—sio; कोकेन युदवति--दिं® अत्येकर्म 
है येन कोकेन हाइडोक्नोराइड होता हैं । 
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बेँजोकेना Benzocaina ( 1389120081. ) 
रासायनिक संकेत--01 H, 02 N. 
नाम--अनिसथेसीन Anaesthesine; एथिल अमिनो बेंजोएट 
Ethyl Amino-benzoate;, वेंजोकेन Benzocaine | ag etbyl 
p-nitrobenzoate के प्रहसन (Reduction) द्वारा प्राप्त किया जाता है | 
स्वरूप--यह श्वेतवर्णका मणिभीय चूर्ण हाता है, जो गन्धहीन तथा रादमै किञ्चित 
तिक्त हाता है । आस्वादनके पश्चात्‌ fafaa सुन्नताकी भी अनुभूति हाती है। विलेयता-- 
२५०० भाग जलमें १ भाग तथा ८ भांग अल्‌कोहल्‌ ( ९० प्रतिशत ) में १ भाग । 
आरथोकेना Orthocaina ( Orthocaiu, ) 
रासायनिक संकेत-- (058150) N 
नाम--ऑस्थोफॉर्म ( Orthofurm ) | 
वर्णन--यह श्वेत अथवा पीताभ मणिभीय चूर्णके रूपमें होता है, जो प्रायः गन्ध og 
स्वादरदित होता है । विलेयता--जलमें aga कम; AARNE ( ९० प्रतिशत ) में ७ भागमें 
१ भाग तथा सॉलवेंट ईथरमें ५० भागमें १ भाग तथा कॉस्टिक सोडाके विलथनमें सुविलेय 
होता है। 
ग्रोकेनी हाइड्रोक्कोराइसू Procainae Hydrochloridum 
( Procain. Hydrochlor, ) 
रासायनिक संकेत--0,3 Hzo O No, HCl. 
नाम--ईथोकेन हाइड्रोक्कोराइड Hthocaine Hydrochloride, 


बंकोकन हाइडोक्वोराइड; नोवोकेन Novocaine, şüa Kerocaine— 


रासायनिक | 
स्वरूप--गन्धहीन तथा रंगहीन मणिभीय चूर्ण; स्वादमें fafaa तिक्त तदनु जिहापर 


क्षणिक स्वापानुभूति हाती है । विलेयता--जलमें समभाग तथा अलकोहलूमें 
८ भागमें १ भाग । 
ऑफिशियल योग-- 

१--इन्जेक्शिओ Maat एट एड्रिनेल्िनी फोटिस Injectio Procainae 
et Adrenalinae Fortis (Inj. Procain. et Ardenal. Fort. )-- 
ले० ; win ( Strong ) इन्जेक्शन आँव प्रीकेन एण्ड एड्नेलीन--अं० | इसमें प्रोकेन 
हाइड्रोक्तोराइड २ % (w/v) तथा सोल्यूशन आँव एड्निलीन हाइड्रोक्ोराइड २ % 
(४/४ ) होता हे । 

२- इन्जेक्शिओ प्रोकेनी एट एड्नेलिनी मिटिस (Mitis )--ले० ; मन्दबल 
या वीक ( Weak ) सॉल्यूशन ata Sita हाइडीक्ोराइड (२ 2 w/t) २५० fio 
Rio ; इन्जेक्शन ऑव सोडियम्‌ क्लोराइड ७५० मि० Ro; इन्जेक्शन आँव एडिनेलीन 


२ मि० लि० होता 2 | 
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एमिथोकेनी हाइड्रोक्कीराइडम Amethocainae Hydrochloridum 
( Amethocain, Hydrochlor. ) 
रासायनिक संकेत--(151 ५५0, ४५, HC]. 
नास--एमिथोकेन हाइड्रोक्तोराइड---श्रं० ; टेट्राकेन हाइड्रोक्नोराड ; 
डेसीकेन ( Decicaine ) ; पांटोकेन ( Pontocaine ) | 
. . स्वरूप--श्तवर्णंका गंधहीन मणिभीय चूर्ण, जो स्वादमें किंचित तिक्त होता है। 
जलमें सुविलेय होता है । 
आँ फिशियल योग-- 
१-इन्जेकिशश्रो एमिथोकेनी हाइड्रोझोराइडाई या इन्जेक्शन श्रॉव टेटाक्रेन 
हाइडील्लोराइड । इसमें ८०५ से १११ प्र० yro एमिथोकेन होता है। : 
ब्यूटेकेनी सल्फास 
Butacainae Sulphas ( Butacain. Sulph. ) 
रासायनिक संकेत--( 0, Has 0, No )9, Hz 50... 
चाम-व्यूटेकेनसल्फेट ; ब्यूटिन ( Butya ) | 
वणंन-गन्धही न तथा खेतवर्णका मणिभीय चूर्ण होता है, जो स्त्रादमें किंचित तिक्त 


होता है तथा जिह्वापर क्षणिक स्वापानुभूति होती है। विलेयता--जलमें समभागसे कम . 


किन्तु गर्म करनेपर शीघ्रतापूर्वक घुलता È | 
ESEN 


ब्यूटिलिस एमीनोबेजीआसत 
Butylis Aminobenzoas ( Butyl. Amino-benz, ) 
` रासायनिक संक्रेव—C, ÒN. 
गास- ब्यूय्लि एमिनोबेजोएट ; ब्यूटेसिन ( Butesin ) | 
यह रंग एवं गन्धहीन श्‍वेतवणंका मणिभीय चूर्ण होता है । जलमें केवल अंशतः किन्तु 
डायल्यूट एसिड्स, श्रल्‌कोहल्‌ , सॉल्वेंट fax आदिमे विलेय होता है । 
( west फिशियल ) 
एमाइलोकेनी हाइडोझोराइडम्‌ 
Amylocainae Hydrochloridum 
नाम--एमाइलोकेन हाइड्रोक्तोराइड ; स्टोवेन (Stovaine ) । यह रंगहीन 
मणिभीय चूण होता है, जो स्वादमें तिक्त होता है और जिहापर चणिक स्वापाचुभूति 
होती है। विलेयता--२ भाग जलमें १ भाग तथा ३ भाव Rag टेड अ्लकोहलूमें 
१ भाग | मात्रा--पुख तथा AIRIA द्वारा इ से बै ग्रेन या २० से ५० मि० ग्राम। 
अन्तर्सापुम्निक सूचिकाभरण ( Intrathecal inj) के लिए १ से १५ मेन था २० सं 
१०० मि० Flo | 
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कोकेनके अन्य नॉन-अफिशियल यौगिक-- 

१-द्रोपाकोकेन Tropacocaine । नाम--बेंजेइल-स्युडे। टोपीन Benzoyl- 
pseudo—tropine | यह जावाके कोकासे प्राप्त किया जाता है। इसकी क्रिया नेत्रपर 
शीघ्रतर प्रगट होती दे तथा अन्य योगेक्री अपेज्ञा यह कम Aran होता है । इसका हाइडो- 
MUS जलमें सुविलेय हाता है । इसका ५ प्रतिशत शक्तिका विलयन प्रयुक्त हाता है । 

२--एलीपिन Aly pin । नाम--एमाइट्रिकेन हाइडरोक्कोराइड Amydricaine 
Hydrochloride; Benzoyl tetramethy]-diamino-ethyl-dimethyl 
Carbinol hydrochloride । यह श्‍वेतवणंका मणिभीय चूर्ण हाता दै, जा जलमें 
सुविलेय होता है। यह स्थानिक संज्ञाहर ( Local anaesthetic ) होता हैं जो नेत्र- 
चिकित्सा तथा साधारण शल्यकमंमें अधसत्वक्‌ धूचिकाभरण द्वारा संज्ञाहरणक्रे लिए प्रयुक्त 
हाता हे । इसके १ सं ४ प्रतिशतके विलयनका प्रयाग किया जाता हैं । 'मात्रा-१ - से १ 
Ha या ३ से ३० मि० Aro | 9 

३--बोरोकेन Borocaine 1 नाम-इथोकेन az Ethocaine Borate— 
यह भी श्वेतवणका मणिभीय चूर्ण होता दै जो अपेक्षाकृत कम विषाक्त एवं क्षोभक होता है । 
मात्रा--) से १३ ग्रेन या २० से १०० मि० To | 

४--बंजामीन लेक्टेट Benzamine Lactate—qz भी श्‍वेतवणंका मणिभीय 
चूर्णं होता है जो ५ भाग जल तथा ८ भाग अलूकोइल्‌ ( ६० प्र० श० ) में १ भागके 
अनुपातसे विलेय होता है । मात्रा--) से $ Fa या = से ३० मि० ग्रा० | 


प--स्पाइनोकेन 9.11100011--झसमें ०२ ग्राम नोवोकेन तथा २'२ मिलिग्राम 


_ Rada सल्फेट होता है। 


गुण-कर्म | 

वाह्म--श्रबत त्वचा ( Unbroken skin) पर कोकेनका : कोई 
प्रभाव नहीं होता । ARAE FAAN प्रयुक्त करनेसे श्रथवा ARAR 
सूचिकाभरण करनेसे वाहिनी-संकोचक ( Vaso-constrictor ) नाड्यग्रोंकी 
उत्तेजना करनेसे स्थानिक सतवा हिनियोंके संकोचके कारण वैवण्ये ( Blan- 
ching ) तथा संज्ञावह-नाड्यग्रोंकी निष्क्रिये करनेके कारण संज्ञाहर प्रभाव 
करता है । चूँकि यह प्रभाव स्थानिक होता है, अतएव ओपरधिका प्रयोग 
संकेन्द्रित रूपमै होना चाहिए, ताकि तदंग-सम्बन्धी नाड़ी प्रशाखाओंपर उसका 
पर्याप्त प्रभाव पड़े | यदि इसके विलयनको सोडियम्‌ वाइकार्बोनेटके संयोगसे 
aida बना दिया जाय तो औषधिकी क्रियाशीलता दुगनी-चौंगुनी हो जाती 
हे । एड्रीनेलीनका संयोग करनेसे इसकी क्रियामें और मी तीव्रता आ जाती हे. 
क्योंकि एडीनेलीनके प्रभावसे रक्तवाहिनियाँ और भी संकुचित हो जाती हैं जिससे 
उस स्थानमै एक तो रक्ताल्पता अधिक मात्रामें हो जाती है, दूसरे औषधिका 
उत्सग भी मन्दतर. गतिसे होता. है | 
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मिश्र नाडी ( Mixed nerve ) at मूलशाखा ( Trunk ) पर इसका 
सूचिकाभरण करनेसें संवेदनावह सूत्र (Sensory fibres ) तो निष्क्रिय हो 
जाते हैं, जिससे उस चेत्रकी वेदनाका शमन होता है, किन्तु चेष्टावह आवेगों 
(Motor impulses ) की गति ज्योंकी त्यो. रहती रहती है । इस प्रकारके 
संज्ञाहरणको “areata Nerve blocking” ar “amas संज्ञाहरण 
Regional anaesthesia” कहते हें । कटिवेध (Lumbar puncture) 
द्वारा अन्तर्सोषुम्निक सूचिकाभरण (Intrathecal injection ) करनेसे 
नाभिके नीचेके प्रान्तोंमें संज्ञाज्ञान तो नष्ट हो जाता है, किन्तु चेशओोंमें कोई 
बिकृति नहीं होती । इस विधिको “ग्रन्तसोंधुम्रिक संज्ञाहरण Intraspinal 
anaesthesia” कहते हैं | 

स्मरण रहे कि कोकेन-यौगिकों द्वारा संज्ञाहरण॒ स्थानिक प्रयोग द्वारा ही 
उत्पन्न किया SR है । मुख द्वारा प्रयुक्त होनेपर जिन स्थलों-यथा मुख, 
कंठ, अन्नमाग, आमाशय आदि--के प्रत्यक्ष संसगमै यह आता है, वहाँ स्थानिक 


संशाहरण प्रभाव भले ही कुछ हो, किन्तु शोषणोपरान्त यह प्रभाव लक्षित 


नहीं होता है | 
आश्यन्तर | ANINA अ्रणाली--कोकेनके स्थानिक प्रयोगसे 
जिह्वा, तालु एवं ग्रसनिकामें स्वादसंज्ञाका नाश होता हे । आमाशयकी शलैष्मिक 


कलापर HT GM प्रभाव होता हे तथा कोकेन आमाशयिक रसको कम करता , 


एवं छुधाका नाश करता हे । अधिक मात्रामै यह आंत्रकी पुरस्सरणगति 
( Peristalsis ) का भी निरोध करता है | 

हृदय तथा रक्तसंवहन--साधारण मात्राम प्रयुक्त क्ररनेसे हृद्रतिमें तीव्रता 
होती तथा रक्तभार बढ़ जाता है । किन्तु अधिक मात्रामे प्रयुक्त करनेसे दोनोंमें 
कमी हो जाती है । मृत्यु हुदूमेद ( Cardiac failure ) के कारण होती है । 


AAT are शलैष्मिक कलापर इसका स्थानिक प्रयोग FAR 
सचाहर प्रभाव करता हे । आमभ्यन्तर प्रयोग द्वारा प्रथम तो श्वसमकेन्द्रकी 
उत्त जनाके कारण श्वसनगतिमें तीव्रता होती है, परन्तु इसके बाद ही अवसादक 
प्रभाव लक्षित होता है । Ses होनेपर श्वसन अनियमित तथा कीने-स्टोक्स 
प्रकार (Cheyne-Stokes type) का होने लगता है | श्वासावरोधके कारण 
श्वसनभेद्‌ ( Respiratory-failure ) होनेसे प्राणान्त हो जाता È | 

नाड़ी-संस्थान । मस्तिष्क -कोकेन सम्पूर्ण मत्तिष्क-सुपुम्नापर उत्तेजक 
प्रभाव करता है । अल्प मात्रामें प्रयुक्त होनेपर मनुष्योंमें कफीनकी भांति किञ्चित्‌ 
मानसिक उत्तेजना एवं चैतन्यताकी स्थिति उत्पन्न होती है । अधिक मात्रामें 
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प्रयुक्त होनेसे यह भी एट्रोपीनक्री भांति मस्तिष्कपर उत्तेजक एवं शारीरिक 
क्वान्तिकी अनुभूति नहीं होती तथा रोगी ऊर्जाकर प्रभावका अनुभव करने लगता 
है । agafa ( Talkativeness ) बढ़ जाती है यथा व्यक्ति प्रसन्नमुख 
दिखलाई देता èl मानसिक एवं शारीरिक क्लान्तिदर प्रभावके ही कारण te 
( Peru ) तथा बोलीबिया ( Bolivia) के निवासियॉमें कोकाकी पत्तियोंके 
प्रयोगका प्रचलन बंहुत पहले से है। ्रतएव इस वातसे सभी सहमत हैं, कि 
अल्प मात्रामें प्रयुक्त करनेसे कोकेन मानसिक एबं शारीरिक कार्य क्षमतामें वृद्धि 
करता हे | कभी इसके प्रयोगसे निद्रानाशका उपद्रव होता है, किन्तु विशेष बेचैनी 
नहीं होती । 

श्वसन, वाहिनीप्रेरक ( Vaso-motor ) तथा ह्वदयोद्दीपक 
( Accelerator centre ) केन्द्रों aur मस्तिष्के चेष्टाधिष्ठान ( Motor 
areas) को कोकेन उत्तेजित करता है, जिससे चेशवह क्रियाशीलता 
(Motor activity) में वृद्धि हो जाती है । ग्रदिफेन इनके प्रतिकूल 
( Antagonistic ) प्रभाव करता है । अधिक मात्रामें प्रयुक्त करनेसे यह 
ग्राक्षिपकर प्रभाव भी करता है, किन्तु यह सुषुम्नोपरिप्रभावके कारण न होकर 
सम्भवतः मस्तिष्कगत प्रभावके ही कारण होता दै | मस्तिष्क, मध्यमस्तुलुङ्गपिणड 
( Mid-brain ) तथा सुषुम्नापर कोकेन अवरोही बुमसे उत्तेजक प्रभाव 
( Descending Stimulation ) करता है | अर्थात्‌ ग्रल्प मात्रामें तो 


. मस्तिष्कको, किन्तु मात्राधिक्य होनेपर सुुम्नादिको भी उत्तेजित करता है । 


कोकेन एड्रिनेलीनकी क्रियाशीलताको भी प्रबद्ध करतां ( Potenti- 
ates ) है | . 

नेत्र-कोकेनके ४ प्रतिशत बलके विलयनका नेत्रमें आश्च्योतन करनेसे 
स्वतन्त्र -नाड्यग्रोंपर प्रत्यक्ष स्थानिक प्रभावके कारण नेत्रकी श्लैष्मिककला 
( Conjunctiva ) dar स्वच्छुमएडल (Cornea) का पूर्णतः सज्ञाहरण 
एवं कनीनिका-विस्फार होता है। तारामएडल ( 1718 ) में भी ग्रंशतः 
Adam एवं रक्तवाहिनियोंका किञ्चित्‌ संकोच होता है। किंश्चित्‌ बहिनत्रता 
( Bxophthalmos ) भी लक्षित होती है | नेत्रकी अनुसरण वा अनुकूलन 
शक्तिमें भी अंशतः विकृति ग्रा जाती है | किन्तु प्रकाश-प्रत्यावतन ( Light 
reflex ) नष्ट नहीं होता | वाहिनी-संकोच होनेसे नेत्रान्तगत भारमें भी किञ्चित्‌ 
कमी हो सकती है; किन्तु यह प्रभाव अस्थायी स्वरूपका होता हे | 


समवते क्रिया ( Metabolism ) —समवर्तेक्रियामें विशेष परिवर्तन नहों 
होता | कोकेनःविप्रमयतामें तापक्रममे कुछ इद्धि दो जाती है । 
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उत्सर्ग--कोकेनका उत्सर्ग विशेषतः को द्वारा मूत्रके साथ होता ca 
कतिपय अंशका उत्सर्ग यकृतसे भी होता है । प्रयोग करनेसे संचायी प्रभाव भी 
हो सकता है । इसका कुछ अंश यक्कतमें नष्ट भी हो जाता eo 

उग्र विषाक्तप्रभाव ( Acute toxic action )--अनेक रो गियोंमें विपाक्तताके 
लक्षण देखे जाते हैं। इसका प्रधान कारण यद्यपि मात्राधिक्य है, किन्तु कभी-कभी रवभाव- 
वैशिष्टयके कारण अल्पमात्रामें भी विपाक्तप्रभाव लक्षित हो जाता दै।. साधारणतया घातक- 
मात्रा १८ ग्रेन है, किन्तु है मेनके अधरत्वक्‌ सूचिकाभरणमें भी तीज विपाक्तप्रभाव देखा 
गया है । यहांतक कि १ ग्रेनकी मात्रामे भी सृत्युतक हो सकती है। विषाक्त प्रभाव होनेपर 
उन्माद, शिरोग्रम, कण्ठमें शुष्कताकी अनुभूति, थासक्कच्द्ठता तथा हाथ-पैरमें एउन 
(Cramps ) आदि लक्षण प्रगट होते हें । रोगी चलने-फिरनेमें भ्रसमर्थ हो जाता है तथा 
त्वचाके नीचे कृमिके रेंगनेकी अनुभूति करता है, जो कोकेन-विपमयताका प्रधान एवं विशिष्ट 
लक्षण है । पुतलियां विरफारित हो जाती है तथा प्त्यावतंन-क्रियायें ( Reflexes 
उत्त जित हो जाती हें। मात्रातियोगजन्य-विपमयतामें अपरुमारवरीः भांति aA (Epile- 
ptiform Convulsions) होने लगते है और श्वसन तथा रक्तसंवहनपर तीव्र अवसादक 
प्रभाव होता है । मृत्यु प्रायः श्वसनवेन्द्राधात होनेसे थवा रक्तभारके अत्यधिक गिरनेसे 
निपात ( Collapse ) होनेके कारण होती है । 

चिकित्सा--स्थानिक संज्ञादरणक्रे लिए यदि कोकेनका प्रयोग करना है तो आध घंटे 


a 


पूर्व संशामक औषधियॉ-यथा बारविटरेट्स आदि--का मुख द्वारा सेवन करा देनेसे विषाक्तता 


होनेकी सम्भावना वहुत कम हो जाती हे । अन्तसोपुम्निक सूचिकाभरण द्वारा नाड्ययरोध ह 


९ Nerye-blocking ) करके यदि संशाहरण करना है तो अनागतबाधा प्रतिपेधार्थ 
एड्निलीन या एफेडीनका ARAR ARTA करना चाहिये । विषमयता (Poisoning) 
हो जानेपर आक्षेप-निवारणके लिए ल्युमिनज्ञ सोडियम्‌ , एमाइटल सोडियम्‌ तथा पैराल्डि- | 
हाइड आदिका प्रयोग करें अथवा यदि आवश्यक हो तो कोरोफॉर्म तुधावें । निपातके 
प्रतिकारके लिए एड्निलीनको नार्मलसेलाइनके साथ इन्जेबट करें । यदि आवश्यक हो तो 
SARATA द्वारा श्रसनाबसादका निवारण करें । 
चिरकालज विपा्तता या कोकेनमयदा (Cocainism)—अन्य मादक gaitat 
भांति इसपर भी राजकीय निषेध हे, किन्तु इसके सेवन करनेवाले--विशेषत: बड़े शहरोंमें-- 
बहुत मिलते है ॥ ये लोग प्रायः पानके साथ युप्त रूपसे इसका सेवन करते हैं और आदत हो 
जानेपर इसीके लिए पानवालोंको ( जिनका यही गुप्त व्यवसाय होता है कि अपने निश्चित 
माहरकाँको पानके वहानेप्ते कोकेन देते हैं ) अधिक मूल्य देकर भी इसके प्राप्त करनेकी प्रतीक्षा 
करते हैं। नशेके रूपमें इसके सेवनसे स्वास्थ्य-विक्कति तो होती है, साथ ही नैतिकपतनकी 
भी आरांका बहुत रहती है, क्योंकि इसके सेवनसे स्त्री-पुरुषी दोनोंमें सहवासकी भावना 
तीबरूपेण जागृत होती हे । इसके कुएरिणामस्वरूप पाचनविक्वति, daca, शिरोभम, नाडी- 
तीव्रता, अनिद्रा आदि उपद्रव पैदा हो जाते हें। पुतलियां विस्फारित हो जाती हे तथा 
इष्टिविक्ृति, स्मरणहीनता ( Amnesia ) तथा नपु सकता ( Impotency ) भ्रादि 
TAN प्रधानतया प्रगट होते हें । चिकित्सा--श्रादत छोड़ना चाहिये तथा, वाफी, कुचिला 
तथा अन्यः वल्य औषधियोंका सेवन करना चाहिये। कभी-कभी जलवायु-प्ररिवर्तनते भी 
लाभ होता हे । 
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वाह्य प्रयोश--कोकेन प्रधानतः स्थानिक संज्ञाहर ( Local 

anaesthetic ) के रूपमै निम्न maena प्रयुक्त होता है -- 
नत्र--कोकेनका प्रयोग नेत्र-चिकित्सामें बहत होता हे | इसका उपयोग 
शल्यकमक समय AAEN तथा शोफयुद्ठा अवस्थाओंम वेदनाशमन तथा तारा 
मंडल (Iris) का रक्तता।हान प्रका anaq करनेके लिए ग्राही (A triu- 
gent) के रूपम किया जाता हे । वेदनाशमनके लिए इसका ९ से २ प्रतिशत 
विलयन पर्याप्त होता है | शल्यकर्मके लिए संज्ञाहरणार्थ इसके ४ प्रतिशत बलका 


os 


विलयन २-२ मिनटके ग्रन्तरसे ४-५ बार नत्राविदुक SIH टपकाया जाता हे | 
इससे नेत्रकी श्लैष्पिक कलाका पूर्णतः Parzen हो जाता है, जिससे मोतिया- 
fre ( Cataract ) आदि शल्यकर्म सरलतापूर्वक far किसी वेदनाके 
अनुभव हुए किये जा सकते हैं। प्रकाशसंत्रास ( Photophobia ) 
में भी यह नेत्रब्रिदु aga उपयोगी होता है । एट्रोपीनके साथ कोकेन तारामण्डल 
शोथ ( Iritis ) तथा स्वच्छुमंडल (Cornea) की शोफ एवं वेदनायुक्त 
ARTA बहुत लाभप्रद सिद्ध होता हे । कोकेनके ४ प्रतिशत विलयन 
मं पाइलोकार्पीन मिला देनेसे ( १ ऑसमें ४ ग्रेन ) संज्ञाहरण भी किया जा 


सकता है ओर साथ ही नेत्रकी अनुसरण या अनुकूलनशक्ति ( Accommo- 


dation ) में कोई विकृति नहीं होती | 
नासा, कण, गुद तथा योनि आदि--५ से १० प्रतिशत विलयनका 
प्रयोग करनेसे नासा, कण, योनि पूत्रप्रेसक्र तथा मलाशय ग्रादिकी संवेदनशीलता 
का नाश हो जाता है, जिससे उपरोक्त अंगॉपर साधारण शल्यकर्म सुविधापूवक 
किया जा सकता है। कोकेनका स्थानिक प्रयोग करनेसे हे फीबर ( Hay 
fever ) में नासा qty, तथा गुद एबं mang ( Labial pruritus ) 
कणुशूल तथा गुदचीर ( Anal fissure ) ग्रादिमें वेद्नाकी शान्ति होती है । 
त्वचा ~ यद्यपि wad त्वचासे कोकेनका शोषण नहीं होता तथापि तैल 
अथवा शूकरवसाके साथ स्थानिक प्रयोगसे यह विचर्चिका ( Eczema ) 
faq ( Erysipelas ), शीतपित्त ( Urticaria ) तथा सत्रणचूचुक 
(Sore nipple ) ग्रादिके वेदना एबं जलनका शमन करता हैं । शुष्कदग्ध 
( Burn ) एवं mzaa ( 9०514 ) में asin पहले कोकेनहायठ्रो 
क्लोराइडके ४ प्रतिशत विलयनको लगाकर तत्पश्चात्‌ कोकेन ज्ञारोदकों कैरन 
आयल ( चूनेके पानीमें मिलाया हुआ तैल ), पराफिन या टंकणास्ल मलहरके 
साथ प्रयुक्त करनेसे वेदना एवं प्रदाहका शमन होता है। बृश्चिकदंशमें भी 
दृष्टस्थानपर कोकेन या नोबोकेनका ग्रधस्वग्‌ सूचिकाभरण करनेसे घेद्नाशमन 
७४ 
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होता है । az ( 13090७ ), az aga (Small tumours ) 
तथा साधारण विद्रधिमें सन्निकटवर्ती प्रदेशमें कोकेनका इंजेक्शन करनेसे भी 
वेदना-निवारण हो जाता है। लोंगके तेलके साथ कोकेन मिलाकर वेदनास्थलपर 
मर्दन करनेसे उत्तान ( ऊपरी ) नाड़ीशूल ( Superficial neuralgias ) 
में बहुत लाभ होता है । शश्रसी रोगमें वेदना निवारणके लिए कोकेनके विलयन 
का इंजेक्शन श्रसी नाड़ीके श्रावरण (Sheath ) में किया जाता है | 


आभ्यन्तर प्रयोग -- दंतवेष्ठ ( Gums ) एवं दंत --दृंत चिकित्सामें 


मी संज्ञाहर प्रभावके कारण इसका प्रयोग ग्रचुरतासे होता है। कोकेन azg- 
क्लोराइड १ भाग, क्लोरल हाइड्रोट ५ तथा कपूर भी ५ भाग। इन सबको 
मिलाकर गम करनेसे द्रवके रूपमें परिशित हो जाते हैं । इसका प्रयोग दंतशूलमें 
किया जाता है | इसे रूईके फोयेसे वेदनास्थलपर लगा देते हैं अथवा WAG MT 
दंत कोटर ( Painful cavity) में रूईका फोया ऑषधियमें भिगोकर 
कोटरमें रखा जाता है। दुंतोत्पाटन ( Tooth extraction) के पूर्व 
दंतवेष्ठमें स्थानिक इंजेक्शन किया जाता है, जिससे दाँत सरलतापूर्वक उखाड़ा 
जा सकता है । यदि दांत बहुत हिलता हों और पीला पड़ गया हो जिससे 
सरलत।पूयक उखाडा जा सकता हो तो केत्रल इसके विलयनको मसूड़ेमें 
मल दिया जाता है। मसूढेमें सूचिकाभरणका कार्य एक विशिष्ट प्रकारकी 
पिचकारी ( डेन्टल सिरिज ) के द्वारा सम्पन्न किया जाता हेही 


गल तथा स्वरयंत्र--२० प्रतिशत घोलका स्थानिक प्रयोग करनेसे मढुतालु . 


` (Soft palate ), ग्रतनिका तथा कणठशालूक ( Enlarged tonsils) 
आदिका संशाहरण हो जाता है, जिससे छोटेमोटे अबु'द्‌ तथा कण्ठशालूक 
आदिका छेदन बिना किसी बेदनोके अनुभवके कर सकते हैं | ZA प्रकार स्वरयंत्र 
की परीक्षा निदानके लिए कर सकत॑ हैं | इसके अतिरिक्त स्वरयंत्रपर छुद्र 
शल्यकम भी सुविधापूर्वक किया जा सकता है, क्योकि कोकेनके कारण शल्यकर्म 
के समय See भी नहीं होता तथा वेदनाका भी अनुभव नहीं होता | 

माराय श्रामाशयिक “छ ष्मिक कलापर स्थानिक संज्ञाहर प्रभाव होनेके 
कारण दसका प्रयोग सामुद्रिक हृल्लास ( Sea sickness ) तथा गर्मिणी 
के AHA म॑ बहुत उपयोगी होता है। इसके लिए १५ ga ग्लिसरिनमें ८ 
ग्रोन धि मिलाकर १ ड्राम जलके साथ १-१ घंटेपर प्रयुक्त करें । 

बड़े शल्यकर्म ( Major operations ) में स्थानिक संत्ञाहरणके 

लिए कोकेन प्रयोग | 

AGU कोकेन WA नई-नई स्थानिक संज्ञाहर. औषधियोंके ग्रन्वेषणके 

साथ-साथ इनका प्रयोग'क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है । प्रारम्भमें तो इनकी 
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प्रयोग साधारण शल्यकर्म ( Minor operations ) में ही ग्रल्यकालिक 
स्थानिक संज्ञाहरणके लिए किया जाता था, किन्तु अब इसके द्वारा बड़े शस्त्रकर्म 
भी सुगमतापूर्वक किये जाते हैं। इस कार्यके लिये संज्ञाइरण स्थानिक आभरण 
पद्धति ( Local infiltration method ) अथवा अन्तां पुन्नि ऊ 
सूचिकाभरण द्वारा किया जाता है, जिससे प्रान्तिक संज्ञाहरण ( Regional 
anaesthesia ) किया जाता है | 

स्थानिक आमरण पद्धति द्वारा संज्ञाहरणा-इसमें पूर्ववत स्थानिक 
संज्ञा हरण द्रव्योंके बिभिन्न शक्तिके विलयनक्रा ARAR सूचिकाभरण 
( Subcutaneous injection ) किया जाता है | चूकि कोकेन में अन्य 
योगिकोंक्री ग्रपेक्षा विषाक्त प्रभाव अधिक होता है, ग्रतएव सम्प्रति कोकेनके 
स्थानमें उन्हींका प्रयोग अधिक प्रयुक्त होता Sl इसके लिए यूकेन (1०8/7९) 
प्रोकेन तथा नोवोकेन आदि अधिक प्रयुक्त होते हें । चूँ कि इनसे धमनिकाओंका 
संकोच नहीं होता, ग्रतएव इसके विलयनमें एडिनेलीन क्वोराइडका विलयन 
( ०*००२ से ०००५ प्रतिशत ) भी मिला दिया जाता है, जिससे संज्ञाहर प्रभाव 
अधिक स्थायी हो जाता है तथा रक्तल्लावके रोकनेमें सहायता मिलती है तथा विषाक्त 
प्रभाव भी कम हो जाते हैं । आमरणकी विधि यह है कि जिस स्थानपर शख्तरकम 
करना है, सर्वप्रथम वहाँ इतस्ततः कई ग्रन्तत्वेक्‌ इन्जेक्शन (Endermically ) 
दिये जाते हैं, जिससे उन-उन स्थानोंमें चकचे उठ जाते हैं श्रत्र सूचिकाको 


. गम्भीर प्रविष्ट करके जितने daar संज्ञाहरण करना alte होता है उतने 


क्षेत्रमै औषधि भर दी जाती है। इसी प्रकार सूचिकाको और भी गम्भीर 
प्रविष्ट करके जितनी गम्भीरता तक संज्ञाहरण आवश्यक हो किया जा सकता 
है। इस पद्धतिले शस्त्रक्म-क्षेत्रके समस्त संशावह MANA संज्ञाहरण हो 
जाता है | 

सिंकोकेनी हा्रोक्लोराइडम्‌ Cinchocainae Hydrochloridum 


नाम-र्‍म्यूपरकेन ( Nupercaine ); परकेन ( Percaine ) | 
स्वरूप--इसके Waals सूचम एवं उन्दचूष ( Hygroscopic ) मणिम होते हैं, 
जो गन्धहीन तथा स्वादमें किञ्चित तिक्त होते हें । विलेयता--३ भाग जलमें १ भाग तथा 
अल्‌कोइल्‌ ( ९०% ) में सुविलेय होता हैं । 
गुण एवं प्रयोग । 
स्थानिक संज्ञाहर प्रभावके लिए इसका प्रयोग Bug, विपादिका या अलस 
(Chilblains ) तथा अशं आदि रोगोंमें मलहर ( १ प्रतिशत ) के रूपमें 
किया जाता है तथा कण्ठरुजा (Sore throat ), मुखपाक ( Aphthae ) 
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तथा करठशालूकोच्छेदनोपरान्त ( Post-tonsillectomy ) होनेवाली 
सजाक निवारणके लिए मुखचक्रिका ( Lozenges ) के रूपमै किया जाता 
है । चारकी उपस्थितिमें ( चाहे लेशमात्र ही क्यों न a) यह वियोजित हो 
जाता है, श्रतएब इसके संरक्षणमें इस बातका ध्यान रखना चाहिए । कोकेन 
तथा नोवोकेनकी ग्रपेन्ना यह श्रौषधि अधिक विष्राक्क प्रभाववाली होती हे | 
स्थानिक ्राभरण तथा अन्तर्साषुम्निक तीनों प्रकारके संज्ञाहरणके लिए a 
विलयनका प्रयोग किया जाता है । श्लैष्पिक कलाओंपर स्थानिक cane 
लिए इसके १ से २ प्रतिशत शक्तिके विलयनके भी कतिपय बू द्‌ मिला दिये 
जाते el आभरण -संज्ञाहण ( Infiltration anaesthesia ) के 
लिए १००० में ४ से १ के बलका तथा अ्रन्तसोंधुभ्रिक प्रवोगके लिए १५०० में 
3 के वलका विलयन प्रयुक्त होता है। १५०० में १ के बलका विलयनके २० 
सी०सी० के एम्पूल बाजारमें उपलब्ध होते है | 

नोवोकैनकी mar श्लैष्पिक कल्ाओंपर इसका प्रभाव प्रबलतर होता है 
तथा सूचचिकाभरण (Injection ) द्वारा प्रयुक्त होनेपर इसका प्रभाव नोवोकेनकी 
आपेक्षा अधिक समयतक रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी अपेक्षा यहः्रत्यल्प 
TAN भी प्रयुक्त होनेपर अभीए प्रभाव करती है तथा रक्तमारकी कमी भी उसकी 
Aral कम होती है | ; 


पवात्‌ अभाव ( Afber-effects )-र्‍सामान्यकायिक संज्ञाहरणमें जो. - 


पश्चात्ममाव लक्षित होते हैं. प्रायः वे सव इनमें भी दिखाई देते हैं । किन्तु कमी: 
कभी उग्र शिरुशूल इनमें एक विशेष उपद्रव हो जाता है । यदि साधारण 
चिकित्सासे न ठीक होता हों तो ग्रतिबल लवणजल (Hypertonic saline) 
का ग्रन्तः-संक्रमण (Infusion) करें, अथवा ग्लुकोजयुक्रत लवणजल ( ग्लूकोज 
२० प्रतिशत ) सिरामार्ग दरा प्रविष्ट करें या ५० प्रतिशत बलके मैगनीसियम्‌ 
सल्फेटका विलयन २ सी०सी०की मात्रामें सिरामार्ग द्वारा प्रविष्ट करें । कभी-कभी 
उपद्रव स्वरूप मूत्राशयद्वाराघात तथा नेत्र विकृति (Squint ) भी लक्षित 
होती है जो ४-६ दिनके पश्चात्‌ स्वयं ठीक हो जाते cal 


_ Tfi ( Contra-indications )--निम्नावस्थाओंमें स्थानिक 
संज्ञाइर द्रव्योका प्रयोग निषिद्ध हैः--(१) यदि शरीरमें कहीं दूषितस्थल होनेसे 
खतदूषण (Sepsis ) की अवस्था हो, (२) बालकों तथा डरपोक प्रक्ृतिके 
युवकों ( Nervous adults ) में क्योंकि इसमें रोगी चेतनावस्थामें रहता हैं, 
अतएव शख्कमकी भयङ्करताको देखकर कोई तकलीफ न होते हुए भी मयभीय 
हो सकता है जिससे शस््रकर्ममें बाधा हो सकती है तथा (३) दुर्बल व्यक्तियों । 
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अब इस वगकी प्रधान औषधियोंका पथक-पृथक विचार प्रायोगिक दृष्टिसे किया 
जायगाः--- 

बेंजोकेन ( एनिसथेसीन )--यह जलमें तो अविलेय किन्तु तैलमें सुविलेय होता है। 
इसका प्रयोग दग्धस्थल, त्रण तथा विचर्चिका ( Eczema ) आंदिपर अवधूलन करनेके 
लिए स्टार्च आदिके साथ :मिलाकर ( १० से १५ प्रतिशत ) श्रवधूलचूर्ण ( Dusting 
power ) के रूपमें प्रयुक्त किया जाता हैं । शोफ एवं वेदनायुक्त अशंक्रे लिए इसका प्रयोग 
मलहर ( १० प्रतिशत ) अथवा गुदवतिंक्रे गुदवर्तिके रूपमें किया जा सकता है। 

प्रोकेन हाइड्रोछोराइड ( नोवोकेन )--श्रव कोकेनके स्थानमै यही अधिक प्रयुक्त 
होने लगा है। क्योंकि यह उसकी भांति न तो श्रधिक चोभक प्रभाव ही करत' है भौर न 
अधिक विषाक्त ही होता है । किन्तु इसका प्रभाव श्रधिक स्थायी नहीं होता । इसका प्रयोग 
सूचिकाभरण ( Injection ) द्वारा किया जाता हैं। इसके लिए ३ से प्रतिशत बलका 
विलयन प्रयुक्त होता है । उबाल कर इसका विशोक्षन किया जा सकता है; किन्तु कोकेन 
उवालनेसे निष्क्रिय हो जाता है। नाड्यवरोध ( Nerve blocking ) के लिए २ प्रतिशत 
विलयनकी आवश्यकतानुसार ५० सी०सी०तक प्रयुक्त किया जा सकता है । किन्तु व्यवहारमें 


, इससे कम मात्राम ही कार्य हो जाता है। प्रान्तिक या आभरण संज्ञाहरणके लिए यदि 


शस्त्रकर्मका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो तो इसकी ३०० सी०सी० मात्रातक प्रयुक्त की जा सकती 
है । चू'कि इससे धमनिकाओंका संकोच नहों होता, अतएव शसत्रकममें अत्यधिक रक्तखावके 
निवारणकी दृष्टिसे इसके विलयनमें एड्निलीन क्तोराइडका विलयन भी मिला दिया 
जाता हैं । 

एमाइलोकेन हाइड्रोङोराइड ( स्टोवेन )- यह भी कोकेनकी अपेक्षा कम व्रिपाक्त 


, होता है। श्रन्तसोंषुश्चिक संन्ञाहरणके हेतु यह बहुत उपयोगी होता है। यह किंचित्‌ 


क्षोभक प्रभाव करता तथा रक्तिमोत्पादन (Hy peraemia ) करता है । सुषुम्ना शीर्षके 
सम्पर्कमें आनेपर इसका विलयन रक्तमारको गिराता है तथा श्वसनका अवरोध (910०४९ 
of respiration) कर सकता है। 

घ्ॉथोकेन-इसका प्रयोग केष्मिक कला एवं च्षत-त्वचापर स्थानिक प्रभावक्रे लिए 
किया जाता हैं । अतएव जठरातिं (Gastric pain ) के निबारणके लिए १ से २ मनकी 
मात्रामें तथा qat ( Burns ) एवं अन्य aut ( Ulcers) पर वेदनाशमनके हेतु 
इसका प्रयोग अवधूलनचूर्ण अथवा मलहर ( १० प्रतिशतके रूपमें होता हे । इसमें एक दोष 
भी है कि यह क्षोभक प्रभाव करता है तथा इसमें कोथी ( Necrosis ) त्पादनकी भी 
प्रबृत्ति होती है । 

एमिथोकेन ( पॉन्टोकेन )--प्रोकेन तथा कोकेनकी अपेक्षा इसका प्रभाव अति प्रबल 
होता है, किन्तु साथ ही इसमें विषाक्त प्रभाव भी बहुत अधिक होता है । 9 प्रतिशत वलका 
विलयन नेत्र चिकित्सामें, तथा २ प्रतिशत बलका ( १ ओस जलमें लगभग १० मेन औषधि ) 
विलयन आभरण संज्ञाहरणक्रे लिए तथा समवल लवणजलमें बनाया gar ०१ प्रतिशत 
बलका विलयन प्रान्तिक संज्ञाहरणके लिए और ५ से १ प्रतिशत बलका विलयन अन्तसौँषु 


म्निक संशाहरणके लिए प्रयुक्त किया जाता है । 


कलाल 
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अध्याय ६ 
पेशियोंपर कार्य करनेवाली औषधियाँ | 
( Drugs Acting on the muscles. ) 

रचना एवं कायकी दृश्सि शरीरमें ३ प्रकारकी पेशियाँ पाई जाती हँ 
(१) ऐच्छिक ( Voluntary ) ar arer (Striated or skeletal), 
(२) अनैच्छिक ( Involuntary ) या विना-धारीवाली (Non-striated ) 
तथा (३) हार्दिक (Cardiac ).। हार्दिक पेशी रचनामें तो धारीदार किन्तु 

` `n AN ~ 
far रने च्छि होती है । ऐच्छिक पेशियोंकी क्रिया स्वेच्छाधीन होती है और 
उनका क्रिया-व्यापार एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा चलता दै, जिसे परस्परानुबर्ती 
शिथिलीकरणका नियम (Law of reciprocal innervation) कहते हैं। 

ऐच्छिक पेशियोंको जानेवाली नाड़ियोंका उद्धव सुषुम्नाके अग्रिम rei स्थित 
नाड़ीकन्दाणुश्रॉसे होता है। इसे अधः चेष्टावह-नाडी कन्दाणु ( Lower 
motor neurone ) कहते हें । अ्रम्रिमश्रङ्खके नाड़ीकन्दाणओंका सम्बन्ध तथा 
उच्च नियन्त्रण मस्तिष्कके पूरवमध्यास्तराकर्णिका ( Pre-central gyrus ) 


स्थित चेशाधिडानसे होता है। इसे ऊध्वे चेष्टाबह नाड़ीकन्दारा ( Upper 


moker neurone ) कहते हैं | चेष्राधिष्ठानका सम्बन्ध मस्तिष्कान्तर्गंत चेष्टाः 
विवेकभूमि ( Psychic area ) से भी होता है । 
पेशियंकि उक्त ३ भेदके अनुसार इनपर कार्य करनेवाली श्रोष्रधियोंके भी 
३ समुदाय हैं -- 
(ग्र) ऐच्छिक पेशियोंपर काय करनेवाली औषधियाँ । 
(2) ऐच्छिक पेशियोंपर उत्तेजक प्रभाव करनेवाली औषधियाँ-- 
x (x) मस्तिष्क विवेक्रभूमि ( Psychic area ) पर कार्य करनेसे यथा; 
कोकेन तथा कॅफीन । i 
O मस्तिष्कके aisa ( Motor-area ) पर कार्य करनेसे यथा, 
अट्रोपीन | ; 
(स) सुपुम्नापर उत्तेजक प्रभाव करनेसे--यथा, स्ट्रिक्कीन, adta, थीवेन 
तथा धनुवात-विष ( Tetanus toxin ) | 
(द) चेशवहःनाब्यय्रॉपर उत्तेजक प्रभाव करनेसे- यथा, एसेटिलकोलीन, 
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कारबेकाँल) फि्जॉस्टिग्मीन तथा प्राँस्टिम्मीन आदि शुक्तलपित्युद्रेची ्रोपरधियाँ 

C . A ७ न ox ~ 
( Cholinergic drugs ); पोटासियम्‌ , एफेड्रीग तथा ग्वानिडीन आदि 
क्युरारा-प्रत्यनीक क्रिया करनेवाली ओषधियाँ | 

(2) ऐच्छिक पेशियोंको अवसादित करनेवाली 

(a) मस्तिष्क-चेंशधिष्ठानपर अवसादक प्रभाव करनेसे--यथा, निद्रल, प्रमी- 
लक ( Narcotics ). सामान्यकायिक dare द्रव्य एवं मैगनीसियम्‌ | 

(ब) सुपुम्नापर अवसादक प्रभाव करनेसे-र्‍यथा त्रोमाइड तथा क्तोरल 
हाइडट | 


(स) चेष्टावह-नाड्यग्र (Motor end-plates) पर ग्रवसादक प्रभाव करने- 
से यथा, क्युरारा, कोनायम्‌ , मेगनीसियंम्‌ तथा सपेबिष । 


(द) पेशियोंपर प्रत्यक्ष अवसादक प्रभाव करनेसे--क्विनीन | 
(ब) अनैच्छिक पेशियोंपर कार्य करनेवाली ओषवियाँ । 
( १ ) उत्तेजित करनेवाली-- 


(ग्र) परिस्वतन्त्रनाड्यग्रोको अवसादित करनेसे--यथा, इसमें शुक्तलपिच्यु- 


द्रेची औषधियां ( Cholinergic drugs ) आती हैं। ये ग्रौषधियां AF, 


श्वांसनलिकाओं, बस्ति, प्लैहिक टोप ( Splenic Capsule ) तथा anr- 
मण्डलके वलयाकार सूत्रोंपर उत्तेजक प्रभाव करती हैं | 

(ब) स्वतंत्र-नाड्यग्रों (Sympathetic nerve-endings) को उत्तेजित 
करनेसे- यथा, सिग्पैथोमाइमेटिक ग्रौप्रधियां---एड्रीनेलीन, एफेड्रीन इत्यादि | 

(स) अनेच्छिक पेशियोंपर प्रत्यक्ष उत्तेजक प्रभाव करनेसे--पीयूष ग्रन्थिका 
पश्चिम खण्ड ( Posterior pituitary ), हिस्टामीन, वेरियम्‌ तथा सीस 
( Lead ) | 

(2) अवसादित करनेबाली-- 


(ग्र) परिस्वतन्त्र-नाड्यग्रोंको श्रवसादित करनेसे---ग्रट्रोपीन, पेथिडीन ये 
आऔषधियां तारामएडल, महाखोतस्‌ , श्वासप्रणालिका तथा मूत्राशय ( वस्ति ) के 
वलयाकाससूत्रों (Circular muscle) को निष्क्रिय ( Paralyse ) 
करती हैं | : 

(ब) कोलिनजिक औषधियां-धमनिकाओका विस्फार करती हैं | 

(स) सिम्पैथोमाइमेंटिक ग्रौप्रधियां | - 
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Sa ` 
4 ( द्‌ ) अनेच्छिक पेशियोंपर TAIT प्रभाव द्वारा--नाइट्राइट , पापावेरीन 
=~ fx उत् v x १ 
बेजिल बेंजोएर, पेथिडीन, saa तैल | कॅफीन तथा प्यूरिन व्युयन्न औषधियों 
रक्तताहिनियोंके पेशीसूतरोपर प्रत्यक्ष प्रभाव करके उनका विस्फार करती हैँ | 
ze c र्‌ 5 
Ca) cain कार्य करनेवाली ओषधियां--इनका वणन आगामी 
प्रकरण ( रक्तवह संस्थानपर काय करनेवाली औषधियां ) में किया जायगा | 


पेशियोप९ कार्य करनेवाली औषधियोंका आमयिक प्रयोग | 
पेशियों ( ऐच्छिक या अनैच्छिक ) की क्रिया-विक्ृति २ प्रकारकी हो सकती 
है ; या तो क्रियामें ग्रतिगद्धि ( Over-activity ) हो जाय अथवा क्रियामें 
अत्यधिक अवसाद हो जाय | ऐच्छिक पेशियोंमें क्रियातियोग होने पर उनमें 
ग्राक्षेप ( Convulsion ) होने लगता है, जो विराम ( Clonic) या 
निस्तर अथवा अविराम स्वरूपका ( [०४००० ) हो सकता है । ऐसी 
स्थितिमे ग्राकेपहरुद्रव्योका प्रयोग होना चाहिए | साधारण अ्रवस्थामें ब्रोमाइडों- 
a T T a एवं फेमिटोन आदि मस्तिष्क-संशामक द्रब्य 
7070 1206901708 ) के प्रयोगसे कार्य हो जाता है | यदि उग्रावस्थ 
हो तो क्लोरोफॉर्म आदि समान्सकायिक संज्ञाहर a ama 
चाहिए | सहजपेशी दोबल्य ( Myotonia Congenita ) में क्लीनाइन - 
बहुत लाभप्रद सिद्ध होती है । ऐच्छिक पेशियोंका क्रियावसाद होने पर क्रियाघात 
की स्थिति उसन्न हो जाती है, जो पुनः अस्थायी या साधारण seat 
( Paresis ) झथवा गम्भीर तथा स्थायी स्वरूपकी (Paralysis) हो 
सकती हे । चिकित्साकी दृष्टिसे प्रथमावस्था साध्य तथा द्वितीयावस्था कृच्छरुसाध्य 
अथवा असाध्य होती है । ऐसी स्थितिमै पेशियोंकी क्रियाशीलताको उत्तेजित करने 
वाली तथा उनके पोषण मे बृद्धि करनेवाली औषधियोंका प्रयोग करना चाहिए। 
एतदथ ग्लाइसीन, स्ट्रिकनीन, नियोष्टिग्मीन, फि स्टिग्मीन, ग्वानिडीन, पोटासियम्‌ 
के लवण तथा इफेट्रीन आदि ओपधियां बहुत उपयुक्त होती हैं । AREA, 
'फिजो र्टिप्मीन, ग्वानिडीन तथा पोटासियम-लबण एवं एफेड्रीन दुष्पुष्टिजन्य 
पेशीक्षय ( Muscular dystrophies ) में विशेष लाभदायक होती है। 
ग्लाइसीन, क्रियटनीन aad ( Creatine metabolism) में सुधार 
करती है । पाइस्डॉक्सिन हाइड्रोक्वोगाइड (Vitamin 136 ) के प्रयोगसे 
गम्भीर पेश्यवसन्नता ( Mysthenia gravis) तथा पेशी दुष्पुष्टि 
( Musoular dystrophies ) में बहुत सुधार होता हे । इसी प्रकार 
विटामिन B का प्रयोग नाड़ीविकारयुक्त दुष्पुष्टिजन्य पेशीक्ष्य ( Neuro- 
muscular paralysis ) में लाभप्रद होता है | 
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i खमे श्रयनिक quia (Ionic calcium ) के एसिडकी कमी होनेसे 
नाड़ियों एवं पेशियोंमें अत्यधिक उत्तेजनशीलत' ( Hyperexcita bility ) 
हो जाती है । ऐसी स्थितिमें कैल्सियम्‌का प्रयोग करनेसे काफी लाभ होता a 

ऐच्छिक पेशियोंकी भांति अनैच्छिक पेशियोंमें क्रियातियोगसे सोद ट-संकोच 
( Spasmodic contraction ) तथा क्रियावसादसे विभिन्न आशयों तथा 
आन्त्रादिका क्रियाघात हो सकता है। तमकश्वास ( Asthma) में श्वास 
प्रणालिकाश्रोंमें सोद्द ४संकोच हो जाता है जिससे रोगीको श्रासोच्छुवासमे 
अत्यधिक कष्ट होने लगता है । ऐसी स्थितिमँ श्रासप्रणालिकोद्दे दर 
( Bronchial antispasmodic ) ओऔषधियोंका प्रयोग होना चाहिए | 
कभी-कभी रकक्‍त॑वाहिनियों ( विशेषतः धमनियों )में सोद्वेप्ठ-संकोच होनेसे महान 
कष्टका सामना करना पड़ता है; यथा हृच्छूल ( Angina Pectoris ) 
रोगमें | नाइट्राइट्सका प्रयोग इसके निवारणके लिए किया जाता है। ग्रान्त्र 
तथा मूत्राशय ARA उद्देष्ट निवारणके लिए बेलाडोना, अट्रोपीन तथा 
पापावरीन श्रादि औषधि बहुत उपयुक्त होती हें । ्रान्त्र तथा मूत्राशय आदिके 
क्रियाघात ( Paresis or Paralysis )में कारवेकॉल, निर्योस्थिग्मीन तथा 
फिजियास्टिग्मीन आदिका प्रयोग करना चाहिए | 
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आयुर्वेदीय विश्वकोषकार, आयुर्वेद वृहस्पति (1). 8०, A ) 
वैद्यराज हकीम दलजीत सिंह भिपग्रल तथा आयुर्वेदाचाय 
रामसुशील सिंह शास्री ए०एम०एस०,एम०एस-सी०ए०,. 
मुंशी, मौलवी, विशारद, रिसर्च स्कॉलर ( हिंदू 
विश्वविद्यालय ), आदि द्वारा लिखित प्रकाशित- 
अप्रकाशित ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचयपत्र । 
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अन्य प्रकाशित ग्रन्थ ` 


१--सप-विष-विज्ञान--अ्रायुवेंद, यूनानी और डोँक्टरी इन तीनों मताँके 
अनुसार सप, बिच्छू ओर ततैयाके विप्रपर लिखा हुआ यह ग्रन्थ अपूर्व एवं 
स्वानुभवोंसे श्रोत-प्रोत दै | इसके सम्बन्धमें सैकड़ों प्रशसापत्र At हँ | मू १।)। 

8,8 — आयुवदाय बिश्वकोष — अखिल भारतीय वैद्यसम्मेलन नागपुर 
द्वारा प्रथमश्रे णी-सार्टिफिकेट ( प्रमाणपत्र ) एवं स्वणं-पदक प्राप्त भारतवर्षके 
लब्धप्रतिष्ठ प्रमुख वैद्य, हकीम ओर डॉक्टरों द्वारा प्रशंसित, सम्पूर्ण आठ 
विभागोंम से प्रथम तीन विभाग अबतक प्रकाशित हो चुके हैं और चतुर्थ 
विभाग के प्रकाशनका प्रबन्ध किया जा रहा हे । यह ग्रन्थराज क्रमशः ग्रकाशित 
हो रहा है । पत्र लिखनेपर सम्मतिसहित पूरा परिचयपत्र भेजा जायगा । यह इतना 
प्रसिद्ध हो चुका है कि इसके सम्बन्धमें विशेष परिचय देना व्यर्थ है | मूल्य 
RRX २० =G पेजी ग्राकारके लगभग एक सहन प्रष्ठोंके वृहत्काय ग्रन्थके प्रत्येक 
खण्डका १०), डाकब्यय प्रथक्‌ । इस समय केवल द्वितीय खण्ड प्राप्य है | 

५ यूनानी सिद्ध-योग-संग्रह--यह यूनानी सिद्ध योगोंका वैसा ही पूर्व 
संग्रह है जैसा कि ग्रायुवंदका श्रीयुत्‌ यादवजी महाराजकृत 'सिद्धयोगसंग्रह? 
_ मूल्य--२॥) | 

६--यूनानी-द्रव्यगुणविज्ञान- प्रस्तुत ग्रन्थ किसी एक अरत्री, फारसी या 
उदू ग्रन्थका अनुवाद नहीं है, अपितु इस विषयके अनेक ग्रन्थोंका सारांशरूप है जो 
लेखकके गहन WAT एवं अध्ययनका परिणाम हे । यह पूर्वाध रौर उशराध 
ऐसे दो भागोमे विभक्त किया गया है | अन्थके प्रारम्भ (पूर्वाध) में यूनानी चिकित्सा- 
विज्ञानके आधारभूत तत्व--चतुमहाभूत एवं चतुर्दोषका ग्रायुवेंद्के साथ एवं 
यत्रतत्र आधुनिक पाश्चात्य वैद्यकके साथ तुलनात्मक विवरण किया गया है | 
बादमें यूनानी द्रव्यगुणशास्रके मुख्य सिद्धान्तोंका वर्णन किया गया है | इसके 
आगे कई प्रकरणोंमें ग्रानुपंगिक शेप्र विषयोंका विवरण किया गया है ओर ग्रन्तमें 
परिभाषा और भेप्रजकल्पना दी गयी है । जहाँतक बन पड़ा है यूनानीके साथ 
्रायुवेद्‌ एवं पाश्चात्यवैद्यकका सामंजस्य करनेका प्रयज्ञ किया गया हे । इसके 
उत्तराधेमें ग्रकारादि क्रमसे यूनानीका निघण्डु दिया गया है । वतमानकालीन 
प्रसिद्ध एवं प्राप्य समस्त यूनानी स्थावर-जंगम द्रव्योंके हिन्दी, अस्बी, फारसी, 
संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि तथा लेटिन और अंग्रेजी आदि भापाओंके शुद्ध 
एवं निश्चित पर्याय ( नाम ), द्रव्यके उपयुक्त अंग, रासायनिक संघटन, उत्पत्ति 
स्थान, प्रकृति, गुण-कर्म तथा उपयोग, अहितकर, निवारण, प्रतिनिधि, मात्रा 
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आदि सहित गागरमें सागर भरनेकी ia विशद वर्णन किया गया है। इस 
प्रकार ग्रंगूरसे लेकर कसीसतक इसमें कुल व्य आये हैं | ग्रन्तमें si 
गर्‌ R र क cue मकु ५२० हव्य आय ह | Brat ७४ siz 
पूर्वांध एवं उत्तराधके समस्त विषयोंकी अनुक्रमणिका दे दी गयी है | वैद्य श्री 
यादवजी त्रिक्रमजी आचाय महोदयने इसकी भूमिका लिखी है और ग्रादिसे 
अन्ततक ° धन कि à ७ ` क 
ततक इतका संशोधन किया हे | झांसी made विश्वविद्यालयने इसे थेसिस 
रूपमें स्वीकारकर लेखकको इसके उपलक्ष में आयुर्वेद बृहस्पति (D So A ) 
ees F . one 
की सम्माननीय उपाधि प्रदान की है। os संख्या ६३८, कागज ग्लेज, आकार 
क्राउन १६ पेजी, छुपाई-सफाई सुन्दर निणयसागरी, पक्की कपड़ेकी जिल्द; 
मूल्य--२२) | ? 
(१ ~ ~ + 
यूनानी द्रव्यगुणविज्ञानके विषयमें 
Nw A ०७ न 
बिद्वान्‌ वद्यो द्वारा प्राप्त शतशः सम्मतियोंमें से कुछ एकका सारांश 
नीचे दिया जाता हे-- 
~ (3 5 
आयुवदाचाय डॉ० भास्करगोविन्द घाणेकर बी० एस-सी०, एम० 
~ ~ . 
बी० ite एस०, अनेक मन्थोंके प्रणेता, हिन्दू विश्वविद्यालयांतर्गत 
आयुर्वेद विद्यालयके प्रोफेसर, काशी, लिखते हैं, कि-- 
वैद्ययज हकीम ठाकुर दलजीतसिंह जीका यूनानी-द्रव्यगुणबिज्ञानग्रन्थ 
मैंने आद्योपान्त देखा तथा उसके कुछ sig मैंने पढ़े | गन्ध पढ़कर 
F Ë = न्थके पर्वार्धमें 
ह ससन्नता gel इस गून्थके qaid महाभूत दोष, द्रव्यगुण- 
कम-सिद्धन्त) परिभाषा arran इत्यादि तात्विक विषयों तथा उत्तरार्ध 
में न यूनानी ग्रोप्रधिद्रव्यो का विविध भाषा के नाम उत्पचिस्थान, 
ITER, मात्रा, उपयोग इत्यादि की दृष्टि से सविस्तर विवरण दिया है। पूर्वार् 
[स्थान पर यूनानी सिद्धांतों का आयुवेदिक सिद्धान्तों के साथ तुलनात्मक 
र चय दिया हैं | महाभूतादि के सम्बन्ध के यूनानी सिद्धान्त आयुवेद के सिद्धांतों 
> मिलते जुलते हैं तथा अ्धिकसंख्य ग्रायुवेद की ओषधियाँ 
z में व्यवहृत होती हैं। इसलिए अध्ययन-ग्रध्यापन तथा कर्माम्यास की दृष्टि 
ue a विद्यार्थियों ओर बैद्यो ( हकीमों ) के समान आयुर्वेद के 
ह र वैद्यं के लिए भी परमोपयोगी है। भाषा, लेखनशैली और 
दे a पादन की दृष्टि से इस ग्रन्थ का अन्तरज्ञ जितना आकर्षक हुआ है, 
7 हा इसका बाह्यांग छपाई और बँधाई की दृष्टि से सुन्दर हुआ 21 ऐसे 
सुन्दर प्रामाणिक अन्थके लेखनाथ मैं अन्धकारको हार्दिक बधाई देता हू और 
ta 7 ~ 
आशा करता हूँ कि अगले वर्ष वे आयुर्वेद्क-द्रव्यगुणविज्ञान पर भी ऐसा 
ही सुन्दर एवं प्रामाणिक ग्रन्थ लिखकर यूनानी जगतके समान आयुर्वेद-जगतको 
भी उपकृत करेंगे. | : 
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आयर्वदाच 1 श्रीयुत्‌ आशानन्दजी स्त Qe rn 
Re जै ह s कालेज ( आयु० ), बार्ली, बस्चई 
लिखत है, कि-- 
a श्री वैद्य दलजीतसिंद द्वारा लिखित एवं निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित 
नानी द्रव्यणुणविज्ञान' नामक ग्रन्थको पढ़ा | हिन्दी भाषामें इस विषयपर 
यह प्रथम ग्रन्थ हे | ग्रन्थकर्ताने अपने विषयको सरल भाषामें wa सुन्दर रीतिसे 
लिखा Cl यूनानी चिकित्साके मौलिक सिद्धान्तोकी संक्षेपमें विशद व्याख्या 
करते हुए यूनानी TAT सम्बन्धी सव Radiar सरलापूवक सन्निवेश करनेमें 
लेखक पूर्णतः! सफल हुआ है । मेरे Bard यह पुस्तक चिकित्सकोंके लिए 
mala उपयोगी है | 

Slo गणेशद्त्तात्रय आपटे एम० lv बी० एस० पूना खिलते हैं 

माननीय महोदय बै० ग० दलजीत सिंहजीकी सेवामें सादर सप्रेम प्रणाम । 
आपका कोई साक्षात्‌ परिचय नहीं है । किन्तु आपका maida विश्वकोश! 
मैंने देखा था और निणयसागर प्रेससे प्रसिद्ध हुई आपकी नवीन ग्रन्थक्कति 
यूनानी द्रव्यणुणबिज्ञान” कल मिली । उनके कोई छपे हुए फार्म गत 
साल मैंने श्रीमान्‌ Beat आ० मा० यादवजीके पास देखें थे और तवसे वह 
ग्रन्थ मिलनेकी मुझे उकण्ठा थी | मैंने कोई यूनानी उदू किताव पढ़े हें, 
किन्तु देवनागरी लिपि वाचनसुलभ होती है और ऐसा तुलनात्मक ग्रन्थ आज 


“तक हिन्दीमें प्राप्त नहीं होता था | 


आजकल एतद्देशीय वेद्यकका-श्रायुर्वेद यूनानी दोनोंका संकलन किया 
जाता है । पुनरुद्वार करनेकी धूमधाम संत्र चल रही है। इस समय ऐसे 
ग्रन्थकी आवश्यकता बहुत हे । इसी प्रकारके और दो ग्रन्थोंकी आवश्यकता 
है । एक तौलनिक वा संकलित- शारीर विषयक जिसमें २ खण्ड हों-- एक 


आकऊकृतिशारीर विषयक ( Anatomy ), दूसरा प्रकृतिशारीरविषयक 


( Physiology )॥ दूसरा ग्रन्थ है निदान और सम्प्राति सम्बन्धी | आप जैसे 
अनुभविक यह पूर्ति कर सकते et # + + + 

कई साल हो गये आधुनिक आयुवंद विषयक लेखनमें द्रव्यका गुणधर्म 
ऐसा शब्द प्रयोग होता है जो सर्वथा गलत है | श्री यादवजी, गुणे शास्त्रीजी ओर 
अन्य लोग यही लिखते आये | मैं बराबर उनसे विनती करता रहा कि गुण-कम 
यह पूवकालीन शास्त्रोक्क संशाका व्यवहार करें | आपके प्रन्थमें यह 
प्रयोग देखनेसे समाधान हुआ। आशा है कि आप ऊपर सूचित किये हुये 
mar लिए बद्धपरिकर होकर वैद्य जनताको उपकृत करगे | 
पूना | आपका विनीत 


१/३/५० ग. द. आपरे 
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sga राजवेद्य कविराज प्रताप सिंह जी taza डिप्टी डायरेक्टर 
आयुर्वेद-विभाग. उदयपुर ( राजस्थान ) अधुना प्रिंसिपल आयुर्वेद 
बिद्यालय इन्दौर लिखते हैं कि-- 

'यूनानी-द्रव्यगुणविज्ञान' की पुस्तक प्राप्त कर परम प्रसन्नता हुई | आपकी 
यह aga कीतिं ग्रायुवंदके सीहित्यमें अमर रहेगी। यूनानी द्रव्यगुणविज्ञान? 
परम पठनीय ग्रन्थरल है । वैद्योंको इसके स्वाध्यायसे अनेक नवीन विषयोंका 
ज्ञान होगा ग्रायुवेदके मूल सिद्धान्तो पर यूनानी विद्वानोंने किस प्रकार विकास 
किया है, यह विशेष ग्रध्वयनकी बात है । ग्रन्थ बिज्ञ लेखकने बड़े परिश्रम और 
अनेक FAR स्वाध्याय ओर मननके ब्राद संकलित किया है । गून्थ परमोपादेय 
है । पाठ्यपुस्तकमें इसका समावेश ज्ञानब्वद्धिका हेतु होगा | 

श्रीयुत आचार्यं शिवदत्तजी शुक्त वेद्य, शास्त्री, बी०ए०,८०एम०एस० 
( आयुर्वेदाचार्य ), अध्यापक आयुर्वेद बिद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय 
काशी, लिखते हैं-- 

श्रीयुत्‌ बाबू दलजीत सिंहके नवप्रकाशित ग्रन्थ “ यूनानी द्रव्यगुणविज्ञन”' 
को देखकर किस भारतीयको प्रसन्नता न होगी ? सदियोंकी इस कमीको आपने पूरा 


किया है । प्रथम लणडमें श्रायुवंद और यूनानी चिकित्साविज्ञानके सिद्धातोंका . 


जैसा समन्वयात्मक वर्णन किया गया है उससे चिकित्सा-विज्ञानमें बड़ी प्रगतिकी 


सम्भावना है । द्वितीय खण्डमे विभिन्न औषधियोंका विस्तृत वर्णन किया गया: 


है । मेरी सम्मतिमें यह पुस्तक प्रत्येक चिकित्साव्यवसायी भारतीय हकीम, वैद्य 
तथा डॉक्टर को रखनी चाहिए | छात्रोंके लिए तो इससे महान उपकार होगा 
ही, किन्तु श्रध्यापक भी इसके मननसे पूर्ण लाभ उठाबेंगे | पुस्तककी भाषा 
सरल तथा Ware उत्तम है | 


आयुर्वेदीय समाचार पत्रोंके अभिप्रायोंका सारांश | 
“सचित्र आयुवेद में संदिग्ध-वनो षघि-निणायक, 
Alo Ho Ho रसायनशास्त्री श्री Fo भागीरथ 
स्वामीजी अयुर्वदाचाय, कलकत्ता 
 लिखतेहै किस 
“यूनानी द्रव्यगुण-विज्ञान' पर हिन्दीमें अवतक कोई ग्रच्छी पुस्तक प्राप्त नहीं 
थी जिससे युवेदके विद्वान्‌ यूनानी चिकित्साका ज्ञान सरलासे प्राप्त कर सकते | 
+ + + ऐसी पुस्तक लिखनेके लिए जिस उभयज्ञता और अरबी) 
फारसी, aah तथा संस्कृत आदि माषाओंके ज्ञानकी आवश्यकता है, वह ठाकुर 
दलजीत सिंहमें विद्य माना होनेके कारण उन्होंने यह पुस्तक सफलतापूवक 
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लिखी और श्री यादवजी महाराजको अर्पित करदी। जितनी ma थी उसे 
दवजीने पूण कर दिया और ठाकुर साहवका नाम सदाके लिए अमर कर 
दिया। + -+ + | 

आयुवद? नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदीय AÑ श्रद्धेय वेद्यप्रवर आचार्य 
श्रीयुत्‌ गोवर्धन शर्माजी छांगाणी, नागपुर लिखते 

+ + + | adada + + + ग्रादिके 
लेखक ठाकुर दलजीत सिंह + + अनेक भाषाविद्‌ प्रत्यक्ष कर्माम्यासी 
मजे हुये लेखक, विद्वान्‌ वैद्य हकीम और संशोधक हैं | गन्थ बड़े परिश्रमपूर्वक 
एवं लगनसे लिखा गया है । ग्रारम्भमं आयुर्वद-मातंण्ड श्री वादबजी त्रिकमजी 
ara ( बम्बई ) का लिखा हुआ छोटा-सा किन्तु सारगर्भित प्राक्कथन है | 
इसके AN १६ gst लेखकक्री लिखी हुई भूमिका हे | इसमें लेखकने ग्रायुवदके 
तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सारा यूनानीका इतिहास द्‌ दिया हे । इसके पढ्नेसे 
लेखककी गहन गवेषणाका पता लगता है | इसके आगे गुन्थ प्रारम्भ होता है | 
+ + + | ग्रन्थ नितान्त उपयोगी है। लेखकने इस परिश्रम द्वारा 
समस्त हृकीमों एवं वैद्यो पर बड़ा भारी उपकार किया है | 


आयुर्वेद नागपुर 
७--यूनानी वैद्यकके आधारभूत सिद्धान्त ( कुल्लियात ),पूर्वार्ू-- 


garda सरकार द्वारा नियोजित ग्रायुवद-यूनानी पुनस्संगठन समितिके अनुरोध 


पर लिखें हुए लेखका संशोधित परिवर्धित रूप | मूल्य १) 
८--यूनानी चिकित्सा-विज्ञान ( पूवाध )--इस खण्डमें यूनानी 
रोगनिदान तथा चिकित्साके सामान्य आधारभूत सिद्धान्तोंका ग्रायुवद्‌ कहीं-कहीं 


agana वैद्यक ( डॉक्टरी ) के साथ तुलनात्मक विशद विवरण सरल हिंन्दीमें 


किया गया हैं। इस खण्डके ये दो विभाग किये गये हैं ॥ प्रथम रोगविज्ञानीय 
विभाग जिसमें रोग, लक्षण और निदान इनका लक्षण, भेद एव तत्सम्बन्धी 

अन्यान्य विषयों और रोंगपरीक्षाकी सामान्य विधियोंका नातिसच्तेपविस्तरेण विवरण 
किया गया है । द्वितीय चिकित्साविज्ञानीय विभाग जिसमें उपायभूत चिकित्सा- 
विज्ञानीय, द्रव्यभूत चिकित्साविज्ञानीय तथा प्रकृतिविकारज (सूएमिजाज) अर्थात्‌ 
विकृति ar व्याधिचिकित्सा-विज्ञानीय आदि १७ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय अनेक 
प्रकरणेमें विभक्त है। इस प्रकार यूनानीके प्रामाणिक गन्थामें जहां जहां जो कुछ 
भी सामान्य ( आधारभूत ) सिद्धान्त विषयक सामग्री मिली उसको प्रमाण- 
सहित एकत्र संग्रहकर विभिन्न शीष्रको में विभक्तकर इस Wad यथास्थान 
सुसजित कर दिया गया है | एतद्विप्रयक कोई भी ऐसा प्रमुख सिद्धांत नहीं रहा है 
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जिसका समावेश इसमें नहीं किया गया हो अर्थात्‌ इस ग्रन्थमें यूनानी वैद्यकके 
प्रायः समस्त प्रधान सिद्धांतोंका समावेश एवं संग्रह संक्षेपमें हो गया है | 

भाषा, लेखनशेली और वित्रय-प्रतिपादन प्रायः इससे पूर्वलिखित गन्थोंके 
समान ही है । यूनानी परिभाप्राके लिए उसके साथ-साथ ्रायुरवेद ( संस्कृत dat 
परिभाषा भी दी गयी है। स्थानस्थानपर यूनानी सिद्धान्तोंका ग्रांयूवेंदिक 
सिद्धांतों के साथ टिप्पणमें तुलनात्मक परिचय भी दिया है । इन सत्र कारणोसे 
यह गून्थ हिंदीभाप्राभिज्ञ वैद्य, हकीम, डाक्टर तथा चिकित्सानुरागी साधारण 
जनता इन सबके लिए समानरूपसे उपादेय हो गया है । इसकी भूमिका भारतके 
प्रख्यात वैद्य शिरोमणि आचार्यप्रवर श्रीयुत्‌ वैद्य गोवर्धन शर्माजी छांगाणी 
महोदयने लिखी है । पृष्ठ संख्या ७०० से ऊपर । मूल्य--८|) मात्र । | 

<-वात्स्थायन कामसूत्र ( हिंदी )--यह sage वात्स्यायनमुनि- 
प्रणीत प्रामाणिक प्राचीन संस्कृत गन्थ तथा इसपर लिखी गयी संस्कृत टीकाओंका 
सरल हिंदी अनुवाद हे । अभीतक इसपर हिंदीमे इतनी विस्तृत एवं सर्वोगपूर्ण 
टीका प्रसिद्ध नहीं हुई थी । इसी कारण नकली कोकशास्रोंका इतना प्रचलन 
देशमें रहा है । इस कमीको ध्यानमें रखकर तथा कामशास्त्र विष्रयक प्राचीन 
वैज्ञानिक सिद्धांतोसे जनसाधारणको परिचित करानेके लिए migada विश्वकोष- 


कार श्री दलजीत सिंहके कनिष्ट भ्राता, श्री बलदेव ग्रायुवंद्‌ विद्यालय बड़ागाँवके , 


भू ° eat 6७ ८२ ळर S 9७ rx ~ 
तपू प्रधानाध्यापक ( प्रिंसिपल ), रिसर्च स्कॉलर ग्रायुवेद महाविद्यालय हिंदू 


विश्वविद्यालय काशी, आयुवँदाचार्य श्री रामसुशील सिंह शास्त्री, मु शी, मौलवी, . 


बिशारद्ने इसकी सरल हिंदी टीका की है । पुस्तक सचित्र है । अनेक वैद्या और 
पत्रकारोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक 
एहम अवश्य होनी चाहिये । मूल्--५) | 
१०--रोगनामाबलीकोष तथा वैद्यकीय मान-तौल--यह अकारादि 
कमसे लिखा हुआ रोगके समस्त नामोंका एक संत्ितकोष है जिसमें प्रत्येक नामके 
साथ उसका aga परिचय, उसके भेद ( आयुवेद-यूनानी-डॉक्टरी मतानुसार ) 
तथा हिंदी, संस्कृत, यूनानी, अरबी,फारसी, उदू) लेटिन : और अंगरेजी ग्रादि पर्याय 
(नाम ) दिये गये हैं | पुलक वैद्य, हकीम, डाक्टर तथा वैद्यकानुरागी जनता 
सभीके लिए उपादेय है | इसकी भूमिका श्रीमान्‌ डाक्टर भास्करगोविंद घाणेकर 
महोदयने लिखी है । छुपाई सफाई सुन्दर है । पृष्ट २०० से ऊपर, सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य-२॥) | इस गून्थपर उत्तरप्रदेशीय बोड ऑफ इण्डियन मेंडिसिनकी 
ARG १५००) रुपया सहायता मिल gat है | 
__. ११--यूनानी चिकित्सासार--इसमें आशिरःपाद समस्त रोगोंका निदान 
चिकित्सादि संत्तेपमें लिखी है | इसे यूनानी चिकित्सा-विज्ञान ( saad ) गून्थका 
ससारसंगूह समझना चाहिये | 22222 2 
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ग्रन्थ जो प्रकाशित हो रहे हैं-- 
१२--यूनानी चिकित्सा-विज्ञान, उत्तरार्ध, भाग ९--यह प्राचीन 


यूनानी हकीम बूअलीसीनालिखित कानून नामक गुन्थके ज्वराध्याय ( हुम्मयात 
कानून नामक प्रामाणिक ग्ररवी गुन्थ )का सरल हिंदी अनुवाद है | 
~~ ~ 
लाखत अप्रकाशत ग्रन्थ-- 

१३--आयुर्वेदी य-द्रव्यगुण-विज्ञान--यह यूनानी द्रव्यगुण-विज्ञानके 
समान आयुवद-विप्रयक ARE ग्रन्थ है जो ्रायुतेदविद्यालयोंके पाठ्यक्रमको 
ध्यानमें रखकर लिखा गया है | ५ 

१४--श्रायुवेंदीय विश्व-कोष--(संज्ञिप्त संस्करण) यह aed विश्व- 
ATF सुन्दर सुसार-संगूह है | 

१५--फिरंगोपदंश-विज्ञान । 

] & A छ 
लिखे जानेवाले ग्रन्य-- 
१६--अनुभूत सरल-चिकित्सा-विज्ञान | 
१७--थूनानी योग सागर | 
se ~ A 
१८--आयुर्वेद्‌-यूनानी वद्यक-विज्ञान । 
à ~ 

१९-यूनानी वद्यकका इतिहास | 

२०- यूनानी रसशास्त्र--यूनानी रस-मस्म निर्माण विषयक हिंदी गून्थ | 

२१-पञ्त्रक्मं-विज्ञान-इसमें ग्रायुवद, यूनानी और पाश्चात्य वैद्यक इन 
तीनों मतोंके अनुसार anata तुलनात्मक एव समन्त्रयात्मक विशद विवेचना 
की जायगी । 

२२--पुरुष-रोग-विज्ञान (बाजीकरण॒तन्त्र)-इसमें काम ओर बाजी- 
करण शब्दोंकी पूण वैज्ञानिक विवेचना, पुरुषजननेन्द्रिय एवं शुक्रका सचित्र-शारीर 
तथा शरीरःक्रिया-विज्ञान, प्राचीनार्वाचीन मतोंका समन्त्रययुक्क तुलनात्मक वैज्ञानिक 
व्याख्या मिलेगी | इसमें विशेषतया पुरुषोंको होनेवाले स्वमदोष, शुक्रप्रमेह, शीघ्र- 
पतन, नपुंसकत्व इत्यादि रोगोंका विज्ञानःसम्मत एअ स्वानुभूत सफल निदान 
चिकित्सादिका विशद वर्णन क्रिया जायगा । Be इसे त्रायुवैदके वाजीकरण- 

तन्त्रांगका पूरक समझनेम कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 
नोट - दो रुपया ग्राभिम भेजकर स्थायी गाहक बननेवालांको अपने यहांसे 
प्रकाशित गून्थोपर पर्यात कमीशन दिया जाता है | 
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अपने कार्यालयकी कुछ चुनी हुई हजारों बारकी परीक्षित 
आशुफलदायिनी अव्यर्थ पेटेण्ट औषधियाँ | 


१-उल्लास ( मतःप्रसादकर ) चूर्ण -मूल्य-- १ तोला २) और ५ 
तोला 5) | : 


RERUN मलहर--मूल्य १ शीशी १) | 
२--ददरुसहारचूरा मूल्य १ पुडिया =), २५ पुड़ियाका पेकेट २॥) | 
४--नेदनान्तक--ह्र प्रकारके ददंकी रामबाण ओषधि | मल्य १ पुड़िया 
-)॥ और १ तोलाकी शीशी 211) | $ 
६--असीरी खिजाब ( केशक़ल्प )--मूल्य प्रति शीशी १) | 
६-लाहुराबत-मूल्य ४) बोतल | 
७--कणचिन्दु--इससे कानका दर्द एवं कान बहना आ है 
् बहना आराम होता है | 
मूल्य १ शीशी I) । i T 
८--नेत्रविन्दु--ग्राई हुई आँजकी परीक्षित औषधि | मूल्य १ शीशी ॥) | 
€--रोहेकी अपूव दवा--मूल्य प्रति शीशी ॥) | 
१०-विच्छू बिषहरण्‌--मृल्य प्रति शीशी ॥) । 
११-्वासारि चूण--मूल्य १ तोला ॥) | 
१२-धासदमनाक--मूल्य २) शीशी | 
१३-निद्राकरबटी --ग्रनिद्रा, उन्माद ग्र प्र 
दि ) उन्माद ओर रक्तचाप (ब्लडप्रे a 
आप्रधि | मूल्य ६) तोला | नह 
१४-हिमांशु तैल--मूल्य १०) सेर | 
१५-कुसुम मोहनी तेल--मूल्य २) शीशी | 
वराक rear अचूक दवा | मूल्य १॥) शीशी। 
१७-विषमज्वरघी वटी--मूल्य ३० गोलीका पैकेट १॥) | 
१८-आपमत्रातारि मोदक--गठि दि it 
याकी स्वादिष्ट अमोध ओर्षा 
मूल्य २०) सेर | 3 a i 
> [न 
AER २० गोलीका पैकेट २॥) | 
नर धातुपुष्टिकर तूर --मूल्य १५ तोलाके पैकेटका ४) | 
पुरुष जावन--ब्रपूरन बलदाता रसायन | मूल्य ६) पाव | 
२२-रतिघुख--मैथुनानंददाधिनी एज वीय॑स्तम्मनकारिणी निरापद्‌ गुटिका | 
मूल्य प्रति गोली |) और ३० गोलीकी शीशीका ६) | 
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| २३-नपुंसक-संजीवन-सेट --कुल छः ओपधियोंका एक मास सेवन भरके 
| पूरे सेटका मूल्य २५) है जो नपु सकताके एक रोगीके लिए, पर्यात है । आवश्य- 
| कतानुसार उक्त चिकित्साक्रममें परिवर्तन भी किया जाता है । विशेष विवरण , 
| सेवन-विधि आदि साथमें मेजी जाती है | 

| २४-परसूती --सूतिकाज्चरकी अपूव औषधि । सेवनविधि साथमें भेजी 
| जाती है । मूल्य =) सेर | 


| २५-प्लीहाहर लेप--सेवन-विधि साथमें प्रेषित की जाती है । मूल्य 
| १२) सेर | 
| २६-च्यवनप्राशावलेह--मूल्य ८) सेर । 

॥ इन ग्रौषधियोंके विशेष विवरण एव ग्रन्यान्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी 
if ्रौषधियोंके लिए कार्यालयका सूचीपत्र मंगाकर देखें | 


| पता— मैनेजर 
श्री चुनार आयुर्वेदीय एवं तिब्बी औषधालय 
तथा आयुर्वेदाबुसंधान कार्यालय, 


( रायपुरी ) चुनार, जिला मिर्जापुर, 
उत्तरप्रदेश | 
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